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प्रथम अध्याय 
युद्ध का ग्यारहवाँ दिन 
घतराष्ट्‌ का प्रश्न 
जॉरायण, नरों में उत्तम नर, सरस्वती देवी और श्रीवेदन्यास को 
प्रणाम कर महाभारत का आरम्भ करना मड्जलदायक होता है।. 
.शजा जनमेजय ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ | महाबल्ती; अत्यन्त तेजस्वी और बड़े 


प्रतापी, देववत भीष्म जी को पाश्चाल देशीय शिखरण्डी के हाथ से मरा हुआ 
सुन कर, महाशोकाकुल एवं परम पराक्रमी राजा धुतराष्ट्र ने क्या किया ? 


हे तपोधन | धघुतराष्ट्रपुन्न दुर्योधन ने, जो कि भीष्म ्रोणावि महारथियों 


की सहायता से महाबल्ी पाणडवों को विजय कर, राज्य चाहता था, सब 
धनुधरों को विजय करने वाले साक्षात्‌ विजय रूप भीष्म जी के मारे जाने 
पर, जे। सोच विचार और अन्य कोरवों से परामर्श कर, विश्वय किया हो 
वह सब आप सुझूसे कहेँ | क्‍ 

वेशम्पायन जी बोले--हे जनसेजय ! भीष्म का युद्ध में मारा जाना 
सुन कौरवों के राजा धतराष्ट चिन्ता और शोक से व्याकुल हो गये । उनके 
मन की अशाल्ति बहुत दढ़ गयी । उधर युद्ध-क्षेत्र-स्थित सक्षय ने सोचा कि 
राजा धतराष्ट्र के दुःख और शोक की सीमा न होगी--अतः वे रणत्षेत्र से 
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लौट कर धुतराष्ट्र के पास चले आये । रात. होने पर जब सज्ञय सेनिक 
शिविर से लौट कर हस्तिनापुर में आये और . जब उनके लोद आने का 
समाचार धुतराष्ट्र ने सुना, तब पुत्र बडे विजय की अभिज्ञापा रखने वाले 
धृतराष्ट्र, अत्यन्त विकल हो सीष्स के लिये विल्ञाप कर के सक्षय से कहने 
लगे--है तात ! भीष्म के मारे जाने पर, कौरवों ने क्या किया £ महाप्रतापी 
एवं वीर महात्मा भीष्म के मारे जाने पर, शोकसागर में निमग्न हो कौरवों ने 
क्या क्‍या किया ? हे सक्षय | महात्मा पाण्डवों की गगनसेदी सेना ते निश्चय 
ही दीनों लोकों को त्रस्त करने में समर्थ हुई होगी । सज्ञय ने कहा-दे राजन ! 
देवब्रत भीष्म के मारे जाने पर, आपके एुत्रों ने जो कुछ क्रिया, उसे आप अपने 
मन को एकामग्र करे के सुनें । सत्यपराक्रमी भीष्म के मारे जाने पर, आपके 
समस्त पुत्र अपनी हार और पाण्डवों की जीत का अलुसान कर, शोक और 
चिन्ता में निमग्न हो गये । हे प्रजानाथ ! दोनों ही पक्त वालों को भीष्म जी 
के मारे जाने का दुःख हुआ और दोनों ही पक्ष भयमीत हुए और ज्षात्र 'बर्म 
की निन्‍दा करने लगे । फिर महांतेजस्वी महात्मा भीष्स को प्रणाम कर, 
उन लोगों ने बाणों ही के तकिये से युक्त शरशय्या बना दी। उस शब्या 
पर भीष्म जी को लिटा, उनकी रहा के लिये पहरा बैठा दिया। फिर सब 
ने उनकी प्रदुक्षिणा कर, उनसे वार्तालाप किया । तद॒नन्तर क्रोध में भर ओर 
लाल लाल नेन्न कर, वे एक दूसरे को घूरते हुए, भीष्म को आंज्ञा से पुनः 
लड़ने को तैयार हो गये। आपको और पारडबों की सेनाएं शह्छः भेरी बजाती 
निकलने लगीं । हे राजेन्द्र | भीष्म के शरशय्या-शायी होने के दूसरे दिन, 
क्रड एवं कालग्रेरित तथा हतबुद्धि आपके पुत्र, महात्मा भीष्म का कहना 
न मान कर, लड़ने के लिये शिविर से बाहिर निकले | आपके पुत्रों की दुबेद्धि 
से जिंस समय महास्मा भीष्म मारे गये तथा अन्य राजाओं सहित कौरव 
गण भीष्म के न रहने से ऐसे जान पड़ते थे, जैसे महाविकट बन में सेषपाल 
रहित भेड़ बकरियों का गोल; उस समय कोरवों की सेना ऐसी जान 
पड़ती थी, जैसे वध के लिये यज्ञीय पश्ठ॒ यज्ञमण्डप में लाये जाते हों । उस 











प्रथम अध्याय हे 


समय कोरवों की सेना के लोग विकल हो रहे थे। डस समय भीष्म के 
बिना वह कौरवी सेना ताराओं से शूल्य आकाश अथवा वायु बिना अन्त- 
रिक्त अथवा शस्य बिना खेत, या संस्कार बिना वाणी या राजा बलि बिना 
असुरवाहिनी, या पतिहीन सत्री, या जल के बिना नदी, या भेड़िया 
/ द्वारा पकड़ी हुईं झुगी या शरभ द्वारा हत सिंह या बिना पवेस की कन्दरा [| 
8९०४ पाण्डवों द्वारा लाखों वीरों को पीड़ित देख, कौरव सेना वैसे ही विकल हो 
है गयी; जैसे तूफान में पड़ समुद्गस्थित नौका पर सवार लोग नौका के उत्नट 
जाने पर विकल होते हैं। भीष्म के न रहने से कौरव सेना के समस्त राजा 
लोग, भयन्रस्त ओर पाताल में निसग्न होने वाले की तरह कार हो गये ।. 
तदनन्तर जिस तरह गृहस्थ लोग, विद्यासम्पन्न तथा तपोधन किसी अतिथि- 
की प्रार्थना करें, उसी तरह कौरवों ने सर्व-शस्र-घारी कर्ण की प्रार्थना की। 
क्योंकि करे का पराक्रम भीष्म के समान है । जेमते सछ्ूटापन्न मनुष्य को 
अपने भाई बन्धु याद आते हैं वैसे ही उन सब को कर्ण याद पड़े-। वे सब 
दे कर्ण ! हे कर्ण !! कह कर छुकारने लगे। वे आपस में कहते कि, इस समय 
राधेय कर्ण ही रूत्यु से हमारी रक्षा कर सकता है। दस दिन हो गये, जिन 
यशस्वरी कर्ण ने युद्धक्षेत्र में पेर नहीं रखा, उन कर्ण को शीघ्र बुलाना- 
चाहिये । जो पुरुषप्रधान कर्ण, सहारथियों से भी चढ़े बढ़े हैं, जो- कर्ण 
_ रथियों और अतिरथियों की गणना के समय सर्वाग्रणी माने जाते हैं, जो 
कर्ण प्रसिद् शूरवीर हैं, जो कर्य यम, कुबेर, वरुण और इन्द्र के साथ भी 
लड़ने की हिम्मत रखते हैं, समस्त क्षत्रियों के सामने बल विक्रमशाली महा- 
रथियों की गिनती करते समय भीष्म ने जिन कर्ण को अर्द्धरथी ठहराया था 
शौर इस पर क्रोध में भर जिस कर्ण ने गज़ानन्दत भीष्म के सासने यह 
प्रतिज्ञा की थी कि, जब तक तुम जीते रहोगे, वब तक मैं कदापि न लगा 
और यदि तुमने पाण्डवों को मार डाला, तो में दुयोधन की अनुमति से वन 
में चला जाऊँगा और यदि तुम मारे गये तो में अक्लेला ही उन पाण्डवों को 


कं 


५५ नष्ट कर डालूँगा, जिन्हें तुम सहारथी बतला रहे हो; जिस कर्ण ने अपने 


 ] 


कनिका: कक ए 








छः ्ः । द्रोणपते । 


. इस कथन के अजुसार दस दिन तक दुर्याधन की अनुमति से हाथ में धनुष 


नहीं पकड़ा, उसी कर्ण को आपके पुत्रों ने, भीष्म - के शरशय्याशायी होने 
पर वैसे ही स्मरण किया, जैसे नदी पार होने के. लिये पथिक नौका का 


स्मरण करता है । उस समय श्रापके सब पुत्र, समस्त सैनिक और आपके 


पक्ष के समस्त राजागण हा कर्ण [| हा कर्ण !! कह, विकल हो गये और कहने 
लगे । है कर्ण ! आओ ! अब समय हे; जब तुम्हें युद्ध करता चाहिये। 


विपत्ति पड़ने पर लोग जैसे अपने भाई बन्धुओं का स्मरण करते हैं, वेसे ही 
कौरवों की सेना के लोग परशुरास के. शिष्य सहाबलवान्‌ एवं अत्यन्त 


तेजस्वी कंणें का स्मरण करने लगे | वे लोग कहने लगे । जैसे गोएं महा 


सूट उपस्थित होने पर देवताओं का उद्धार करती हैं, वेसे ही घनुर्धरों: में 
श्रेष्ठ महापराक्रमी कर्ण इस सहाविपत्ति के सागर से हम लोगों को पार 
करेंगे । 


वेशग्पायन जी. बोले--है जंनमेजय |! जब सद्खजय इस प्रकार बारंबार- 


करणे का बखान करने लगे, तब धुतराष्ट्र मे सॉप की तरह सास ले डनसे 


यह कहा--हे सक्षय ! कौरवों के अवलंज भ्रीष्म के मारे जाने पर, जब तुम 
लोगों का ध्यान उस राधेय काण को. ओर गया, जे संझाम में शरीर को 
भी तुच्छु समझदा है, तब क्या कर्ण. लड़ने को आगे आये थे ? क्‍या 


सत्यपराक्रमी कर्ण ने घबड़ाये तथा डटे हुए एवं रक्षा चाहने वाले. कौरवों 
की आशा पूर्ण की थी ? क्या घलुधेरों में श्रेष्ठ कर्ण ने भ्रीष्म के रिक्त स्थान 


की पूर्ति कर, शत्रुओं को भयन्नस्त कर, हमारे पुत्र की विजयकामना 
चरितार्थ की थी ? 

















दूसरो अध्याय... । ई 


दसरा अध्याय 
कृणा का आरस्फालन 


एज्षय कहने लगे--हे राजन्‌ ! अगाघ सागर में उलदी हुई भोका 
की तरह भीष्म का सारा जाना सुन, अधिरथ-नन्‍्दल कर्ण आपके पुत्रों तथां 


समस्त कारव-सेना को सड्ढूट से उबारने के लिये सहोदर भाई की तरह 


आ पहुंचा। शत्रसन्तापकारी तथा घनुधरश्रेष्ठ कर्ण ने जब सुना कि, 


पुरषेन्द्र एुवं अच्षय्य वीर महारथी शास्तजुपुन्न भीष्म युद्ध में मारे गये; तब 


वे हँसते हुए तुरन्त आपकी सेना में आ उपस्थित हुए। शरत्रओं के द्वारां 
भीष्म के मारे जाने पर, कर्ण विपत्तिरूपी सागर में निमझ आपके पुश्रों 
ओर आपकी सेना को पार करने के दिये नौका बन, वैसे ही आ पहुँचे; जैसे 
पुत्र को विपत्ति में पड़ा देख, पिया उसकी रक्षा करने को आ जाता है | कर्ण 
ने आ कर कहा--जिन स्व ऊतक और आह्यणों के शत्रुओं का संहार करने 


चाले भीष्म पिवामह में घेये, बल, बुद्धि,-प्रताप, सत्य, धारण-शक्ति आदि 


वीरोचित समस्त गुण, अशेष दिव्यस्ष, विनय, लज्जा, ग्रियवाणी और अ्रद्टेष 
आदि सदा से वेसे ही विद्यमान थे, जैसे चन्द्रमा में चन्द्रलाब्छुन चिन्द्र 
सदा से विद्यमान है; थे ही शत्र॒वीरों के मारने वाले भीष्म जी जब 
मारे गये, तब में अन्य समस्त वीरें के झतक हुआ ही समझता -हूँ। 
इस संसार में काई भी वस्तु नित्य-स्थित-शील नहीं है। जब देवचत 
भीष्स जी ही मारे बये, तब आज कौन मनुष्य अगले दिन तक जीवित 
रहने का विश्वास कर सकता है ? हे मनुष्यों | वसु के समान पतापी 
और बसु के दी से उत्पन्न, वसुन्धराधिपति भीष्म जब वसुलोक के चले 
गये; तब तंम लोगों का अर्थ, पुत्र, गथिदी तथा कुरुओं की सारी सेना के 
लिये निश्चय ही शोक करना पड़ेगा । 

सक्षय बोले--हे अतराष्ट्र | महाप्रतापी और महातेजस्वी भीष्म के मरने 
और कौरवों की सेना के पराजित होने पर, कर्ण पूर्वोक्त बचने को कहते कहते 
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अत्यन्त दुःखी हुए । उनके. नेत्रों से आँसू निकल पड़े । हे राजन ! कर्ण के 
. इन बचने के सुन आपके पुत्र तथा आपकी सेना के समस्त जन, दुःखी 
हो, उच्चस्वर से रोने लगे । उनके नेत्रों से आँसू टपकने लगे । तद॒नन्तर 
जब लड़ने का समय आया तब सब ने अपनी अपनी अधीनस्थ सेनाओं के 
सावधान- कर खड़ा किया | इस अवसर पर कर्ण, रथिश्रेष्ठ घुरुषों को हषित 
करने के लिये, हर्षोत्पादक वचन कहने लगे । क्‍ 

 करणे ने कहा-यह जगत अनित्य है और रूष्यु को ओर दोढ़ा करता 
है। जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ तब मुझे केाई भी पदार्थ नित्य नहीं 
देख पड़ता | तुम सब लोगों के उपस्थित रहते भी पर्वेत के समान अटल कुंठ- 
श्रेष्ठ भीष्म किस प्रकार मारे गये £ एथिवो में पड़े हुए सूर्य के समान महा- 
रथी शान्तनुपुत्र भीष्म के मरने पर, जिस प्रकार पवेत के। उखाड़ने वाले 
पवन के वेग के बृक्षादि नहीं सह सकते--उसी प्रकार अजुन के प्रहरवेग 
को राजा लोग नहीं सह सकते । जिस प्रकार भीष्म ने कौरवों की सेना की 
युद्ध में रत्ता की थी; उसी प्रकार सुझकेा आज, प्रहारों से जजरित, आते, 
उत्साहहीन और अनाथ कुरुसेना की रक्षा करनी होगी । मैंने अपने मन 
से इस भार को अपने ऊपर ले लिया है । संसार की अनित्यता और युद्ध में 
महावीर भीष्म का वध देख कर, जे क्‍यों डरूगा? में रणभुमि में घूमता 
हुआ, अपने बाणों से उन कुरुद्॒पभ पाण्डवों को यमपुरी में भेज कर, जगत्‌ 
में परमथश और कीति के पाऊँगा अथवा उनके हाथ से मारा जा कर, भूमि 
पर अनन्त निन्द्रा में शयन करूँगा। युधिष्ठिर पैयेवान , बुद्धिमान, धामिक 
और सत्यवादी हैं । भीस में दस सहरत हाथियें जितना बल है । अज्ुन देव- 
राज इन्द्र का पुत्र है। अतः बल्न में देवता भी उसके परास्त नहीं कर 
सकते । जिस युद्ध में यमराज के सदृश पराक्रमी नकुज्ञ सहदेव, सात्यकि 
और देवकीनन्दन श्रीकृष्ण हैं, उस युद्ध में काठुरुष का वचना, वैसे ही कठिन 
है, जैसे रत्यु के सुख में पड़े हुए का बचना कठिन है। प्रतापी और तेजस्वी 
पुरुष बढ़ी हुईं तपस्या के तपस्या से ओऔर बल्व को बल से बद्ध कर सकता 


जज 


| 

| 

| 

| हि 
प्स् 


8 ३२ 
-+ की, । 


0 «० ल्‍बककनानन जिन कननमन | का कचिनिटानागा 7 जया 7५० 





"३. 2 है 
श 


शँ 


पे ४० 
। 








दूसरा अ्रध्याय छः 


है । अतः मेरा सन बल से शत्रुओं को निवारण करने और अपनी सेना की 
रक्षा करने के लिये उत्सुक हो रहा है । हे सारथी [ सैं आज युद्ध में जा कर 
शत्रु की सेना को नष्ट कर, उनको जीत लूँगा। मित्रद्वोह सुछे सह्य नहीं 
जे गिरती हुईं सेना को आ कर सहायता देता है, वही मित्र है। अतः में 
सत्पुरुषोचित कर्म करूँगा और प्राण त्याग कर भीष्म का अनुगसल करूँगा | 
अथोत्‌ या तो सकल शत्रुओं के नष्ट करूँगा या स्वयं नष्ट हो जाऊँगा । हे 
सूत ! जब धातंराष्ट्रों का बल पौरुष हेठा पड़ गया है; तव ऐसे अवसर में सें 
अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि, में आज दुर्येचन के शत्रओं के पराजित 
करूँ। इस महायुद्ध में प्राण त्याग कर के पाण्डवों तथा अन्य शर्त्रश्नों का 
संहार कर, दुर्येधिन के राज्य दिलाऊँगा | अतः अब तू सणि तथा रत्नों से 


जड़ा हुआ अरुत कवच ला कर मुझे पहना, सेरे सस्तक पर सूर्य की तरह 


चसचसाता . शिरक्षाण रख। साथ ही धनुष के तथा विपेले सर्पों जैसे 


बाणों को तथा मेरे सोलहें तूणीरों को रथ में यथास्थान रख दे। रथ में 


तलवार, शक्ति, गदा और सोने से सढ़ा हुआ विचित्र नाभि से युक्त शद्भ भी 
ला कर रज दे | चाँदी की जंज़ीर, कमल के चित्र से विचित्र दीखती हुई 
ध्वजा और भले प्रकार गुथी हुईं कालर वाली माला के साफ कपड़े ले भाड़ 
पेंछु कर ले आ । हे सारथिपुत्र | सफेद बादलों की तरह -चमचमाते, सफेद 
रंग के शीघ्रगामी हृष्ट पुष्ट घोड़ों को अभिमंत्रित जल से स्नान करा और 
सुबवर्ण निमित आभूषणों से अल्लड्गत कर शीघ्र ले आ। सूर्यचन्द्र जैसे चम- 
कते, रत्नों से विचित्र शोभा धारण करने वाले, सुवर्ण माला मण्डित, उत्तम 
रथ में उन घोड़ों के जे!ह तथा रथ सें युद्ध की आवश्यक सामग्री रख शीघ्र 
ले आ | वेगवान उत्तम धनुष, मज़बूब रोदे बाणों से परिपूर्ण तूशीर, कवच 
शीघ्र ले आ | युद्धयात्रा के लिये उपयागी सम्पूर्ण शुभ वस्तुओं का भी शीघ्र 
सा। दही से भरे काँसे तथा सोने के पात्र भी ला। भेरे गले में विजय 
साला पहिना और विजय सूचक सेरियाँ बजवा । फिर हे सूतपुत्र | मुझे रथ 
पर सवार करा, वहाँ ले चल जहाँ अर्जुन, भीस, धर्मपुत्र युधिष्िर, नकुल और 















द... . द्रोणपर्च - 


सहदेव हैं । क्योंकि में उनसे थुद्ध कर उनका संहार करना चाहता हूँ। 
अथवा उनके द्वाथ से मारा जा कर भीष्म के निकट जाना चाहता हूँ । यद्यपि 
यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि, जहाँ पर राजा युघिष्ठिर, भीमसेन, अज्ेन 
श्रीकृष्ण तथा सात्यि हैं, वहाँ स्थित सेना अजेय है; तथापि यदि सववे-भूत- 
नाशकारी साक्षात्‌ झत्युदेव भी अर्जुन की रक्षा करें, ते! भी में युद्ध में अवश्य 
उसका वध करूँगा अथवा मैं स्वयं भीष्म का शनुगामी बनूँगा। मैं उन 
शूरवीरों के बीच अवश्य जारँगा। किन्तु जाने के पूवे यह अवश्य कहूँगा कि 
जो मिन्नद्वोही, पापी और अप भक्ति वाले पुरुष हैं, मुझे उनकी सहायता 
अपेक्षित नहीं है । द 
.. सक्षय ने कद्ा--हे शतराष्ट ! तदनन्तर, कर्ण अपने उस समररथ पर 
संवार द्वो जय प्राप्त करमे की अश्रभित्लापा से चले, जिस रथ पर सोने के पत्तर 
जड़े हुए थे ओर जिसमें युद्धोपयेगी समध्स उपस्कर यथास्थान रखे हुए थे । 
देवतागण जैसे इन्द्र की पूजा करते हैं, वेसे ही धनुर्धारी कण की कौरवों ने 
पूजा की । कंणे वहाँ गये, जहाँ भरतवंशश्रष्ठ भीष्स पड़े हुए थे। 
गधिरथ सारथि के पुत्र महारथी एवं घनुधर बथा अग्नि जेप्ते तेजस्वी, महा- 
बली कण, सूर्य की तरह दमकते हुए उस रथ पर सवार है| कर गये, जिस 
पर ध्वजा खगी हुई थी, जो सुबर्णे, रत्न, मोतियों और मणियों से मण्डित 
था और जिसमें उत्तम घोड़े ज॒ते हुए थे । उस रथ के चलते समय मेघ 


जैसा गम्भीर शब्द हवा था । अग्नि को तरह. ऋलभकताते हुए उत्तम रथ में . 


बैठे हुए कर्ण, विमानस्थित इन्द्र की तरह शोभायमान हो रहे थे। 
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सीसरा श्रध्याय & 3 


तालश अध्याय . 

भीष्म ओर कण की बातचीत (रा 

स्ैक्षय ने कहा--छ राजन ! कर्ण रथ पर सवार हो वहाँ पहुँचे, जहाँ हा 
भरतवंशी एवं पितामह महाबलशाल्यी महात्मा भीष्म शरशयस्या पर पड़े हु डे 
थे | वहाँ पहुँच उन्होंने देखा, कि, समस्त क्षत्रियों के संहारकर्तता भीष्स, ह् 


'सब्यसासी अजुन के दिव्य अख्ों के आधातों से आहत हो, शरशय्या पर पड़े 
हुए हैं । हे राजन ! भीष्म के धराशायी होने से आपके पुत्रों की विजय-आशा, 
कल्याण तथा रक्षा को आशा पर पानी फिर गया था। क्‍योंकि निराधार, हा 
एवं अगाध उस सैन्यससुद्र में श्राश्रयाभित्ञापी आपके पुत्रों के अवलम्ब ४ 
रूप अक्रेल्ले भीष्म ही थे। चारों ओर से बहने वाले यमुना के प्रवाह की तरद 
बाणों से भीष्म जी चारों ओर से विधे हुए थे । जिस प्रकार मद्देन्द्र ने असल्य 
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मैनाक का भूमि पर गिराया था, वैसे ही अल ने सीष्स के धराशायी कर | 
दिया था । भूतल्न पर पड़े हुए भीष्स वितामह, आकाश से मिरे हुए आदित्य. 
जैसे जान पड़ते थे | पहल्ले जेसे बृत्र ने हनद्र के अचानक जीत लिया था,  । 
वैसे हीं अजुन मे भी पितामह के सहसा जीत लिया | रणक्षेन्न में सीष्म जी 
के गिरते ही, उनकी अनुगत कौरवों की सेना घबड़ा गयी । क्‍योंकि समस्त ' 
कोरवं-वा[हिनी के नायक और घनुधेरों के आभूषण रूप, महात्रती भीष्म है 
अर्जुन के बाणों ले विध कर वीर शय्या पर सो गये थे | उनके देख, महा- | 
कान्ति वाले तथा सरतवंशी राजाओं में महारथी राधेय करण भी घंबड़ा गये | 


ओर हाथ जोइ उन्होंने भीष्म के म्रणास किया। भीष्म की दशा देख॑ कर्ण 
के नेत्र आँसुश्रों से तर हो गये ओर वे अस्पष्ट वाणी से बोले--हे पितामह ! | 
कर्ण आपके प्रणाम करता है । आप मेरी ओर अपनी क्ृपा दृष्टि फेरें। | 
सुभसे आप कुछ बातचीत करें, जिससे मेरा कल्याण हो । श्रोप अपने नेत्र. ५ 
खोलें । श्राप जैसे घर्मपरायण कोरवों के बड़े बूढ़े को आज इस प्रकार रण- 
भूमि में पंड़ा हुआ देख, सुमे प्रतीत होंता है. कि, इस संसार में किसी के 


दंत इक 
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१० द . द्वोणपवे 


भी उसके शुभकर्मो का फल नहीं सित्लता ! राज्य के धनकेाष के भरने में, 
राजनेतिक मंत्रणा में, व्यूहों की रचना में और युद्ध करने में, हे कुरु-कुल- 
पुड़च ! सुझे तो आपकी बराबरी का कोई देख नहीं पड़ता । अब कौरवों 
के भय से सुक्त करने वाला विशुद्धबुद्धि पुरुष मुझे अन्य नहीं देख पड़ता | 
आप आज युद्ध में असंख्य योद्धाओं का संहार कर, पितृत्नोक में जाने का 
तैयार हैं । अतः अब क्रोध में भर पाण्डव, कौरवों का चैसे ही संहार,कर 
ढालेंगे जेसे क्रद्ट सिंह झूयों के! नष्ट कर डालता है। हे भरतवंश के पिठा- 
मह ! जेसे असुरगण इन्द्र से भयत्रस्त रहते हैं, वेसे ही आज से कौरव भी 
गाण्डीव घनुषधारी अज्ञुन से भयभीत हो-जाँयगे.। क्योंकि अजुन के गाण्डीव 
धनुष से छूटे हुए वच्न जैसे बाणों की. ध्वनि समस्त कौरवों के! तथा अन्य 
राजाश्रों को भी भयभीत कर डालेगी | जैसे अग्निदेव अपनी लपटों. से बदृक्त 
समूह के जल्ला: कर भस्म कर डालेते हैं, वैसे ही अर्जुन के बाण, कौरवों का 
नाश कर डालेंगे । वन में वायु और अग्ति--दोनों मिल्न कर, आगे बढ़ जैसे 
अनेक भाड़ों भँकारों ओर बृत्षों के! भस्म करते चल्ले जाते हैं, वेसे ही अजैन 
बढ़े हुए अग्नि की तरह, और श्रीकृष्ण रूप पवन से सहायता पा , कौरवलेना 
नष्ट हो जायगी। हे वीर | सामना करना तो जहाँ तहाँ अन्य राजा तो, अब 
आपकी अलुपस्थिति में शत्रुसंहारकारी कपिध्वज अजुन के वेग से चलते 
हुए रथ के शब्द के सुन कर खड़े भी तो नहीं रह सकते । क्योंकि आपको 
छोड़ अरब और कैान ऐसा वीर है जो अजुन का सामना कर सके । विद्वानों 
का कहना है कि, अज्जुन के पास दिव्य अख्र हैं, उसने निवातकवच देस्‍्यों का 
नश किया है | उसने युद्ध में महादेव जो को सन्तुष्ट किया हे ओर सन्‍्तुछ 
कर उनसे दुल्॑भ वरदान प्राप्त किया है | जिस अज्ञेन की रक्षा श्रीकृष्ण करते 
हैं, उस वीर अर्जुन से कान युद्ध कर सझता है । आपने देव दानवों से पुजित 
क्षत्रियों का नाम निशान मिटने वाले परशुराम जी का रणभूमि में परास्त 
किया था, सो आप जैसे बलवान वीर भी जब उसे नहीं जीत सके; तब 
उसके साथ रणभूमि में कौन युद्ध कर सकेगा । यदि इस समय आप सुझे 























चौथा अध्याय 


अनुमति दूँ तो में आज उल युद्धदुजंय अजजुन का अपने अख्लों के सहारे 
मार डालने में समर्थ होऊँ। 


चोथा अध्याय . 


क्‍ भीष्म का कण्ण को आशीर्वाद 
संजय बोले--हे धतराष्ट्र ! कुरु-कुल-ब्रुद्ध पितामह भीष्म इस प्रकार 


_ बार बार कहे हुए कर्ण के वचनों के सुन, प्रीति पूवेक, देंश और काल के: 


अजुसार यह वचन बोले--हे कर्ण ! जैसे समुद्र महानंदियों का, सूर्य. 
तेजस्वी नक्षत्रों का, सत्पुरुष सत्य का, उवरा भूमि बीज का और मेघ 
स्थावर जड्ञम जीवों का आश्रय है, वैसे ही तुम अपने मित्रों के अर्थात्‌ 


दुर्योधनादि के आंश्रय हो । जैसे देववागण, इन्द्र के बलबूते पर जीवन 


धारण करते हैं, वेले ही तुम्हारे बान्धव तुम्हारे बलबूते पर जीवन धोरंण 
करते हैं। तुम शत्रुओं का मान मर्देन कर, मित्रों के आनन्द के 
बढ़ाओ | जैसे विष्णु देवताओं की गति हैं, बेसे ही तुम कौरवों की 
गति हो। द्वे कर्ण ! धुतराष्ट्रनन्दन दुर्योधन के विजयाभिज्ञाषी बन 
तुमने राजपुर में अपने भुजबल से और पराक्रम से कम्बोजा को, 
गिरिब्रज में नग्लजित्‌ पभ्तति राजाओं को तथा अस्बष्ठ, विदेह, और 
गान्बारों को जीवा था । हे कर्ण | तुमने पूर्वकाल में हिमालय-दुर्ग-स्थित 
एवं रणदुर्मद किरातों को दुर्याधन के वश में कर दिया था। तुमने युद्ध में 
उत्कल, मेकल, पौर्ड, कल्षिज्ञ, आन्ध्र, निषाद, त्रिगर्त और बाल्हीक 
राजाओं को जीत लिया था। हे महाबल्ली कर्ण ! तुम दुयाधन की हिल- 
कामना के त्िये यत्र ततन्न अनेक संग्रामों में बहुत से वीरों को जीत चुके हो | 
हे कर्ण ! जैसे दुर्याधन सब कोरवें। का आधार है, वैसे ही तुम भी जाति कुल 
बान्धव। सहित समस्त कौरवें के आधार बनो। में तुम्हें आशीर्वाद देवा हूँ 
ओर कहता हूँ कि जाओ, शत्रुओं से लड़ने के लिए कौरवों को डस्साहित 











भर. दोणपरव 


करो, और दुर्याधन के विजय के लिये यत्र करो । जैसे दुर्याधन है, वैसे 


ही तुस भी मेरे पौच्र के समान हो ! जैसा में दुर्योधन का हितैषी हूँ, वेसा ही 


धर्मतः मैं तुम्हारा भी हूँ । हे नरश्नष्ठ | विद्वान्‌ कहते हैं कि, साधुओं को 


योनि-सम्बन्ध से भी खाथु-सम्बन्ध उत्तम है। इससे तुम सत्य से युक्त हो 
कर और यह समझ कर कि, यह सब कुरुकुल मेरा ही दै--उनकी रक्षा... 


करो । 

सूर्यपुत्र कण, भीष्म की इन बातों को सुन कर तथा उनको प्रणाम 
कर, विकत्तेन-ननद्न करण, धनुषधारियों के पास गये | कर्ण ने आ कर डन 
सब थोद्धाओं को व्यूहवद्ध ओर, अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित हो, चित्र लिखे 


युरुष। की तरह खड़े हुए देख कर, उन्हें उत्साहित किया। दुर्योधन आदि 


कौरवें। ने उन महाबाहु महात्मा कर्ण को युद्ध करने के लिये तैयार देख 


शझ्टू, नगाड़े आदि बाजे बजाये ओर सिंहनादं कर, धलुषो के टंकार कर, कं 


का स्वागत किया | 





 पाँयवाँ अध्याय 
सेनापति-पद पर द्रोणायचाय का अभिषेक 


स्क्षय बोले--हे राजन्‌ ! दुर्याधन रणसभूमि में पुरुषश्रेष्ठ कर्ण को 


युद्ध के निमित्त तैयार देख हर्ष सहित, पुज्नकित चित्त हो कहने लगा | मेरी 


सारी सेना तुम्हारे भुजबल से सुरक्षित हो, सनाथ हो गयीं हे । में तो 

मन में यही समझूता हूँ | अब तुम्हें समयानुलार जो उचित और हितकर जान 
पड़े सो करो । करण ने कहा--है पुरुषस्िंह ! आप बुद्धिमान और हस सब 
के राजा हैं | अतः इस विषय में तो आपही उचित सम्मति दे सकते हैं । अर्थपति 


जिस दरह काया के विषय में दिचार कर निश्चय कर सकते हैं, उसी तरह 

















पाँचर्वाँ अ्रध्याय कर 


दूसरे कदापि विचार कर निश्चय नहीं कर सकते ।हम सब लोग आपका 
अशभिष्राय सुनना चाहते हैं | क्योंकि मेरी समझ में आप अनुचित बात कहेंगे 
दी नहीं । 

दुयोधन ने कहा--हे करण ! अवस्था, वीरता और ज्ञान में श्रेष्ठ तथा 
योद्धाओं के मत से भीष्म सम्पूर्ण कौरव सेना के सेनापति हुए थे । महा- 

- यशा, महाबली भीष्म ने दसं दिना तक भलत्नी तरह युद्ध कर हमारी सेना की _ 

द शत्रुओं से रक्षा की | वे अत्यन्त कठिन कर्म कर अब शरशम्या पर शयन कर 
रहे हैं । अतः उनके. स्थान पर अब तुम किसको सेनापति बनाना डचित 
समझूते हो ? क्योंकि बिना नायक के सेना उसी तरह एक क्षण भी रणात्षेन्र 
में नहीं दहर सकती जिस तरह बिता मन्लाह की नाव जल में ज़रा देर भी 
नहीं टिक सकती । जैसे बिना मन्नाह की नाव और सारथि रहित रथ चाहें: 
ज्िधर जाने लगते हैं, वेले ही बिना नायक की सेना की गति होती है। 
जैसे बिना सुखिया के कोई जनसमुदाय महाकष्ट पाता है, वैसे ही बिना 
न(यक . की सेन! सब प्रकार के द!खा को सहली है । इस समय तुम मेरी 
सेना में भीष्म जैसे किसी योग्य पुरुष को ह्वंढ़ निकाल्नो | तुस जिसे इस 
काम के योग्य समझोगे, उसीको में निस्‍्सन्देह सेवापति बनाऊँगा । 

कर्य ने कहा--ये समस्त राजा महाबली ओर पुरुषश्रेष्ठ हैं। अतः ये 
सब सेनापति बंनने के योग्य हैं! इसमें सोचने विचारने की कुछ भी आव- 

. श्यकता नहीं । क्योंकि ये सब, कुल्नल, शारीरिक बल, छ्ानबतल, पराक्रम दथा 
बुद्धिबल से सम्पन्न हैं । साथ ही शासख्रक्ष और रणक्षेत्र में पीछे पेर रखने वाले 
नहीं हैं | किन्तु ये सब के सब ते। सेनानायक बनाये नहीं जा सकते । अतः | 
इन' सब में जो विशेष गुणविशिष्ट, हो, उसी एक के सेनापति बनाना ठीक , 

 होगा। एक बात और है वह यह कि, इन राजाओं में आपस में डाह है । 
यदि इनमें से किसी एक का सम्मान किया तो दूसरे अग्रसन्न हो जाँयगे और 
तुम्हारे हितैषी होने पर भी वे उद।सीन हो - वेठ जाँयगे तथा मन लगा कर 
युद्ध न करेंगे । अतएवं इन- सब रांजाओं तथा शख्यधारियों में श्रेष्ठ बुद्ध 
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१४  द्वोणप्च 


आचाये द्वोण के सेनापति बनाना उचित होगा । शुक्र और बृहस्पति के 
समान, शख्रधारियों में श्रेष्ट किसी से न दबने वाले, तथा बल्लवेत्ता दो णाचाये 
के जीवित रहते और कान सेनापति हो सकता है? फिर इन समस्त 


राजाओं में कोई भी ऐसा राजा नहीं, जो युद्ध करने के जाते हुए ्ोण के 
पीछे पीछे ने जाय । हे राजन | द्रोणाचाय सेनापतियों में प्रधान, शख- 


“धारियों में मुख्य, बुद्धिसानों में सर्वोत्क्ृष्ट होने के अतिरिक्त तुम्हारे गुरु भी 
हैं। हे दयेधधिन ! जैसे देवताओं ने देत्यों के जीतने के: लिये स्वामिकातिक 


के सेनापति बनाया. था,.चेसे ही तुम भी शीघ्र आचाय॑ द्रोण का सेनापति 


बनाओ | 


लुठवां अंध्याय 
द्रोण से सेनापति-पद स्वीकृत करने के लिये प्राथना 


सृक्षय बोले--हे उतराष्ट्र ! कर्ण के इन वचनों के सुन, सेना के बीच 
डे हुए द्रोणाचार्य के निकट जा, दुर्योधन ने उनसे कहा--हे आचार्य ! 
आप विद्या, बुद्धि, बल, वीय॑, वर्ण, अवस्था, अधिकार, अर्थज्ञान, नेपुरय, 


'नीति, विजय-प्राप्ति, ऐश्वर्य, तप, कृतश॒ता, कुल तथा अन्य समस्त गुरों में 


सर्वश्रेष्ठ हें । आपके समान अन्य काई भी इन राजाओं सें सेनापति बनने योग्य 


'नहीं है | अतः इन्द्र जैसे देववाञओं को रक्षा करते हैं, वेसे ही आप हमारी रक्षा 


कीजिये । हे हिजेन्द्र ! हमारी इच्छा हे कि, हम आपके अपना सेनापति 
बना शत्रुओं के जीतें । जैसे रुद्«ों में कपाली, वसुओं में पावक, अ्तों में 
कुबेर, मरुतों में वासव, ब्राह्मणों में वसिष्ठ, तेजधारियों में सूर्य, पिठरों में 
धर्मराज, जलवासी जीवों में वरुणदेव, नक्षत्रों में चन्द्रमा और देव्यों 
में श॒क्र हैं, वेसे ही समस्त सेनापतियों में आप श्रेष्ठ हैं । अतः आप. 


/हमारे सेनापति बनें । है अनघ ! यह ग्यारह अ्रक्तोहिणी सेना आपके 


अधीन है ! इसको साथ ले, आप शत्रुओं का. संद्दार वैसे ही कीजिये 
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जैसे इन्द्र, दानवों का संहार करते हैं | हे दोण ! जैसे देवताओं के आगे 
स्वामिकातिक चलते हैं, वेसे ही आप हम लोगों के श्रागे आगे चलिये। 
जैसे बेल अपने दलपति वृषभ के पीछे पीछे चलते हैं, वेसे ही हम आपके 
पीछे पीछे जाँयये । उम्रथन्वा महाघनुधर अजुन आपको आगे देख, दिव्य 
घनुष चढ़ा कर भो हमारी सेना पर प्रह्ार नहीं कर. सकेगा । हे पुरुषसिह ! 
यदि आप सेनापति बन जॉँयगे; तो रण में परिवार और बन्धु बान्धवदों 
सहित में पाण्डवों के निश्चय जीत ही लूँगा । 

. सज्ञय ने कहा-हे धतराष्ट्र | जब दुर्योधन ने द्रेणाचार्य से इस प्रकार 


कहा; तब वहाँ उपस्थित सब राजा लोग उच्च स्वर से सिहनाद कर, आपके 


पुत्न को इृषित कर, द्वाणाचार्य की जय हो, जय हो कह कर चिल्लाने लगे। 
अन्य सेनिक भी यश की कामना से, दुर्योधन के आगे कर, हष में भरे हुए 
द्रोणाचार्य के उत्साह को बढ़ाने छगे । तब द्वोण ने दुर्योधन से यों कहा । 
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. द्राण का विक्रम 
द्रोण ने कहा--हे दुर्योधन ! में साह्गेपाज़ वेद के, मनुकथित अर्थ 
विद्या को, शिव-दत्त बाण-विद्या को ओर अनेक ग्रकार के शस्तों के चलाने 


>, की विधि को जानता हूँ । जय प्राप्त करने वाल्ले जिन गुणों का होना तुमने 
। सुकमें बतलाया है, उन सब युणणों के रहने के कारण, में पाए्डवों से युद्ध तो 
करूँगा; किन्तु युद्ध में मैं धृष्टचर्त को कदापि न सार सकूँ गा । क्योंकि उसका 


जन्म मेरे वव के लिये ही हुआ है । में समस्त सोमकों का नाश . करता 
हुआ सेनाओं के साथ लडगा, परन्तु पाण्डव रण में मेरे साथ हषिंत हो कर 
युद्ध न करेंगे । द 

सञ्षय ने कहा--हे धृतराष्ट्र | द्वेणाचाय के इस प्रकार: कहने पर भी 
आपके पुत्र ने शास््रोक्त विधि से द्राणाचाये को अपनी सेना का सेनापति 
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बृद्‌ द्रोणपतवे - 


बनाया । जैसे पूर्वकाल में देवताओं ने स्वामिकातिंक के देवसेना का 
सेनापसि बनाया था, वैसे ही दुर्येघनादि ने द्ोणाचार्य के कौरवों की सेना . 
का सेनापति बनाया | अरब द्रोणाचार्य के सेनापति होने पर नाना प्रकार के 
जयसूचक बाजें और शह्ठों का महाशब्द सुन पड़ा! तदुनन्तर कौरवों ने 
ब्राह्मणों से पुण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन करवा, सूत, माल और बंदियों की 
है स्तुति, गीत, जयकार और सेना की कवायद से द्रोणाचार्य के प्रति यथेचित- 
[सम्मान प्रदर्शित कर, पाण्डवों के हार जाने का निम्नय कर लिया । 

. सझ्य ने कहा-दे घुतराष्ट्र | भरद्वाजनन्दन द्रेण कौरवों की सेना का 
सेनापतिपद प्रहण कर, अपनी ओर की सेना का व्यूह बना कर और आपके 

पुत्री को साथ ले कर, युद्ध के लिये चल्न दिये। उनकी दहिची ओर सिन्धुराज, 
_ऋलिज्ञराज, और आपके पुत्र विकर्ण, अख शख्र ले और कवच पहित कर 
... चलते | उनके पीछे शक्षनि ने दुतगासी घुड्सवारों और भल्ली भाँति प्रास 
का ( ... चलाने वाले गान्घार देशीय वीरी के साथ यात्रा की । कृपाचारय, कृतवर्मा, 
५; चित्रसेन, विधिंशति और दुःशाखन आदि राजा लोग, सावधान होकर 
द्रोणाचार्य की बाई ओर के रक्षक बन कर चल्ले । उनके पीछे यवन और 
शक लोग काम्बोजराज महाबाहु सुदृक्तिण को आगे कर, महाव्रेगवान घोड़ों 
पर चढ़ कर, आगे बढ़े । मद्र, त्रिगते, अम्बष्ठ, अतीच्य, ओऔदीच्य, मालव, 
शिविगण, शूरसेन, शूद्र, मलद, सौवीर, कितव, आच्य और दक्षिण देशीय 
राजा लोग आपके पुत्र दुर्योधन की प्रदक्षिणा कर, कर्ण के प्रष्ठरत्तक बन कर 
चले । सूतपुत्र कर्ण सेनाओं के उत्साह के बढ़ाता और उनको हर्षित करता 
हुआ, समस्त घलुपघारियों के आशे आगे चलता था । उसका बडे. आकार 
का, सूर्य जैसा अत्यन्त प्रकाशवान्‌ हस्तिकक्ष नाम का. बड़ा भारी अंडा, 
उसकी सेना को हु देता हुआ, हवा में उड़ रहा था | कर्ण को देख, लोग 
भीष्म का पतन भूल गये । समस्त कौरव और उनके सहायक शा लोग, 
करण को देख शोकरहित हो गये और अनेक योद्धा एकत्र है। तथा हित 
है, आपस में कहते लगे--कर्ण को रणक्षेत्र में देख, पाण्डव खड़े भी न रह 
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सकेंगे । कर्ण चाहे ते देवताश्रों सहित इन्द्र को भी युद्ध में जीव सकता 
है । फिर वीरताशून्य एवं. पराक्रमहीन पाण्डवों को जीत लेना तो उसके 
लिये कोन सी बड़ी बात है। भुजबल-घारी भीष्म ने युद्ध करते समय 
जान बूफ कर अजुन को नहीं मारा | किन्तु कर्ण॑ पैने पैने बाण सार कर 
पाण्डवों का युद्ध में नाश ही कर ढालेगा । हे राजन ! इस प्रकार बहत से 
योद्धा आपस में हं के साथ बातचीत करते और कर्ण के प्रति सम्मान 
प्रदर्शित करते एवं उसकी प्रशंसा करते हुए युद्ध करने को आगे बढ़े चल्ले 


जाते थे। इस बार द्वोणाचार्य ने श्रपनी सेना का शकट-व्यूह बनाया था। 


उधर धसेराज युधिष्ठिर ने अपने पक्त की सेना का क्रौद्धब्यूह बनाया 
था । क्रौद्धव्यूह के मुहाने पर श्रीकृषण तथा अर्जुन, अपने रथ पर वानर 
को ध्वजा के फहराते हुए खड़े थे। श्रमित-तेज-सम्पन्न अर्जुन, समस्त 
सेना. के अग्रणी और समस्त घलजुर्घरों के आश्रय स्वरूप गिने जाते थे। 
उनके रथ की झाकाश में फहराने वाली कपिध्वजा विपक्षी लोगों के सन 
में भय उसप्पन्न करती थी। सफेद्‌ रंग के घोड़ीं से युक्त रथ पर सवार वीरसश्रेष् 
अजुन, अपने धनुषश्रेष्ठ गाण्डीव, प्राणिश्रेष्ठ श्रकृष्ण और चक्रश्रेष्ठ सुदर्शन 
चक्र के तेजों से युक्त हो, कालचक्र की तरह शत्रश्नों के आगे जा खड़े हए । 
कारव सेना के आगे कर्ण खड़े थे और पाण्डवों की सेना के आगे अर्जुन खड़े 
थे। देानों ही एक दूसरे को जीत लेना चाहते थे । वे क्रोध में भरे हुए एक 


ु | : दूसरे का सार डालना चाहते थे। अतः वे एक दूसरे के घूर घूर कर देख रहे थे । 


इतने में अकस्मात्‌ द्रोणाचार्य के आने से घोर आत्तनाद से परिपूर्ण हो प्थिवी 
काँप उठी । सैनिकों के पैर से उड़ी हुईं धुल आकाश में गयी। सूर्य के छिप 
जाने से घोर अन्धकार छा गया | आकाश में बादल न रहने पर भी माँस 
हड्डियों भर रक्त की वर्षा होने लगी । हे राजन्‌ ! हज़ारों गिड, कौए और 
गेमायु आदि आपकी सेना की ओर दोढ़ने लगे । सियारों के संड माँस 
खाने और रक्त पीने की इच्छा से, आपकी सेना की दहिनी ओर चलने लगे-। 
रणज्षेत्र में ओर जल्नती हुईं भूकम्प करती. हुईं, उल्काकाएँ आपकी सेना के 
म० द्रो०--२ 
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सामने गिरने लगीं-। हे राजन ! सेनापति के यात्रा करने पर, सूर्य का तेन्न 
बहुत बढ़ गया और वह बिजली से युक्त एवं गजते हुए बादलों सें छिप गया । 
चीरों के जीवन के नाश करने वात्चे यह अपशकुन और उत्पात देख पड़ने 
लगे । तदनन्वर एक दूसरे का नाश करने की इच्छा रखने वाले कौरवों और 
पाण्डवों की सेनाओं में घोर युद्ध होना आरम्भ हुआ | तब विजय को इच्छा 
रखने वाली कौरवों और पाणइवों की सेनाओं से पेने पेने बाणें की वर्षा 
होने लगी | तद्वन्तर पाण्डवश्रेष्ठ प्रवापी अर्जुन एक एक बार सो सो तीच्षण 
बाणों के छोड़ते हुए अत्यन्त शीघ्रता से आपकी सेना की ओर दोड़े । हे 
राजन्‌ ! द्रोणाचार्य के आक्रमण करने के लिये आते देख और सज्षयों के 
साथ मिल्ल, पाण्डवों ने द्वोशाचार्य. के ऊपर विविध बाणों की लगातार दृष्टि 
की । जैसे वायु से बादल छिलन्न भिन्न हो जाते हैं, वेसे ही पाण्डवों की विशाल 
बाहिनी द्रोणाचार्य की बाणवृष्टि से जर्जरित हो, कई भागों में बैठ गयी । 
द्रोणाचार्य ने क्षण भर में अनेक अख्त्रों शसत्रों की वर्षा कर, पाण्डवों और 
सब्जयों के। पीड़ित तथा दुःखी कर डाला । जैसे इन्द्र के. प्रहार से दानव 
विकल होते हैं, वैसे ही द्वोशाचार्य के बाणों से धुष्टयुश्न के देशवासी पाँचाल 
येद्धा विकल हो, काँपने लगे । तदनन्तर महारथी धुष्टयुस्त ने बाणबृष्टि कर, 
द्रोणाचार्य की सेना छिन्न भिन्न कर दी | बलवान धुष्टद्युस्त अपने बाणों से 
द्रोणाचार्य के बाणों के काट कर, समस्त कुरुसेना का नाश करने लगे | यह 


देख, द्वोणाचार्य ते पूर्णरीत्या युद्धः में प्रवृत्त हो, भागती हुईं. अपनो सेना... | 


के रोका, और फिर वे धुष्टयुम्व की ओर बढ़े । जैसे . इन्द्र क्रोध में भर 
दानवों के ऊपर बाणवबृष्टि करते हैं, वेसे ही द्वोणाचार्य ने धष्टुम्न के ऊपर 
एक बार ही बहुत से दिव्य बाणों की वर्षा की । जैसे सिंह के देख छोटे छोटे 
हिरन इधर उधर भाग जाते हैं, वेसे ही पाण्डकड और सब्जय गण 
द्वोणाचाये के बाणों की सार से कॉपते हुए हृधर उधर भागने लगे । हे राजन ! 
बलवान द्वोणाचार्य, पाण्डवों की सेना में प्रज्बलित अग्नि की तरह चारों 
ओर घूमने लगे । उस समय का वह दृश्य बढ़ा अद्भुत जान पड़ता था । 
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. ब्लोणाचार्य ग्राकाशी नगर की सरह, सैनिक विधि से निर्मिद, स्फटिक पह्यर 
को तरह उज्ज्वल फहंराती हुई ध्वजा पताका से युक्त, उस उत्तम रथ में बैठे 
जिसमें ठुसुक ठुस्ुंक कर चलने वाले घोड़े जुते हुए थे; शत्र की सेना 

के त्रस्त कर, उसका नाश कर रहे थे | 


आठवों अध्याय 
द्रोणवध 

सक्य ने कहा--हे राजन ! जब पाण्डवों ने देखा कि, उनकी सेना के 
हाथियों, घोड़ों, सारथियों, रथों ओर योद्धाओं के द्रोछाचाय नष्ट किये 
डालते हैं, तब वे बहुत दुःखी हुए; किन्तु बहुत कुछ उपाय करने पर भी 
वे द्वोणाचार्य के रोक न सके । तब घमराज ने उछ्थम्न -झौर अर्जुन से 
कहा --जैसे बने बेसे तुम लोग आचाथ द्रोण के रोको । तब अ्ुंच और अनुचरों 
सहित शष्टयुज्ञ ने दोणावाय के ऊपर, आक्रमण किया । डब दोनों का आक्र- 
मण करते देख, उनकी सहायता के लिये पाण्डव पक्षी अन्य महारथी 
यथा--कैकैय योद्धा, भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, युधिष्ठिर, नकुल, 
सहदेव, राजा विराट, हे में भरे राजा ह्ुपद के पुत्र, द्रोपदी के एुश्न, सात्यकि, 
घष्टकेतु, कद चेकितान, महारथी युयुत्सु--युद्ददुमेद द्ोणाचायें की ओर 
रूपदे | उन लोगों ने अपने श्रपने कुलों और पराक्रम के अद्भुसार युद्ध के 
करतन दिखलाये । भरद्वाजपुत्र द्रोणाचाय, विपछ्की सैन्य के! पाण्डवों द्वारा 
रक्षित देख, क्रोध में भर आँखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगे । 

इसके बाद जैसे पवन बादलों के छिन्न भिन्न कर देता है, वेसे ही युद्धदुर्मद 

द्रोणाचारयय क्रोध में भर रथ में बेठे हुए पाण्डवों की सेना के अपने बारों 

से दग्ध करने लगे । वे बूढ़े हो कर भी तरुण पुरुषों से बढ़ कर कर्म करने 

लगे । वे उन्‍्मत्त की तरह रथ, हाथी, घोड़े, अश्व और पेदल्दों की ओर दोड़ते 
हुए चारों ओर घूमने लगे | हे राजन्‌ | उनके वायु के समान चलने वाज्ते- 
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उत्तम लाल रंग के घोड़े रक्त लिपये हुए शरीर से अत्यन्त शीघ्रवा सहित 
घूमंते हुए शामिल द्वाने लगे + पाण्डकें की ओर के वीर योद्धा कालापमः 
द्रोण: के। अपनी ओर- बढ़ते देख, भग्रभीत हा तितर बितर हा। गये । उस 
समय उस सेना के भागने और फिर लौदने तथा ठहरने ओर देखने से वहाँ 
भयझ्ूर शब्द होने लगा । वह शब्द, शूरवीरों के आनन्द देने वाला और 
कायरों के भयभीत करता हुआ, एथिवी और आकाश के बीच व्याप्त 
दवा गया । इधर द्रोणाचार्य रणक्षेत्र में अपना नाम डद्धोषित कर, सैकड़ों 
बाण एक ही बार छोड़ते हुए, अपने रूप के भयक्वर बना लड़ते लड़ते आगे 
बढ़ने कगे। 

हे राजन ! वे बलवान, अचल द्वोणाचायं जवान की तरह पाण्डवों की 
सेना में: काल की तरह अमण करने लगे । उन्होंने वीरों के सिर, वीरों की. 
भूषण सणिडित भुजाओं को काटा, शत्रुओं के रथों के मनुष्य शूल्य करते 
हुए, उन्होंने शत्र॒ुसैन्य में घोर कोलाहल मचा दिया । हे प्रजानाथ | उनके 
उत्साहवर्द्क सिंहनाद और बाणों के चलाने की फुर्ती के! देख कर, शत्रु 
सैन्य---बैसे ही काँपने लगे, जैसे सर्दी की सताई गाय कॉपती. है । द्ोणा- 
चार्य के रथ की घरघराहट और धनुष की। टैकार से दसे| दिशाएँ प्रति- 
ध्वनित दवा उठीं | एक एक बार में सह सहसख्र छूटे हुए उनके बाण रखत्षेत्र 
में चारों ओर फेल गये | उनके बाणों से आकाश में जाल सा पूर गया | 
उनके ब्राण शत्रपक्षी सैन्य के रथों, हाथियों, घोड़ों और पेदल वीरों पर 
चारों ओर से बरसने लगे । पाँचाल और पाण्डव, सेना सहित, अत्यन्त 
शीघ्रता से बाण ओर अख्चों शब्दों से, गज्बलित अग्नि को तरह द्रोणाचार्य . 
पर आक्रमण' करने लगे । किन्तु द्रोणाचार्य शत्रुओं की समस्त सेना, 
हाथियों, घेाड़ों, पेदलें। के अपने पैने बाणों से काद काट कर यमपुरी भेजने 
लगे । उन्हेंने थोड़े ही समय में प्रथिवी को रक्त से परिपूर्ति कर दिया और 
दिव्याखरों:से वे युद्धसूमि में . चारों ओर शरजात्ष बनाने लगे। उस: समय 
जिलरर देखो उधघरः उनका बनाया शरजाल ही देख पड़ता था। जिस प्रकार 
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बादलों में सर्वत्र बिजली घूमा करती है, उसी तरह मुझे उनका रथ, पैदलों 
| हाथियों, घोड़ों की ओर घृमता देखं पड़ता था । द्वोणाचार्य धनुष बाण लिये 
हुए केकयों में श्रेष्ठ पाँच महापुरुषों के। और राजा हुपद्‌ के बाणें से व्यथित 
का कर, राजा युधिष्टिर की सेना पर हूद पड़े : ५. 
१! 2 भीमसेन, अर्जुन, शिनिपुत्र सात्यक्ि, राजा द्वुपद के एुन्च शैब्यनन्दन 
४ज काशिराज ओर शिविराज ने हषित हे। कर, तथा सिहनाद कर मारे बाणों 
- के द्वोछाचार्य के ढक दिया | द्रोणाचार्य के घजुष ले छूटे हुए और सुबर्ण 

. दण्ड से युक्त तीवंण बाण उन. लोगों के हाथियों, घोाड़ों और पेदल 
यरद्धाओं के शरीरों को भेद्‌ और रुधिर में सने हुए भूमि में घुस जाते थे । 
। वह रणभूसि बाणों की तथा अन्य अख्लों शल्मों से भरे हुए शूरचीरों, हाथियों 
और थोड़ों की लोथें से उसी प्रकार ढक गयी, जिस प्रकार छाले बादलों: से 
आकाश छिप जाता है | द्वोणाचार्य राजा दर्याघन के हितेषी हे कर, सात्यकि 
भीमसेन,  अज्ुन, अभिमन्यु, सेनापतसि शश्धुज्न, काशिराज और दूसरे 
ग अनेक शूरत्रीरों को अपने बाणों से पीड़ित करने लगे । 


हे राजन ! वे महापराक्रमी द्रोणाचायय ऐसे अन्य अनेक पराक्रम पूरित 
कार्यों -. को कर, प्रलयकालीन सूर्य की तरह, समस्त प्राणियों को उतप्त 








गज ह मस्त 
| करने लगे । इस युद्ध में पाण्डवों की बहुदल सी सेचा मारी गयी। 
(९ ब्ोणाचार्य सुवर्शमण्डित रथ पर सवार हो पाण्डवों की सेना के 


० फ हे दो हज़ारों योडाओं हि हे 

फ  सेकड़ों हज़ारों योद्धाओ्ों का. वध कर, अन्त में घुष्यन्न के हाथ में पढ़ 
सारे गये | रणकुशल बुद्धिमान्‌ आचार्य द्वोश ने पीछे पैर न रखने वाली. 
दो अ्रक्ोहिणी सेना से भी अधिक शत्रु सैन्य के नष्ट कर, अन्त सें वीरगढि 
पायी । हे राजन्‌ ! सुवेशमण्डित रथ पर सवार, अत्यन्त दुष्कर कर्मों का 
कर, अन्त में पाण्डवों सहित पाश्चाल्न योद्धाओं के अशुभ तथा कर कर्सों के 
अनुष्ठान से द्वोणाचार्य मारे गये । हे राजन | युद्ध में द्रोणाचार्य के मारे 
/5 जाने पर, सम्पूर्ण प्राणियों और पेनिकों के हाहाकार करने पर गगनसण्डल 
'ध्रतिध्वनित हो उठा | सब लोग चिल्ला कर कहने लगे--धिकार है ! घिकार 





| 
! 
ई 
ई 
|| 
| 
| 
| 
८ 








२२ द्वोणपर्च 


है | इस चीत्कार से सारी एथिवी, आकाश और दसों दिशाएँ व्याप्त हो 
गयीं । देवता, पितवर और उनके पूर्वपुरुषों तथा भाहईबंदों ने भरद्वाजपुत्र 
द्रोणाचार्य के मरा हुआ रणभूमि में देखा । पाण्डव लोग इस लड़ाई में शत्रु 
पत्त के एक प्रधान सेनापति का वध कर, हषित हो सिहनाद करने लगेः। 
शूरवीरों के सिंहनाद से प्थिवी काँप उडी । 


नंवों अध्याय 
धृतराष्ट्र का परिताप 


शाज्ञा छतराष्ट्र ने कहा--समस्त शख्रधारियों में अद्ध शख्य के युद्ध में 
पटु द्ोणाचार्य ने ऐसा कान सा काम किया था, जिससे वे पाण्डवों और 
सञ्षओं के हाथों मारे जा सके | लड़ाई के समय उनका रथ तो कहीं नहीं 
दृट गया था ? अथवा बाण चलाते समय उनका धनुष कट गया था £ क्या 
वे युद्ध के समय असावधानी करचे के कारण मारे गये £ हे तात ! महारथी 
एवं धर्माव्मा दोणाचार्य, शन्नुओ्रों के पराजित करने वाले, कृसाख, ह्विजश्रेष्ठ, 
बड़े दूर के लक्ष्य को वेधने वाले, महापराक्रमी, सब प्रकार के अख्युद्ध. में 
निपुण थे और उनके पास दिव्यासत्र भी थे । वे युद्ध में कभी पीठ नहीं 
दिखाते थे | सो ऐसे द्वोणाचार्य के ्ष्टयुन्न ने केसे मार डाला । महाबली 
घष्टयम्न ने वीरवर व्रोणाचार्य के! जब मार डाला, तब सुझे साझ मालूम होता 
है कि, पुरुषाथ से प्रारव्ध कहीं बलवान है। इसीसे तो चार प्रकार की अख 
विद्या में निष्णात द्वोणाचार्य के सारे जाने का दुस्संवाद झुझे तेरे सुख से 
सुनना पढ़ा है | हाय ! सोने के रथ पर सवार, वाघस्बरघारी,. सुवर्ण भूषणों 
से भूषित, द्वोणझाचार्य के मरने का समाचार सुन, आज मेरा शोक किसी 
प्रकार भी शानन्‍्द नहीं होता । द 

हे सक्षय ! निश्चय ही दूसरे के दुषख से कोई मरता नहीं । 
क्योंकि तू देख न, में ह्वोक् के मरण का समाचार खुन कर भी अब तक 




















नवाँ अध्याय २४ 


जीता जागता बेठा हूँ । अतः में प्रारब्ध के सर्वापरि मानता हूँ । में पुरुषाथ 
के व्यथ समझता हूँ । निस्‍्सन्देह मेरा हृदय ल्लोहे का बना हुआ है। इसी 
से वह इतना दृढ़ है कि, द्वोण के मरने का समाचार सुन कर भी उसके 
सैकड़ों टुकड़े नहीं हुए । गुणग्राही ब्राह्मणकुमार और राजकुमार बाह्य और 
देव अस्ओों की विद्या सीखने के लिये जिन द्वोण की सदा उपासना किया 
करते थे , वह क्यों कर मृत्यु के मुख में पतिंत हुए । समुद्र का शुष्क होना, 
सुमेरु पर्वैल का चलता ओर सूर्य के नीचे गिरने के समान, द्वोणाचार्य का 
वध सुझूसे नहीं सहा जाता। शरत्र-नाश-कारी जो शआचार्य द्रोण दु्टों के 
नाशक और शिष्टों के रक्षक थे, जो द्रोणाचार्य दीन दुखियों के पीछे अपने 
प्राणों लक्त का मोह नहीं करते थे, जिनके पराक्रम के आसरे मेरे नीचमना 
पुत्रों के इस युद्ध में विजय ग्राप्त करने का पूरा भरोसा था, जो द्वोणाचार्ये 
द्वि में बृहस्पति और नीति में शुक्राचार्य के समान थे--वे पराक्रमी द्रोणा- 
चार्य युद्ध में क्यों कर मारे गये | डनके रथ में छुते हुए सुबर्ण के भूषणों 
सूषित, पवन के समान वेगवान्‌, सिन्धु वेशीय लाखी रंग के उत्तम घोड़े 
क्या अख-शख-प्रहार से डस्पीड़ित हे! गये थे ? हे तात | वे घोड़े ते 
हाथियों की चिघार, शझ्छ नगाड़ों की आवाज्ञ और धह्ुुष की टंकार के सुन. 
एवं बाणवुष्टि तथा अन्य शख्तों के शरद्दार को सहने वाले और भड़कने वाले 
नथे।चेनतो अखों के प्रहार से पीड़ित होते और न अधिक परिश्रम 
करने से श्रान्त हे।ते थे | वे तो बड़े शीघ्रगामी थे श्रौर शन्नओं से कभी न 
हारने वाले वीरों से वे सुरक्षित थे | इससे तो उनके द्वारा बेरियों ही के 
हारने की बहुत कुछ सम्भावना थी। वे घोड़े पाणडवों की सेना के पार 
क्यें। न दे। सके ? जो युद्ध में शत्रुसैन्य को रुलाया करते थे, उन द्रोणाचार्य 
ने साने के रथ पर सवार हो कैसा पराक्रम दिखल्लाया ? यह तू सुझ्ते सुना | 
जगत्‌ भर के योद्धा जिनसे शकब्प्वविद्या को सीख, धजुर्धर हुए हैं, उन सत्य 
पराक्रमी द्रोणाचार्य ने युद्ध में कैसा पराक्रम प्रदर्शित किया था ? स्वर्ग में 


इन्द्र जैसे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं, वैसे ही समस्त धडुघेरों में श्रेष्ठ महा- 











२४ क्‍ _ द्रोणपंचे 


भयदुर कर्मो को करने वाले द्रोणाचार्य की प्ृष्टरत्ता उस समय किन किन 
हारथियों को सौंपी गयी थी ? जब सुवर्णभूषित रथ पर सवार सथा 
दिव्यासत्रों की वर्षा करने वाले द्रोणाचार्य का देख कर, पायंडव लोग श्रत्यन्त 
पीड़ित हुए थे, तब फिर उन पर पाशञ्ञांल योद्धाओं और भाइयें सहित युधि- 
छिर ने द्रोणाचार्य पर किस प्रकार आक्रमण किया।? सुम्के जान पड़ता है कि, 
अजुन ने मेरी ओर के प्रुख्य योद्धाओं की गति अपने तीक्षण बाणों से रोक 
दी--तब पीछे से पापी धष्टयम्न ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया होगा 
अजुन रक्तित धष्टयम्न को छोड़, सुझे और कोई भी योद्धा नहीं देख पड़सा 
जो तेजस्वी द्वोणाचाये का वध कर सके | जान पड़ता हे कि, जेसे चीटियों 
द्वारा तंग किये गये सर्प का कोई भी पुरुष सार डाल सकता हे, वेसे ही 
पाग्ालों में अधम योद्धा धृष्टयुन्न ने, केकय, चेदि, मत्स्य, करूष और अन्‍य 
देश के बहुत से राजाओं की सहायता से उन छिंषटकर्मा द्रोणाचार्य का वध 
किया हे'गा। जिन्‍्हेंने साज्लोपाज़ वेदाध्ययच्न किया था, जो नदियों के 
आश्रमस्थल सागर की तरह ब्राह्मणों के आश्रयस्थल्न थे; जो शत्रुनाशन 
द्वोणाचार्य चन्निय और बराह्यण--दोनें ही धर्मों के जानने वाले तथा आचार्य- 
रूप थे, वे बुद्ध तथा बाह्मणश्रेष्ठ द्ोणाचार्य क्‍यों कर अख-शखस्म-प्रहार से 
मारे गये ? में पाण्डवों के देख, मन ही मन जला करता था और उनको 
सदा सताया करता था । द्रोणाचार्य जानते थे कि, पाण्डव इस प्रकार सताने 
याग्य नहीं हैं । अतः पाण्डवों पर उनका प्रेम था। क्या ऐसे बर्त्ताव का 
उनको यही फल मिलना चाहिये था ? घराधाम के समस्त धनुधेर योद्धा, 
जिन द्रोणाचार्य से शख्मविद्यो सीख कर, धजुर्धर गिने जाते हैं, उन सत्य- 
चादी और पुण्यात्मा द्रोणाचार्य का, राज्य पाने की अभिलाषा से किस 
प्रकार वध किया ? जैसे छोटी छोटी मछलियाँ किसी बड़े मच्छु को मार 
डालें--क्या वैसे ही द्रोणाचार्य भी मारे गये ? शीघ्रता से शब्ों को 
चलाने वाला, बलवान , दृढ़ धनुधर और शज्रुओ्रों का नाश करने वात्ला जो 
_ काई पुरुष विजय की इच्छा से द्रोणाचाय के निकट उपस्थित होता था, वह 
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जीता हुआ, लौट कर नहीं जा पाता था | इसके अतिरिक्त वेद पढ़ने वाले 


आहायणों के वेद-स्वर और धनुर्वेद जानने वाले राजाओं के धलुष्टक्वार का शब्द, 
जिन द्रोणाचार्य का साथ कभी नहीं छोड़ता था, उस महावीर, अत्यन्त 


पराक्रमी, पुरुषश्रेष्ठ, लज्जाशील, अंपराजिस सिह और हाथी के समान 


पराक्रमी द्रोणाचार्य का वध होना, मुझे सह्य नहीं 


. है सक्षय | जिन द्रोणाचार्य के बल और यश की कोई निन्‍दा नहीं कर 
सकता था, छष्टयुन्न ने उन ह्वोणाचार्य को दूसरे राजाओं के सम्मुख क्‍यों 
कर रणभूमि में मारा ? उनकी रक्षा करने के लिये किन महारथियों ने उनके 
निकट खड़े हे। युद्ध किया था ? वे कौन से महारथी वीर थे, जिन्‍्हेंने क्लि्ट- 
कर्मा द्रोणाचार्य के रथ के पीछे और रथ की दहिनी और बायीं ओर खड़े 

ह कर, शत्रुओं के साथ युद्ध किया ? वे कौन से महारथी वीर थे, जो महा- 
तेजस्वी द्वोणाचाये के आगे थे ? उस समय और कौन से वीर योद्धाओं ने 
शख्यधातों से शरीर त्यागा था ? उनके युद्ध में और कान कान से योद्धा 


क्‍ स्वर्ग सिधारे ? द्रोणाचार्य की रच्चा का भार जिन चत्रिय याद्धाओं के सोंपा 


गया था, उन मूढ़ क्षत्रियों ने किसके भय से उन्हें त्याग कर, रणभूमि से 
पत्नायन किया ? अथवा क्या अन्य किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की ? वे 
ते अत्यन्त सक्कथापत्न हो कर भी शूरता और वीरता से युक्त शत्रुओं के भय 
से कभी पीठ नहीं दिखलाते थे; तब फिर वह महातेजस्वी द्रोणाचार्य शत्रुओं 
के अ्रस्चों से किस प्रकार मारे गये ? हे सक्षय ! श्रेष्ठ पुरुष महाधोर विपत्ति 
में पढ़ कर भी शक्ति के अनुसार पराक्रम करते हैं | द्रोणाचार्य इस कर्त॑व्य 
'को समझते थे । मेरा मन सुग्ध हो रहा है । श्र॒ब तुम इस समय यह कथा 
'यहीं सक रहने दे | में सावधान होने बाद पुनः तुमसे सब हाल पूछूगा। 
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दसवाँ अध्याय 
धतराष्ट्र का सक्य से प्रश्न 

छेशम्पायन जी बोले--है जनमेजय ! छतराष्ट्र सूतपुत्र सक्षय से यह 
कह कर, दुःख से कातर और पुत्रों के विज्ञयय की आशा से निराश हो कर, 
प्थिवी में गिर पड़े | उनके मूछित हे।, पथिवी पर गिरा हुआ देख, सेवकों 
ने उनके ऊपर शीतल जल ला कर छिंड़का तथा और सुगन्ध युक्त पंखों से 
उन पर बयार की। राजा छतराष्ट्र का मूछित हो पड़े देख भरतकुल की 
झ्लियाँ उनको चारों ओर से घेर कर, बैठ गयीं ओर अपने केमल करों से 
उनके शरीर के सहराने लगीं | उन वाराज़्नाओं का कश्ठ शोक से रुद्ध 
हो गया । उन्होंने धीरे घीरे राजा छतराष्ट्र को उठा कर आसन पर बिठाया।. /१८ 
उस समय भी छतराष्ट्र सत्ती भाँति सचेत नहीं हुए थे। अतः वे रूब | ् 
कह! 
| 





स्त्ियाँ उन पर पहुा डुला हवा करवी थीं । घीरे घीरे छतराष्ट्र सचेत हो 
गये ओर काँपते हुए शरीर से फिर सक्ञय से पूछने लगे । 

. छत्ताष्ट्र ने पूंछा--हे सलक्षय | जेसे अपने तेज से अन्धकार दूर कर, 
सूर्य उदित होता है वैसे ही जब अजातशत्रु राजा युधिष्टिर द्वोणाचार्य के 
सामने उपस्थित हुए; तब मदचूते- हुए, क्रद, बलवान और अशक्तचित्त दो 
मतवाले हाथी जैसे ऋतुमती हथिनी के सज्जम के समय आपस में युद्ध करते 
हैं, उसी भाँति अजेय मतवाले हाथी के समान प्रसन्नचित्त राजा युधिष्ठिर _/ 
को देख, कौन सा योद्धा. उनको द्वोश के पास से हटा कर, दूर ले गया 
था ? वीरवर, घेर्यंघारी और सत्यवादी राजा युविष्ठिर ने अकेले ही सब 
चीरों का नाश किया होता । यदि वे मन में घरें तो अकेले ही अपनी क्रोध 
भरी दृष्टि से दुर्याधन की समस्त सेना को जला कर भस्म कर सकते हैं। 
विजय के उद्योग में रत उन धजुर्धर, जितेन्द्रिय एवं प्रतिष्ठित युधिष्ठिर को । 
युद्ध में किन किन वीरों ने घेरा था ? मेरी सेना के कौन कौन से योद्धा, है हि 
उन कुन्तीनन्दुन अक्षय्य वीर युधिष्ठिर के पास गये थे, जो किसी से कभी 0 














दसवाँ अध्याय २७ 


दबते नहीं हैं। जो पुरुषों में व्याप्र के समान हैं, जिस महाबलवान, 
महाकाय महा उत्साही, दस हज़ार हाथियों जितना बल रखने वाले भीम- 
सेन ने शत्रुसैन्य में अपना पराक्रम प्रदर्शित किया था, जिस भीम ने बड़े 
वेग से द्रोणाचायें पर आक्रमण किया था, उस भीमसेन को आते देख, 
| मेरी ओर की सेना के किन किन वीरों ने डसे घेरा था ! 
”“.. में यह भी जानना चाहता हूँ कि, उस समय तुम्हारे सन में क्या क्‍या 
विचार उठे थे | जिस समय रथी, परम पराक्रमी, धनुषरूपी बिजली के. 
प्रकाश से युक्त बादल की समान भयक्लर, मेघवर्ण रथ पर सवार, रथ के 
पहियों के शब्द रूप गर्जन से युक्त, बाण छोड़ने के शब्द से दुसों दिशाओं 
को व्याप्त करने वाले, बुद्धिमान, रोषरूपी वायु से वेगवान्‌, मन के अभिप्रायः 
के तुल्य शीघ्रगामी, मर्मभेदी बाणों को ग्रहण करने वाले तथा महाभयहछूर 
मृत्ति वाले अज्जेन ने, इन्द्र के बादलों के समान अपने धलुष का महाघोर 
शब्द और वच्च समान बाणों को वृष्टि कर, घललुपटक्वार तथा रथ के शब्द से 
समस्त दिशाओं को पूर्ण किया था तथा रुधिर रूपी जल से रणभूमि तर की 
थी तथा लाशों से रणभूमि ढक दी थी; जिस समय अजुन ने रोद् सूत्ति 
घारण कर रणभूमि में आगसन किया था; जिस समय अजुन ने, 
धनुष हाथ में स्ले गिद्धों के परों से युक्त पैने बाणों से दुर्याधन के 
अनुयायी राआओं को पीड़ित किया था, जिस समय कपिश्वजा से' 
ट्युक्त अर्जुन ने बाणवृष्टि से आकाश को पूरित कर, युद्धमूत्ति में 
. आगमन किया, उस समय अज्न को देख, तुम लोगों की क्या दशा हुई 
थी ? अर्जुन जब महाभयक्ूर शब्द करता हुआ तुम लोगों के समीप 
आया था, तब गाण्डीव घलुष के महाभयद्भर शब्द से ही तो तुम्हारी 
सेना नष्ट नहों हुईं ? जैसे वायु अपने वेग से बादलों को छिंदरा देवा 
है, वेसे ही अर्जुन ने भी तो तुम लोगों का प्राण नष्ट तो नहीं किया है 
जिसके नाम को सुनते ही सेना के आगे चलने वाले शूरवीर कॉप उठते 
" हैं, उस गाण्डोव-धनुष-घारी अर्जुन के बाणों की चोट को कौन पुरुष युद्ध में 
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्श्प :, द्वोणपत् : 








सह सकता. है ? डसी अर्जुन के यद्धसे अवश्य ही मेरी सेना के पुरुष करिपंत 


और भयभीत हुए होंगे । ऐसे अवसर में कौन से वीरों ने द्रोषााचार्य का 


साथ नहीं छोड़ा ? कौन कौन से क्षद्र जन, उस समय उन्हें रणक्षेत्र में त्याग, 


भाग गये थे ? कौन कौन शूंर वीर योद्धा उस समय देवताओं की तरह . 
पराक्रमी अजुन के साथ, युद्ध कर, झूत्युम्ुख में पतित हुए थे ? श्वेतवाहन 
अजुन के वेग और वर्षाकाल के मेघगर्जन के समान गाण्डीव घनुष के शब्द 
को नहीं सह सकते हैं | वह अजुन, जिसके सारथि ओक्ृष्ण हैं, जहाँ पर 
युद्ध करें, वहाँ तो देवता और असुर भी डसे नहीं जीत सकते ।.. 

जिस समय सुकुमार, युवा, शूर, दर्शनीय, तेजस्वी, शब्ब्र-विद्या-विशारद, 
बुद्धिमानू, सत्यपराक्रमी पाण्डुनन्दन नकुल ने रणभमि में, महाघोर शब्द 
कर, द्वोण पर बाणों द्वारा आक्रमण किया था उस समय किन किन शूर- 
वीरों ने नकुल का सामना किया था । ह 

जब क्रोघ में भरे साँप की -तरह बल्वान्‌ सहदेव मेरी सेना को नष्ट 
करता हआ, रणभमि में आया था; तब उंसे त्रतधारी श्रेष्ठपुरुष, अ्रमोध 


बाणधारी, लज्जालु तथा अपराजित सहदेव को किन किन वीरों ने निवारण 


ँ 
८ 
६६ 


- किया था ? जिसने सौवीर राज्य की महासेना को भेद कर, सर्वाज्ञसुन्दरी 


भोजकन्या को ग्रहण किया था, जो पुरुषश्रेष्ठ केवल सत्य, घेये और 
च्रह्मचये च्त में नित्य स्थिस रहता हे; जो बलवान सत्य कर्मो का करने वाला :/; 
निर्भग, अपराजित और युद्ध में श्रीकृष्ण के समान है; जिसने कृष्ण को” १९ 
पा कर भी अज्ञुन के उपदेश से अख-शश्न विद्या में निषुणता प्राप्त की है ; 


 शखशिक्षा में अर्जुन के समान उल सात्यकि को; श्रोणाचार्य की ओर आते 


देख, किसने निवारण किया था? जो वृष्णिदंशभश्रेष्ठ, शूर वीर, अख- 
विद्या और पराक्रम में श्रीराम के समान है, जो सत्य, श्रति, बुद्धि, वीरता 
और ब्रह्माक्न के ज्ञान में त्रेलोक्यपूजित श्रीकृष्ण के समान है, उस देवताओं , 
से भी अजेय सब-गुण-विभूषित महाधघनुर्धर, सात्यकि को किन किन शूरवीरों । 
ने थुद्धू में निवारण किया ? जिसने अपने समस्त भाईबंदों को त्याग, अकेले ५ 





माह दसवाँ अध्याय सह 


ही पाण्डवों का आश्रय ग्रहण किया है, उस धृष्टकेतु के द्रोणाचार्य की ओर 
.. रूपठते देख, किसने उसका सामना किया था ? जिस शूर केतुमान ने अप- 
रानत नामक गिरिद्वार में दुर्जेय राजपुत्र को सार डाला था, वह जब 
|. ब्रोणाचार्य पर चढ़ कर आया, तब उसके किसने रोका था ? जो नरव्याप्र 
|», ख्थियों और पुरुषों के गुणों और अवशगुणों के जानता है तथा जो युद्ध के लिये 
4 है उत्साही हे, जिसने युद्ध में महात्मा भीष्म का वध किया है, उसे यज्ञसेन- 
तन्‍्दन शिखण्डी ने जब द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की, तब किस किस शूरवीर 
ने उसका सामना किया था? जिस वीर में अजुन से भी अधिक गुण 
विद्यमान हैं, जो अख्रज्ञ है, जो सत्यवादी और ब्रह्मचर्य-बत-पालन में निरत 
रहता है, जो पराक्रम में श्रीकृष्ण के और बल में श्रद्जुन के, तेज में सूर्य के 
क्‍ और बुद्धि में बृहस्पति के समान है, जो काल के खुले हुए सुख की तरह 
2) बड़ा भयझ्वर है, उस महाबली अभिमन्यु के, जब उसने द्रोणाचार्य पर 
#, आक्रमण किया, तब किसने रोका था? जिस समय शत्रु का नाश, करने 
वाला ओर बुद्धिमान्‌ सुभद्वानन्द्न अभिमन्यु ने द्वोणाचार्य पर चढ़ाई की, : 

उस समय तुम्हारे मन में क्या क्‍या विचार उठे थे ? पुरुषसिंह द्रौपदी के 
, पुत्र जब व्रोणाचार्य के ऊपर बेसे ही ऋपटे, जैसे बड़े बड़े नद समुद्र की ओर 

दोड़ते हैं, तब उनका किन किन वीरों ने रोका था ? दृष्थ्म्न 
के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने वाले ज्षत्रक्षय, क्षत्रदेव, क्षत्रवर्मा नाम 

| वाले जो राजकुमार बारह वर्षो तक खेल कूद के आनन्द के त्याग 

'१ उत्तम रीत्या बह्मचर्य-त्रत का पालन करते हुए, भीष्म जी के निकट अख्र-विद्या 
सीखते रहे थे, उन्‍होंने जब द्रोणाचायं पर आक्रमण किया; तब उनका 
निवारण किसने किया था ? वृष्णिवंशीय राजन्यवर्ग . जिसे युद्ध में समस्त . 
योदाओं से श्रेष्ठ गिनते थे, उस महाधजुर्धर चेकिवान का ड्रेण के ऊपर 
चढ़ाई करते समय किसने रोका था ? जिसने लड़ कर कलिड्जशजाओं से 
कन्या छीन ली थी, उस बवृद्धिसेन के अनाधष्टि नामक उदारमसना पुत्र ने जब . 
द्रोण पर आक्रमण किया, तब उसे किन किन शूरवीरों ने रोका था: . 

















चै ० ४ द द्रो णपवे 


'र्मात्मा, सत्यपराक्रमी, लाल कवच, शस्त्र और ध्वजा घारी, इच्धगोप ( बीर- 
बहूटी ) की तरह लाल, पाण्डवों की मौसी के पुत्र, पाँच केकय आताओं ने 
जब पाण्डवों की विजपकासना से द्वरोशाचाय॑ का वध करने को उन पर 
आक्रमण किया, तब उनका सामना किसने किया था ? वारणावत- 
नगर में जिसे मारने के लिये क्रोध में भरे राजा, छः मास तक युद्ध करते 
रहे ओर तिस पर भी जिसे न जीत सके, वह घुनर्घरों में श्रेष्ठ वीर, सत्य 
प्रतिज्ञा वाला, महाबली, नरव्यात्र युयुत्सु जब द्वाण पर चढ़ आया, सब 
किन दीरों ने उसको घेरा था ? जिसने काशी सें कन्याहरण करने के लिये, 
कल्या चाहने वाले महाबली काशिराज के पुत्र का भाले के प्रहार से रथ के. 
नीचे गिरा दिया था, उस पाण्डवों के मंत्री महाधलुधर और दुर्योधन का 
अशुभ करने के तत्पर और द्रोशव्ध के लिये उत्पन्न घृष्टयुम्न ने जब 
योद्धाओं का वध करते हुए व्रोणाचार्य पर आक्रमण किया, तब किन किन 
वीरों ने उसे चारों ओर से रोका था ? हुपद द्वारा लालित पालित, अखलज्ञ- 
श्रेष्ठ शत्मों से रक्षित, शिखण्डी ने जब द्वोण पर चढ़ाई की, तब उसका 
सासना किसने किया था ? शन्रुसंहारकारी जिस सहारथी ने अपने विशाल्न 
रथ की घरघराहट के शब्द से समस्त एथिवी के चसे की तरह ढक दिया 

जिसने प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन कर, बड़ी बड़ी दक्तिणाओं वाले दस 
अश्वमेघ और सर्वमेघनामक यज्ञ किये थे, जिस राजा उशीनर-ननन्‍्दन ने 
अगणशणित गेदान दिये थे, जिसके महादुष्कर कर्मों का देख, देवता कहने 
लगे थे कि, ऐसे काम तो अन्य किसी मलुष्य ने नहीं किये ओर न आगे ही - 
'काई ऐसे कम करेगा--स्थावर जड़्म तथा दीनों ल्ोकों में इस शिविचंशीय 
_ उशीनर के समान यज्ञकर्म को पूर्ण करने वाला दूसरा कोई भी उत्पन्न 
नहीं हुआ था और न आगे उत्पन्न होगा, सत्यक्षोकवासी मलुष्य जिसके 
समान श्रेष्ागति प्राप्त नहीं कर सकते, उसी उद्यीनर के वंश में उत्पन्न हुए 
शत्रनाशक महारथी शेैन्य के! यमराज के समान द्वोणाचार्य की ओर आते 
देख, किन किन शूरवीरों ने निवारण किया था 








ग्यारहवाँ अ्रध्याय 


जब मत्य्यराज विराट की रथसैन्य ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया; 
सब किन वीरों ने उस सैन्य का सामना किया था ? हे वीर ! जिससे मुझे 
बड़ा मय लगता है, डस भीमसेन के पुत्र महाबली, परम पराक्रमी, मायावी, 
पाण्डवों का विजय चाहने वाले ओर मेरे पुत्र के लिये कण्टक रूपी राक्षस- 
राज, विशाल वषुधारी घथेस्कच के द्वरोणाचार्य की ओर जाते देख, किन किन 
याद्धाओं ने उसका सामना किया था ? हे सञ्लय ! ये सब तथा इनके 
अतिरिक्त अन्य अनेक वीर योद्धा जिसके लिये प्राण तक देने को तैयार हैं 
उनसे न जीतने योग्य कौन पुरुष हे ? पूर्णतः समस्त लोकों के स्वामी 
सनातन पुरुष, दिव्य भाव से युक्त पुरुषसिंह, शाब्भ-धनुष-धारी श्रीकृष्ण, 
जिन पाणडवों की रक्षा कर रहे हैं, जिनके हितसाधन में श्रीकृष्ण 
सदा तत्पर रहते हैं, तथा युद्ध में सहायता दिया करते हैं, उन लोगों के 
पराजय की आशा क्यों कर की जा सकती हे ? जिनके दिव्य कर्मों का गान 
मनीषी जन किया करते हैं ; इस समय में उन्हीं वासुदेव से कर्मों का, 


अपना मन स्थिर करने के लिए, भक्तिपूर्वक, कीत्तत करूगा। 


'इुकनााममान्रापप “पलक नराकामााडी ४००० कअर-पाममक, 


ग्यारहवों अध्याय 

श्रीकृष्ण का. यशोगान 
छूतराष्ट्र ने कहा-हे सक्षय ! में तुम्हें अब वासुद्ेच के दिव्य कर्म 
सुनाता हूँ । तुम उनको सुनो । श्रीकृष्ण ने जे कर्म किये हैं, उन कर्मों के 
दूसरा कोई भी पुरुष कभी नहीं कर सकेगा !. हे सक्षय ! महात्मा श्रीकृष्ण ने 
बालकपन में गोप के कुल्न में पालन पोषण होते समय अपना सुजबल 
त्रिलोक में प्रसिछ कर दिया था । उच्चैःश्रवा नामक दिव्य घोड़े की तरह 
बलवान , वेग में वायु के समान, यम्॒ुना-तथ्वत्ती-वन-वासी सांयावी हयराज 
का श्रीकृष्ण ने वध किया था| बाल््यावस्था ही में श्रीकृष्ण ने वृषभ-रूप-घारी 
घोरकर्मा उस वृषभासुर के भी नष्ट किया था, जिसका जन्म मानों गौश्रों 
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का नाश करने ही के लिये हुआ थ्रा। कमलनयन. श्रीकृष्ण ने ही' 
महाभयक्लर अल्म्बासुर का. भी वध किया था। उन्होंने ही नरकासुर, 
जस्भासुर और इन्द्र समान पराक्रमी मुर नामक राक्तस का वध किया 
था। जरासन्ध से रक्षित, महातेजस्वी कंस: को उसके. श्रत्यात्रियों सहिल 
सार कर, यमलोक को भेज, दिया था। शत्रुश्लों, का नाश करने वाल्ले 
श्रीकृष्ण ने बलदेव जी की सहायता से भोजराज कंस के सब भाइयों अथांत्‌ 
तपस्वी, बलवान, सुनासा. और -युद्ध में पराक्रमी अत्षौहिणी-पति राजा 
शूरसेन का, उनका समस्त सेना सहित नाश किया था | महाक्रोधी दुर्वांसा 
ऋषि ने स्त्रियों से युक्त श्रीकृष्णचन्द्र द्वारा अत्यन्त पूजित हो कर, उन्हें 
नाना प्रकार के वर प्रदान किये थे।- कमलनयन. महावीर श्रीकृष्ण ने. 
स्वयम्वर के बीच समस्त राजाओं को पराजित कर, गरान्धारराज की कन्या 
के साथ विवाह किया था ; उस समय कितने ही पराक्रमी राजा श्रीकृष्ण 
के अद्तरों से क्षत विक्षत शरीर होने के कारण अत्यन्त पीड़ित हुए थे | 
जनादं॑न श्रीकृष्ण ने श्रक्तोहिणीपति जरासन्ध को उसकी समस्स सेना 
सहित थयुक्ति द्वारा दूसरे के हाथ से मरवा डाला था। राजाओं में प्रसिद्ध 
शिशुपाल ने जब श्रीकृष्ण की बहुत निन्‍दा की ; तब उन्होंने डसे तुरन्त 
पथ को तरह मार ढाला। यहुकुलं-शिरोमंणि श्रीकृष्ण ने समुद्गततट से 
आक्रान्त न होने योग्य, शाल्व-दैत्य से रक्षित सौभ नामक दैत्यपुरी को 
अपने अख्तों के बल नष्ट कर के, उसे समुद्ग में डुबो दिया था। श्रीकृष्ण 
चन्द्र ने युद्ध में अँग, बढ़, कलिह्न, मगध, काशी, श्रयोध्या, वात्स्य, 
गाग्यं, करूप, पौण्ड, अवन्ती, दाक्षिणात्य, केवस्य, दाशेरक,- काश्मीर, 
ऊस रिक, पिशाच, मुद्गल, काम्बोज, वाद्धान, चोल, पाशड्य, त्रिगत, 
मालव और महापराक्रमी दरद देशीय बीर और बहुत सी दिशाओं से आये 
हुए वोर योद्धा तथा खश और शक देशोय राजाओं तथा सेना सहिद, 
यवनराज को पराजित किया था । श्रीकृष्ण ने मकर, उरग आदि जलजस्तुश्रों 
से पूर्ण अपार सम्लुद्व में प्रवेश कर, वरुण को जीता; था... श्रीकृष्ण ने. युद्ध 
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में पाताज्नतल पर बांस करने वाले पञ्चजन नासक देत्य को मार कर 
पीडजन्य नामक शहर पाया था | इन महाबली केशव ने अर्जुन के साथ 
जाणडव वन सें अग्नि को तृप्त फर, उससे दुराघर्ष अग्न्याख्न सरीखा सुदर्शन 
चक्र पाया था। विनतानन्दन गरड़ पर सवार हो और अमरावती को 
भयभीत कर, श्रीकृष्ण, महेन्द्र के भवन से पारिजात को लाये थे। महेन्द्र 
को श्रीकृष्ण का पराक्रम अवगत था, अतः महेन्द्र ने उनके काय में बाधा 
न डाली । राजाशों में कोई भी ऐसा राजा हमने नहीं सुना, जिसे श्रीकृष्ण 
नेन जीता हो। हे सक्षय ! कमलनयन श्रीकृष्ण से हमारी राजसभा 
में जो आश्चरय में डालने वाला कास किया था, वैसा कर्म दूसरा कौन 
कर सकता है ? उस समय भक्ति के साथ मैंने श्रीकृष्ण के शरण में जा 
उनके दर्शन किये थे । तब से सुझे शाख्नवर्णित सब बातें प्रयक्ष सी 
जान पड़ने लगी हैं। हे सक्षय | परस पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण के 
कार्यों का ओर छोर पाना असस्भव है। गद, साम्ब, अयुम्न, विदूरथ, 


. अवगाह, अनिरुद्ध, चारुदेष्ण, सारण, उल्मुक,. निशठ, पराक्रमी झिल्ली, 


अभ्र, इथु, विधव्थु, शमीक, अरिमिजय बड़े बलवान हैं और अहार करने में 
चतुर हैं । यदि ये बृष्णिवंशीय वीर, श्रीकृष्ण के आमंत्रण को स्वीकार कर, 
पाण्डवों की सेना से मिल, युद्ध करें; तो मेरी समझ में मेरी सारी सेना. 
भयभीत हो जञाय। जहाँ श्रीकृष्ण होंगे, वहाँ ही दस हज़ार हाथियों के 
समान बल वाले, वीर, कैलास पर्वत के शिखर के समान ऊँचे, बनसाला- 
धारी हलधर बल्लराम भी होंगे ही । हे सझ्य ! बाह्मण, वासुदेव श्रीकृष्ण. 
को सब का पिता कहते हैं । वासुदेव भी पाण्डवों के लिये युद्ध करेंगे ही । 
हे तात सक्षय ! जब श्रीकृष्ण पाण्डवों को लिये शब्् हाथ सें लेंगे, तब 
उनका खासना करने के लिये हममें से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा | जब 
समस्त कौरव युद्ध में पाण्डवों को हरा देंगें, तब ब्ृष्णिवंशीय श्रीकृष्ण, 
पाण्डवों की ओर से अख्न अहण करेंगे । थे महाबली और पुरुषसिंह श्रीकृष्ण 
जी समस्त राजाओं और कौरवों को युद्ध में मार, सारी प्रथिवी :धर्मराज 
गेल कि 8 क्‍ क्‍ क्‍ 
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युथिष्ठिर को हेढेंगे। जिसके सारथि श्रीकृष्ण हैं और जिसका योद्धा 
घनअझ्ञय है, उस रथ के सम्मुख लड़ने के लिये कोन सा महारथी आगे 
बढ़ेगा ? मुझके तो किसी भी उपाय से कौरवों की जीत होती हुई नहीं 
दिखतलायी पड़ती । विस पर भी कोरवों-पाण्डदों का युद्ध किस प्रकार हुआ 
ये समस्त चृत्तान्त तुम सुम्ते सुनाओ । अज्ुन, श्रीकृष्ण: का आत्सा-स्थायीय 
है और श्रीकृष्ण, अज्जेन का आत्मा-स्थानीय है । अजुंन में सदा ही विजय 
और श्रीकृष्ण में सवातन कीति विद्यमान है। श्र॒ज्च॑न को कोई सी हरा. 
नहीं सकता और श्रीकृष्ण में समस्त अजेय गुण विद्यमान हैं । मू्ख दुर्येचिन 
असाग्य ही से देववशवर्ती हो, झ॒त्युपाश में जकड़ा हुआ है। इसीसे वह 
श्रीकृष्ण और अजुच को नहीं पहचान सकता है। दुर्योधन देवश्रेरणा ही 
से दाशाह श्रीकृष्ण और पाण्डवर्श्नें्ठ अर्जुन को नहीं जान पाया ; थे दोनों 
ही प्राचीन कालीन चर और नारायण हैं | यद्यपि इन दोनें का आत्मा 
एक है, तथापि मत्यलोकवासी मडु॒ष्यों को वे दो रूप में दिखलायी पढ़ते 
हैं। ये दोनों सहापराक्रमी एवं यशस्वरी पुरुष चाहें तो सारी सेना का नाश 
कर सकते. हैं । किन्तु शरीरधारी होने के कारण ही वे ऐसी चाहना नहीं 
करते । महात्मा भीष्म और द्रोशांचार्य का मारा जाना युगान्तर की तरह 
सब को आश्चय में डाल रहा हे। इससे कोई भरी पुरुष बअह्मचये, 
वेदाध्ययन, निद्यक्रिया, अथवा अश्वविद्या द्वारा निस्तार नहीं पा सकता । 
हे सक्षय ! लोकपूजित, वीर, सब शर्त्रों का शिक्षा में शिक्षित, युद्ध में 
महापराक्रसी, महावीर भीष्म, और द्रोणाचाय का मारा जाना सुन कर भी 
में जीवित हूँ | पूवेकाल में युधिष्ठिर की राज्यश्री देख कर हम लोगों ने उनकी 
निन्‍्दा की थी और उनकी राज्यश्री हर ली थी, वही श्री अब भीष्म और 
द्रोणाचायं का मारा जाना सुन, उनकी अजुगता हो रही है | हे सूत ! 
काल के प्रभाव से पके हुए फल्व की तरह, जीवों के वध के लिये; तृण भी 
वच्ध के समान हो जाता है। आज जिसके कोप सें पड़ कर, भीष्स और 
द्रोणाचार्य मारे गये, उस महाधनुधर राजा युथघिष्ठिर ने अनन्स ऐश्वर्य 
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प्राप्त किया है | प्रकृति ही से घममे खुश्रिष्टिर का फढला पकड़े हुए है। हमारे. 
पक्त में अधर्म की वृद्धि हो रही है इससे यह महाक्रर रूमय मेरे सर्वनाश 
के लिये आया है। हे सूंत ! मंनस्वी बुद्धिमान पुरुष किली विषय पर: सिन्न 
प्रकार से बिचांरते हैं ; परम्तु देवेच्छा! से वह होता और- तरह से है। इस 
श्र लिये पएुरुषार्थ से अनिवायं, महाघोर विपद का मूत्न स्वरूप यह सर्ववाशकारी- | 
८४ )- युद्ध: उपस्थित हुआ है | इस युद्ध में जो जो घवनाएँ घटी हों,-उचको. तुम... 7 * 
“2 7 परे समीप वर्णन करो | | 
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+.. पारहबाँ अध्याय ' 
यधिष्ठिर को पकड़ने का द्रोण का बीडा! उठाना 


सृज्नय ने कहा--हे महाराज ! द्रोणाचार्य के, सक्षयों के बीच पराक्रम 
प्रदशित 'कर, मारे जाने की घटना मेरी आँखों देखी हुई है | असः में “डसे 
वर्णन करता हूँ । आप सुनिये।... ः 





महाराज्ञ ! भरद्वाजनन्दन आचाये द्वोण ने सेनापति छे पद के! 'अहरा 

. कर, आपके पुत्र दुर्योधन से कहा--हे कुहराज दुर्योधन ! भीष्म 'के मारे 
जाने पर तुमने मुझे सेनापति बना, मेरा जो ह्मांस किया है, से में 
भी अपने अधिकार के अजुसार कार्य कर तुझे सल्तुष्ट करूँगा। अब जो 
तेरी इच्छा हो--वही वर तू मुझसे माँग ले । इस पर करू, हुःशासन आदि 


कौरव वीरों से घिरे हुए राजा दुर्येधिन, विजयी वीरों में छेष्ठ एवं परम पराक्रमी 
ह्रोणाचाय से बोले-- हे आचार्य्य | यदि आपकी इच्छा सु्ते वर देने की है। | 
तो तुम रथियों में श्रेठ महाबल्ली युधिष्ठिर के जीवित एकड़ कर मेरे सामने... 
उपस्थित करो | िः 





इस पर कौरवगुरु दोणाचार्य ने आपके पुत्र दुर्वेचन की बात सुवा.. 
ओर समरत सेनिकों को हृषित कर, यह कहा--धन्‍्य हे कुल्तीननदन महारान 























छई द द्रोणपर्व 


_युघ्रिष्ठिर ! क्योंकि तुम भी डत्का वध . करवाना नहीं चाहते और उन्हें 
जीवित ह्वी पकढ़वाना चाहते हो । हे पुरुषसिंह ! क्या कारण है जो तुम 
आुघिष्ठि:र का वध करवाना नहीं चाहते £ मेरे आगे तुमने उसके वध की 
कामना प्रकट नहीं की । इससे झुझे निश्चय ही जान पढ़ता है कि, धमेराज 
_बुघिष्ठिर का शत्रु कोई नहीं है । तुमने उनके जीवित रखने की जे इच्छा 
प्रकट की है, इससे मुझे जान पड़ता है कि, तुस अपने कुल को रचा करने के 
प्रेमी हो । अथवा तुम इस समय रण सें पाण्डवों को जीत कर, युधघिष्ठिर 
को उनका राज्य सौंप, उनके साथ सौश्रातृभाव स्थापित करना चाहते हो । 
अतफव धन्य हैं राजा युधिष्ठिर | निश्चय ही उनका जन्म बड़े शुभ मुह 


में हुआ है क्‍योंकि जब तुम भी उनके ऊपर प्रीति रखते हो, सब चे यथार्थ 


में अजातशम्रु ही ह्ठं। 


है महाराज ! जब द्वोणाचार्य ने यह कहा; तब दुर्योधन के हृदगत भाव 
अंकस्मात्‌ निकल पड़े ! बृहस्पति के समान बुद्धिमान जन भी अपना 
अभिप्राय गुप्त नहीं रख सकते । इस पर दुर्योधन ने प्रसन्न हो कर कहा--- 
है आचार्य! युधिष्ठिर के मारे जाने पर मेरी जीत नहीं होगी । क्योंकि 
युधिष्टिर. मारे भी गये, तो अज्जैन निस्सन्देह हम सब का नष्ट कर डालेगा । 


युद्ध में तो देवतां भी पाण्डवों को नहीं सार सकते । अतः उन लोगों में से 


जो कोई जीवित रहैगा वही हम लोगों के नष्ट कर डालेगा; किन्तु जब 
सत्यप्रतिज्ञ युधिष्ठसर को पकड़ कर आप मेरे निकट ले शआचेंगे, तब में 
वनगंसन का दाँव लगा, फिर जुए में उन्हें हरा दूँगा | सब अन्य पाण्डव 


' डनके अलुगामी हो वन में चले जाँयगे | तब बहुत दिनों के लिये मेरा 


विजय हो जायगा । यही कारण है कि, में युधिष्ठिः की जान लेना नहीं 


चाहता । विषयों के मम को जानने वाले बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने, दुयोधन को. 


इस कुटिलनीति को जान लेने पर दुर्योधन के विश्नयुक्त यह चर दिया-। 
द द्ोणाचार्य बोले--यदि पराक्रमी अजुन युद्ध में पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर 


।क्‍ 
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बारहवाँ अध्याय 


डर 


को रक्षा न करे, तो तुम युंधिष्ठिर के अपने वश मे आया हुआ ही समझो । 
इन्द्रादि देवता और असुर गण भी युद्धक्षेत्र में अज्जुन के सामने पढ़ आगे 
नहीं बढ़ सकते | अत्एव में अजुन के तो रणक्षेत्र में पराजित नहीं कर 
सकता 4 यद्यपि वह मेरा शिष्य है तथापि वह मेरी अपेच्ता तरुण है । वह 
सब अकार के युद्धों की विधि जानता है । वह अख शख्त्रों के प्रयोग में सो 
सुभसे भी चढ़ बढ़ कर है उसने इन्द्र और रुद्र से भाँठि भाँति के अछ 
शख््र प्राप्त किये हैं | तिस पर वह तुम्हारे ऊपर कुपित है । अठः युद्ध में 
अर्जुन के परास्त करना मेरे मान की बात नहीं है । यदि तुम किसी सरह 
अजुन के रणतक्षेत्र से दूर ज्षे जा सके तो तुम धर्मराज पर विजय ग्राप्त कर 
सकते हो | हे पुरुषर्षभ ! धर्मराज के पकड़ लेने ही से तुम्हारी जीत होगी 
ओर उनको मार डालने से तुम किसी प्रकार नहीं जीत पावोगे। मेरे कथ- 
नानुसार कार्य करने ही से युधिष्ठिर जीवित पकड़े जा सकते हैं। युद्धषेन्न 
से अर्ज़न के बाहिर रहने पर, यदि राजा युधिष्ठिर मेरे सामने एक सुददत्त 
भर भी उहरे रहे तो में सत्यग्रतिज्ञ युधिष्ठिर को जीवित पकड़ तुम्हारे हवाल्वे 
कर दूं गा। इसमें कुछ भी सन्देह संत करना । किन्तु अर्जुन के. रहते 
मनुष्य की तो बिसाँत ही क्या है, इन्द्रादि देवता और बड़े बड़े असुर भी 
युधिष्टिर का युद्ध में बाल वॉका नहीं कर सकते । 
सभ्य ने कहा--है राजन्‌ ! जब द्रोणाचार्य ने इस प्रकार की शत्त लगा, 
युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की प्रतिज्ञा की तब आपके मूर्ख पुत्रों ने युधिष्ठिर 
को पकड़ा हुआ ही समझ लिया | आपका पुन्र दुर्योधन यह जानता था 
कि; द्वोशाचार्य का पाण्डवों पर अनुराग है। अतः उसने द्वोण की इस प्रतिज्ञा 
घोषणा अपनी सेना में इसलिये करवा दी कि जिससे द्राौणाचाये अपनी 
प्रतिज्ञा पर अठल् बने रहें । द द 
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तेरहवाँ अध्याय 
सुधिष्ठिर . और अजन की बातचीत 


इनृक्षय ने कहा--हे छतेराष्ट्र | द्वोगाचाय ने युधिष्टिर को पकड़ने की 
ग्रतिज्ञा की हे--यह समाचार शप्रकाशित होते ही. कौरवों की समस्स 
सेना शक्ल बजा घनुषों- को दंकारती हुई खिंहनाद करने. क्वगी । हे भारत ! 
तंदनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर को भी अपने विश्वस्त दूतों से द्वोण की इस 
प्रतिज्ञा का दत्तान्व अवगत हो गया । इस पर युघधिष्ठिर. ने अपने भाइयों 
ओर- अपने पक्ष के समस्त राजाओं को अपने पास बुला कर, उनके 
सामने अर्जुन से कहा--दे पुरुषसिंह |! तुम द्रेण्याचार्य की श्राज की 
अतिज्ञा का दुत्तान्त सुन ही चुके होगे। अतः तुम :इसके लिये ऐसा 
प्रबन्ध करो कि. द्ोण की अ्रतिज्ञा सत्य न होने पावे । हे शत्रनाशन ! द्वरोणा- 
चाय को प्रतिज्ञा बहाने से भरी हुई है | वह बहाना द्रोण ने तुम्हारे ऊपर 
रंख दिया है । अतः आज तुम मेरे रथ के आगे रह कर, शत्रसेंन्य से - युद्ध 


करो; जिससे द्वोणाचार्य के द्वारा दुर्योधन का मनोरथ पूरा न होने पावे | 


न 


अज्जुन ने कंहा--हे राजन | जिस प्रकार आचार्यद्रोण का वध में नहीं 
कर सकता ; उसी अकार' में आपको नहीं छोड़ सकता । हे राजन ! ऐसा 


करने में मुम्के भले ही आरं ही क्‍यों न गँवाने पड़े ; में आचार्य के विरुद्ध 


कंसी न होऊँगा । जे! दुर्योेधन आपके पकड़वाना चाहता है,' उसको यह 
कामना भी किलो प्रकार पूरी न होने पावेगी । भल्ने ही नक्षत्रों सहित 


आकाश नीचे आ पड़े ओर भले ही एथिवी के दुकड़े दुकड़े हो जाँय, में. 


जब तक जीविस हूँ, तब तक द्वरोणाचाय आपको नहीं पकड़ सकते। भत्ते 
ही इन्द्र भी उनको सहायता प्रदान करें अथवा देवताओं सहित विष्णु 
ही क्‍यों न द्रोणाचाय को सहायता दें ; किन्तु द्रोण आपको नहीं पकड़ 
सकते । हे राजेन्द्र ! मेरे जीवित रहते ही समस्त शख्यधारियों में श्रेष्ठ 
दोणाचार्य से भयभीत होना, तुम्हें उचित नहीं | हे राजन ! में एक बात 
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तेरहवाँ अध्याय ३४ 


और भी आपसे कहता हूँ। तुम डसे सुनो । मैं जे प्रतिज्ञा करता हूँ वह 
कभी अन्यथा नहीं होती । सुझे स्मरण नहीं कि, आज तक में कभी सिथ्या 
बेला होऊँ, अपने कथन का पांखन मैंने न किया हो और में युद्ध में कभी 
पराजित हुआ होऊेँ। 
अय बोले--हे महाराज | अनन्तर महात्मा पाण्डवों के शिविरों में 

शह्छ, भेरी, खबदड़, नगाड़े आदि बाजों के साथ, वीरों के घनरुषों का टंकार 
और सिंहनाद सुनायी पड़ने लगा। महातेजस्वी पाण्डवों के शक्ल आदि 
बाजों के शब्द सुन कर, आपकी सेना में भी युद्ध के बाजे बजने लगे। 
है भारत | अनन्तर दोनों ओर की सेनाओं के पुरुष थुद्ध करने की इच्छा 
से रणक्षेत्र में जा खड़े हुए, तब पाण्डव कौरच और द्रेशणाचार्य तथा पाता. 
योद्धाओं का रोसाझ्चकारी महाभयानक युद्ध होने लगा। सक्षय गण अनेक 
प्रयरत कर के भी द्राणाचाय से रछ्षित कुरुसेना को पराजित न कर सके 
और तुम्हारे पुत्र॒ लोग तथा समस्त पराक्रमी योद्धा भी अज्ुन से रक्षित 
पाण्डवों की सेना का युद्ध से विचल्लित न कर सके । इसी प्रकार द्रोणाचार्य 
ओर अजुन से रक्षिध दोनों ओर की सेनाएँ मानों रात के समय . फूले हुए 
चन के वृक्षों के समान क्षण भर निश्चल भाव से खड़ी रहीं | हे राजन ! 
तदनन्‍तर रुक्मरथ पर सूर्य के संमानः विराजसान द्रोणाचार्य, पाण्डवों की 
सेना को अपने अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित करते हुए, रणभूमि में अमण करने 
लगे । अकेले ही द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में अपने रथ पर चढ़े हुए, हस्तल्ाधघव 
से बाणों के चलाते हुए, इस प्रकार से चारों ओर दिखायी देने लगे कि 
पाणग्डव और सुकझ्षय लोग उनको अनेक रूपधारी समझ कर, भजन्नस्त 
हो गये । द 
हे राजन ! द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए बाण, पाण्डवों की सेना में 
चलते हुए से जान पढ़ने लगे । सध्याह्कालीन महाप्रचए्ड सहस्र- 
किरणधारी सूर्य का रूप जिस तरह सब को विकल करता है, वेसे ही 
द्रोणाचार्य शत्रसैन्‍्य के बीच दिखलायी पड़ते थे | हे भारत ! जेसे दानव 




















बकः ६ द्रोणपत्र 


लोग, युद्ध में क्रद्ं इन्द्र की ओर नहीं देख सकते, वैसे ही पाण्डवों की 
सेना का कोई भी पुरुष युद्ध में प्रदत्त द्वाण की. ओर नहीं देख सका। 
महाप्रतापी द्वोणाचाये बड़ी फुरती से पाण्डवों की समस्त सेना को मोहित 
कर, धष्टयुम्न की सेना के वीरों के कँपाने लगे। अपने दिव्य बायों से 
समस्त दिशाओं को रुद्ध और आकाश के पूरित कर, आचार्य द्वाण धष्यम्न 
के सामने पहुँच कर, पाण्डवों की सेना के नष्ट करने लगे. द 


चोदहवाँ अध्याय 
भयझ्वर युद्ध 


क्षय ने कहा--हे राजन! जैसे अग्नि तृणों के भस्म कर डालता है, 

चैसे ही द्ोणाचार्य पाण्डघों की सेना से महाविक्ट संग्राम कर, समस्त शूर 
घीरों के। अपने अस्त्रों शख्त्ों से भस्म करते हुए रणतक्षेत्र में बिचरने लगे। 
समस्त सुझ्षय वीर गण, इस प्रकार पाण्डवों की सेना का संहार करते हुए 
और सुवर्ण के रथ पर सवार द्वरोणाचार्य के देख, थरथर काँपने लगे। 
द्वोणाचाय अपने विशाल घनुष के रोदे का ऐसे ज़ोर से खींच कर छोड़ते थे 
कि, धनुष के टंकार का शब्द वज्र के शब्द की तरह सुन पड़ता था । उनके 
हस्तल्लाधव से छूटे हुए बाण अनेक रथियों, हाथियों, घुड़सवारों ्रौर पैदल 
सिपाहियों का संहार करने लगे | वे वर्षाकालीन डारम्बार गजने वाले मेघों 
की तरह सिहनाद कर श्रौर पत्थर की वृष्टि के समान शत्रु सैन्य पर बांण 
त्ृष्टि कर, वीरों के त्रस्त करने लगे। जैसे बिजली बादलों के भीसर रहती है, 
चेसे ही उनका सुवर्ण-भूषित धनुष, चारों ओर घूमने वाले रथ रूपी बादल 
के बीच बार बार दिखलायी पड़ता था। सल्यवादी, बुद्धिसान्‌ एवं घर्मात्मा 
द्रोणाचार्य ने प्रलयकालीन रुद्र की तरह रणभूमि सें भयकूर रुघिर की नदी 
प्रवाहित की । हे राजन्‌ ! क्रोधरूपी वेग से वह नदीं युक्त थी । उसके चारों 
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ओर मॉाँसभक्षी पक्षी घुमने लगे ! वह. नदी सेनाझूपी वृक्षों के अपने प्रवाह 
के वेग से बहाने लगी | उस नदी में रुधिररूपी जल था, रथ भैंवर थे, 
हाथी घोड़े उसके तट थे, लकड़ी आदि पत्थर थे, माँस की उसमें कीचड़ थी 
आर मेद, सज्जा और हड्डी उसके बालू के कण थे । उस नदी में वीरों के 
वस्त्र फेन जैसे दिखलायी पड़ते थे । संग्राम रूपी बादलों से युक्त, परशु प्रास 
आदि अख् शस्त्र उस नद्टी में मत्स्य रूपी देख पड़ते थे। हाथी, घेड़े और 
मनुष्य इस नदी में जलजन्तु रूप से दिखलायी देने लगे | रथादिक जो 
डसरमें बहे जाते थे, वे नोका जैसे जान पड़ते थे। वीरों के कटे हुए सिरों 
'के ढेर इस नदी के सट रूप थे । सलवार आदि हाथियार मीन, मक्र; रथ 
_ तथा हाथियों का यूथ हृद रूप देख - पड़ता था । बड़े बड़े रथ अनेक प्रकार 
के बस्ती और रत्नों से प्रकाशित दो कर, बड़ी बड्डी नाकाश्ं की तरह बहे जाते 
थे और प्थिवी से जो देने सेनाओं के चलने पर घूल उड़ती थी; वह तरड्ों 
की दरह जान पड़ती थी । इस रुधिर की नदी को पराक्रमी महाबत्ली वीर 
लेग, अपने पराक्रम तथा रथादि वाहनों द्वारा पार करते थे। जो कायर थे, 
वे भयत्रस्त हो इसके पार नहीं जा सकते थे । उस नदी के रुधिर रूपी जल 
में सैकड़ों सहखों पुरुष मर सर कर गिरने ल्गे। काक, बगुले ओर गिद्ध 
आदि माँसभक्षी पक्ती उसके चारों ओर घूमने लगे । इस नदी के महाभयक्कर 
वेग में पड़, सेकड़ों सहर्नों वीर योद्धा यमलोक का जाने लगे | भाल्रेरूपी 
 सर्पो से आच्छादित, प्राशि रूपी पक्षियों से सेवित, टूट छत्रों रूपी बड़े बड़े 
'हँसों वाली, पहिये रूपी कच्छपों वाली और बाजूबन्द रूपी नक्रों वाली, 
बाण रूपी बहुत सी मछलियों से युक्त, बगले, गिद्ू, गीदड़ आदि मॉँसमक्ती 
'पशुपक्षियों से सेवित ; हे राजन्‌ ! बलवान श्रोण के हाथ से रण में मारे गये 
असंख्य ग्राणियों के पितृल्लोक पहुँचाने वाली और असंख्य शवों से व्याप्त 
वह नदी थी । हे राजन ! भीरुओं के भय के बढ़ाने वाली उस रुधिर की 
नदी के द्वोणाचार्य ने रणभूमि में बहाया । शत्रसैन्‍्य का तिरस्कार 
करने दाले महारथी द्वोयाचार्य के ऊपर युधिष्ठिरादि ने चारों ओर से 
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आक्रमण किया । किन्तु दृढ़ पराक्ममी आपके योद्धाओं ने उन आक्रमंणकारी 
वीरों को चारों ओर से घेर लिया। तब ते देनों ओर से रोसाश्वकांरी 
युद्ध होने लगा । महाकपटी शकुनी ने सहदेव पर आक्रमण कर, 
उसके, उसके सारथी, उसकी ध्वजा और उसके रथ के! बाणों से वेध 
डाला । माद्दीसुत सहदेव ने विशेष रोष प्रदर्शित न कर, उसके धलुष, 


सारथि, ध्वज्मा के खंश्ड खण्ड कर, साठ बाण शकुनि के शरीर में मारे । _ 


तब शकुनि हाथ में गदा ले, रथ से कूद पड़ा । हे राजन्‌ | शकुनि -े 
गदा के प्रहार से सहदेव के सारथी के रथ से नीचे गिरा दिया । तब तेः 
वे रथहीन देने सहारथी गदाओं से युद्ध करने छगे। उसे समय जान 
पड़ता था कि, दे! शिखरघारी भूधर खड़े हैं। ड्ोण ने हुपद के 'दस,बाण 
मारे | फिर हुपद ने ह्रोण के अनेक बार मारे | तब द्ोण ने दुणद के उससे 
भी अधिक बाण सारे । भीमसेन ने विविशत्ति के बीस बड़े पैने बाण सारे । 
किन्तु बड़ा आश्चर्य ते यह देख पडा कि, उन बाणों की चोट से विवि- 
शति काँपा तक नहीं | हे राजन ! विविंशति ने एकाएकी बाणें से भीससेन 
का घोड़े; रथ और घलुष - से हीव कर दिया । यह देख कर सैन्यकों- ने विवि- 
शत्ति की सराहना की । भीस अपने शज्नु की इस सराहना के न सह सके: 
और उन्होंने विविंशति के समस्त शिक्षित घोड़ों छे। अपनी गदा के प्रहार से 
मार डाला | ||: रु न 


है राजन्‌ ! तब महाबल्ली विविशति ढाल वलवार ल्ले रथ से कूदा ओऔर' 4) ३) 


जैसे एक सतवाल्ा हाथी दूसरे मतवाले हाथी के मार डालने के लिये लपके; 
वैसे ही वह भीमसेन की ओर रूपथ । चीर शल्य ने भी अपने प्यारे 
भाँजे नकुल को हँसते हँसते, मानें श्रीति और क्रोध से युक्त हो. बाणों' 
से वेध डाला । तब प्रतापी नकुल ने शल्य के चछदन्र, धनुष, रथ के घोड़े, 
ध्वजा और धनुष के काट सारथी के मार डाला और फिर अ्रपना शह्हुः 
बजाया । धष्टकेतु ने कृपाचार्य के छोड़े हुए. अनेक. प्रकार के बाणों के काट 


कर, सत्तर बाणें से क्ृणचार्य-को वेधा और तीन बाणों से उनके ध्वजा | 
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चिह्न के! काट गिराया | विप्रंवर कृपाचार्य ने भी क्रोध में भरे धश्क्रेतु के 

बाणवृष्टि कर निवारण किया और बाणों की मार से उसे घायल किया। 
सात्यकि ने कृषवर्मा की छाती में बाण मारे। फिर देखते हुए अन्य सत्तर 
बाणों से उन्हें घायल किया | भोजराज ने बड़ी फुर्ताी से सत्तर बाण मार 
सात्कि के घायल किया । किन्तु उन बाणों का प्रहार होने पर भी सात्यकि 
वैसे ही अटल अचल भाव से खड़ा रहा; जैसे वेगवान्‌ वायु के कोंके लगने 
पर भी पर्वत अचल रहता है । द्वोणाचार्य नें सुशर्मा के मर्मस्थानें में 
बड़ी पीड़ा पहुँचायी। तब सुशर्मा ने सी सेनापति की हँसली में तेमर मारा] 
महाबल्ली मत्स्यदेशवासियों के साथ ले द्ुपदराज ने कर्ण के ऊपर आक्रमण 
किया । उस समय विस्सयेत्पादक युद्ध हुआ | कंणे ने नयी हुईं गाँठिे वाले 
बाण मार बड़े पुरुषार्थ के साथ विराद्राज की सेना के रोक, दारुण करे 
किया । राजा द्वपद भगद॒त्त से भिक्ठ गंये । इन दोनों का युद्ध भी विस्मय- 
कारी हुआ । पुरुषश्रेष्ठ भगद॒त ने नवपवों वाले बाणों से साश्थि, ध्वजा 
और रथ सहिद राजा ह्ुपद का वेधा | तब हुपद ने क्रोध में भर, शीघ्रता से 
महारथी भ्रगद॒त्त की छाती में नतपव बाण मारा । डबचर अखविद्या 
सें चतुर एवं संसार के समस्त याद्धाओं में प्रसिद्ध सेमदत्त का पुत्र शिखण्डी 
समस्त आणियों के त्रस्त करने वाला युद्ध करने कमा । 
- हे राजन्‌ ! बलवान भूरिश्रवा ने युद्ध में महारथी घष्टयुम्न का 
बाणजाल से ढके दिया | तब क्रोध में भर द्गुपदपुत्न शिस्लण्डी ने नब्बे 
बाणों से सेमदत्त के पुत्र के कपा दिया । आपस में एक दूसरे के जीतना 
चाहने वाले भयद्डर पराक्रमी दोनों राज्स घटोत्कव ओर अल्लमम्बुष अद्भुत 
युद्ध करने. लगे । वे दाने येद्धा अनेक प्रकार की सायाएँ रच युद्ध करने 
चाले और बड़े अहह्लारी थे। वे देनें अतीव आश्रय उपजाते हुए अन्तर्धान 
हो कर, युद्ध करने लगे । जैसे देवासुर संग्राम में बल ओर महावल्ती इन्द्र 
लड़े थे; चैसे हो चेकितान ने अनुविन्द्‌ के साथ: भयद्वर युद्ध किया । जैसे 
पहले हिरण्याक्ष और विष्णु का युद्ध हुआ था, वैसे ही लब्मण और क्षत्र- 














देव का भारी थुद्ध होने लगा | पेरवराज, विधिपूर्वक सज्जित रथ पर सवार 
हो और गजंते हुए अभिमन्यु की ओर दौड़ा | युद्धाभित्ञाषी एवं सहाबली 
पैरव के बड़ी फुर्ती से अपनी ओर आते देख, शत्रुतापन अ्रभिमन्यु ने | 
उसके साथ बढ़ा विकट युद्ध किया। तद्नन्तर पारव ने अभिमन्यु के बाण-  /#, 
बष्टि कर ढक दिया | दब सुभव्रानन्‍नदन अभिमन्यु ने उसकी ध्वजा, उसका ४ 
धनुष और उसका छुत्र काट कर भूमि पर गिरा दिया। अ्रभिसन्यु ने सात जा 
यैने बाण मार कर, पारव के विद्ध कर के पाँच बाण मार पौरव के सारथि 
ओर रथ के घोड़ों के वेध डाला। तदुनन्तर अपने सैनिकों के हषित करने के 
लिये अभिमन्यु ने खिंहनाद कर पौरव का वध करने के लिये एक सयझूर 
बाण हाथ में लिया | हृदिकनन्दन कृतवर्मा ने उस भयानक बाण के देख । 
दे बाण चला अभिमन्यु के उस बाण का तथा उनके धनुष के काद 4 
डाला | तब शत्रुनाशन अभिमन्यु ने धनुष बाण के कट जाने पर ढाल “यू /#- 
तलवार उठा ली | अनेक फुल्लियों वाली ढाल और तलवार हाथ में ले 
तलवार के घुमाते हुए अभिमन्यु ने अपना हस्तलाघव ओर पराक्रम प्रदर्शित 
किया । क्‍ 

हे राजन्‌ | उस समय अभिमन्यु की ऋनकनाती, घूमती और लप्लपाती 
तलवार ओर ढात्न देनें एकाकार सी दिखलायी देती थीं। अभिमन्यु गरजा | । 
और उछल कर अचानक पौरव के रथ के जुए पर जा पहुँचा । फिर झट 
कूपक कर असिसन्यु ने पारव के सिर के बाल पकड़ लिये और लात मार 
उसके सारथी का नीचे गिरा दिया । फिर तलवार के एक ही हाथ से रथ 
की ध्वजा काट डाली । जैसे गरुड़ जी समुद्र को खल्भल्ा देते हैं, वैसे ही 
समस्त सैन्य दल के! खल्॒भला अभिमन्यु ने सर्प की तरह पारव के! घसीटा | 
जिस प्रकार खूछित बैल के सिंह. पटक देता है, उसी प्रकार अभिमन्यु ने 
समस्त राजाओं के सामने पौरव की चोटी पकड़ उसे पटक दिया। श्रनाथ 
की तरद्द पारव का अभिसन्यु द्वारा घलीदना जयद्रथ से न सहा गया । वह 
मयूरपक्षों से आच्छादित और सैकड़ों घुं घरू जगी हुई ढाल और तलवार द्ले, 


श्छे | क्‍ क्‍ द्रोण्यपर्व ॥ | है 
! 



























चौदहवाँ अध्याय 


गर्जना करता हुआ रथ के नीचे कूद पढड़ा। अपनी ओर जयद्वथ का आते 
देख, अभिमन्यु ने पोरव के तो छोड़ दिया और रथ से वह वैसे ही ऋषपटा 
जैसे बाज ऋपटता है । इतने में शत्रुओं ने उसके ऊपर चारों ओर से प्रास 
पद्चदिश ओर तलवार आदि की वर्षा की | अभिमन्यु ढाल से उन सब का 
रोक, तलवार से उनको काट काट कर भूमि पर फेंकने लगा। महाबल्ली 
अभिमन्यु ने इस प्रकार सेन्य दल को निज भुजबल का परिचय दे, ढाल 
तंज्वार का कौशल दिखलाया ; जैसे हाथी पर सिंह लपके वैसे ही अभि- 
मन्‍्यु अपने पिता के महाशत्रु जयद्वथ पर लपका । दन्त-नख-रूपी आयुधों 
वाले बाघ ओर केसरी जिस ग्रकार परस्पर युद्ध करते हैं; वेसे ही वे दोनों योद्धा 
हषित दो एक दूसरे पर तलवार के प्रहार करने लगे । सलवार ढाल्न के. 
चलाने और रोकने और प्रहार करने में दोनों में से एक भी कस न था | 
उन लोगों का तलवार चलाना, रोकना--बाहर भीतर एक सा दिखलायी' 
पड़ता था । वे दोनों महात्मा वीर, पच्चधारी पर्वत की तरह रणभूमि में गति 
विशेष से बाहर और भीतर के मार्गा में युद्ध करते हुए दिखलायी देने लगे । 
यशस्वी अभिमन्यु जब तलवार चल्ना रहे थे; तब जयद्वथ ने अपनी तलवार 
से अभिमन्यु की ढाल पर प्रहार किया । किन्तु जयद्रथ के खब्ब के दो डुकड़े 
हो गये | तलवार टूटी देख जयद्रथ दौड़ कर छुः पग पर खड़े रथ पर जा 
चढ़ा ! यह देख अभिमन्यु भी अपने रथ पर खबार हो गये। सब रथ पर 
सवार अभिमन्यु ने ज्षत्रियों को चारों ओर से घेर लिया। यह देख महा- 
बल्ी अजुनपुत्र अभिमन्यु, जयद्रथ की ओर देख और उसकी ढाल तथा 
तलवार को काट सिंहनाद करने लगे ! जैसे प्रचण्ड सूये समस्त ग्राणियों को 
उतप्त कर, भस्म करता है, वेसे शत्रुनाशन वीर अभिमन्यु, जय- 
द्रथ को परास्त कर, उनकी सेना को अपने बाणों से दग्ध करने लगे । तब 
शल्य ने अभिमन्यु की ओर जलती हुई अग्निशिखा की तरह चमचमाती 
लोहे की एक शक्ति चत्नायी | जैसे गरुड़ जी उड़ते हुए सर्प को रपट कर 
पकड़ लेते हैं ; वैसे ही अज्जैनपुत्र अभिमन्यु ने कूद कर, उस भयक्लर 

























६ ..  द्वरोणपर्व 


शंक्ति को हाथ से पकड़ लिया ओर स्यान से तलवार खींच ली | अभिमन्यु 
फुर्ता और बल को देख, समस्त राजाओं ने सिंहनाद्‌ किया । शत्रुनाशी 
अभिमन्यु ने वेड्येभूषित उसी शक्ति को पूरा बल लगा शल्य पर फेका।. 
बिना केंचली के सरप की तरह डस शक्ति ने रथ में पहुँच, शल्य के सारथी 
को मार, उसको रथ पर से नीचे फेंक दिया | यह देख राजा विराट, हुपद्‌, 
घृष्ठकेत, युधिष्ठिर, सात्यकि, पाँच केकय भाई, घृश्युन्न, भोमसेन, शिखण्डी, 
नकुल, सहदेव ओर द्वोपदी के  पाँचों पुत्रों ने साधु साधु के चीत्कार से 
आकाश को व्याप्त कर दिया | फिर युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले 
अभिमन्यु को: हृषित और उत्साहित- करते हुए उन्होंने लिहनाद किया और 
अनुष के टंकार शब्द किये । इस पर आपके पुत्र शत्र की उन गज्जबाओं को 
शत्र के विजय रूप समान कर सह न सके। परन्तु हे महाराज | जेसे पर्वत पर 
मेघ, जल की वर्षा करते हैं ; वेसे ही समहत कौरवों ने एकत्र हो, उसके 
ऊपर चारों ओर से बाण बरसाने आरम्भ किये ।-शत्रहन्ता शल्य कौरवों 
का प्रिय करने के लिये, तथा अपने सांरथि का बदला चुकाने के लिये, 
क्रोध में भर अभिमन्यु से लड़ने को उनके सामने गया | द 


पन्‍द्रहवा अध्याय 
शल्य और भीम की झुठभेड़ 


जा घतराष्र ने कहा--हे सअय ! तुम्हारे म्रुख से विचित्र युद्धों का 
बृतान्व सुन, सुझे वेज्रदान होने की इच्छा हो रही है। देवाघुर संग्राम की 
तरह, लोग कुर-पाण्डवों के इस युद्ध का यान सी सदा किया करेंगे । इस 
तुसुल्त समर का हाल सुनते सुनते मेरा सन नहीं अधाता । अतः तुम सुझे 
शल्य और अभिमन्यु के युद्ध का वृतान्त फिर सुनाओ । क्‍ 
सक्षय ने कहा--हे राजन ! अपने सारथी को मरा हुआ देख, शल्य 
बड़ा कुछ हुआ । उसने एक .बड़ी भयज्वलर लोहे की गदा उठा ली और वह - 





्य ७-- पन्द्रहदों अध्याय 


॥ रथ से कूद, अभिमन्यु की ओर दोड़ा । शल्य को प्रज्वज्षिस कालागिन 
अथवा दण्डधारी यमराज के समान अभिमन्यु की ओर जाते देख, भीमसेन 
ने अपनी गदा उठा ली और वे शल्य की ओर लपके । अभिमन्यु ने भी 
वच्र के समान एक गदा ले ली। यद्यपि भीमलेन ने अभिमन्यु को निवारण- 
(;- किया, तो भी अभिमन्यु मे क्रोध में सर शल्य को ललकारा.। अतापी भीस- 
/ 5 सेन ने अभिमन्यु को युद्ध में रोका . और स्वयं अचल भाव से वे शल्य के: 
सामने खड़े हे| गये । जैले शांदूल गज के सम्मुख होता है, वेसे ही परा- 
क्रमी शल्य भीमसेन के सामने उपस्थित हुए । इतेने में सहखों भेरियों, 
शंखों के साथ वीरों के: सिहनाद का शब्द सुन पड़ा | तब उभय सेनाओं 
के सेकड़ों वीर डन दोनों को युद्ध के लिये उपस्थित देख, धन्य घन्य कह 
उन दोनों की प्रशंसा करने लगे। सद्ग॒राज्य शल्य को छोड़ अन्य कोई पुरुष 
युद्धक्षेत्र में -भीमसेन के वेग को नहीं सम्हार सकता और भीससेच को. छोड़- 
य कोई भी पुरुष इस जगत में शत्य के सांथ गदायुद्ध करने का साहस- 
नहीं कर सकता । । 
भीमसेन ने जब सुवर्णभूषित महाभयड्ूर गदा घुमायी; तब वह प्रज्ज्वलित 
हो, उपस्थित जनों को हषित करने लगी । उधर महात्मा शल्य भी बिजली 
की तरह अपनी सहाघोर गदा ते कर, जब चारों ओर घुसाता हुआ, चक्कर 
काटने लगा, तब उसकी वह गदा अत्यन्त शोभित होने लगी । शल्य ओर 
भीससेन दोनों वीरपुरुष गदां रूपी अआज्ञों को खड़े कर गजना करने वाज्ले 
साँड़ों की तरह मण्डलाकार गति से चारों ओर घूमने लगे | मण्डलाकार: 
गति में और गदा घुमाने में उन दोलों महावलियों में कोई भी किसी से कम 
न था। शल्य की महाभयद्वर गदा की चोट से भीमसेन की प्रचणशड गदा 
चैसे ही कॉपने लगी, जैसे वायु के कोके ले दीपक-शिखा । किन्तु भीससेन 
की गदा के प्रहार से शल्य की गदा हूट गयी और वह ऐसी जान पड़ी जैसे . 
वर्षाकालीन सन्ध्या काज्न को पट्बीजनों से युक्त चृत्त सुशोमित जान: 
0 |. थड़ता है। 
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श्ण द्वोणपर्व 


: हे राजन | सद्धराज शल्य को चल्ायी हुईं गदा मानों रणभूसि में 
अग्नि की वर्षा करती हुई आकाश में चमकने लगती थी। किन्तु भीमसेन 


के हाथ से छूटी हुई महाभयह्टर गदा शल्य के सामने गिर कर, उनकी सेना 
के सम्पूर्ण योद्धाओं को भयभीत करने लगी। गदा युद्ध करने वाले योद्धाओं 
में श्रेष्ठ उन दोनों पुरुषसिंहों की भयकुर गदा आपस में मित्र कर, सानों 


लंबी साँस छोड़ने वाली दो नागिनियों की भाँति रगड़ खा कर, आग पैदा - 
फरने लगी । जिस प्रकार दो बलवान प्याश्व नख से ओर दो मतवाले हाथी _ 


अपने दाँतों से आपस में युद्ध करते हैं; वैसे ही वे दोनों सहाबलचान गदा- 


घारी योद्धा युद्ध करते हुए समर्षेत्र में अ्र मण करने लगे। थोड़ी ही देर 


बाद गदा के प्रहार से लोहलुहान हुए वे दोनों महाबली प्रष्पित रेसू के 
पेड़ों की सरह दिखलायी पड़ने लगे | उन दोनों पुरुषसिंहों की गदाओं के 
टकराने का शब्द इन्द्र के बच्र को तरह समस्त दिशाओं में सुन पड़ता था । 
शल्य ने भीस के दहिने बाए' हो कई एक गदा प्रहार किये; किन्तु भीस 


घायल होने पर भी पहाड़ की तरह अटल भाव से खड़े रहे.। शल्य भी भीम द 
के गदाप्रहार से घायल तो हुआ, किन्तु वच्राहत पहाड़ की तरह अचल भाव 
से स्थिर रहा | गदा ऊपर की ओर घुमाते हुए वे कावा काट कर, . 


एक दूसरे से जा भिड़े। अन्त में दोनों वीर धायल हो और वेग में भरे हुए, 

दो इन्द्रध्वज्ञाओं को तरह एक साथ भूमि पर गिर पड़े । द 7 
हे महाराज | उस समय शल्य, गंदा को चोट से अचेत हो, ऊर्ध्व 

रवास लेने लगा । वह विह्वल हो सर्प की तरह तड़फने लगा । यह देख 


महारथी कृतवर्मा उसके पास गया और उसे अपने रथ में डाल, तुरन्त ही 


रणभूमि से बाहर चल्ना गया । भहाबाहु भीससेन भी सदमत्त की तरह थोड़ी 


देर के लिये विहल हो गया; ।रच्तु क्षण भर ही में फिर उठ खड़ा हुआ। 


# 





|] 
१५ ।९८ |) 








. सोलहवाँ प्रध्याय | 9& 


द्वारा छिन्न भिन्न किये हुए बादलों की तरह चारों दिशाओं के भागने लगे । 
दे राजन ! रण में तुम्हारे पुत्रों को जीव कर, पाणडवों के सह्दारथी प्रदीघ्त 
अग्नि की तरह दिखल्वायी पड़ने लगे | दहृषित हो उन्होंने उच्च स्वर से सिह- 
नाद किया और शह्ूु, नरसिह्दे, झूदक्भ तथा नगाड़े बजाये । 





सोलहवाँ अध्याय 

. कौरव-सेना में घबड़ाहट 
हृकज्षय ने कहा---आपकी बढ़ी भारी सेना का इस प्रकार पत्लायमान 
होते देख, अकेले वृषसेन ने उसे अखबल से रोका । युद्ध में वृषसेन के 
छोड़े हुए बाण, मलुष्यों, हाथियों, रथों और घोड़ों के छिन्न भिन्न करते हुए 
दसों दिशाओं में घूमने लगे । हे महाराज ! जैसे भीष्म ऋतु में सूर्य की 
किरणें निकलें, वैसे ही उसके धनुष से बाण निकल रहे थे । उसकी बाण- 
वृष्टि से पीढ़ितः हो, पवन से डखाड़े हुए पेड़ों की तरह बहुत से आदमी 
गिरने लगे । हे राजन्‌ | बृषसेन ने समरक्षेत्र में सेकड़ों इज़ारों घुड़सवारों 
रथियों और हाथियों का चूरा कर डाला | इस ग्रकार बृषसेन के निर्भाक 
हो अकेले बिचरते देख, उसे पाण्डव पक्तीय राजाओं ने चारों ओर से घेरा । 
_नकुलपुतन्न शतानीक ने बृषसेन के सामने जा और मर्मभेदी दस बाण मार 
डसे घायल कर डाला | परन्तु कर्ण॑पुत्न वृषसेन ने डसके धनुष के। काद कर 
ध्वजा के भी काट डाला । उसकी रक्षा करने की इच्छा से ह्ौपदी के पाँचों 
पुत्रे ऋपट आये और उन्होंने शीघ्रता के साथ कर्णपुत्र को बाणों के जाल 
से ढक दिया । यह देख द्रोण आदि रथी गरजते हुए उनकी ओर. दौड़े और 
द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को बाणों से वेसे ही ढक दिया, जैसे मेघ वर्षा से पर्वत 
को ढक देता है | तब पुत्रों की रक्षा करने के लिये, पाण्डवों, केकयों, मत्स्यों 
सथा सक्षयों ने उनको घेर लिया ! इस ससय आपके योद्धाश्ं में और 


मम द्वो०--४ 
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दर द्रोण प्वे | 


पाण्डवों में देवासुर युद्ध को तरह रोसाश्कारी युद्ध होने लगा। इस प्रकार 
एक दूसरे का अनिष्ट करने वाले, क्रुड कौरव और पाण्डव आपस में एक 
दूसरे को घूरते हुए लड़ने लगे । अ्रतितेजस्वी और क्रुद उन योद्धाओं के 


शरीर आकाश में युद्ध करते हुए डड़ने वाले सर्पो और गरुढ़ की तरह देख- 


पढ़ते थे । उस समय रणभूमि भी--भीम, कर्ण, क्ृपाचार्य, द्रोणाचार्य, 
अश्वस्थामा धृष्टयुन्न और सात्यकि के कारण वैसी ही जान पड़ती थी, जैसे 
उदय होते हुए सूर्य जान पड़ते हैं | महाबली कौरवों और पाण्डवों का, 
महाबल्ली देव-असुर-युद्ध की तरह तुमुल संग्राम होने लगा ! तदनन्तर ज्वार 
भादे से युक्त समुद्र की तरह शब्दायमान पाण्डवों की लेना आपकी सेना के 
योद्धाओं के! मारने लगी। तब आपके महारथी इधर उधर भागते लगे । 
शत्रुओं द्वारा अत्यन्त पोढ़ित हो, पल्लायमान सेना के देख, द्रोणाचार्य ने 
कहा--अरे शूरों | अब समर छोड़ मत भागो, मत भागो । तदनन्तर लात 
घोड़ों वाले रथ में बेठे हुए द्वोणाचार्य क्रोध में भर, चार दाँतों बाले हाथी 
की तरह पाण्डवों की सेना में घुस कर, युधिष्ठिर के ऊपर दोड़े । युधिष्ठिर ने 
गिद्ध के परों से युक्त बाणों से आचाये द्वोण के घायल किया । सब: 
आचार्य द्ोण ने युधिष्टिर का धनुष काट डाला और फिर बढ़ी फुर्ती से 

युधिष्ठिर पर वे त्पके । उस समथ युधिष्ठटिर के रथ के पहियों की रक्षा करने 
को नियुक्त और पाश्ञालों के यश की वृद्धि करने वाले राजकुमार ने द्वोण 


आगे बढ़ने से वेसे ही रोका जेसे तथ थगे बढ़ते हुए समुद्र के रोक देता है। | ९ 


कुमार द्वारा द्वोशाचार्य की गति के रुछ देख, पाण्डव-सेना के समस्त योद्धा 
धन्य हे ! धन्य है ! कहते हुए, सिंहनाद करने लगे । फिर कुमार ने रोष में 
भर, बाण मार द्रोण को छावी घायल की ओर सिंहनाद किया । द्रोयाचार्य 
ने भी श्रेष्वतघारी, वेदविद्या तथा अखविद्या विशारद्‌ युधिष्टिर केरथ के 


पहियों के रक्षक कुमार के बाणों से पीड़ित करना आरम्भ कर दिया । द्विज- ' 


श्रेष्ठ द्वोण सेना के बीच में जा कर, समस्त दिशाज्ं में घूम फिर कर आपकी 
सेना को रक्षा करने लगे। वे युधिष्ठिर के पकड़ने के लिये मुख्य मुख्य योद्धाओं 
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की ओर लपकते थे। उन्होंने शिखण्डी के बारह, उत्तमौजा के बीस, नकुछ 
के पाँच, सहदेव के साथ, यूधिष्टिर के बारह, द्वौपदी के पुत्रों के सीन तीन 
सात्यकि के पाँच ओर मत्त्यराज के दस बाण मार कर उन्हें घायल किया 
.. हे राजन्‌ ! युगन्धर ने पवरन-विज्नोडित-महासागर की तरह क्द्ध हो, 
अहारथी द्रोणाचार्य का आगे बढ़ना रोक दिया । तब द्रोणाचार्य ने नतपते 
' छाणों से यूघिष्ठिर को घायल कर, युगन्धर के भाला सारा, जिसकी 
चोट से वह रथ के नीचे गिर पड़ा। तदनन्तर युधिष्ठिर को चाहने 
वाले विराद, हुपद, कैकय, सात्यकि, शिवि, पाश्ाल, व्याप्रदत्त और 
बलवाल सिहसेन ने तथा अन्य बहुत वीरों ने मारे बाणों के 
द्रोणाचाये का मार्ग अविरुद्ध कर दिया! पाज्चाल देश वासी व्याप्रदत्त 
ने पचास पैने बाण सार कर, द्रोणाचार्य को धायल किया, यह देख 
. ज्ञोग चिह्लाने लगे । सिहसेन भी बाणों से आचाये द्वोण को वेध कर, 
. अहररथियों को डराता हुआ, एक साथ हृषित हो हँसने लगा। तब सो 
सहावलववान विस्फारित नेत्र द्ेखाचार्य ताज्षियाँ बजा और घनुष. की डोरी 
को तान, उसका पीछा ऋरने लगे। बलवान द्रोणाचार्य ने सिहसेन 
और व्याप्रदत्त के कुणढल भूषित मस्तक काट कर भूमि पर गिरा दिये । फिर 
पाण्डवों के अन्य महारथियों को बाॉणजाल से रोक कर, द्वरोणाचार्य 
युधिष्टिर के रथ के सामने, सर्ववाशक काल की तरह जा खड़े हुए। हे 
राजन्‌ ! उस समय युधिष्ठटिर की सेना में राजा सारे गये राजा मारे गये-- 
कह कर, बड़ा भारी कोलाहल सचा। डस समय द्रोणाचार्य जी, युविष्ठिर क्षे 
रथ के सामने खड़े हुए थे | द्वोणाचार्य के ऐसे पराक्रम को देख, सब 
सैनिक कहने छरे कि, आज दुर्योधन निस्सन्देह कृषार्थ होगा। थुद्ध में 
इसी क्षण द्वोण, युधिष्ठिर को पकड़ कर, दुर्येधन के मिकट लिये आते हैं | 
जिस समय इस तरह आपकी सेना के लोग कह रहे थे ; हे राजन | उस 
समय कुम्तीननन्‍्द॒व महारथी अजुंच अपने रथघोष से समरभूमि को प्रति- 


_. अवनित करते हुए बड़े वेग के साथ वहाँ थआा पहुँचे | रुघिर रूपी जल, रथ 











३ ह्ोणपव 


रूपी भेंवर, शूरों की अस्थियों। से भरी हुईं, प्रेत रूपी किनारे को तोड़ने 
वाली, बाण समूह रूपी भागों से परिपूर्ण, मुगदर रूपी मत्त्यों से भरी 
हुई रणनदी को पार कर, अर्जुन, कौरवों के खदेड़ने लगे। अजुप शत्रु 


सेन्‍्य का अचेत कर और वाणजाल से द्वोण की अधीनस्थ सेना को ढ्क,. 


दोण के सिर पर आ घमके | उस समय अजुन धजुष पर रख बाणों को 
खटासट ऐसी फुर्ताी से चलना रहे भे कि, देखने वाले दंग थे । हे राजन ! 
दिशाएँ, अन्तरिक्ष, आकाश, प्रथिवी थे लब बाणों से छा जाने के कारण 
नहीं देख पड़ते थे | किन्तु वह स्थान उस समय बाणमय हो रहा था| 
जब अजुन के बाणों से घेर अन्धकार छा गया, तब वहाँ कुछ भी न सूभ्क 
'ड़ता था। इतने में सूर्य अस्त हुए और आकाश में धूत्र छा गयी। उस 
अंधियारे में शत्रु मित्र की परख नहीं हो सकती थी । उस समय दोण और 
दुर्याधन ने अपनी सेदा के योद्धाओं को युद्ध बंद कर देने की आज्ञा दी | 
शत्रु सेन्‍य को त्रस्त और युद्ध करने से अनिष्छुक देख, अजुत अपनी सेना 
को धीरे धीरे सैन्य शिविर की ओर ले गये | उस समय अत्यन्त हृषित 
पारुडव, सक्षय और पाज्चाल वीर गण पार्थ की मनोहर वाणी से वैसे 
ही स्तुति करने लगे, जैसे ऋषि गण सूर्य की स्तुति करते ह्लु। शत्रुझ्नों 
को हरा और हषित हो, अर्जुन, श्रीकृष्ण के साथ, अपनी समस्त सेना के 
पीछे पीछे अपने सैन्य शिविर में गये । उस समय इन्द्रगील, पद्मराग, 


सुबर्ण, हीरे, मूगे तथा स्फटिकों से सुशोभित्त रथ में बैदे हुए अर्जुन, _ 


वैसे ही शोभायमान जान पड़ते थे, जैसे नक्षन्नों से युक्त आकाश हे 
चन्द्रमा शोभायमान जान पड़ता है । 


डोणाभिषेक पव॑ समाप्त 
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आअथ संशप्तकवथघ परे. 
[ बारहवाँ दिन ] 
सज्हता अध्याय 


| 2] 


त्रिगर्तों' की प्रतिज्ञा 

संब्जय बोले--हे प्रजानाथ ! युद्ध से बिदुत्त होने पर दोनों सेनाएँ 
'यथानियम अपने अपने शिविरों में जा पहुँचीं। सदनन्तर आचार्य द्वो् 
दुर्योधन के पास गये और उसे देख तथा अत्यन्त लज्ित हो, यह चोले-- 


मेंने पहले ही कहा था कि, युद्धमूमि में अजुन के रहते देवता लोग भी. 


युधिष्ठिर के नहीं पकड़ सकते । आप लोगों के अनेक यत्न करते रहने पर 
भी तथा आप सत्र लोगों के सामने ही अज्स ने जे कार्य किया, वह 
आप लोग अपनी आँखों से देख चुके हैं) इससे श्रीकृष्ण और पाश्डव 
समर में अजेय हैं--मेरे इस कथन में तित्न भर भी सन्देह न करता चाहिये | 
हे राजन्‌ | यदि .किस्ती युक्ति से श्वेतववाहन अर्जुन के युविष्ठिर के 
निकट से हडा सको, दो राजा युधिद्टिर पकड़ें जा सकते हैं। हे भारत ! 
यदि कोई बलवान पुरुष युद्ध के लिये अरजुन को लंलकार कर स्थानान्तर में 
ले जाय, दे! यह जानी हुईं बात है कि, अज्जुत बिना उसे परास्त किये ऋभी 
हटेंगे नहीं। जब अजुन डघर युद्ध में फंसेंगे, तव इचर में पाण्डवों की 
ससरद सेना को सेद कर, घृश्युग्त के सामने ही युधिष्ठिर के पकड़ कर 
वे आऊंगा। लड़ाई आरम्भ होने पर अपने निकट अजुत को न देख, 
यदि युधिष्ठिर समरभूमि से भाग न गया, तो ठुम उसे पकड़ा हुआ ही 
समझो | में थुधिष्ठिः को मय उसके अलुचरवर्ग के पकड़ कर तुम्हें सोंप 
दूँगा । युधिष्ठिर के जीवित पकड़ लेना विजय से भी बढ़ कर काम है ! 
सञ्जय बोले- हे राजन ! द्रोणाचार्य के इन वचनों को सुन कर, 
अपने भाइयों सहित त्रिगतराज ने कहा | हे राजन्‌ | गाण्डीवधारी अजुन 
ने कितने ही बार हम लोगों के साथ शत्रुता का च्यवहार किया हैं। हम 
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निरपराधियों पर अर्जुन ने अत्याचार किये हैं । उसके उन सब अल्याचारों 
को स्मरण कर, हम लोग ऋ्रोधाग्नि में भस्म हो रहे हैं । रात को हम ज्लोगों 
के अ्रच्छी तरह नींद भी नहीं पड़ती | यह हम लोगों का लोभाग्य है कि, 
हथियार बाँधे अजन हमारे सामने देख पड़ा हे । जिस काये को करने कीः 
हमारे मन में चिरकाल से अभिलाषा थी, उस कार्य को आज हस सुसम्पन्न 
करेंगे । हम लोग अर्जुन को युद्ध के लिये लल्॒कार कर समरक्षेत्र के बाहिर >ः 
ले जाँयगे | फिर वहाँ उसका वध करेंगे । इससे तुम्हारा ता प्रिय काये 
होगा ओर दम लोगों का यश बढ़ेगा । आज पघृथिबी या ते अज्जुन से रहित 
द्वोगी अथवा त्रिगतराज से यह शून्य हो जायगी। हम लोगों ने तुम्हारे समीप 
यह सत्य प्रतिश्ा की है । यह किसी भी दशा में अन्यथा नहीं हो सकती । 

सनन्‍्जय बोले--हे राजन | सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यन्रत, सन्तेष और 
सत्यकर्मा--ये पाँचो भाई शपथ खा, दस हज़ार रथों सहित युद्ध करने को--(- 
तत्पर हुए और मालव, तुण्डिक देशीय वीर गण तीस सहख रथों के साथ 
युद्ध करने को उद्यत हुए ! ब्रिगत्त देशीय प्स्थल्ञाधीश्वर पुरुषसिह सुशर्मा, 
ने दस सहख रथ और मांवेल्लक, ललित भद्ददेशीय तथा अपने समस्त 
भाइयों के साथ युद्ध के लिये प्रस्थान किया | तदनन्तर झुखूय मुख्य शूरवीरों 
में से दुस हज़ार छुद्दा छुद्दा रथी, शपथ करने को डठे। इस प्रकार उन « 
छुद्टा वीरों ने शक्रन के लिये अपने शरीरों को संता, स्नान किये और 
शुद्ध है कर, कुश ले और वस्धथ पहिन अग्निदेव का पूजन किया । तदनन्तर . 
नथी मुब्जमेखला धारण की । डस पर नये वख्ध पहित कवच घारण किया ॥. /“ 
सदनन्तर सैकड़ों सहसौ्रों मुहरें ब्राह्मणों को दक्षिणा में दीं। यज्ञ करने वाले, . *' 
पुम्नवान्‌ पविन्न ललकों में जाने के अधिकारी, कृतकृत्य और लड़ाई में शरीर... 
के तृणवत्‌ भी न मानने वाले, विजय तथा यश के अभिल्लाषी वे वीर 
योद्धा, उन लेकों के युद्ध द्वारा प्राप्त करना चाहते थे, जे ब्रह्मचय व्रतघारी 
वेदाध्ययन-परायण और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यक्ष करने वाल्हे 
धुरुषों का ग्राप्त होते हैं | 














सन्रहवाँ अध्याय दड 


ब्रिगत् देश के वीरों ने ब्राह्मणों को भेजन करा तृप्त किया और मोहरें, 
वस्ध और गौएँ दक्तिणा सें दीं। फिर एक दूसरे से आपस में मन भर के 


बातचीत की । तदनन्‍्वर केसरिया कपड़े पहिन उन लोगों ने रणवत 
घारण किया | उन्होंने अज्वलित अग्नि के सामने खड़े हो उच्चस्वर से 
सब के सुनाते हुए यह प्रतिज्ञा की कि, यदि आज हम अर्जुन को बिना 
मारे लौटें अथवा उसके द्वारा पीड़ा से चस्त हो समरभूमि से भागें ; 
ते हमें उस लोक में वास प्राप्त हो जे' बतभज्ज करने वाले के प्राप्त होगा 
है अथवा जो लोक बह्मघातियों, शराबियों गुरुपत्नीगामियों, ब्राह्मण 
का धन छीनने वाल्लों, राजा के पिण्ड को लुप्त करने वालों, शरणागत के 
स्थागने वालों, याचकों पर प्रहार करने दालों, -. आग लगाने वालों और 
आह्यणों के साथ द्वोह करने वालों, श्राद्ध के दिन मेशुन करने वालों, अपनी 
जाति को छिपाने वालों, धरोहर को हड़प जाने वालों, वेद का उल्लरा सीधा 
अर्थ लगाने वालों, नपुंसकों से युद्ध करने वालों, नीयों का अनुसरण करने 
वालों, नास्तिकों, अग्निहोत्र स्यागने वालों तथा पापी माता पिता को 
स्यागने वालों को प्राप्त होते हैं। यदि आज हम युद्ध में महादुष्कर कर्म कर 
विजय पावें ते। हमें निश्चय ही पविन्न क्लोकों में वास मिले । 


है राजन | इस प्रकार कह कर, वे अर्ज़ुन के निकट गये और उन्हें युद्ध 


के लिये ललकार और उनसे लड़ने के लिये वे दक्षिण दिशां की ओर चले 
गये | शन्रपुरअ्षय अर्जुन ने उन नंरच्याप्रों के बुलाने पर घमेराज से शीघ्रवापूर्वक 
कहा--हे राजन ! मेरा यह व्रत हे कि, युद्ध के लिये किसी के द्वारा लत्कारे 
जाने पर, में पीछे पेर नहीं रखंता। संशप्तक मुझे लत्लकार रहे हैं । देखिये, 
भाइयों सहित सुशर्मा सुझे लड़ने के लिये बुला रहा है | अतः मुझे आशा दीजिये 
कि, में सेना सहित उसका नाश करूँ । हे पुरुषषेभ | उनकी युद्ध के लिये 
यह लल्ञकार--में नहीं सह सकता । राजन ! आप सत्य मानें कि, में युद्ध 
में शन्नओं का नाश कर डालू गा। 


युधिष्ठिर ने कहा--हैे तात | तुम द्वोण का आज का कार्यक्रम जानते- 
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ही हो, अतः जिस प्रकार उनका कार्यक्रम असत्य सिद्ध हो, उसी प्रकार तुम्हें 
कार्य करना चाहिये । द्वोण बड़े बलवान हैं, शूर हैं, अख्॒विद्या के पारदर्शी 
हैं, परिश्रम के वे तुच्छ समझते हैं| हे महारथी | उन्होंने आज मुझे पक- 
ड़ने की प्रतिज्ञा की है । 

 अज्ुन ने कहा-- है राजन्‌ | आज सस्यजित्‌ युद्ध में आपकी रखा 
करेगा | सेनापरिचालन का भार जब तक सत्यजित्‌ के हाथ में रहेगा; तब 
तक द्वोणाचार्य का मनेरथ पूर्ण न होगा । हे प्रभो ! पुरुषबसिह सत्यज़ित्‌ 
के मारे जाने पर, भज्मे ही हमारी ओर के समस्त योद्धा आपके घेरे खड़े 
रैं--ते भी आप थयुद्धक्षेत्र में उपस्थित मत रहना। सक्षय ने कद्दा--द्रे 
राजन्‌ | तदनन्तर धर्मराज ने अज्जुन के हृदय से लगाया और प्रेमपूर्वक बार 
बार उनकी ओर देखा । तदनन्तर आशीर्वाद दे, जाने की श्राज्ञा दी । तद- 
नन्‍्तर जैसे भूखा सिंह झूगों के ऊपर दौड़ता है | वैसे ही बलवान श्रजजुन 
अपने भाइयों के पास से न्निगर्तों के ऊपर झपटे । 

अजुन के त्रिगरत्तों से लड़ने के लिये, चले जाने पर दुर्योधन की सेना 

आनन्द में भर गयी और क्रोध में भर कर, घर्मराज के पकड़ने का यत्न 
करने लगी । तदनन्‍तर दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे से वेसे ही टकरायीं 
जेसे सावन भादों की भयझ्वर रूप घारिणी गड्ञा। और यमुना आपस में 
( प्रयाग में )टकराती हैं । 


प्रठारहवा अध्याय 
अजु न और त्रिगर्ता का युद्ध 
संजय ने कहा-- हे राजन |! सदनन्तर संशप्तक वीर, समतल्ल भूमि में 


अद्धचन्द्राकार व्यूह बना, परमहषे के साथ युद्ध करने के खड़े हुए । वे समस्त 
पुरुषसिह अर्जुन को आते देख, सिहनाद करने लगे । उन पराक्रमी थूरों के 
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ग्रदारहवाँ अध्याय शक 


सिहनाद से सब दिशाएँ और आकाश ही नहीं-- प्रत्युत समस्त स्थान व्याप्त 
हो गये | अतः उसकी प्रतिध्वनि तक सुनाई नहीं पड़ी । 
अजजुन उनको हषित देख, हँस कर श्रीकृष्ण जी से बोले--हे कृष्ण | 
देखे त्रिगतराज अपने भाइयों सहित युद्धभूमि में अपने ग्राण गँवाने के 
आये हैं। हस समय इन्हें रोना चाहिये था--सेत ये इृर्षित हो रहे हैं । 
अथवा सचमुव यह समय इनके लिये हर का है। क्योंकि जिन ल्ोकों में 
अधम जीव नहीं जा सकते, उन उत्तम लोकों में ये लोग (युद्ध भें मारे जाने 
के कारण ) जाँयगे । अज्जुन, श्रीकृष्ण से यह कह, रणात्षेत्न में त्रिगत्तों की 
च्यूह रचदा कर खड़ी हुई सेना के निकट गये और अपना देवदत्त नामक 
शह्ु बजाया । उस शह्छ के चाद से समस्त दिशाएं ब्याप्त हो गयीं। उस 
महाभयहूर शब्द के! सुन, संशप्तक वीर अचेत की तरह युद्धभूमि में जहाँ के 
तहाँ खड़े रहे | उस सेना के समस्त वाहन घबड़ा कर, कान चिपथ, पृ छ 
ओर गर्दन संझेड़ मल्नमूत्र व्यागने लगे, तदुनन्तर वे समस्त योद्धा सावधान 
हुए और अपने वाहनों के यथानियम स्थिर कर, एक साथ कह्वनपत्र युक्त 
बाण अर्जुन पर छोड़ने लगे । अज्जुन ने अपना विक्रम अकट कर के, शत्रत्नों 
के चलाये हज़ारों बाणों का अपने पन्द्रह बाणों से काट गिराया | यह देख 
शत्रपत्तीय प्रत्येक, वीर ने दस दस बाणों से अज्जुंन को विद्ध (किया | इसके 
जवाब में अज़ुंन ने उन याद्धाओं को तीन तीन बाण सार उन सब को घायल 
कर दिया इस पर संशप्तकों ने पाँच पॉच बाण चला, अज़ुन को पुनः घायल 
किया | तब अजुन ने दो दे बाण चला पुनः उनके घायल किया । 
जैसे देव जल की बृष्टि कर तालाबों के भर देता है, वेसे ही उन वीरों ने 
बाणवृष्टि से श्रीकृष्ण और अर्जुन को पुनः परिषपुरित कर दिया । जैसे वन 
में भौरों का दल एुप्पित वृक्षों पर एकबारगी ही गिरता है, वेसे ही सहस्तरों 
बाण अर्जुन के ऊपर गिरने लगे | अनन्तर सुबाहु ने अजुन के रत्नों से विश्ू- 
षित सुन्दर किरीद के तीन बाणों से विद्ध किया | तब सुवर्णे-दण्ड-घारी 
बाणों से युक्त अर्जुन के किरीट की बड़ी शोभा हुईं। इसने में अज्जुन ने 
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भल्ल्ास्त से सुबाहु के अढ्गुलित्राण के| काट दिया और फिर बाणों की दृष्टि 
कर, उन्हें छिपा दिया | तदनन्तर सुशर्मा सुरथ, सुधर्मा, सुधन्‍्वा, ओर सुबाहु 
इन पाँचों महाबलवान येद्धाओं ने दुस दस बाणों से पुनः अजुन के विद्ध 
किया । कपिध्वक्ष अज्ुन ने प्ृथक्‌ रूप से उन पाँचों वीरों के अपने 
बाणों से विद्ध कर के, उनके रथ की सुदर्ण-भूषित ध्वज्ञाओ्रों के काद काट 
कर भूमि पर गिरा दिया । 


फिर अर्जुन मे सुधनन्‍्वा के घनुष के काट, वदनन्तर पैना बाण दे 
सुकुट सहित उसका सिर काट कर पएथिवी पर गिरा दिया। बलवान वीर 
सुचन्वा के मारे जाने पर, उसके अनुयायी योद्धा भयभीत हो दर्योाधन की 


सेना को ओर भागने लगे | जैसे सूर्य अपनी किरणों से अन्चकार का नाश 


कर डालते हैं, बेले ही इन्द्रतनय अजुन रोष में भर, पेनें बाणों से शत्रु की 
बड़ी सेता का नाश करने लगे | तद॒नन्तर अजुन के क्रुद्ध होने पर वह सम्पूर्ण 
सेना दिदर बितर हो कर, चारों ओर भाग खड़ी हुईं। सेना का इधर 
उधर भागते देख, त्रिगर्तराज के अज्ुयायी शूरवीर येद्धा लोग बहुत डर 
गये | वे सब अजुन के तीषण बाणों से अत्यन्त विकल हो, डरे हुए स्र्गों 
की तरह मुग्ध हो गये | अनन्तर तिगत्तेराज ऋरद्ध हो कर, सागते हुए महा- 
रथी वीरों से बोले--हे शूर-वीर-सहारथी पुरुषों ! तुम लोग युद्ध छोड़ क्यों 
भागे जा रहे हो £ तुम ज़रा भी मत -डरो | तुम छुद्य वीर हो और समस्त 
सेना के सामने कठोर प्रतिज्ञा कर चुके हो | अब तुम दुर्योधन की सेना में 
जा क्या कहोगे । £ ऐसा कमे करने से श्रेष्ठ पुरुषों के बीच अवश्य ही हम लोगों 
की निन्‍्द्रा होगी और लोग हमारा उपहास करेंगे | अतः बचे हुए योद्धा 
लोगों के साथ ले, लड़ने के लिये लौट आओ । हे राजन ! जब उन लोगों 
ने त्रिगत्तराज के ये वचन सुने; तब एक दसरे को हषित एवं उत्साहित करने 
के लिये वे बारंबार सिहनाद करने लगे और अपने अपने शह्लः बजाने लगे । 


तदनल्तर नारायणी और गोपाली सेना सहित संशघप्तक याद्धाओं ने मौत ही 


हर फ- ८ 
हम हो 


2; पलक पुऋयघयतय, के “5 ६. 


औसा5 











न जल कक न लडा  विशशनाणन हर लिकिण 4: कपर्यद/कलपलनयबक ५ राकन ााद बा मरकाापप कम कमा दयधध इस डक पड तट कल कल, 
2: गिर मय नम पक कि कल मा ल्ल्जे्जजउस्  सस्नक्म्णष्ण्भभम्प््न्न्न्न्न्ण्ष्ष्ण्ष्षषणषणष का कट  परलजााना 
5 काना कक कक प ०० कु झ-+ का भर ० डे 


अडआ+ फ+-++-४- . 5« +- 42272 20 





उन्नीसवाँ अध्याय ९६ 


के। युद्ध से अपना पिण्ड छुड़ाने का एकमात्र उपाय समझा, अतः वे लोठ 
- कर पुनः युद्ध करने लगे । 


उन्‍्नीलवाँ अध्याय 
अजुन और संशप्तकों की लड़ाई 


संशपकों के लौटते देख अैन ने श्रीकृष्ण से कहा--हे हृषीकेश | 
सैशछकों की ओर घोड़ों के बढ़ाइये । क्योंकि में समझता हूँ कि, ये लोग 
जीते जी रणत्षेत्र के न छोडेंगे। आज आप मेरे अखबल, भुजबल् और 
भयहूर अखों के प्रयोग को देखिये | में इनको आज वैसे ही नष्ट कर डालू गा, 
जैसे प्रलय के समय रुद्र भाणियों का संहार करते हैं | तदनन्तर श्रीकृष्ण ने 
भुसक्या कर, अर्जुन का अभिनन्दुन करते हु३. कहा--अर्जन | तेरा मन्गल 
हो । यह कह श्रीकृष्ण रथ के हाँक वहाँ ले गये जहाँ अत से रथ ले चलने 
के कहा था| उस सप्नय्र श्वेत घोड़ों से सुशोमित आकाशचारी दिव्य 
विमान की तरह, अर्जुन का श्वेत घोड़ें से जुता हुआ रथ रण में शोभावसान 
हो रहा था । हे राजन ! पूर्वकाल से जैसे देवासुर संग्राम में इन्द्र का रथ 
आ्रागे पीछे हटता था वैसे ही अजुन का रथ रखभूसि में मणडलाकार घूस रहा 
था | तदनन्तर अनेक आयुधों के हाथ में ले, रोप में भरे ओर बायों को 
वरृष्टि करते हुए नारायणी सेना वाक्ों ने चारों ओर से अज्ञुन के घेरा | है 
भरससत्तम ! उन्हेंने क्षण भर में श्रीकृषएण;. सहित अजन के बाणों से ढक 
दिया । इस पर अर्जुन बहुत कुपित हुएु और उनकी त्यारी चढ़ गयी । उन्हों- 
ने देवदतत शह्भ बजाया ! फिर गाणडीव घनुष को हाथ में ले शत्रु समुदाय 
का संहार करने वाजे विश्वकर्मा नामक अख के त्रिगत्तों की सेना के ऊपर 
फैंका । उस अश्न से देखते ही देखते वासुदेव और अज़ुन के सहखों भिन्न 
भिन्न रूप प्रकट हुए। ब्रिगर्त योद्धा लोग, श्रीकृष्ण और अज्ञुन के अनेक 
रूपों के देख सुर्ध हो गये | यहाँ तक कि, वे आपस में एक दूसरे को श्रीक्षप्ण 





६० . ह्लोणपर्व 


और अजब समर, यह कहते हुए कि, “यह अज्जुन है ” “यह यदुवंशी है” 
यह पाणडुबुच्न है? आपस ही में लड़ कर मरे । उस समग्र युद्धक्षेत्र में 
पायल योद्धा, पुष्पित लोध बृत्त की तरह जान पड़ते थे । अर्जुन का चलाया 
व शनुपत्ञ द्वारा चल्लाये हुए सैकड़ों हज़ारों अस्तरों को भस्म करता हुआ 
गज पक्ीथ वीरों के यमालय ले गया । तब ते! अर्जुन ने हँस कर, ललित्थ, 
मा्वेल्लक, मालव और त्रिगर्त योद्धाओं का भी बाणों से पीड़ित करना 
आरस्भ किया | अर्जुन की मार से पीड़ित, काल द्वारा आमंत्रित थे क्षत्रिय 
भी अर्जुन के ऊपर अनेक बाणजाल पूरने लगे। उस बाण-बृष्टि से ढक 
जाने पर, वहाँ अज्जुन, श्रीकृष्ण और उनका रथ श्ररृश्य हो गये थे | ज्ञब 
उनके बैरी अजुन और श्रीक्ष्ण बाण समूह से ढक गये, तब तो त्रिगर्तत बड़े 
अलन्न हुए और कहने लगे--श्रीकृष्ण सहित अर्जुन सारे गये । यह कह और 
हि .. आनन्द में भर वे वस्ध उछालने लगे । पं 
मं ४ राजन ! वे बीर सहस्नों मेरी और सदज्ञों के बजाने लगे और सिंह- 
5 /|.. चांद करने लगे-। तब परिश्रम के कारण पसीने से तराबोर खिन्नमनस्क 
दा | +. ओऔरक्ष्ण ने अर्जुन के सम्बोधन कर, उनसे कहा--हे अर्जुन | तुम कहाँ 

0 | 

! 




















हो ? तुम मुझे दिखल्ायी नहीं पड़ते । हे शन्रुनाशन | तुम जीवित ते। हो? 
श्रीक्षष्ण के इन वचनों को घुन, अजुन ने तुरन्त वायब्यासत्र का प्रग्रेग कर 
शत्रुओं के बाणजाल को वितर बितर कर दिया | उस समय पत्रन देव 
हाथियों, घोड़ों और रथों सहित श्रिगत्तों के सूखे पत्तों के ढेर की तरह उड़ा 
ले गये | हे राजन ! उस समय वायु से उड़े हुए त्रिगर्तत लोग, वृत्तों से ड्डे 
| डै९ पत्तियों की तरह बड़े सुहावने मालुम पड़ते थे । उनको इस प्रकार 
'विकल कर, श्रज्जुन ने बड़ी फुर्ती के साथ बाण छोड़ कर, सहस्र। और सेकडढ़ों 
|. न्रिगत्तों को मार डाला । उन्होंने भल्लों से उनके सिर. काट डाले । बाणों के 
| द्वारा अजुन ने आयुधों सहित उनके हाथों का तथा हाथी की स्ड़की 
,. हरह उनकी जंबाओं को काद कर भूसि पर गिरा दिया । अर्जुन ने शन्रुओं 
के हाथ, पैर, पसली और सेश्र आदि शरीरावयबों के काट कर उनको विकत्द 
हु 

। 
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कर दिया । गन्धर्व नगरों की तरह, उनके विशेष चातुर्य से बनाये गये रथों 
के धुरों का अज्ुन ने बाणों के प्रहार से तोड़ डाला । देखते देखते त्रिगत्त के. 
समस्त हाथी, घोड़े मार डाले और रथों के चकनाचूर कर डाला | सारांश 
यह कि, त्रिगर्त अब वाहनहीन हो गये । रणभूमि में इघर उधर पड़े हुए 
टूटे रथ और उनकी हूटी ध्वजाएँ, बन में हूट कर गिरे हुए तालबृक्षों जैसी 
जप .. ज्ञान पड़ती थीं। हाथी और उन पर सवार योद्धा, पताकाएँ, अद्भृश और 
ध्वजाएं भी अज़ुन के बाणप्रहार से वेसे ही गिर रही थीं, जैसे इन्द्र के वच्न 
के अद्वार से इत्तों सहित पवत हट टूट कर गिरते हैं। श्रर्जुन के बाणप्रहार 
से चर, मुकुट, कवच और घुड़सवारों सहिस वे घोड़े जिनकी आंतें और 
आँखें निकल पड़ी थीं--एथिवी पर गिरने लगे। पेद्ल सिपाहियों की 
खसलवारों और बधनखों के टुकड़े टुकड़े हो गये थे | शरीरों पर के कंवच कट 
पर >.. गये थे और योद्धा बाणों की चोट ले मर कर भूमि पर गिरे पड़े थे। अजुन 
के सारे हुए, मर कर भूमि पर गिरे हुए, गिरते हुए, चारों ओर घूमते और 
खाते हुए येद्धाओं से समरभूभि का दृश्य बड़ा भयानक देख पड़ता था । 
उड़ती हुईं धूल रक्त की वृष्टि सें दब गयी थी और सैकड़ों मजुष्यों के घड़ों 
से वहाँ की पथिची पटी पड़ी थी | असः उस पर चलना कठिन था । प्रलय- 
काल उपस्थिव होने पर जैसे शिव की क्रोड़ा वीमत्स और रौद्ररंसपूर्ण होसी है 
वैसे ही इस समय अज़ुन की यह युद्धक्रीडा वीभत्स और रोद्वरस से परिएुर्स 
कर थी | अर्जुन द्वारा मांरे गये त्रिगत्त वीर और उनके घोड़े, हाथी विकल हो 
५.“ रहे थे और अज्जन की ओर दोड़ते हुए मंर कर यमराज के अतिथि बनते थे । 
है भरतश्रेष्ट ! रण में सारे गये और प्रेतरूप पड़े हुए महारथियों से आच्छा- 
दित रणभूमि बड़ी श्रच्छी मालूम पढ़ती थी। इस प्रकार अज़ुन क्रोध में 
भर कर, तिगत्तों के मार रहे थे | यह देख द्रोखाचा्य अपनी सेना का. 
ड़ व्यूह रच कर, राजा युधिष्ठिर के ऊपर हूटे । इतने ही में युधिष्ठिर की रक्षा के 
; लिये नियुक्त याद्धागण अपनी ओर की सेना का ब्यूह बना, द्रोण का 
(५ >> - सामना करने के तैयार हो गये और दोनों ओर से घोर युद्ध होने क्गा । 
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धर द्रोण॒पवे 
हर | डे न ;ल्‍ 
बासवाँ अध्याय 
व्यूहटरचना ओर घोर युद्ध 

सज्जय ने कहा--हे राजेन्द्र |! महारथी द्रोणाचार्य ने वह रात बिता 
दी और अगले दिन दुर्योधन से बहुत देर तक बातचीत की | फिर अजुन के 
साथ संशप्तकों के युद्ध की योजना बतलायी । जिससे श्रर्ज़न का संशप्तकों 
का वध करने के लिये प्रधान रणाड्गण त्याग दूर जाना पड़ा | हे भरतश्रेष्ठ ! 
इस सुअवसर पर द्वोणाचार्य ने यरुइच्यूह बना, युधिष्ठिर के पकड़ने की 
इच्छा से पाणडवों पर चढ़ाई की । द्वोणाचार्य के गरुइव्यूह के देख घमेराज 
ने अपनी सेना से सण्डलार्थ ब्यूह रचा। उघर गरुड़व्यूह के मुख पर 
द्रेणाचाय और मस्तक पर अपने छोटे भाइयों और अलजुयायियों के साथ 
ले दुर्योधन खड़े हुए | उस ब्यूह के नेन्न स्थानों पर कृतवर्सा बाण छोड़ने 
चालों में श्रेष्ठ कृपाचार्य खड़े थे। भूतशर्मा, क्षेमशर्मा, वीयंशन करकाक 
कलिड़् येद्धा, सिंहलदेशीय लोग, प्राच्यशूद्र ओर आभीरक, दाशेरक, शक, 
यवन, क्ांबोज, हंसपथ, शूरसेन, दरद ओर केकयदेशीय योद्धा ज्ञोग 
हाथी, घोड़े ओर रथों से युक्त, गरुइरूपी व्यूह की गरदन पर थे। भूरि 
अ्रवा, शल्य, से!सदत्त ओर बाल्हिक आदि कई एक बल्ी राजा अक्तोहिणी 
सेना के साथ उसके द॒हिने पक्ष के स्थान पर स्थित थे। अवन्तिराज विन्दु 
ओर अजुविन्द और काम्बोजराज सुदक्षिण, द्वोणपुत्र अश्वत्थामा के आगे 
कर, वास पक्त पर खड़े थे । कलिज्ञ, अम्बष्ट, मागध, पाण्ड, सद्गक, गान्धार, 
शकुन, प्राच्य, पार्वतीय और वक्षत्रिदेशीय योद्धा लोग गरुड़व्यूह के प्रृष्ट 
स्थान पर स्थित थे | सूर्यसुत कर्य अपने बन्‍्धु वान्धव, पुत्र तथा अन्य नाना 
देशीय राजाओं सहित उस च्यूह के पुच्छुदेश पर स्थित थे " 

हे राजनू ! सीमरथ, सम्पाति, ऋषभ, जय, भूमिब्जय, दुघ, क्राथ और 
भहा बलवान निषधराज इत्यादि समस्त योद्धा लोग, बह्मलोक जाने की 
कामना से गरुद॒ब्यूह के वच्तस्थल देश पर स्थित हुए । हाथियों, घोड़ी, रथों 


के वेग से उत्धित सामुद्विक तरझ्गें की तरह 


घीक्षदों फध्याथ 


ओर पेंदल्क सिपाहियों से बताया हुआ द्वोछणाद! 


् 
ड़ कक बट र्चद्स्थ् कक 
जे | ६३ ज्चअओञ4 ध् 
आर शा 


अ करता हुआ सा देखऊ 


त 
पड़ता था। वर्षाकाल सें जेस़े चार्रो झोर से उमड़ते हुए दबाइड झाझाश से 


8 ऑ .. ऋआ ह ह्टी ॥ च्यूह्‌ पी दि ् ह््ए हि उनके 
गरजते हैं, बेसे ही इस च्यूह के समत्त योदा सिंइनाद ऋरते हुए चदने 


खगे | हे राजन ! प्रागज्योतिष के राजा भगदत उस ब्यूड़ हे 


सध्यभाग हें 


भल्ती भाँति सुसज्जित एक हाथी के हऊपर बेठे हुए उद्दय होते हुए छू की 
सरह प्रकाशित हो रहे थे। कार्तिक मास के चन्हसा की तरह सफेद ज्वावा 
उनके मस्तक पर ठना हुआ था | श्यामद्ण का उनका सदुसत हाथी, बाइस्ध 


की छुटा से युक्त एक विशाल पर्वेत की तरह दिखायी पड़ता था। बह्ढ 
भाँति भाँति के अखों शब्यों झोर नाना भाँषि के झायूषणां को घारण झरने 
चाल पर्वत प्रदेशीय वीरों के सहिष युद्ध के तिसित्त पाएडवों की झोर इस 
तरह चले जेपे देवताओं के सहित इन्द्र चलते हैं । 

तदनन्तर घर्मराज युधिष्ठिर शब्रुसैन्य के उस झलोकिक झोर झजेय 
ज्यूह के देख, पारावत-वर्ण के समान रथ पर सवार हो एृष्टयुप्त से बोले 
हे सेनापति धृष्टयुम्न | तुम ऐसा प्रबन्ध करो, जिससे आज यह बाह्मण सुर 
पकड़ न पावे | 

शशष्टयञ्न ने कहा--राजन्‌ ! यदि द्वाए।चाय ने झाएको पकरने का उद्योग 
किया भी, यो भी वे अपने उद्याग में सफल न हो सकेगे। में श्याज उन्हे 
उनके अजुयायियों सहित, रणभूमि में रोकूं गा । सेरे जीवित रहते पझ्ापको 
कुछ भी भय नहीं है और द्वोणाचार्य सुकको रणभूमि में कदाए पराजित 
न कर सकेंगे । | 

सक्षय बोले--पारावत के रंग के समान घोड़ों से यक्त रथ पर सवार 

पदनन्दन एष्टयज्न यह कह ओर बाण फेकते हुए, द्वाणाचार्य की शोर 

दौड़े। द्रोणाचाय, एृश्यम्न के आते देख और शअ्रनिष्ट की आशछ्ा कर 
खित्च हो गये | यह देख कर, अआपके पुत्र शत्रुमाशन दुम्मख ने आचाय॑ 
द्रोण के प्रसन्न करने के लिये, शण्यज्ञ का आगे बढ़ता रोक दिया। 




















शछ द्रोण॒पवे 


तब धश्युम्न और दुस्सु ख में भयक्ूर तुसुल युद्ध होने लगा! धृष्टयुम्न ने बड़ी 
फुर्ती से बाणजाल से दुसु ख के ढक, फिर बाणों की बाढ़ से द्वोणाचार्य 
के रोका । यह देख दुसुख ने धष्टचुस्न के बाणों से वेध डाला | तब घष्टचुस्त 
और दुसु ख के! लड़ते देख, द्वाणाचार्य, विविध प्रकार के बाणों से पाण्डव 
सैन्य का भस्म करने लगे । जैसे वायु के प्रबत्त वेग॑ से बादल आकाश में 
चारों ओर तितर बितर हो जाते हैं, वैघ्े ही युधिष्ठिर की सम्पूर्ण सेना 
द्वोणाचार्य के बाणों से हधर उधर तितर बितर होने लगी । एक मुहूर्त 
तक युद्ध साधारण ढंग से होता रहा । तत्पश्चात्‌ याद्धागण रणोन्‍्मत्त हो, 
युद्ध को मर्यादा को छोड़, युद्ध करने लगे । वे कोग अपने बिराने के विवेक 
को त्याग, और मुग्ध हो लड़ने लगे | उस समय का युद्ध केवल अनुमान 
श्रौर नाम के ऊपर ही चलने लगा | ऐसे समय थूरों के छुत्र, कश्ठ के हार, 
तथा अन्यान्य आभूषण सूर्य की किरणों की तरह दमक रहे थे। हाथियों, 
बोढ़ों और रथों की पताकाएँ, वकराजि अलंकृत मेघों की तरह शोभित होने 
क्षगीं। उस समय क्रोध में भरे हुए पेदल सैनिक, पैदल सैनिकों से; अश्वा- 
रोही सैनिक, अश्वारोही सैनिकों से; गजपति योद्धा, गजपति योद्धाओं 
से और रथी, रथियों से भिड़ कर, एक दूसरे का वध करते दुए युद्ध करने 
के. । द क्‍ पक 

सचण भर के भीतर उत्तम ध्वज्ञाओं से यक्त हाथियों का आपस में 
महाघोर संग्राम आरम्भ हुआ | वे सब हाथी आपस में एक दूसरे की सूंड़ों _ 
के अपनी सू ढ़ों में दबा अपनी ओर खींचने ल्गे-फिर उन हाथियों के दाँतों 
की टक्कर से सघूम अग्नि उत्पन्न हे गया । जिन हाथियों के ऊपर ध्वजाएँ 
थीं, और जिनके दाँतों की टक्कर से अग्नि निकल्ल रहा था, थे हाथी 
आकाशस्थित विजल्ली युक्त बादलों जैसे देख पड़ते थे | एक हाथी दूसरे 
हाथी के उठा कर फेंक देता था। कोई बड़े ज़ोर से चिंघार रहे थे और 
केईं काई भूमि पर गिरे पड़े थे | इसलिये रणक्षेत्र वैसा ही जान पड़ता था, 
जैसे शरदऋतु में बादलों से आच्छादित गगनसण्डल, हाथियों के ऊपर 





/ | » 
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बाणों ओर तोमरों की उर्षा द्वोने लगी | सब वे सब हाथी उन अख्य शरस्त्रों 
से पीड़ित हो, प्रलय कालीन बादलों की तरह गरजने लगे | तोमर और 
बाणों की चोद से व्याकुल हाथियों के बीच कितने ही हाथी अत्यन्त पीड़ित क्‍ 
हे! भय से विहल हो गये । कितने ही अत्यन्त विकल दे, ज्ञोर से चिंघारने के 
लगे | किसने ही हाथी, दूसरे हाथियों के दाँतों की ठोकरों से पीढ़ित हो, 
»< उत्पाती बादलों की तरद्द बड़े ज़ोर से चिंघांरने लगे । मुख्य मुख्य बलवान 
.. हाथी जब अन्य हाथियों को अपने दाँतों की टक्कर से पीड़ित करते, तब वे 
समस्त पीड़ित हाथी, तीचण अड्कुशों से गोदे जाने पर बलवान हाथियों के 
शरीरों में दाँतों की टक्कर लगा देते थे। उधर महावतों ने आपस में एक दूसरे 
. के ऊपर बाणों और तोमरों से अहार किये । कितने ही महावत अछुशों और 
श«_्मों से रहित हो भूमि पर गिर पड़े । कितने ही हाथी सहावतों के न रहने 
से चिंघार मारते हुए अन्य हाथियों के दाँतों और योद्धाओं के शअस्त्रों से 
पीड़ित हो, भूमि पर ल्ोट गये । कितने ही योद्धा हाथियों की पीठों पर मर 
कर लोट पोट हो गये। कितने ही गजपति योद्धाश्रों के अख्न शख्र हाथों से छूट 
पड़े । अनन्तर किसने ही मसवाले हाथी अपने सवारों सहित इधर उधर 
दौड़ने लगे; कितने ही हाथी तोमर, ऋष्टि और परशु आदि अख्र की चोट 
से मर कर, प्रथिवी पर गिर पड़े । उनके प्वेत के समान शरीरों के इधर उधर... -/ 
गिरने से प्थिची कॉपने लगी । ; 
<  _.... गजपति योद्धा और ध्वजायुक्त झत हाथियों की लाशों से पूरित समस्त 
हि रे . श्णचेन्र, सानों पर्वेत समूह से युक्त हो, अत्यन्त शोभायमान जान पढ़ने 
.... लगे। रथियों ने अपने शअस्छों से हाथियों के महावसों को जब वेध डाला; 
तब अख्तनों सहिस उनके अइ्डश हाथों. से छूट भूमि पर गिरने लगे । साथ ही 
वे स्वयं भी नीचे आ पड़े | कितने ही हाथी बाणों की पीड़ा से क्रौद्ध पक्ती 
ट की तरह घोर चिंघार करते, अपनी तथा शन्नु की सेना को अपने पेरों से 
+... खरुँधते हुए, मर मर कर प्थिवी पर गिरने लगे। उस समय रणसभूमि, घोड़ों, 
हाथियों और योद्धाओं की लाशों से आच्छादित हो माँस और रुघिर 
म० द्रो०--* 
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से परिपूर्ण हो गयी। अनेक हाथी अपने दोनों दाँतों और सूँड़ों से 
बड़े बड़े रथों को उनमें बैठे रथियों सहित उठा डठा कर फेंकने लगे। 
इससे कितने ही रथें के पहिये चर चर हे गये और कितमे ही रथ 
: ध्वजाओं सहित टुकड़े टुकड़े हो मिर पड़े ! कितने ही रथ रथियों से, 
कितने ही घोड़े और हाथी सवारों से हीन और भयत्रस्त हो हथर उधर भागने. 
लगे । इस महाघोर युद्ध में बेश बाप का और बाप बेटे का घध करने लगे | *ह 
इस महाभयक्षर संग्राम में कहाँ क्या हो रहा है---इसका किसी को भी ज्ञान 
न था। लड़ने वाले वीरों की दाढ़ियों और मूँछों के बाल रक्त और माँस 
खगने से लाल ब्याल्न हो रहे थे। जैसे वन में आग लगते पर बड़े बड़े बच. 
. अश्नि के तेज से प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सुकुथ, बच्ध और स्थ की पवाकाएँ 
रुघिर से सनी हुईं होने से रक्तदर्ण देख पड़सी थीं | रथी और सजुष्यों के . 
दर के दल इथियी पर गिरने लगे । जो अधमरे सिपाही रख्षेत्र सें पड़े हुए 
थे, उनके शरीर रथों के पहियों से कट कट कर ढुकड़े टुकड़े हो गये थे | गज. 7 
) समूह रूपी वेगवान्‌ , झत सलुष्यों की लाशों का समूह रूप सिदार बाला... 
॥|' ओर रथ समूह रूप अँवरों वाला, सेन्यरूपी महासणर दिखलायी पड़ता था । 
| 
|] 
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योद्धा झूपी ज्यापारी गण जय रूपी सस्पदा ग्राप्त करने दी अभिज्ञाषा से 
चाहन झूपी नौका पर सवार हो, हूबते हुए सी उस सैन्य रूपी सहाभयहूर 
सागर भ॑ ख्ुग्ध न हुए । बाणों की वर्षा से योडाओं की चिन्हानी नष्ट हो 
गयीं। इससे शह्रु मिन्न की पहचान न रहे गयी | उस सहासयह्वर समर सें 30 
आचार्य द्रोण, पाणडवों की समस्त सेना को अपने अख्तों से मोहित कर, के (ट ः 
शुधिष्ठिर को पकइने की कामना से उनकी ओर लपके | 
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द्रोण छा रणकॉशल 


संक्षय बोले --राजा युधिष्ठि द्वोण को निकट आया हुआ देख, 
निभय हो बाणों से उनका सामना करने लगे । अनन्तर जेसे महाबली सिंह 
हाथियों के यूथपद्धियों को पकड़ने के लिये उद्यत होता है ; वेसे ही जब 
द्रोणाचार्य युधिष्ठिः को पकड़ने के लिये उनकी ओर बढ़े ; तब पाण्डवों 
की सेना से बड़ा कोलाहल हुआ । सत्यपराक्रसी खत्यजित्‌, द्रोण को घममे- 
राज को पकड़ने के -लिये उनकी ओर आते देख, वेगपूर्वक द्वोणाचार्य की 
ओर दोड़े ! महाबली द्वोणाचारय और सत्यजित्‌ का वेसा ही संग्राम हुआ, 
जैसा इन्द्र ओर बलि का हुआ था । तद॒नन्तर महावद्दी सत्यपराक्रमी लध्य- 
: जितू ने अपना अश्चकौशल दिखला,  अख् की तेज्ञ नोंक से द्वोण को घायल 
कंर डाला और सर्प पिष तुल्य भयज्ञर और काल जेसे सयानक पेने 
पाँच बाण सार कर, द्वोण के सारथि को मूछिंत कर डाला | सदवन्तर 
उसने दस बाणों से द्वोण के घोड़े घायल किये । फिर रोप में भर दस दस 
बाण उसते द्वोण के दोनों पाश्वरक्षकों के मारे। फिर शन्नुसेन्य के सामने 
'मण्डल्ाकार धूम द्वोण के रथ की ध्यजा भी काट डाली | उसको ऐसी रण- 
कुशलता को देख, द्वोण ये समझा कि, अब वह मरा ही चाहता हे । द्रोण ने 
-मर्मसेदी दस बाण छोड़ उसे घायल कर डाला और उसका घनुष काट डाल्ता। 
सब सत्यजित्‌ ने रूट दूसरा धनुष ले लिया और कह पत्र युक्त तीस बाणों 
से पुनः द्वोण को विद्ध किया । इस भ्रकार खत्यजित्‌ द्वारा द्रोण को बेकाम 
होते देख, पाञ्चाल बुक थे भो सो बाण छोड़ हदलोणाचार्य को पीड़ित 
'किया । युद्ध में द्वोशाचार्य को बाणों से ढका हुआ देख, पाण्डद हषित हो 
कपड़े उछालने ओर दृषध्वनि करने लगे । 

हे राजन बृक ने अत्यन्त क्र हो, द्रोण की छाती में सात बाण मारे | 
बुक का यह एक विस्मयोत्पादक सा कार्य था। महारथी द्रोण जब इस 
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कार बाणों से ढक गये, तब उन्होंने क्रद्ध हो नेत्र फाड़ पराक्रम अद्शितत 
रना शआरम्भ किया द्रोणाचार्य ने सत्यज़त्‌ और बृक के धनुष को काट 
लाओऔर छुः बाणों से घोड़े और सारथी सहित ब्ृक को मार डाला । 
रन्तु सत्यजित्‌ ने वेगवान दूसरे धनुष को ले कर द्रोणाचार्य को और उनके 
डे, सारथी तथा ध्वजा को भी वेध डाला | द्वोणाचार्य उस पाश्चाल् से 
डित होने पर मारे क्रोध के जल उठे और उसे मारने के लिये बड़ी फुर्ती 
| बाण छोड़ने लगे । द्रोण ने एक ही बार सहस्नों बाणों की वर्षा कर, 


स्यजित्‌ के रथ, धोड़े, ध्वजा, धनुष ओर अख्थों शर्तों सह्दित डसे छिपा. 


थया । द्रोणाचार्य ने सस्यजित्‌ के कई धनुषों को काटा, किन्तु परमास्रवित्‌, 
चाय द्रोण के साथ सध्यजित जल्ड़ते ही रहे । सत्यजित्‌ का तिस 
र भी युद्ध करते देख, द्वोण ने एक अरद्ृचन्द्राकार बाण से सत्यजित 


॥ सिर काट डाला । जब महापराक्रपती विशालवपु पाणब्चाल योद्धा -- 


त्यजित्‌ मारा गया, तब धमेराज् युधिष्ठिर, शझ्ाचाये द्वोण से भयभीत 
), रथ को तेज्ञ हँकवा रणभूमि से भागे । यह देख पाज्चाल, केकय, चेदी, 
स्थ, करुष और काशल देशीय योद्धाओं ने इृषित हे। कर, मद्दाराज युधि- 
3र की रक्षा करने के लिये द्वोणाचार्य पर आक्रमण किया । जैसे अग्नि रु 
। भस्म करती है, वैसे ही शत्रुनाशन द्वोणाचार्य, राजा युधिष्ठिर को पकड़ने 
लिये उन सब योद्धाओं का अपने अखों से भस्म करने लगे । 


मत्स्यराज विराट के छोटे भाई शतानीक, उस समय द्वोणाचार्य को अपने हा 
तह की सम्पूरो से ना वहा भस्स करते देख उनकी ओर रपटे । उन्होंने हे 


ज्ञा पर पैने किये हुए छः बाणों से द्वोण का विद्धू किया । उन्हें उन 
णें से घायल कर, शसानीक ने सिंहनाद किया। द्रोणाचार्य ने उसी 
मय, छुराख से उनके कुण्डल्नों से भूषित सिर का काट डातज़ा। द्वरोण के 
पे पराक्रम के देख, मत्स्यदेशवासी योद्धा रणक्षेत्र त्याग भाग खड़े हुए । 
स्यदेशीय योद्धाओं के जीत कर, द्वोण ने बारंबार चेदी, करुष, केकय 
नन्‍्चाल, सञ्ञय शोर पाण्डव सेना के याद्धाओं को पराजिस किया। जिस 
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प्रकार अग्नि जज्ञल के जत्ना कर सस्म करे, उसी प्रकार क्रोध में मरे दोणा- 
चाय का, शत्रुपक्ष की सेना के भस्प करते देख, सक्षय काँप उठे । जिस 
समय द्रोणाचार्य उत्तम धनुष हाथ में ले बड़ी फुर्ती से शन्रवध करने लगे 
उस ससय उनके धनुष का टंकार शब्द चारों औोर सुब पढ़ने रछूगा | द्वोणा- 
चाये के हस्तल्ाघव से छूटे हुए बाणें से घोड़े, हाथी, रथी और पैदल सैनिक 
पीड़ित हो, मर मर कर भूमि पर गिरने त्वगे । जैसे हेसनत ऋतु के भ्ल्त से 
बार बार गरजते हुए प्रबल वायु के कझारों से चालित सेव कभी कभी श्ोले | 
बरसाया करते हैं, वैसे ही आचार्य द्वोण बारस्वार बाणें की सार से शत्रु ' 
सैन्य के भयभीत कर, सिंहनाद करने लगे । अपने सुहृद मित्रों और अजु- | 
यायी वीरों का अभय कर. उन्हें आवन्दित करते हुए, बलवान द्रोण, | 
रणसूमि में चारों ओर घूमने लगे, उस ससय उतका सुदर्णसणिदित घनुष | 
मानों बादलों से युक्त बिजली की तरह ससस्त दिशाओं सें प्रकाशित होने ; 


त्वगा | | 
हे भारत | जिस समय रथ पर चढ़ कर वे रणसूसमि में वेगपुवक चारों । क्‍ 


शोर भ्रमण करने लगे, उस समय उनऊझे रथ की ध्वजा पर स्थित, प्रत्यन्त 
सुशाभित विचित्र वेदी, हिमालय पर्वत के शज्ञ जैसी जान पड़ती थी । जैसे 
समस्त देवताओं में पूज्यतम भगवान्‌ श्रीविष्णु दानवों का नाश करते हैं, वेसे 
ही प्रबल पराक्रमी द्रोण, पाण्डवों की सेना के शूरवीर योद्धाओं के अपने 
. अ्रस्र बल से परास्त करने लगे | सत्यवादो बुद्धिमान्‌ महाबली ओर सत्यपरा- 
. क्रमी द्रोणाचार्य ने मानों प्रलयकालीन रुद्र की निर्मित, प्राणियों का संहार ु 
करने वाली उस रणभूमि में रक्त की अत्यन्त भयावनी सरिता बहो दी।..* 
उस नदी सें कवचादि तथा टूटी हुईं ध्वजाओों सहित भग्न रथ नोकाओं जैसे 
जान पड़ते थे | सरे हुए योद्धाओं, हाथियों और घोड़ों की लाशें सगरों ; 
घड़ियालों जेसी जान पड़ती थीं | तलवार झ्ादि अख्तर उस नदी में मछलियों 
जैसे जान पड़ते थे । वीरों की हड्डियाँ उसमें कंकड़ और बालू जैसी जान 
पढ़ती थीं । भेरी, नगाड़े आदि बाजे, कच्छुप जैसे ज्ञान पड़ते थे । बड़े बड़े 
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रथ उस नदी में नौका की परह बढ़े चले जाते थे। बीरों के केश सिवार, 
आय समूड अवाह, धनुष स्रोत और 'चीरों की कटी हुई भुजाएँ सर्प जैसी 
जान पड़ती थीं । भनुष्यें के सिर उस नहीं में पत्थर रूपी और शक्ति आदि 


अख् शख्र, मत्स्य विशेष जैसे जान पढ़ते थे ! छत्र, मुकुट ओर बख्र आदि 


साभझी फेन जैसी देख पड़ती थीं | भग्न अस्छ शस्त्र ही उससें बालू जेसे जाल 
पड़ते थे । हाथियों की लाशें छुद आह जैसी तथा रथों और हाथियों पर 


लगी हुईं ध्वजाएँ नदी तथ्वर्ती : बक्षों जेसी जान पड़ती थीं | घुड़सवारों के 
पमूड उस बढी से छुम्भीरों की तरह बोध होते थे | महा भयकुर खत पुरुषों 
और बाहनें के बॉँघ से युक्त वीशें का संहार करने वाली और यंमल्ेक तक 
प्रवाहित हो ने बाली उस दुर्गस नदी में क्षत्रिण लेक इेबमे लगे। राक्षस, 
कुत्ते और सियार आदि माँसभत्ती भयक्षर जन्तु, वहाँ इधर उधर घूस रहे 
थे । पाण्डच पत्ती राजागण, महारथी दोण के।, यमराज की तरह अपनी 
सेना को भस्म करते देख, क्रोध में भर उनकी ओर लपके । जैसे सूर्य अपनी 
तीक्ण किरणों से प्राशियों के तपा कर भस्म करते हैं, वैसे ही आचाये द्रोण 
ने अपने अद्धों की दृष्टि से पाएडवों की सेना से वीरों के। व्याकुल कर डाला | 
_ई 7न्तर जब पाणडवों के पक्ष वाले येद्धाओं ने मिल कर दोण के चारों 
ओर से घेर लिया, तब है राजन्‌ ! आपकी ओर के सजा गण हथियार किये 
हुए होणाचार्य के निकट जा पहुँचे और शत्रुओं को शेकने लगे | शिखरडी 
ने पाँच, उत्तमौजा ने वोन, चशन्नदेव मे सात, सात्यकि ने सौ, युधामच्यु ने 
आठ, युधिप्टिर ने हैं, एृष्टयुस्त ने दस और चेकितान ने तीन बाणों से 
होखाचार्य पर प्रहार किया | पंव आचाय द्वोण ने र५ सैन्य के अतिक्रम कर, 
दृढ़खेन का सार डाला । फिर : उन्होंने घर्सराज के निकट पहुँच, निर्भय हो ने 
बाणों से ज्ञेम के सार डाला । क्षेम निर्जीव हो रथ से लुढ़क नीचे मिर 
है । तदनन्वर आचार्य सैन्यसध्य से पहुँचे , चारों ओर श्रूस फिर कर, 
वे अपनी ओर के थोद्धाओं की रक्षा करने लगे। परन्तु वे स्वयं क्षिसी के 
भी' रक्षाधीन नहीं डैंए। उन्होंने बारह बाण शिखरडी के और बीस 
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उत्तमाजा के सारे, जिनकी चोट से वे देनें घायल हो गये । इसने में एक 
भल्ल बाण से ोणाचार्य ने वसुदान का वध कर डाला । सद॒यन्धर क्षेम- 
धर्मा के अस्सी, सुदक्तिण के छुब्बीस और क्षत्रदेव के भत्ल बाण का प्रहार 
कर, डसे रथ के नीचे गिरा दिया । फिर चेसठ बाण युधामनन्‍्यु के ओर तीस 
बाण सखात्यकि के सार वे युधिड़िर की ओर लपके । नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर अपनी 
ओर द्रोण के आते देख, अपने रथ के शीघ्रगामी थाड़ों के भगा, रणतक्षेन्र 
से भागे । उस समय पाञ्जाल राजकुमार ने द्रोणाचार्य के ऊपर आक्रमण 
किया । द्ोणाचाय ने घेड़े, सारथी और धनुष सहित राजकुमार के विद्ध 
किया | पा्बाल राजकुमार अपने रथ से वैसे ही गिरे, जैसे आकाश से नक्षन्न 
नीचे शिरता है:। पाग्चालों के यश के बढ़ाने वाले उस राजकुमार के सारे 
जाने पर, “द्वोण के मारो; द्रोण के मसारो!!--कह कर, सेना में बड़ा केशला- 
हल हुआ | महाबलवान्‌ द्रोणाचार्य मे क्रद् हो, पाग्चाल, मत्स्य, केकय 

सक्षय और पाएडवों की सेवा के शूरवीरों के! सारे बाण्यों के बिकल कर 
डाल्ला। कुरुसेना से घिरे हुए आचाय्य द्वोण ने सात्यकि, बुद्धक्ेससुत, चित्रसेन- 
पुत्र, सेलाविन्द, सुवर्च्चा और दूसरे नाना देशों से आये हुए अनेक शजाओं - 
के यद्ध हे पराजित किया । है महाशज ! आपकी सेना के सम्पूर्ण योद्धा 
यद्ध में विजयी हो, चारों ओर से शत्र लेन्य पर आक्रमण कर, शत्रओं का 
वध करने लगे । हे राजनू | उस समय पाश्जञाल, सब्य्य और केकय देशीय 
राजा क्ोग द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित हो, बैसे ही थरथराने लगे ; जैसे 

इन्द्र के वच्ध से पीड़ित हो, दानव लोग थरथर कंपित होते हैं। 





बाइसवाँ अध्याय 
घ 5 पक " हर कक 
दुर्योधन का हष 
जलराष्ट्र ने कहा--हे सक्षय | उस युद्ध में जब पाणडव ओर पाश्चाल 
सेना के वीर, द्रोशाचार्य की मार से पीड़ित है। भागने लगे, तब वे कौन से 
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यशस्वी पुरुष, सप्पुरुषों से सेवित श्रेष्ठबुद्धि का सहारा ले, लड़े थ ? सम्पूर्ण 
सेना के भाग जाने पर भी जे लोग लड़ते हैं, वे ही शूर और श्रेष्ठ स्वभाव 
वाले योद्धा कहलाते हैं | कैसे आश्चर्य का विषय है कि, जमुद्ाई लेते हुए 
च्याप्न की तरह युद्धक्षेत्र में खड़े हुए, संग्रामज्षेत्र में प्राण त्यागने के उद्यल, 
महाधनुधेर एवं शत्रुओं के भयभीत करने वाले, पुरुषसिंह द्वोणाचार्य का 
देख, उनसे युद्ध करने वाला क्या कोई भी वीर पुरुष पाण्डवों की सेना में 
नथा ? हे सञ्जय ! बतलाभशो कौन कोन शूरवीर योद्धाश्रों ने रणभूमि 
स्थित प्लोणाचार्य का सामना किया था ? 

सजअ्षय ने कहा-- हे राजन !. जैसे समुद्र की प्रबल तरज्ञों से नौका 
विचलित हेती है; वेसे ही पात्चाल, पाण्डव, सत्स्य, चेदी, सक्षय और केकय 
देशीय वीरों के द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए अखों से पीड़ित है! पत्लायन 
करते देख; रथी, घुड़सवार, गजपति और पेदल सिपाहियें सहित कौरवों ने 
सिंहनाद किया । बाजों के शब्दों से परिपूर्ण सेना के बीच में खड़े, बन्धु 
बान्धव सहित राजा दुर्योधन, पाण्डवों की सेना के इस प्रकार से विकल 
देख, हषित हो, हँसते हँसते कर्ण से बोला--हे कर्ण ! देखो, जैसे वन में 
हिरनों के भकंड सिंह के देख भयभीत हे जाते हैं ; वैसे ही पाञ्चाल योद्धा, 
द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित हो यद्धभूमि से भागे जाते हैं। में तो 
समभता हूँ, ये लोग फिर युद्ध न करें । जेसे प्रचण्ड वाय के वेग से वृक्षों के 
समूह हूट पड़ते हैं, वैसे ही आचार्य द्रोण केपेने श्ों से विकल दे, शत्र॒ुयेद्धा 
युद्धभूमि से भागे जाते हैं। आचार्य्य द्रोण के रुक्‍्म-पंख-युक्त बाणों के अहार 
| न से अ्यन्त विकल दवा, सससस्‍्त योद्धां, समरक्षेत्र छोड़ इधर उघर भाग गये। 
देखे ! द्रोणाचार्य ओर वीर कौरवों के बीच में पढ़, शत्रुसैन्य के योद्धा कैसे 
चक्कर लगा रहे हैं । आचार्य द्रोण के पेने बाण, अमरों के कुंड की तरद्द उन 
योद्धाओं के ऊपर गिरते हुए देख पड़ते हैं। इसी लिये वे लोग, भाग रहे हैं 
और एक दूसरे का धक्का लंगने से इधर उधर गिरते हुए दिखलायी पड़ते हैं । 
... हे कर्ण | देखा, वह महाक्रोधी भीस पअन्य पाण्डवों ओर सज्षयों की 
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सेना के शूरवीर योद्धाओं में फेस गया है । यह देख मुझे बड़ी प्रसच्चता 
हेती है| मुझे यह निश्चत जान पड़ता है कि, मूखे भीम श्राज जगत के 
द्रोणमय देख कर, राज्य और जीवन की आशा से हाथ धो बैठा हे । 
कर्ण ने कहा--हे पुरुषसिंह ! महाबाहु भीम जीवित रहते, कदापि युद्ध 
से न हटेगा और इन सम्पूर्ण थोद्धाओं के सिंहनाद के भी न सह सक्रेगा । 
में समझता हूँ समस्त पाण्डव बलवान एवं युद्धदुमेद हैं। साथ ही वे शूर आर 
कृताख्र हैं । अतः वे युद्ध छोड कभी न भागेंगे | विशेष कर वे लोग विष, 
झग्नि और जुए के खेल तथा वनवास के कैशों के! स्मरण कर, कदापि रण-. 
क्षेत्र से न भागेंगे। महांबाहु परम तेजस्वी कुन्तीनन्दन भीम युद्ध में प्रवृत्त 
हो, हम लोगों के सुख्य सुख्य महारथी वीरों का संहार करेगा | तलवार धनुष, 
शक्ति, घोड़े, हाथी, मनुष्य, रथ और ले।हमय दण्ड से वह हमारी सेना का 
संहार करेगा । साध्यकि प्रम्द॒ति महारथी येद्धा ओर पाश्चाक, केकय, मत्स्य 
एवं पाण्ठव सेना के मुख्य सुख्य शूरवीर पुरुषसिंह भी भीमसेन का साथ 
देंगे और भीम की आज्ञा से आपकी सेना का नाश करना आरम्भ करेंगे 
मेष जैसे सू्ये की रचा करते हैं, वेले ही वे वीर लोग भीम की रचा करेरें । 
और चारों ओर से द्वोण पर टूट पड़ेंगे । यदि हमने ब्रतधारी द्वोण को रक्षा 
न की तो मरने की इच्छा रखने वाले पतंगे जेसे दीपक पर टूटेते हैं. वेसे ही 
वे चारों ओर से द्वोण पर टूट पढ़ेंगे ओर उन्हें बहुत दु/खी करेंगे । पाण्डव 


५५... पक्ीय योद्धा वास्तव में शख्यनिषपुण और प्रतिपक्षियों के रोकने में समर्थ 
हैं। में यह भी स्वीकार करता हूँ. कि, इस समय द्रोण पर युद्ध का बढ़ा 


भारी भार आ पड़ा है। जेसे मदमत्त हाथी के भेड़िये फाड डालते हैं; वेसे 


ही पाण्डव, सदाचारी ह्वोण के कहाँ मार रे डालें । अतः ऐसा समय... 


उपस्थित होने के पूर्व दी हम लोगों के। उनके निकट पहुँच जाना चाहिये । 
सञ्भय बोले--दे घृतराष्ट्र | राजा दुर्योधन कर्ण के इन वचनों के सुन, 
भाइयों के! साथ ले, बड़ी फुर्ती के साथ द्रोणाचार्य के निकट जाने के! उद्यत 


हुआ । वहाँ पर अनेक वर्णों के घेड़ों पर सवार, द्ोणाचार्य के वध करने को 
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इच्छा रखने वाले तथा युद्ध में प्रवृत्त हुए पाण्डवों की सेना के शूरदीरों का 
हाधार शब्द सुनायी देने रूगा | हे द | 


तेइसवां अध्याय 
योद्धाओं के रथादि का वर्णन... 

राजा इसराष्ट्र ने कहा--हे सक्षय ! क्रोच में भरे भीस आदि जो समस्त 
शूरवीर याद्धा द्रोण पर चढ़ आये थे, बन समस्य शुरवीरों के रथ के चिन्हों 
का वर्णन तुझ मुझे सुनाओ । | ह 

सञ्भय बोले--रीछ जैसे रंगके घाड़ां वाले रथ पर बैठे हुए भीमलेन के 
सवार देख, रुपहले रंग के घोड़ों के रथ पर सवार शूर सास्यकि भी द्रोणाचार्य 
की ओर लौटा । क्रोध में भरा हुआ पराक्रमी युधामन्यु चासक पत्ती के समान 
रंगवाल्ने घाड़ों से युक्त रथ पर सवार है, द्वोणाचाय के रथ की ओर दोड़ा | 
पाग्चाल राजएुत्र उश्चम्न सुबर्णभूणित पारावत के रंग जैसे घोड़ों से युक्त रथ 
. पर सवार है); युद्ध में प्रवृत्त हुआ । पराक्रमी च्ात्रघम अपने पिता की सहा- 
यता के लिये सुनहले रंग के घाड़ों से युक्त रथ पर सवार है), लड़ाई के 
लिये निकला । शिखण्डीनन्दुन ज्षत्रदेव प्मपत्र जेसे रंगवाले घोड़ों से थुक्त 
रथ पर सवार था | काम्बोज देशीय एवं हरी रूले ओढ़े हुए बाड़ों से युक्त रथ 
: पर सवार हे नकुल आपकी सेना की ओर दोड़ा। मेघरण् जैसे घेड़ों से युक्त 
रथ पर सवार हे। क्रुद्ध उत्तमोजा द्वोणाचार्य को ओर रपट । तीतर पत्ती के 
समान रंगवाले और शीघ्रगामी घोड़े, उस घोर युद्ध में शब्मघारी सहृदेव के रथ 
के से कर ह्रोणाचार्य की ओर चल्मे । वायु के समान वेग वाले, भथावह और 
काली पूछ तथा हाथी दाँव के समान रूप वाले घोड़े, पुरुषछ्िंह युचिष्ठिर के 
रथ के ले रणसूमि में गये । समस्त सेना के शूरबीर योद्धा वायु जेसे वेग- 
वान्‌ थाड़ों पर सवार हा, महाराज युधिष्ठटिर के रथ के पीछे हे! लिये । सुबर्ण 
भूषित कवच पहिन, राजा हुपद-उस सारी सेना के साथ, घसराज के पीछे 
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पीछे चलने लगे | महाघजुधर राजा द्ुपद्‌ युद्धभुमि में सब प्रकार के शब्दों 
के सुन कर भी जे भड़कने वाले, सस्तक पर चिन्ह विशेष से युक्त उत्तम 
घाड़ों से युक्त रथ पर मवार हो लड़ने के लिये कौरव सेना की ओर चल्ले । 
राजा विराद समस्त सहारथी बीरों के साथ उनके अलुगामी हुए । केकय, 
शिखण्डी और घुष्केतु--ये लोग अपनी सेवा सहित मत्स्यराज विराट का 
अनुगमन करने लगे | पाटल पुष्प-वर्य के घोड़े विशट के रथ की शोभा बढ़ा 
रहे थे | हल्दी के रंग जेसे पीछे रंग के घोड़े विशवषुत्र शझ्कु के रथ में जुते 
हुए थे। केकयराज पाँचों भाइयों के रथों के घोड़ों का रंग बवीरबथुटी जेसा 
लाल था। वे पाँचों भाई सुवर्ण जेसे दसक रहे थे और उनके रथों पर 
लाल रंग की ध्वजाएँ फहरा रही थीं | सुबर्ण की मालाएँ तथा कवच पहिने 
हुए तथा युद्धविद्या-विशारद वे पाँचों भाई कुरुलैन्य पर वैसे ही बाय्क 
वर्षा करते हुए गमन करने लगे, जेसे बादल आकाश से जल्बृष्ठि करते हैं । 


 तुखुरू के दिये हुए और कच्चे पात्र के रंग जेसे घेड़ों से युक्त रथ पर सवार हे।, 
शिखण्डी एशस्थल्न में गया | पाग्चाल्ों के वारह संहस्त महारथी इस युद्ध में 


आगे थे | इनमें से छः लहख शिखण्डी के पीछे पीछे चलते थे । पुरुषसिंह 
शिशुपाल-नन्दन घुश्केतु क्रीड़ा करते हुए झूगों जेसी चौकड़ी मारने वाले 
घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हे, कुरुसैन्य की ओर चला । अत्यन्त बलवान 
चेदिराज घुष्केतु कांबोज देशीय खाक़ी रंग के घाड़ों से युक्त रथ पर सवार 
हे,, कौरतों की सेना छी ओर दौड़े । पिराल के घुए जेसे रंगवाले शीघ्रगमी: 
घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो, केझयराज सुकुमार बृहतझत्र आगे बढ़े 
मल्लिकाक्तोचन पद्मवर्ण वाले बाल्हिक देश के सुन्दर अलझ्भरों से मूषित' 
घोड़े शिंखण्डी-नन्दन ऋच्देव के रथ सहिस लेकर, युद्भुमि की ओर चल 
दिये । हे राजेख्त् | श्याम जीवा वाले और मन तथा वायु के सस्ताव शीघ्र- 
गामी घोड़े, प्रतिविद्ध के रथ में जाते गये थे | पीछेरंग के सुबर्ण भूषणों 
से भूषिस घोड़े सेनाविदु के रथ में जुते हुए थे | क्रोअपक्ची जैसे रंगवाले 
घोड़े महास्थी काशिराज से पुत्र के रथ में जोते गये थे-। माषपुष्प के रंग 
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जेसे घोडे अर्जैन के पुत्र सुतसोम के रथ में जुते हुए थे । अर्जुन के ये घोड़े 
सोम से मिले थे | सहखल सोम की तरह सौस्य अजुैन का पुत्र कौरवों के उद- 
येन्दु ( इन्द्रप्रस्थ ) में सोमलसा की कुञ्न में उत्पन्न हुआ थ;:; इसीसे 
उसका नाम सुतसोम रखा गया था । शालपुष्प वर्ण के घोड़े नकुल्लपुत्र 
शतानीक के रथ में जुते हुए थे। पुरुषसिंह द्रौपदी-नन्दन श्रतकर्मा के रथ में 
मोर की ग्रीवा जेसे रंग वाले उत्तम एवं सुवर्णशभूषित वस्चालछूरों से सज्जित 
घोड़े जते हुए थे । प्रशंसनीय नकुलपुत्र शतानीक साल के फूल जेसे तथा 
तरुण सूर्य जसे ल्ञालरंग के घोड़ों से थुक्त रथ पर सवार हो, समरक्तेन्न में 
आया था। ( भीससेन से उत्पन्न ) द्वोपदी का पुत्र पुरुषव्यात्र अ्रतकर्मा 
सुवर्ण की रासों वाल्ले मोर के कर जैसे रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर सवार 
हो, समरक्षेन्र में आया था । पपीहा के परों जैसे रंग वाले घोड़े शास्त्रों के 
निधिरूप द्रोपदी-नन्‍्दन श्रुतकीति के रथ के अर्जुन की तरह युद्धभूमि में 
ले जा रहे थे | समर में श्रीकृष्ण और अजन से भी बढ़ कर पराक्रमी 
अभिमन्यु को पीले रंग के घोड़े रथ सहिस, द्वोणाचार्य की ओर ले जाने 
लगे । जो अपनी सेना को छोड़ पाण्डबों की सेना में जा मिला था, वह 
आपका पुत्र युयुत्सु, महाकाय घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो, रणभमि में 
आया था । पिराल की तरह पीले और काले रंग के घोड़े, जो गहनें। से 
भूषित थे, वेगवान्‌ बद्ध्षेस के पुत्र के रथ सहित युद्धक्षेत्र में ले गये । श्याम 
वर्ण के पैरों वाले श्र सारथि के इशारे पर चलने वाले घोड़े कुमार सौचित्त | 
के रथ में जुते हुए थे। जिनकी पीठ पर कल्लावत्तू के वस्र पड़े हुए, और 


' पीले रंग की सुबर्ण माला धारण किये हुए घोड़े, श्रेणिमान्‌ को रथ सहित 


तले कर, रणभूमि में उपस्थित हुए । लाल रंग के घोड़े, अस्विद्या, धनुवेद 
ओर ब्राह्मवेद फे जानने वाले सस्यक्तति के रथ को ले, रणा्षेत्र में उपस्थिस 
हुए । जिस पाश्चाल देशीय सेनापति ्ष्टयन्न ने द्वोणवध का बीड़ा उठाया 
था; उस धष्यम्न के रथ में पारावत रंग के घोड़े जुते हए थे। 

जब धष्टच्यन्म द्रोणाचार्य की ओर चले, तब सत्यधसति, सौचिति श्रेणि 
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मान्‌ वसुदान ओर काशिराजनन्दन विभु--ये समस्त प्रबल पराक्रान्त वीर 
योद्धा घृष्चुम्न के पोछ्े हो लिये | प्रभद्वक और काम्बोज देशीय छुः हज़ार 
योद्धा--वेगवान्‌, सुवर्ण की माल्नाएँ पहिने हुए, विविध भाँति के सुख्य मुख्य 
धोड़ों से युक्त सुबर्णभूषित रथों पर सवार हो, धृष्टययुन्न के पीछे चलने लगे । 
पीले रंग के घोडों से युक्त रथ पर सवार हो, पराक्रमो चेकितान समरभूमि 
की ओर चलने लगे। अजुन के मातुल महारथी कुन्ति भोज राजा-पुरुजित इच्द्र- 
आयुध वर्ण घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो युद्ध के लिये शत्रुसैन्य की ओर 
चले । आकाश वर्ण जैसे नोल्ले रंग के घोड़े, ज़रदोज़ी के कपड़ों से भूषित, 
राजा रोचसान के रथ को ले कर, युद्धभूमि में भ्रमण करते हुए दिखलायी 
पड़ते थे । जरासंध के पुत्र सहदेव के ले चितकवरे, काले पेरों वाले और 
सुवर्ण -भूषण-भूषित घोड़े, युद्ध भूमि की ओर चले | जो घोड़े वेग में बाज 
पक्षी के समान ओर कमलनाल जैसे रंग के थे, वे सुदामा का लिये जा रहे 
थे । पाद्चाब्राज गोपति का पुत्र सिंहसेन सफेदु ओर लाल रंग वाले तथा 


श्वेत रोमावली वाल्ले अश्वों से युक्त रथ पर सवार हो, युद्धभूमि में आया 


था। पाशञ्चालों में जनमेजय नाम से प्रसिद्ध राजा के रथ का सरसों के फूल 
और उद्‌ के समान रंग वाले, तेज्ञ, हमेलें पहिने हुए, दही जैसी सफेद 
भूलें ओढ़े हुए, चितकवरे मुखों वाले घोड़े खोंच रहे थे । वीर राजा दुण्डधार, 

सुन्द्र सिर वाले, चसकते हुए सेंटों जैसे सुन्दर और कमल पराग जैसे रंग 
वाले घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो, समरभूमि में आया था । ल्ञाल रंग 
के घोड़े कूदते फाँदते व्याप्रदत्त के रथ को ले युद्धभूसि की ओर गये। 
विचितन्रमाल्य भूषित श्यामवर्ण के घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़, पाश्चाल 
योद्धाओं में सुख्य सुधन्‍्वा आगे बढ़ा | इन्द्ववद्ध के समान स्पश करने वाले 
और वीरवधघूटी कोड़े के समान रंग वाले घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़, चित्रायुध 
कुरुसेना की श्रोर चल्ने । सुवर्ण मालाधारी चक्रवाक के समान रूप वाज्ले 
घाड़ों से युक्त रथ पर चढ़, केशलराजपुत्र सखुक्षत्र शब्रुसेन्य से लड़ने के 
लिये समरभूमि में गये । चितकबरे, चतुर, सेने की हमेलें पहिने हुए, बड़े 
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बड़े घोड़ों हे युक्त रथ पर सवार हो क्षेमि रणसूमि में पहुंचे । एक ही 
रंग की ध्यजा, कवच, घजुष ओर सफेद घोड़ों वाला राजा शुक्ल युद्ध करने 
के लिये चल्ला जा रहा था| प्रचण्ड तेज वाले, समुद्सेन के पुत्र चन्द्रसेन 
ला श्श 5 सम्लुद्रोप्पन् चज्द्रवण कक घोड़े लिये जा रहे थे | मील फमलक्ष जैसे 
दबर्ण वाले, सुबर्ण के आशूषणों से विभूषित, नाना प्रकार की चित्र विचित्न 
साल्याश्रों दाले बोड़े से युक्त रथ पर सवार हो शिवि छे पुत्र चित्ररथ ने 
युद्ध में अवेश किया। युद्धदुर्मद रथसेन, सथर के फूलों की तरह वर्ण वाले, 
लाल और श्वेत ग्रीवा वाह्ने श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथ पर बैठ, हाड़ने 
के। थ्राया था । जो सब ल्लोगों से बढ़ कर श्र प्रसिद्ध था, उस - पट्च्चर 
नामक असुर के मारने वाले, समुद्बतर-वर्दी-देशाधिफ्ति के रध के शुक 
जैसे रंगवाले घोड़े रणभूमि में ले कर आये । देसू के फूल जैसे रंग वाले उत्तम 
अश्व अदूभ्रुत प्रकार के कदच, ध्वजा, आयुध तथा मात्रा के धारण 
करने वात चित्रायुघ के ले कर चले । जिसकी ध्वज, कवच, धनुष, 
तथा घोड़े आदि सब ही नीले रंग के थे, वह राजा नील भी खड़ने के रचाना 
हुआ । राजा चन्र, नाना प्रकार के पंदुल तथा रलतजटित रथ, धनुष, हाथी 

घोड़े और लरह तरह की ध्वञ्ञाएँ, पठाकाएँ लगा युद्ध के लिये निकला। 

आसमानी रंस के श्रेष्ठ घोड़ी से यक्त रथ पर सवार हो, रोचमान का पुत्र 
देमवर्ण लड़ने के। चला । युद्धू-विद्या-विशारद दश्डकेतु के- रथ को झुर्गी के 
ज् 


बा । 


डे जेसे रंग के वे घोड़े जिनकी पीठ ओर अण्डकोश सैदों की वरह चमक- 


कि 


थे, खींच रहे थे | जिसके पिता श्रीकृष्ण के हाथ से मारे गये तथा 
जिसके कपादं हूदे ओर जिसके बन्धु बान्धव भागे थे, जिसने ड्सी कारणदश 
भीष्म, बलराम, द्वोणाचार्य और कृपाचार्य से अखविद्या सीख कर, 'रुक्मि, 
ऋण, अर्दुन और श्रीकृष्ण के समान हो कर, द्वारकापुरी-को नष्ट करने तथा 
पम्पूण छथिदी को जीतने की इच्छा की थी, जो अपने बुद्धिमान, हितैषी 
पुढदों द्वारा मना किये जाने पर भी श्रोकृष्ण के साथ शत्रुता त्याग कर, 
प्रपने राज्य' का शासन करते हैं, वे ही ऐश्वय और पराक्रम से युक्त पाण्ड्यराज 
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तेइसवाॉँ अध्याय छठ 


'सागरध्वज वेडूर्यमणि और चन्द्रकिरण की तरह प्रकाशित, घोड़ों से युक्त रथ 


पर सवार हो, अपना दिव्य धनुष तान कर, द्वोणाचार्य की ओर दौड़े । 
अडूसे के वर्णवाल्े घोड़े से युक्त रथों पर सवार हो, चौदह सहख महारथी 


पाण्ड्यराज के पीछे पीछे चलते थे। विधिध रूपों, आराक्षृतियों और खुखों वाले 


घोड़े, रधियों के सशइल में ध्वज्ञारुपी घटोत्कच के। साथ ले कर चल्न रहे थे । 


भरतवंशी सब राजःों के मन का डल्लड्ून कर और समस्त अभीष्ट वस्तुओं 


का स्याय कर, जो भक्तिपूवेंक युधिष्ठिर की सहायता के लिये उनकी ओर चला 
गया था, उस महापराक्रमी रक्तनेन्र सहाबाह बृहन्त के ले कर, बड़े शरीरों 
वाल्ले घोड़े, लंबी ध्वजा से युक्त सुवएंसय रथ सहित, युद्धयुसि की ओर चलने । 
सुदर्ण के समान झूप वाले उत्तम घोड़ों, से युक्त रथों पर सवार हो घर्मराज् 


कप 


'के प्ृष्ठरक्षक शूरवीर योद्धा ल्ञोग लड़ने के लिये शजत्रसैन्‍्त की ओर चले | 


द्रेवपी दूसरे कितने ही प्रभद्रक योद्धा अनेक वर्सों के उत्तम घोड़ों से युक्त 
गों पर सवार हो, यद्ध करने के लिये द्वाणाचार्य की ओर दोड़े ' 

राजेन्द्र ! भोमसेन सहित वे सब सुव्ण ध्वजा से युक्त, प्रभद्वक याद्ध। 
ग ऐसे शोमित जसे इन्द्र के सहित सम्पूर्ण देवता शोभायमान 
ते हैं । सेनापति धध्यम्न सम्पूर्ण सेवा को अतिक्रम कर के सब थूरवीरों 
सर 


8) 24 2 यठ 


/? कं 


मय कमणडलु बड़े शोसमायमान हुए देख पड़ते थे। सोमसेन को बेद्र्यंमणि 
और सुवर्ण भूषित सिंहर्चिन्ह से चिन्हित ध्वजा भी चमचसा रही थी। कुरुश्रेष्ठ 
महातेजस्वी युधिष्ठिर की ग्रहों के चित्रों तथा सुवर्णंसय चन्द्रमा के चिन्ह से 


युक्त उत्तम ध्वजा बड़ी सुन्दर जान पड़ती थी | महाराज युधिप्ठिर की ध्वजा 


पर ननन्‍द, उपननन्‍द नामक दो दिव्य खदज् थे | ये बिना बजाये ही अपने 


आप यंत्र द्वारा मधुर स्वर से बजते हुए समस्त शूशवीरों का हर्षित करते थे । 


नकुल के रथ पर, सुवर्णमबदणड से युक्त अत्यत्च एवं शरभचिन्ह से युक्त 
सयकूर ध्वजा देख पडती थी | सहदेव के रथ पर घण्ट और पएथाका विशिष्ट 


ते प्रकाशित होने छगे । परन्तु द्रोणाचार्य उन सब शूरचीरों के 
अतिक्रम कर के अत्यन्त ही प्रकाशित हुए । द्रोखाचार्य की ध्वजा और सुवर्ण 








'स० द्रोणफ्व 


एवं शन्नुओं के (शोक को बढ़ाने वाली स्वरणेभूषित हंसचिन्ह से युक्त 
उत्तम ध्वजा दिखलायी देती थी । पाँचों द्वौपदी पुत्रों के रथों की ध्वजाओं 
पर, धर्म, वायु, इन्द्र और उभय अ्श्विनीकुमारों की प्रतिमाएँ देख पड़ती 
थीं। अभिमन्यु के रथ की ध्वजा पर उज्वल तपाये हुए सुवर्ण के समान 
हिरण्यमय शारझ्ज पक्ती की मूतति थी। घटोत्कच के रथ पर, गिद्धपक्षी के 
चिन्ह से युक्त ध्वजा फहरा रही थी । पूवकाल में रावण के घोड़े जैसे 
कामगामी थे, वेसे घटोत्कच के घोड़े भी इच्छानुकूल चलने वाले थे । 

... हे राजन्‌ | धर्मराज युधिष्टिर के पास माहेन्द्र और भीसमेन के पास 
वायब्य नामक घनुष थे | पूवकाल में बच्म ने त्रिलोकी की रक्षा के लिये 
जिस आयुध के रचा था, वह दिव्य, अजर और अमर आयुध अर्जुन के पास 
था | नकुल के लिये वेष्णव नामक धनुष श्रौर सहदेव के लिये अश्विनी - 
कुमार का बनाया हुआ घनुष था | घटोर्कच के पास पोलस्त्य नामक 
धनुष था । द्रौपदी के पाँचों पुत्रों के पास यथाक्रम रोड, घआग्नेय, 
कौबेर, याय्य ओर गिरीश नामक घन्नुष थे | रोहिणीसुत बलदेव 
जी ने जिस रोह और श्रेष्ठ धनुष को प्राप्त किया था, वह उन्होंने 
असन्न हो अभिमन्यु को दे दिया था। इस प्रकार शूरवीरों के रथें पर, 
फहराती हुई ध्वजाएं, शत्रुओं के सनों में शेक उत्पन्न कर रही थीं | हे 
महाराज ! इसी अकार बहुत सी ध्वजाए' तथा शूरों से युक्त द्वोणाचार्य की 
सेना परदे पर चित्रित चित्र सी दिखलायी पड़ती थी । इस समय हे 
राजेन्द्र | दोणाचार्य पर आक्रमण कर, आने वाले वीर राजाओं के गोत्र 
और नाम वैसे ही सुनायी पड़ते थे, जैसे स्वयम्बर में सुन पड़ते हैं । 


जी 














९  चौबीसवाँ अध्याय . पके 
ल्‍ ह क चोबीसवां अध्याय द । गा 


: दैव का प्रावत्य - ' 


|... छूचराषट्र वोले-हे सक्षय ! भीमसेन आदि जो सम्पूर्ण योद्धा युद्ध 
कक «में शामित्रन हुए थे, वे सब देवताओं की. सेना को भी पीडित कर सकते 
द | हैं। पुरुष प्रारब्ध ही के वश में हो:कर, कार्य करने में प्रवृत्त, होता हे ओर 

|... आ्राखूध ही से नाता प्रकार के पुरुषार्थ किया करता है.।.जो युंधिष्टिर . बहुत: 





क्‍ दिनों सक जठाघारी हो कर, वन पेन में असण करते थे और सब से छिप कर 
। अपना समय व्यतीत करवे थे, वे ही. इंल समय दैव के सं्रोग.से युद्ध के लिये: 
|... बड़ी भारी सेना संग्रह कर रणभूमि में. उपस्थित हुए | तब मेरे .पुत्रों के: 
का लिये इससे बढ़ कर, और कोन सा अशुभ. करे हो सकेगा। मलुष्य निश्चेत्र क्‍ 
४ 97 ही प्रारूष्ध के अजुसार जन्म लेता है । क्योंकि वह स्वयं जिस वस्तु की एंच्छा: 
द नहीं करता, वह वस्तु मारब्ध उसे निश्चय ही दिला. देता है। देखो; -सुधिष्टिएः 
 जुए॒ के खेल में द्वार कर, वनवासी- हुए थे और अब वे.फिर भारब्ध ही से सहाय; . 
सम्पन्न हुए हैं । पहले दुर्योधन ने मुझसे कहा. था-दे वात ! इस . सात... 
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केकयराज, काशिराज कौर समस्त येद्धाओं के साथ क्रोशलराज़ - सेरी . ओर: है 
है । चेदि देशीय श्रवीर और बंग देशीय सम्पूर्ण योद्धा मेरे पक्ष में हैं।: |; 


-#,..... पृथिवी के जितने लोग सथा राजा मेरे पक्त में हैं, उसने पाण्डवों के पक्त में नहीं: 


न ग हा धो ५ सेन रु ' 22006 न न ०. 
हट हि है । हे सूत ! आज उसी सेना में. रह कर, जब - आज्ाय . द्रोण रुणफेद्न . । 
हे धष्टचुम्न के द्वाथ से सारे गये; सब भाग्य के! छोड़ - और . क्या- कहा: 


जा सकता है। अतः भारबध ही बलवान है। नहीं तो, समस्द राजाओं 

के बीच रहने वाले, युद्धकार्य शू झमिननदनीय, सर्वेश्रलनश द्रोणाचाय 

द की मृत्यु की सम्भावना ही क्या थी? मैं भीष्म और द्वोणाचार्य की 
#.. झृस्यु का वच्तान्त झुत के अध्यन्त ही सत्तापित और महामेह से सुग्ध हो 
"ऋफिफोओ हूँ। अब सुझे जीवित रहने की इच्चा नहीं है । 
ह ड सं० द्रो ०-+ कक 
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दर - ज्ोणपवे 


हे वास | मुझे पुत्रस्नेह के वश देख, विदुर ने मुझसे जो वचन कहे 
थे, वे मेरे ओर दुर्योधन के विषय में ठीक होते देख पड़ते हैं । यदि कहीं मैंने 
विदुर का कह्दना मान, दुर्योधन के त्याग दिया द्वाता और अन्य पुत्रों की 
रचा की होती, ते! यह महाअनिष्टकर काण्ड आज क्यें उपस्थित हो वा । ऐसा 
करने से मेरे अन्य समस्त पुत्र तो जीविष् रहते । जो मनुष्य धर्म के त्याग 
देता है ओर घन की इच्छा करता है, वह लोक परलोक दोनों से वश्चित हो, 
जुद्रभाव के प्राप्त होता है| हे सक्षय ! इस समय मेरे प्रधान पुरुषों का 
नाश होने से मेरे राष्ट्र के समस्त पुरुष हतोत्साइ द्वो रहे हैं। अतः मुझसे 
झब किसी भी शूरवीर के जीवित बचने की आशा नहीं है । जिन ज्ंमावान 
वीर एथं धर्मात्मा भीष्म ओर ह्वोण से हम सदा अपनी आजीविका चन्नाते 
थे, वे जब परलेेक के चल्ने गये, तब अब जो योद्धा बच गये हैं, वे अरब 
कैसे जीविव रह सकते हैं | हे सञ्लय ! तुम फिर मुझसे साफ साफ कहो कि, 
युद्ध में किन किन शूरवीरों ने युद्ध किया था और कौन कौन से योद्धा रण- 
भूमि में सारे गये थे तथा रण छोड़ भागने वाले अधम पुरुष कौन कौन थे ? 
रथियों में श्रेष्ठ अज्ञन ने इस महायुद्ध में जो कार्य किये हों, वे खब तुम मुझे 
सुनाओं । में अजुन और भीम से बहुत डरता हूँ । हे सञ्ञय ! पाण्डवों के 
युद्ध में प्रवृत्त होने पर मेरी सेना में चीरों का जो लगातार विनाश होता है, 
उसका कारण क्या हे ? यह भी तुम सुझे बतलाओ । है तात ! पारुडव 
जब युद्ध के लिये रणभूमि में उपस्थित हुए थे,. तब तुम लोगों के मन में 
क्या कया विचार उठे थे ? मेरे किस किस योद्धा ने पाण्डवों के कौन कौन से 
येद्धाओं के रोका था ? 
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पचीसवाँ अ्रध्याय दरे 


पचीसवाँ अध्याय 
. इन्दू-युद्ध 
सृक्षय बोले--हे राजन | जब पाणडवों ने अपनी समस्त सेना सहित 
आचार्य द्वोण पर आक्रमण किया; तब मेघमण्डल में छिपे हुए सूर्य की 


सरह द्रोण को श्रत्मों शखस्यों से ढका देख, हम लोग बहुत सयन्रस्त हए | 


पाण्डव-वाहिनी के कूच करने पर ज्ञो धूल उड़ी, उससे हे राजन ! आए 
की सेना ढक गयो | उस समय हम लोगों के कुछ भी नहीं देख पड़ता 
था। अतः हमने जाना कि, द्रोणाचार्य सारे गये। महाघनुर्धर शूरों के न 
करने योग्य के के करने के लिये उद्यत उन शूरों को देख,दुर्येधन ने उनसे ये. 
वचन कह्दे--हे क्षन्नियों | आप लोग अपनी शक्ति, अपने उत्साह और अवसर 
के अबुसार, पाण्डव वीरों के रोके | तदनन्तर आपके पुत्र दुर्मपेण ने भीम- 
सेव के। अपने सामने देख और द्वोणाचार्य की प्राणरक्षा करने के लिये 
यमराज की तरह क्रद्ध हो, भीस पर बाणों की दृष्टि की और उन्हें बाणों से 
ढक दिया। भीम ने भी बाणवृष्टि से दुमेषण का पीड़ित किया | 


इस प्रकार दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा । आपकी सेना के 


संमस्त राजा लोग, राज्य और आण की आशा त्याग कर और दुर्योधन की 
आज्ञा से, शत्रुओं की ओर भागे । कृतवर्मा ने द्वोयणाचार्य के सम्मुख आये 
ए सात्यकि के! निवारण किया । सात्यकि ने सी कद हो कर ओर बायों 


. की वर्षा कर ,. कँतवर्मा का सामता किया | जेसे एक मतवाला हाथी, दूसरे 


मतवाले हाथी पर आक्रमण करता है, वेसे ही कृतवर्मा ने सात्यकि पर आक्र- 
मण कर, डसे घायल किया । महाघनुधेर क्म्नवर्मा, द्वोण के ऊपर चढ़ा आ 

रहा था; उसे उम्रधन्वा सिन्धुराज जयद्रथ ने तीदण बाण मार कर रोका । 
क्रद चन्रवर्मा ने सिम्धुराज के धनुष और ध्वज्ञा के काट कर, दस बाणों से 
उसके मर्मस्थानों के वेध दिया। मानों हाथ ही में था, इस प्रकार फुर्ती 


-- से दूसरा धनुष ले, सिन्धुराज ने लोदे के बाणों से ऋत्रवर्मा को वेधना 
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आरस्स किया | पाण्डवों की ओर से लड़ने वाले महारथी वीर युयुस्खु को 
बड़ी सावधानी से सुबाहु ने द्वोणाचार्य के निकट जाने से रोका | अपने 
धनुष एर बाण चढ़ा, बाण चलाते हुए सुबाहु की परिघ समान दोनों भुजाञओं 
का युयुरसु ने काले सथा पीले रंग के दे क्षरप्र न्लासक बाणों से काट डाला । 
इसने में पाण्डवश्रेष्ठ धर्मात्मा - युघिष्टिर.ने द्वोण पर आक्रमण किया; किन्तु: 
जेसे समुद्र का तट, समुद्र के आगे बढ़ने से रोकता है, बेसे ही मद्रराज ने: 
युधिष्टिर को आगे बढ़ने से रोका | धसराज ने अनेक मर्सेदी बाण जब | 
मद्वराज के मारे, तब मंद्वराज ने भी उनके चौसठ बाण मार कर, सिंहनाद. 
किया | तब धर्मराज ने दे छुरप्र बाणों से सद्गराज के रथ की ध्वज और. 
उनका धनुष काट रिराया | यह देख सेजमिकों में बड़ा होहर्ला संचा | 
सेना सहित द्रोण की. ओर. बढ़ते हुए राजा हुपद के राजा बाह्हीक: 
ने बाणवृष्टि कर तथा निज सेन्य की सहायदा से रोक दिया। जिम प्रकार: 
दो गज-यूथ-पति आपस में भिड़जादे हैं, उसी प्राकर, उन दोनों बद्ध राजाओं 
में घोर युद्ध होने लगा। पूर्वकाल में जैसे इन्द्र और अग्नि ने बलि पर आक्र- 
मण किया था, वेसे ही सेवा सहित: अवन्दिशज विन्दु और अलुविन्द,.: 
तथा मत्स्यराज विराट उंचकी सेना पर बाण बरसाने लगे । इससे मत्स्य देशी 
सेना के साथ, केकय देशी सेना का, देवता और असुरों जेसा युद्ध होने - 
ल्वगा । उभय सेनाओं के रथी, गजपति, घुड़सवार . और पैदल चलते वात्े- 
वीर योद्धा भय त्याग युद्ध करने लगे । बाणजाल फेलाते हुए वकुलननन्‍्दन 
शसानीक के द्वरोण के पास जाने से सेनापति भूदकर्मा ने रोका | तब नकुल- 
नन्दन शतानीक ने सीन भल्ल बाणों. से भूतकर्मा की दोनों सुजाएँ और 
उसका सिर काट डाला। विविंशति ने पराक्रमी सुतसोम के द्ोण की ओर 
आते देख, उन्हें अपने अख्तरों से रोका। तब पराक्रमी सुतसोस ने क्रुद हो कर, 
शीघ्रता से उसे घायल कर, उसे आगे न बढ़ने दिया। भीम ने लोहमय छः. 
बाणों से घोड़े और सारधि सहित साल्‍्य के यमपुरी सेज दिया। हे राजन! 
चित्रसेन-पुत्र मोर के रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़, तुम्हारे पुत्र चऋत्रवर्मा 
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को निवारण करने क्गे । आपस में एक दूपरे के वध करने की कामना रखते 
हुए वे आपके दोनों पुत्र अपने अबने पिताओं का प्रिय करने की इच्छा से घोर 
युद्ध करने लगे | अश्वत्थासा ने युद्धक्षेत्र में प्रतिविन्‍्ध के देख, अपने पिता 
द्रोणाचार्य की मसानरक्षा के लिये उसका सामना किया। प्तिविन्ध पिता की 
सानरक्षा के निमित्त, युद्धस्थित एवं सिंह-लाडगूल चिन्हित ध्यजा से युक्त रथ 
पर सवार अश्वत्यासा का बाणों से घायल करने लगा । 

जेन्द्र ! जैसे किसान खेत में बीज बोते हैं, वेसे ही द्वोपदी-पुत्रों ने 
बाणवुष्टि से अश्वत्थामा के छिपा दिया। दुःशासन के पुत्र ने द्वोपदी 
के गर्भ से उत्पन्न अर्जुनपुत्र श्रुतकीति के द्वोशाचार्य पर ऋपटते देख, उसे 
बाणों से रोका | श्रीकृय के लम्तात पराक्रमी दौपदीपुत्र श्र॒वकीर्दि ने तोन 
भल्ल बाणों से दुःशासनपुत्र के रथ, धोड़े, धनुष ओर सारथी के काट कर 
गिरा दिया और वह शओओणाचार्य की ओर बढ़ा । हे राजन ! जो दोनों सेनाओं 
के बीच बड़ा पराक्रमी माना जाता था और जिसने पदचर नामक राक्षस के 
सारा था, उस समुद्राधिप के, लक्समण ने रोक लिय[ | पदचर के मारने वाला 
समुद्राधिप, लक्ष्मण के धनुष, उच्की ध्वज के|। काठ ओर उस पर बाणबृष्टि 
करें बड़ा सुशोभित हों रहा था । रण में बढ़ते हुए द्ुपदपुत्र तरुण शिखरण्डो 


के महाबुद्धिमान्‌ तरुण विकरण ने रोका | यजश्ञसेन के पुत्र शिखण्डोी ने विकर्ण 
को बाणजाल से ढक दिया । किन्तु आपके वल्वान्‌ पुत्र ने उस बाणजाल- 
क्र काठ कर, अपूर्च शोभा ग्राप्त की । जो शूरवीर उत्तमोजा बुद्ध में द्रोण के- 


सामने बढ़ता चत्ना जाता था, उसे झागे जा अंगद ने बाणबृष्टि से रोक 


दिया | उन दोनों की वह तुसुल्ल मारकाद समह्त सैनिकों 'और उन दोनों: 
पुरुष छिंहों का भी हप॑ बढ़ाने वाली हुईं | महाघनुर्धर बल्वान्‌ दुघ्युख ने वत्थ-- 
दन्ध बाण से द्रोण की ओर जाते हुए वीर -पुरुजित्‌ के रोक दिया। तद- 


नन्तर पुरुजित्‌ ने दर्मुंख की भोहों के मध्य भाग में एक बाण तान करे 


मारा | अतः उसका झुख सनातन कमल जेसा जान पहने ल्वगा। कर्ण. 


मे लाज्ञ ध्वज्ञा वाले पाँचों केक अ्राताओं को, जो द्रोण की आओर 














ब्ध द्रोणपर्व 


बढ़ना चाहते थे, रोक दिया। इससे उन पाँचों ने अति कद हो, बाणवृष्टि 
कर, करा के ढक दिया। तब कर्ण भी उन पर बारंबार बाणों की वर्षा 
करने लगा । आपस में इन. लोगों में इतनी बाणों की फिकायी हुई कि, रथों 
सारथियों और घोड़ें सहित वे पाँचें भाई ओर कर्ण ढक गये | आपके दुजय 
विजय और जय नामक दीन पुत्रों ने नील, काश्यपु और जयत्सेन नाम वाले 
राजाओं के बढ़ने से रोका। सिहों, व्याप्नों ओर चीतों का जैसे रीछों, भेंसों - 
और बैलों से युद्ध होता है, वैसे ही उन छुहों का युद्ध हे। रहा था । दर्शक 
बड़े चाव से इस लड़ाई के देख रहे थे | द्वोण की ओर बढ़ते हुए सात्यकि 
के! क्षेमधूवि और बृहत्‌ नामक भाइयों ने पेने बाणों से घायल कर दिया । 
जेसे वन में सिंह और दे! मदमत्त गजों का युद्ध होता है, वेसे ही सात्यकि 
सथा ज्षेसघूति एवं बृहत्‌ में विस्मयेत्पादक युदू हुआ। क्रोध में भर बाण 
चलाते हुए चेदिराज ने उस अम्बष्ठ को रोका, जिसने अछ्लेले ही द्वोण के 
साथ लड़ने की ग्रतिज्ञा की थी। यह देख अस्बष्ठ ने हड्डियों को तोड़ने वालो 
शत्राका से चेदिराज के! वेधा । उस समय चेद्राज धनुष बाख छोड़, रथ 
के चीचे कूद पड़ा। क्रोधमूर्ति, वृष्णिवंशी, दृद्धक्षेस के पुत्र के, महालुभाव 
शरद्वान्‌ के पुत्र कृपाचार्य ने छोटे छोटे तीर मार कर रोका । अद्भुत रीति 
से युद्ध करने वाले, इन कृप और दृष्णियों के जिन छोगों ने लड़ते देखा, थे 
युद्ध में ऐसे तन्‍्मय हो गये कि, उन्हें किसी दूसरी बात का ध्यान ही रे 
रहा । द्वोण की ओर बढ़ते हुए आल्लस्यरद्तित राजा मणिसान के द्रोण के 
यश को बढ़ाने वाले सेमदत्त के पुत्र ने रोकना । तब राजा सणिमान्‌ ने 
सेमद्त्त-नन्दन के धनुष, उनकी ध्वजा, उनके सारथि और उनके काट, उसे 
स्थ के नीचे गिरा दिया । यज्ञस्तम्स के चिह्न से चिह्नित ध्वजा वाले सेमसदत्त- 
नन्दन ने, फुर्ती के साथ रथ से कूद कर, बड़ी पेनी तलवार से, बाड़े, सारथि 
नम लजीकलकीली ध्वजा सहित मणिमान के काठ गिराया । फिर स्वयं ही अपने रथ पर 
सवार हो, वथा दूसरा धनुष ले, स्वयं ही घोड़ों को हॉँकता हुआ, वह पाणडवों 
को सेना का संहार करने त्गा | असुरों पर आक्रमण करने वाले इन्द्र की तरह 
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छुब्बीसवाँ अध्याय घ७ 


दुर्जेय पाण्ड्य का शक्तिशाली वृषसेन ने बाण वर्षा, आगे बढ़ने से रोका | 
तदनन्तर द्रोण का नाश करने की कामना से घटोत्कच हमारे सैन्य पर 
गदा, परिघ, तलवार, मूसल, सुगदर, चक्र, भिन्दिषाल, फरसे, पछध्चिश, शूल्, 
पवन, अग्नि, जल, भस्म, मद्दी, तिनके तथा वृक्षों से प्रहार करता, पीढ़ा 


- पहुँचाता, मर्मेस्थल्ों का वीधता, मसलता, सेना के। नष्ट करता, भगांता 


तथा डराता हुआ, आगे के बढ़ने लगा। तब उस राक्षस के रास अलंडुस 
ही विविध आयुर्धों श्यौर अन्य युद्धोपयोगी सामग्री से सारने लगा | उन 
देने राक्रसाधिपतियों का बार युद्ध वेसे ही हुआ, जेसे शम्बरासुर के साथ 
इन्द्र का घार युद्ध हुआ था। 

हे राजन | आपका मद्गल हो | इस प्रकार आपकी और पाण्डवों की 
सेना के रथियों, हाथीसवारों तथा घुड़सवारों के सैकड़ों युद्ध हुए | व्रोण 


के। मारने और बचाने के लिये जेसा इन दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ, वैसा 


युद्ध पहले मेंने कमी न देख था और न सुना ही था। हे राजन [ कहाँ 
घेर, कहीं विस्मयकारी और कहीं रौद्ररसपूर्ण असंख्य युद्ध वहाँ दिखलायी 
पढ़ते थे । 


छब्बीसवाँ अध्याय 
राजा भगदत्त के हाथी का पराक्रम 


छूतराष्ट्र बोले--है सक्षय ! जब पाण्डव इस गकार पलट कर युद्ध 
करने के! उद्यत हुए और हमारे सैनिक भी यथाविभाग लड़ने को खड़े दे 
गये, तब वेगवान्‌ कैारवों और पाण्डवों में केसी लड़ाई हुईं ? अजुन के साथ 
संशप्तकों की लड़ाई कैसी हुई थी ! क्‍ 

सझ्षय ने कहा--जब दोनों सेना के योद्धा लोग, इस प्रकार से म्रारब्ध 
के अनुसार लड़ने लगे, सब आपके पुत्र राजा दुयेधिन ने गजसैन्य के। साथ 
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ले भीम सेन पर आक्रमण किया । जैसे एक संतवालां गज्ञ, दूसरे गज के 
श्रथवा एक साँड़ दूसरे साँड़ के सामने होता है, वैसे ही युद्धपटु, बाहुवीर्य 
से युक्त पराक्रमी भीमसेन राजा दुर्योधन के सम्मुख आया- देख, गजसैन्य 


के ऊपर झपटण और बड़ी फुर्ता से, उस राजसैन्य के। तितर बितर करने 


लगा । पर्वत जैसे कितने ही मदमत्त गज, भीमसेन के बाखों के प्रहार से 
विकल और सदरहित द्वे,, रणक्षेत्र से साग खड़े हुए। जेसे प्रबल पवन मेघ- 
मण्डल के छिन्न भिन्न कर डालता है, वेसे ही पवननन्दन भीमसेन ने उस 
ग़जसेना को छिल्न भिन्न कर दिया। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्य, 
किरणों से शोभायमाज होता है; वेसे ही भीमसेन के बाखों-से समस्त गज 
ग्रथित, पूरिव तथा पीड़ित हो, शेभित होने लगे । राजा दुर्योधन, भीम- 
सेच के इस प्रकार, अपने गजसैन्य के तितर बिवर करते देख, क्ुद्ध हुए और 
पैने वाणों से भीम के घायल करने लगे | लाल लाल नेन्न कर भीम ने 
दुर्योधन का वध करने की कासना से उन पर चोखे तीर चला, उन्हें घायल 
किया । राजा दुर्योधन सीससेन के तीरों से विद्ध हो, प्रफुल्लित सूर्यरश्मि 
की तरह, चमचमाते बाणों से भीम पर प्रहार करने लगे । पाण्डुतव्द्न 
भीससेन ने, क्रोध में भर, तुरन्त एक भज्ञ से दुर्योधन के रथ की मणिसय 
गजचिह्न से चिह्नित ध्वजा के काट कर गिरा दिया | तद॒ननन्‍्तर दूसरे बाण 
से दुर्योधन का धनुष भी काट ढाला। 

हे राजन ! हाथी पर सवार राजा श्रज्ञ ने भीससेन की मार से दुर्योधन 
का पीड़ित देख, भीस का छुब्ध करने की इच्छा से अपना हाथी उनकी 
ओर बढ़ेवांया | सेघाजन की तरह चिघारते हुए राजा श्रज्ञ के गजराज के 
आते देख, भीमसेन ने उसके पेट में कितने ही पेने तीर. सारे, जिसके प्रहार 
से वह गज, वद्ध की चोट से टूटे हुए पर्वेतकी तरह, निजीव हो भूमि पर 
गिर पड़ा | गजराज के गिरते ही म्लेच्छराज अज्ञ, उसके ऊपर से जब चीचे 
कूद रहा था, तब भीमसेन ने बड़ी फुर्ती से-एक भज्ञ बाण से उसका सिर 
| डाला । जब अज्ज मारा गया, तब उसके साथ की सारी सेना, युद्धभूमि 
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छब्बीसदोँ अच्या 
छब्दोासदा अध्याय घमघ६ 


छोड़ भागी । हाथी, घोड़े और घोड़े ले थुक्त रथ, पैद्क लिपाहियों के 
झँघते हुए स्थभूमि में दौड़दे लगे । 


इस प्रकार जब सारी सेचा रणभूसि सें भागदी हुई चारों ओर दोड़ 


रही थी, तब राजा भगद॒त्त अपने गजराज पर 5 कर, सीससेन की घोर 
दौड़े । जिस दवाथी के बल से देवताओं के राजा इन्द ने दैष्य दावों हे है? 


प्रास्त किया था । राजा भगदुत्त ने उसी वंश में डस्पन्न हो, सहाबली 
गज़राज़ पर सवार हो, भीसलेव पर आक्रसण किया । उस सहाबल्ली विशाल 
गज ने अपने दोनों पाँव और सूढ उठा सीमलेब के ऊपर आक्रमण 
किया | उसमे लाक्न नेत्र कर, सीससेत के बल के। संथ कर, घोड़े 
सहित उनके रथ की चूर चूर कर दिया । #अजेलिका वेध का 
ज्ञाता भींसलेन भी पैदल दोड़ कर, उस हाथी के शरीर से लिपद गया | 
उसके नीचे पहुँच कर, सीससेन ने गज के पेट में मूके सारता 
आरम्भ किया । अपने को सारना चाहने वाले उस हाथी को वह मानों 
खेल खिलाने छूगा। दस हंज्ञार हाथियों की तरह बल रखने दं(ला 
कु सार के चाक की 


44: 


वंह हाथो, भीसलेद को काल के हवाल्ने करने के लिये 
तरह हुमातरे लगा । इतने ही में सीमसेव डस हाथी के चीचें से निकल, 
उस गज्ञ के सामने आ गया। तब हाथी उसके पीछे दोड, उसको सू ड़ 
सें लपेट कर, घुटनों से मसलने लगा । गज ने भीससेन की गदुन के सूड़ 
से लपेट कर उसे मार डालता चाहा, किन्तु भीमसेन चक्कर लगा सूंड से 
कछूड गया और तुरन्द ही दूसरी वार हाथी के शरीर के नीचे घुस गया ओर 
अपनी सेना से उसके समान ही एक बल्ली गज के आगमन की प्रतीक्षा करने 
लगा | ददुनन्तर गज से 3.00 07820 कक भीसलेन बड़े वेण से सागा। यह देख, सारी 


0 23242 टन व म 
दादी के पेट में एव स्थान छेसा होता है जिससे सुफ्के सारने से दायो के 


गुदयुदी दोटी है। बह गुदणुदी हाथो को खच्छी खूगती है । इससे वह हाथो सद्दावत 
सन छ 6 के कर जल ध 555 रो 
के साप्वे ८८ सी शागे दहों बढ़तः । इबीके। झज्त्रलिका वेष विद्या कहते है लाए 


सीमसेन इसे जानते ये । 
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सेना में बढ़ा 'कोलाहल हुआ। लोग कहने छगे--हरे ! हरे | भीस को 
हाथी ने मार डाला | एाण्डवों की सेना, हाथी से डर कर वहाँ जा पहुँची 

जहाँ भीमसेन खड़े थे। उघर भोम का सारा जाना सुन, युधिष्ठिर, पाग्चाल- 
राज तथा अन्य नरेशों ने भगदत्त को तारों ओर से घेर कर, उसके ऊपर 
सेकड़ें सहस्यों बाण छोड़े। किन्तु पर्वतेश्वर भगदत्त ने उस बाशवृष्टि 
को अपने अस्थों से निष्फल किया और हाथी को अड्डश से गोद उसे शत्र- 


सैन्य पर त्वपकाया । हाथी के आक्रमण से पाण्डवों की सेना पीडित हुईं! 


इस युद्ध में हाथी के द्वारा किया हुआ भगदत्त का यह युद्ध विस्मयकारी 
था। हे राजन ! दुशाणंराज ने एक शीघ्रगामी मदोन्मत्त गज पर सवार हो, 
भगद॒त्त पर आक्रमण किया | उन दोनों गजों का थुद्ध एने समय के पक्चघारीं 
और बृक्तों वाले दो पव॑तों को तरह हो रहा था। तदनन्तर भगदत्त के हाथी 
ने पीछे हट दशार्णराज के हाथी को अपनी ओर खींच और उसकी दाहिनी 
कोख चीर, उसे भूमि पर गिरा दिया । इतने में भगदत्त ने सूथे की तरह 
चमकीले सात भालों से गज से आसनच्युत अपने शत्रु दशार्णराज के सार 
डाला । इसी बीच युधिष्ठटिर ने अपनी विशाल रथवाहिनी से भगदत्त को 
चारों ओर से घेर उसे भालों से चद्धनी बना डाला । उस समय स्थवाहिनी 
से घिरा हुआ गजारूढ़ भगदत्त पर्वतस्थ वन में घधकती हुईं आग जैसा देख 
पड़ता था | भगदत्त के हाथी ने चारों ओर खड़े भयझ्गर घनुषघारियों के 
मण्डल को, जो बराबर बाण छोड़ रहे थे, चारों ओर से चक्कर देना आरम्भ 
किया । फिर भगदत ने अपने हाथी के हटा कर, सहसा .युयुधान के रथ के 
ऊपर दौड़ाया | हाथी ने युयुधान का रथ उठा बड़े ज्ञोर से फेंक दिप्रा, किन्तु 
युयुधान रथ का हाथी द्वारा पकड़े जाते देखते ही रथ से कूद कर भाग गया 
था । इसलिये युयुधान बच गया । उसका सारथि और रथ दूर जा पड़ा । कुछ 
देर बाद सारथि ने सिख्धुदेश में उत्पन्न अपने घोड़ों को शान्त किया। घोड़े 
उठ कर खड़े हुए | घोड़ीं का भय दूर कर और उन्हें पुनः रथ में जोत, सारथि 
सात्यकि के पास रथ लिये हुए पहुँचा ! इतने में वह हाथी भी कुछ देर सुस्ता 














छुब्ब्रीसवां अध्याय 8६ 


ओर रथमणडत्न से निकल, उसके बाहिर घूमने तथा अन्य राजाओं के उठा 
उठा कर फेंकने ज्वगा | उस शीघ्रगामी हाथी से भयभीत राज़ों ने उस गज 
को एक सहख हाथियों के समान जाना । भगदत्त उस गज पर सवार हो 
शत्रुओं को वैसे ही खदेड़ रद्दा था, जैसे इन्द्र अपने वैरी दानवों को खदेड्ते 
हैं। पाञ्चात्नों की दौड़्घूप से हाथी तथा घोड़े भयज्ञर शब्द करने लगे। 
जब भगदत्त इस प्रकार पाण्डवों को सता रहा था; तब भीससेन क्रोध में. 
भर पुनः भगद॒त्त के सामने गये। घेग पूर्वक भीम को आते देख, भगदत्त के 
हाथी ने उनके रथ के घोड़ाों पर अपनी सूंड लपकायी । इससे भीमसेन के 
रथ के घोड़े भड़क कर, रथ को खींच कर बहुत दूर ले गये। तदनन्तर 
कुन्ती पुत्र रथपर्वा ने भगदत्त पर बड़ी तेज़ी से आक्रमण किया, रथ पर सवार 
काल जेसे रथपर्वा ने बाणों की कड़ी लगा दी । तदनन्तर सुन्दर अवयवों से 
सम्पन्न पर्वचेश्वर अगद॒त्त ने नतपर्वों वाले तीरों से उसे यमसदन पहु चा: 
दिया । उस वीर के गिर जाने पर, मेघ जैसे जल्घाराओं से पर्वत को 
उत्पीड़िद करते हैं; वैसे ही अभिमन्यु, द्रीपदी के पुत्र, चेकितान, छृष्टकेतु, 
युयुत्सु आदि सब योद्धा उस हाथी को मारने के लिये भयक्लर सिंह गर्जत 
करते हुए, उस पर असंख्य सीर बरसाने लगे । तब भगदत्त ने पाष्णि 

अइझृश और अँगूठा मार कर, हाथी को आगे बढ़ाया। तब्र हाथी अपवी' 
सूंड उठा और नेन्न गड़ा कान चिपका शन्नुओं के सामने जा डटा। उसने 
पैरों से घोड़े को दबा, सात्यकि के सारथी को मार डाला। हे राजन ! 
युयुत्सु रथ से कूद कर भाव गया । तब उस गज को मारने के लिये पाण्डवों 
के पक्ष के योद्धाओं ने भयझ्ूर गर्जन कर, हाथी पर बाण वृष्टि की । यह देख 
आपके पुत्र ने कद हो, अभिमन्यु पर आक्रमण किया । इस समय हाथी _ 
पर बैठ, शत्रओं पर बाणवृष्टि करता हुआ, राजा भगदृत्त किरणों को विस्ता- 
रित करते हुए सूर्य की तरह जान पड़ता था । अभिमन्यु ने बारह, सात्यकि 
ने दस और ह्लौपदी के पुत्र तथा घष्टकेतु ने तीन तीन बाण मार कर, उसे बेघ 
डाला | महापरिश्रम से छोड़े हुए बाणों से छिदा हुआ उसका गज, सूर्य 





पक लय /५ ताज के 





की किरणों से छाये हुए मह|मेव की तरह शोभायमान हो रहा था | शत्र॒द्नों 


'के तीरों से पीड़त और महावत को चतुरक्षा तथा परिश्रम से बढ़ाया हुआ 


वह हाथी शत्रओं को सूड़ से पकड़ पकड़ दृहिनी ओर फेंकने लगा। जैसे 


उदाला अपनी लाठी से घेर कर सब गाओं को एकत्र कर देता है, वेसे ही 


भगदुत ने सी हाथी की सहायता से समस्त सेना का बारंबार घेर कर, एंक 


स्थान पर जमा किया और उसे चारों और से घेर जिया | हाथी से भयन्नस्त 


हो भागते हुए पाण्डवों के सैनिकों का शब्द बाज पद्ची से खंदेड़े. हुए और 
काँव काँव कर भागे हुए कोओं जैसा हो रहा था।. हे राजन ! बड़े 


-अक्ुश से गेदा हुआ वह गज, शत्रुओं को वैसे ह्वी भयन्नस्त कर 
रहा था, जेसे पूर्व कालीन सपक्ष पर्वत अथवा पोता-रूढ़ यात्रियों को 


खतलभलाता हुआ समुद्र भयत्रस्त करता है। इस यद्ध में भयभीत 
हो भागते हुए हाथियों, घोड़ों, रथियों और राजाओं के चीस्कार शब्द 
ने भयानक रूप घारण किया ओर वह प्थिवी, आकाश, रुवर्ग, दिशाओं 
ओर उपदिशाओं में व्याप्त दे गया | राजा भगदत ने अपने हाथी द्वारा 
शत्रसेन्य का वेसे ही विध्यंस किया जैसा पूर्वकाल में. देववाओं की सुरक्षित 
सेना का विरोचन ने नाश किया था | उस समय पवन प्रचण्ड वेग से चले 
रहा था। अतः घूल से आकाश और सैनिक छिप गये. थे। भगदत्त का 
अह्विसीय हाथी चारों ओर दौड़ता हुआ लोगें। के ऐसा जान पड़ता था, 
मानों हाथियों की घाँग दोड़ती हो । द 


संत्ताइसवाँ अध्याय 
संशप्तकों की अजन से मुठभेड़ 
संकञ्षय बोले--हे घुवराष्ट् | तुमने मुझसे अजुन के युद्ध का जो बृत्तान्त 


यू छा, अब में उसीका वर्णन करता हूँ । ध्यान से सुनो । जब राजा भगवृत्त 
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सत्ताइसवाँ अध्याय 2: 
इस प्रकार लड़ रहा था. तब समरभूमि में बड़ी घूल उड़ी। उस समय 
भगदत्त का गजराब बड़े ज़ोर से चिंघार रहा था। डस घूल का उडना देख 
और हाथी का चिंघारना सुन, अज्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा-हे मघुसूदन !” 
ज्ञान पंडता है, राजा भगद॒त्त अपने सहाबली गनराज पर सवार हो, मेरे 
पक्ष के येद्धाओं पर अत्याचार कर रहा है । उसीके गजराज के चिंघारने 
का यह शब्द सुन पड़ रहा है। मैं गजराज पर सवार राजा भगदत्त को 

छू में इन्द्र से कम नहीं समझतां । घराधाम पर . गजारूढ़ हो युद्ध 
करने में, राजा भादत्त अद्वितीय हैं । उसका हाथी भी सर्वश्रेष्ठ है। 
डस हाथी के जोड़ का दूसरा हाथी इस घराधाम पर नहीं है। यह 
गंजराज सब शर्मों की सार तथा अस्निस्पर्श भी सह सकता है और" 
बड़ा पराक्रमी होने से थकता भी नहीं । यदि चाहें ते! वह गज अकेला ही 
आज समस्त पाण्डव पक्ष की सेना का संहार कर सकता है । हम दोनों 
के छोड उस गजराज का सामना भर काईं नहीं कर सकता । अतः भगदतत 
जहाँ लड़ रहा है वहाँ तुम मेरे रथ के फुर्ती के साथ ले चलो । अवस्था 
और बल के अभिभन में चुर भगदत्त के आज में इन्द्र का प्रिय अतिथि 
बला स्वगे में भेजगा |. 

अर्जुन के कथनानुसार श्रोकृष्ण ने. अपना रथ.उस ओर सोड़ दिया,. 

जिस ओर भगदत्त पाण्डवों की सेना तिसर. विसर कर रहा था | अजुन को 
दूसरी ओर जाते देख, चौदृह हज़ार संशहक येद्धा अपनी अबुगत सम्पुणः 

सेना सहित, उनके पीछे हो लिये और लड़ने के लिये ललत्कारने लगे | इन 
चौदह हज़ार संशप्तक योद्धाओ्ं में दस सहख ज्िग्ते देशीय, महारथी और 
चार सहखर यादव येडा थे। हे राजेन्द्र | उचर राजा भगदत्त . पाण्डवों की. 
सेना के! नष्ट करता-हुआ. दिखलायी पड़ता था और, इधर संशप्तक येछ्धा- 
अर्जुन के लड़ने के लिये लंलकार रहे थे। इससे. अर्जुन चिन्वित हो- 
साचने लगे कि. लौट कर संशप्तकों से में लड़, अथवा घर्मेराज के निकट प 
भग्गदंत्त का-वर्ध करूँ ? इन :दोनों- में कौन सा कार्य आवश्यक है|. इस 
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४ द द्रोणपव 


अकार के विचार में पड़ अज्ुन॒ का सन हिविधा में पड़ गया। अन्त में 
अजुन ने सेच विचार कर यह निश्चय किया कि, इस समय संशप्तक 
याोद्ाओं से लड़ना ही ठीक है। महारथियों में श्रेष्ठ कपिध्वज अजुन 
हज़ारों संशघक योद्धाओं का संहार करने के लिये लौटे और उनसे भिड़ 
गये । दुर्योधन और करण ने अज़ुन का वध करने की आज यही व्यवस्था 
कर रखी थी कि, एक ओर ते संशप्तक अजुन के युद्ध में अटका रखें और 
दूसरी ओर भगदत्त पाण्डवों की सेना पर अपना महाबल्ली गजराज 
चला, उपद्रव करे | एक ही समय में दे कार्य उपस्थित होने पर, अजुन 
'ह्विविधा में पड़ जायगा | तब अर्जुन का सार. डाज़ना कठिन न होगा। 
किन्तु द्विविधा में पड़ने पर भी अर्जुन ने अपने शन्नरुश्रों की व्यवस्था उत्लट 
डाली | संशप्तक याद्धाओं में से मुख्य सुख्य थाद्धोंग्रों-.का वध कर, अज़ुन 
'ने दुर्योधन और कर्ण के विचार के घूल्ल सें मिल्ला दिया * 

दे राजन्‌ | संशप्तक योद्धा एक एक बार एक एक लाख वाण अर्जुन 
पर छोड़ने लगे । तब ते! बाणजाल के नीचे घोड़ें, सारथि-और रथ सहित 
अजुन छिप गये । श्रीकृष्ण का शरीर पसीने से रु: हो गया और दे 
मेाहितद हो गये | तब अजुंन ने उस बाणजाल को क्ाखतसे नष्ट कर 
डाला । धलुष, बाण, रोदा ओर तलुत्राण सहित सैकड़ों वीर योद्धा, घोड़ों, 
रथों, ध्वजाओं ओर सारथियें सहित अज़ुन के बल्यास्व से मर. कर प्रथिवी 
पर गिरने लगे । वृक्षों सहिस पर्वक-शिखरों तथा मेघों की तरह सुसज्जित 
'हाथियों के समूह अपने सवारों सहिद अजुन के बाणों के प्रहार से मर मर 
कर. प्थित्री पर गिरने लगे | अर्जुन के बाणों से ध्वजाएँ, कवच और सवारों 
-संहित बढ़िया घोड़े मर कर, प्रथिवी पर गिर गये। शूरवीर पुरुषों के 
आस, तलवार, परिघ, मूशल और सुग्दर आदि श्रत्मों सहित भुजाएँ 
'कद कटे कर, भूमि पर गिरती हुईं दिखल्ायी देने लगीं । दे सारत ! 
कितने ही महारथी शूरवीरों के सूर्य चन्द्र. तुल्य चमचमाते सिर, अजुन के 
'सैने बाणों ले कट कर एथिवी पर गिर रहे थे। जब रोषान्विध हो श्रज्जुन ने 
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शत्रुओं का नाश करना शारस्म किया, तब समस्त सेना के योद्धा नाना 
भाँवि के बाणों के समूह से पूर्ण हो कर शोभित होने लगे | जैसे सतवाल्ना 
हाथी कम्र॒ल्न के वन के उजाड़ता हुआ चारों ओर अ्रमण करता हे, वेले ही 
अजुन सम्पूर्ण सेना के पुरुषों के अपने अजोों से पीड़ित करने लगे | तब 
देखने वाले लोग धन्य घनन्‍्य कह अरजुन की प्रशंसा करने लगे । यदुकु ल- 
६-५ शिरोसणि श्रीकृष्णचन्द्र, इसद्र के समान अजुन के इस आश्चयकारी कर्म 
के। देख, विस्सित हुए और बाले--दे अज़ुद ! आज युद्ध में जैसा पुरुषाथ 
अदर्शित तुमने किया है ; बेला पुरुषार्थ ते! इन्द्र, यम, कुबेर भी नहीं दिखला 
सकते । मैंने सेकड़ां सहस्रों संश&क वीरों के तुम्हारे बायणों से लगातार मर 
सर कर भूमि पर छ्ोट पोट होते देखा है । 
हे राजन | मरते मरते जो संशप्वक योद्धा वहाँ बच गये थे, अ्रज्धुन ने 
को दा बड़ी फुर्ती से उनका भी वध कर डाला और श्रीकृष्ण से कहा--अब तुम 
///.. मेरा रथ हाँक कर भगदत्त की श्लोर ले चलना । 


का अ्रट्टाइसवां अध्याय ६५ 





अद्वाइसवाँ अध्याय 


ह | ५ अर 0 
| भगदत्त ओर अजुन की लड़ाई 
न संजञ्ञय ने कहा-हे छतराष्ट्र | आगे जाने के लिये इच्छुक अजेन के 
व कम 


0 । |. सन के समान वेगवान्‌ एवं जरी के काम्र की, ऋूल्ों से आच्छादित घोड़ों को 
हूँ व श्रीकृष्ण ने बढ़ी शीघ्रवा से द्वोण की सेना को आओर हॉका । इस प्रकार कुरु- 
| श्रेष्ठ अजजुन, द्वोण से पीड़ित अपने भाइयों की सहायता के लिये जाने लगे। 
यह देख सुशर्मा अपने भाइयों के साथ ले, अजुन के पीछे दोढ़ा | अजितों 

के जय करने वात्ने और श्वेत घाड़ों से युक्त रथ पर सवार अर्जुन ने श्रीकृष्ण 

& से कद्ा--हे अच्चुत ! देखिये, यह सुशर्सा अपने भाइयों सहित मुझे 
७. लडने के लिये छुला रहा है। हमारी सेना उत्तर की ओर भागी जा रही 
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ध्द्द' .. द्वोणपर्वा 


है ओर इन संशप्तकों ने मेरे सन्र का: द्विविधा में डाल दिया है। श्रब मेरे 
सामने इस समय: यह प्रश्त डप्स्थित है. कि, में इन संशप्तकों के मारूँ 
या शत्र से पीड़ित अपने भाईबन्दों की रक्षा. कझू | अतः मेरे. मन में ज्ये 
उलट पलट हो रही है वह तुम जावते ही हो.। श्रव॒तुरहीं. बतलाओ 
के[म. सा काम करने से मेरा कल्याण होगा । 

श्रीकृष्ण ने यह सुन कर, रथ के उस. ओर घुमा दिया जिस ओर 
त्रिगर्तपति सुशर्मा लड़ने के लिये अज्जुन के! बुला रहा था । अर्जुन ने साद 
बाण चला सुशर्मा का . घायल किया । फिर दो चछुरप्र बाण से उसका घनुष 
झोर उसके रथ की ध्वजा काट कर गिरा दी। फिर ब्रिगर्ताथिपति के 
भाई को घोड़े और सारथि सहित छुः बाण सार उसे यमपुर भेज दिया । 
तंदनन्तर सुशर्मों ने निशाना बाँध, सूर्य जैसी छोड की शक्ति अर्जुन 
पर और तोमर - श्रीकृष्ण के ऊपर फेंका । अर्जुन ने तीन बाण मार 
शक्ति को और तीन बाण मार - तोमर को खण्ड खण्ड कर डाल़ा। 
फिर बाण प्रहार से सुशर्मा को अचेत कर अर्जुन पीछे को लोटे। 
उस समय सहाचृष्टि करने वाले इन्द्र की तरह बाणवृष्टि करने वाले अऊुन के 
सामने, हे राजन ! आपकी . सेना का कोई भी वीर खड़ा न रह सका | जैसे 
अग्नि घास फूस को जला कर भस्म कर डालता है, वेसे ही अर्जुन बाणबृष्टि 
से समस्त महारधियों को मारते हुए चज्ले जाते थे। जैसे मनुष्य अग्नि के 
स्पर्श को नहीं सहन कर सकते वैसे ही बुद्धिमाच्‌ कुन्तीपुत्र अडुैन के वेग को 
कोईं भी नहीं सह सकता था। है राजन ! अर्जुन बाखुवृष्टि से सेनाओं को 
आच्छादित करते हुए गरुढ़ की तरह राजा भगदुत्त पर ऋपटे । सित्रों के 
आनन्द और शत्रुओं के शोक को बढ़ाने वाले अर्जुन. अपने गाण्डीव धनुष 
को तान ,क्षत्रियों का नाश करने के लिये भगदत की ओर चले.। हे राजेन्द्र 
जैसे. नाव चट्टान से टक्कर खा चूर चूर हो ज वैसे ही अजुन 
के बाणों से आपकी सेना छिन्न सिन्न . हो गयी.। तब आपकी ओर के 
दुस हज़ार वीर योद्धा दृढ़ निश्चय कर और शाणों को हथेली पर रख, अर्जुन के . 
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झोर न सयभीद है हुए। वे ऐने छाणों से डब जचदरत याद्वातआा को 
६5६5 रण 80 रत 53... अटसक “सन का के नमक यो... करना री अमन खरे आन. अर कम हवा बल्ददा ज्ज््न 
नेवारण करते छाा। जऊंँचध खदुझादा झाठ दब का उद्ध दाह बलदातन्‌ 

थो्‌ मत तक 22०4 ध्दृ न न्‍् 3 रे [समर ष्दू 2०० पता शझड्ले हा] 
हाथी फकमलवन को रोधतदा है, वेसे ही अद्भव क्रोध से रूर, शब्रसेस्य 


का नाश करने लगे । जब इस प्रकार छुहलेन्य का वाश होदे कमा; तब 
राजा सगदतच अपने उस सहादझी हाथी पर चढ़ कर सहसा अर्जुन के 
सामने उपस्थित हुए । पुरुषसिंह अर्जुत ते रथ ही से उस बरूवात्‌ 
गजराज को रोका | अजुंन के लाध वह गजशज लड़ने रूगा ! अप्रद्छेल 
और सगदत्त दोनों सहादवीर योझा सुसज्जित रथ और हाथी पर सवार हो 
समरभूमि में युद्ध करते हुए चारों ओर भ्रमण करने ल्गे। सेघ तुल्य 
गजराज पर सवार सगदत्त, सेघधवाहन इन्द्रतुस्थ अर्जुन के ऊपर बाणबूष्टि करने 
लगे। इन्द्रपुत्र अजुन बराबर अपने बाणों ले सगदत्त के वाण्यों के! बीच ही 
में काट कर गिरा देते थे । राजा भगद॒त ने अज्जुन की बाणवृष्टि को निवारण 
कर, अपने तीरों से श्रीकृष्ण और अजुब को घायल किया | तदनन्‍्तर उन 
दोनों को रथ सहित बाणजाल से ढक, अर्जुन का वध करने के छ्विये सगदत्त 
ने अपना हाथी उस ओर बढ़ाया । रोष में भरे गजराज को यसराज की तरह 
अपनी झोर आते देख, श्रीकृष्ण ने बड़ी फुर्ती से रथ बांयी ओर सोड़ दिया । 
तब अपनी दुहिनी झोर स्थित गजराज को सय राजा भगदत्त के सार डालने 


श 
ऐसा न किया । द 


हे राजन्‌ ! भगदृत्त के गजराज ने अनेक हाथियों, घोड़ें, और रथियों 
के यसलोक भेज दिया । यह देख अज़ुन बहुत कद्ध हुए । 
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उनतोलवाँ अध्याय 
भगदस का विनाश 
शपजा घुवराष्ट्र कहने लगे--& सझ्य | अज्जुन ने कद हो, राजा भगदृत्त 
से किस प्रकार युद्ध किया और पराक्रमी भगदत्त ने भ्री अर्जुन के साथ किलर 

प्रकार संग्राम किया था? यह सब हात्न तुम सुर्ते विस्तार पूर्वक सुनाओ । 
संज्षय ने कहा--जब श्रीक्षष्ण और अज्ुंच राजा भगदृत्त के साथ युद्ध 
करने लगे, तब समस्त शूरवीर येद्धाश्रों ने उन्हें काल के कराल गाल में पड़ा 
हुआ समझ लिया । है भारत ! राजा भगद॒त्त गजराज पर चढ़, रथ पर सवार 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के ऊपर अविराम बाणवृष्टि करने लगा और उसने धनुष 
के रोदे के छान तक ठान शान पर रखे हुए लोहे के पैने' बाणों के छोड़, 
श्रीकृषण को घायल किया | भगदत्त के छोड़े हुए तीर श्रीक्षष्ण के शरीर के 
भेद कर भूमि पर गिरे । तब अजुन राजा भगदत्त का धनुष और कवच अपने 
पैने बाणों से काद कर, प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ लड़ने लगे । राजा भगद्त्त 
ने सूयरश्मियों की तरह चसचमाते चोदह तोमर अज्जैन के ऊपर छोड़े । किन्तु 
अज्जुन मे अपने बाणों से डब चोदहों तोमरों के तीन चीन खण्ड कर उन्हें 
भूसि पर गिरा दिया। तदनन्वर अजुन ने बाखों से भगदस के हाथी का 
कवच काद गिराया । कंचच कटते हो डस हाथो का शरीर मारे बाणों के 
चलनी हो गया ओर मेघरहिय जलूघार से युक्त पर्वत की चरह, उसके शरीर 
से लोह बहने खगा । फिर प्रतवापी भगदत्त ने सोने की घूँ ठ की एक लोहमथी 
शक्ति चलायी | अज्जैन ने बड़ी फुर्ती से बीच ही में बाणों से काट कर उसे 
भूमि पर गिरा दिया । फिर उसको ध्वजा और छुत्र को काट, दँल कर दस 

बाणों से भगदत्त के घायल किया | 

हे राजेन्द्र ! भगदत्त ने अर्जुन के कह्नपत्रयुक्त बाणों से विद्धू हो, अर्जुन 
को लच्य कर उनके ऊपर कई एक दोमर फेंके और सिंहनाद्‌ किया । उन 
तोमरों से अज्ञुन का किरीट छिप गया । तब किरीट के सुधारते हुए अजुन 
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ने भगदत्त से कहा--अब तुम इस दुनिया को एक बार सत्ती भाँदी देख 
लो । क्योंकि फिर तुस इसे न देख सकोगे । यह सन भ्गदत्त ने एक प्रचण्ड 
धलुष हाथ में ले श्रीकृष्ण शौर अजुन पर बाणवृष्टि की | इतने में अर्जुन ने 

. बाणों से सगदत्त के हाथ का धनुष और तरकस काट डाले ! तदवन्धर पैने 
बाणों से अर्जुन ने भगदत्त के मर्मस्थल वेध डाले | तब भगदत्त ने ममे- 
“थानों के विद्व होने के कारण अत्यन्त पीड़ित हो, चेष्णवासत्र के मंत्र से 
अड्भःश के अभिसंत्रित कर, अजु न की छाती के। लच्य कर उसे फ्रे'का । तब 
कैषण ने अर्जुन के सामने हो उस अद्भुश को अपनी छाती पर रोप लिया । 

वह वष्णवास्प श्रीक्षण को छाती पर गिरा। सुगन्धित पुष्पों से महकती 
हुईं सूथ अथवा चन्द्रमा की तरह कान्तिमती तथा अग्नि की तरह त्वञाल रंग 
के पत्तों से सुशो्भित वेजयन्ती माला की तरह वह शोभा देने ढूमा । अल्लसी 

के युष्प की तरह श्याम रंग वाले श्रीकृष्ण भी पत्रन से द्विलते हुए कमल पत्तों 
से युक्त माला से अतीव शोभायसान हो रहे थे। किन्तु यह सब होते हुए 
भी अजुन को यह देख बड़ा कष्ट हुआ | वे दःखित हो श्रीकृष्ण से वोचे-- 
हे पुण्डरीकाक्ष ! तुमने लो यह भ्रतिज्ञा की थी कि, तुम मेरे सारथी बन 
केवल रथ हॉकोगे ओर युद्ध नहीं करोगे । किन्तु मैं देखता हैँ, इस समय तुम 
अपनी उस प्राठज्ञा का रा नहीं कर रहे शे | चाद्‌ में (वेष।त्त से फेस दया 
होया, अथवा शत्र का वार रोकने सें असमर्थ होता, तो आपका ऐसा करना 
->55 १-दीऋ भी था; परन्तु मेरे रहते तुम्हें ऐसा के करना ,उचित नहीं था। यह 
0 शो तुम जानते ही हो मैं धनुष बाण ले, समस्त देवताओं और असुरों सहिस 

(!. समूची प्थिवी को जीत सकता हूँ । 

अंजुत के इन अर्थ भरे वचनों को सुन, श्रीकृष्ण ने कहा--हे अनछ ! 
हे अजुन [ में तुस्हें एक गुप्त एवं पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। डसे सुनो । 
मेरी चार सनातन मूर्तियाँ हैं | में प्राशियों को रक्षा के लिये, नित्र आत्मा 
€ को चार भागों में बाद, चार सूततियों से प्राणियों की भलाई किया करता हूँ । 

ज रा परी एक मूति सर्त्यैलोक में तपस्या करतो है, दूसरों शूति जगत्‌ के सत्‌, झच्चत्‌ 


|, 





नये हा 


नेक पलओ 
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कार्यों के देखती है | तीसरी मूर्ति मत्यल्नोक में रह कर्म करती है और चौथी 
मूति एक सहखर वर्षा, तक शबन किया करती है। जब एक छंज़ार वे पूरे 
होने पर मेरी वह मूर्ति जागती है, तब वहीं मूर्ति वरदान पाने येस्य व्यक्तियों 
के बर देती है । एक बार उसी चौथी मूति के जागने के समय पृथियी 
देवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिये जे वर माँगा था, वह में तुर्हें 
सुनाता हूँ । 
थिवी बोली--मेरा पुत्र वेष्णवाखर से युक्त हावे, जिससे क्या देवत 

ऋौर क्या असुर कोई भी डसका वध व कर सके | अतः आप मुझे यह वर 

+ मैंने प्थिवी देवी की ग्राथवा स्वीकार कर उसी समय नरकासुर का अपना 

मे।व परम वैष्णवासत्र उसे दे दिया | साथ ही प्थिदी ले यह भी कह दिया 
कि; हे प्रथिवी ! मैंने अपना वैष्णवाश्य तुम्हारे पुत्र की रक्षा के लिये डसे दिया 
है। यह अख अमेघ है | इसके प्रसाप से तुम्हारे पुत्र के कोई भी युद्ध में 
ना सार सकेगा । तुम्हारा पुत्र सदैव इस अस्त से रजक्षित हो अपने शत्रुओं के 
पीड़ित किया करेगा और इस अख के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र की गणना 
महापराक्रमी पुरुषों में होगीं। अपदा सनोरथ पूरा हुआ जान सेरे यह 
वचन सुन प्थिवरी, वहाँ से चली गयी । इस अस्थ के प्रभाव से नरकासुर भी 

पराक्रमी प्रसिद्ध हुआ और उसने इस अब्छ से अपने समस्त शत्रुओं 
के युद्ध में पीड़ित किया. था। हैं पुरुषपेभ | वही मेरा असर नरकासुर 
से भगदच के मिल गया ? रुद्र, इनच्च आदि देवगण भी इस अर 
से अवंध्य नहीं हें । इसी खिये तुम्हारी रक्षा करने के लिये मेंने इस 
अब्न के अपनी छाती पर मेला है | दे अज्न | इस समय यह 
राजा भगंदत्त वैष्णवाख से रहिद हो गया है। अतः पृर्व॑काल में मैंने जेसे 
नरंकासुर का वच.किया था; वेसे ही तुम अब दुराध देवद्वषी भगदत्त का 
वदर्ध केरो १ जब श्रीकृष्ण ने अजुंच से यह कहा, तब अजुन ने एक साथ ही 
पैने ब्राणां से भगंदत का. ताप देया । तदनन्तर उदार एवं शान्त सन 
अर्जुन ने हाथी के देने गण्डरथंल्वा क बीच से बाण साहा । .. ४४ 


॒ 
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है नरनाथ ! जैसे सर्प विज्ल. के भीतर प्रवेश करता है, अथवा जैसे- वच्च 
प्रहार से पर्वत दृूटता है, वेसे ही अर्जुन के धनुष से छुटा हुआ- तीर भगः 
त्त॑ के गज के शरीर में घुस गया। उस समय सगदत ने उसे बारंबार 


उत्तेजित करना चाहा, किन्तु हाथी ने उसकी बात उसी तरह न मानी, जिस 


|)  :8]/४ 
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तरह दारदा ति की बात उसकी पतव्नी नहीं मानती । भ्रगदत्त का हाथी 
है 8 स्‌ः सकेड ओर महाभयझ्वर आतैमाद करके सर गया। वदनन्तर अ्रजुन-पे 
कः ' 


अपने तीकष्ण और अछ चन्द्र बाण से राजा भगदत्त के हृदय में प्रहार 
किया । उस बाण के लगते ही राजा भादत मूछित है| गया | उसके हाथ 
से धनुष बाण छूट पड़े । जैते कसत्व-नाल के उखाड़ने से कमल के रुणाले 
से उसके पत्ते अलग हो जाते हैं, बेघे ही भगद॒त्त के सिर से उत्तम सुकुर, 
'. शत्तग हो भूमि पर गिर पड़ा | जैसे भल्ली भाँति फला हुआ कशिकार की 
६. सुन्दर बृक्च, पवन के रझेरे से हूद कर पर्वतश्ज्ञ पर गिर पड़ता है; वैसे 





बट: ० ० जज, 
शक । ही सुवर्ण-माला-विभूषित राजा भगदत उस पर्चत की तरह उच्च हाथी से 
' प्रथिदी पर आ गिरा । जैसे ग्रचशड पवन पेड़ों का डखाड़ कर फेंक देता है, 
द वैसे ही इन्द्रसूचु श्र््धव ने इन्द्रेदखा एवं महाएराक्रमी राजा भगदत्त का 
मार कर, आपकी सेना के अन्यान्य शूरवीरों का वध करना आरम्भ किया | 
को. तीसवाँ अध्याय... । 
..)/> कह नि ५ 
गा पक और अचल का अजुन द्वारा वध 
रा सृझ्य ने कहा--हे राजन | अजुंत ने इन्द्र के थ्रिय मित्रे महातेजस्वी 
हे राजा अगदत्त का थुद्ध में वध कर के उनको परिक्रमा की | अनन्तरं 
हे गान्यारराज के शंत्रनाशव दुषक ओर अचल नामक दो .पुत्र अजुन का 
हे बाणों, से घाग्रल करने लगे |.वे -दोनों सिल्न कर.अजुन के आगे-ओऔरे 
+- >> ->पीछे स्थित हो कर, बाणप्रहर से उन्हें अत्यन्त पीड़ित करने लगे । अंजुन 
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ने अपने चोखे बाणों से सुबलपुत्र वृषक के रथ के घोड़ों के, उसके 
साश्थी के, उसके छुत्र और ध्वजा को काट डाला और विविध ग्रकार के अद्य 
शरस्त्रों के चला, उनके अलुयायी गाम्धार योद्धाओं के अ्रत्यन्त पीड़ित 
किया । तदनन्तर महासुन् ब्ृषक, घोड़ों से रहित रथ से उबर कर, अपने 
भाई के रथ पर जा चढ़े और दूसरा दढ़ धतुष महण किया । इसी बीच में 
अर्जुन ने पॉच सो गान्धार वीरों का वध कर के उन्हें यमपुरी के! भेज दिया | 
तदगनन्‍्तर बृूघक और अचल्न दोनों साई अपमे वाणों की वर्षा करके अर्जुन 
के बारंबार विद्धू करने गे | जैसे वृत्रासुर ओर बलासुर ने मित्र कर, इन्द्र 
के ऊपर अपने अख्नों से श्रहार किया था; वेसे ही तुम्हारे साले शकुनि के 
पुत्र दोनों बलवान्‌ भाई बृषक और अचल बार बार अपने तीछुण बाणों 
के चला कर, अजुैन के ऊपर प्रहार करने लगे। जैसे ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएँ 


घूप और वर्षा से समस्त प्राणियों के कलश देती हैं, वेसे ही लक्ष्य के! वेधने - 


पुत्रों ने अज्जञंन के अपने सीचण बाणों से 
पीड़ित करना आरम्भ किया राजन | अजन ने एक महाभयहकूर बाण 
चला कर, एक ही रथ में स्थिद्ष पुरुषसिह वृषक और अचल दोनों भाइयों 
के मार डाला | उन दोनों का रूप ओर पराक्रम समान था। वे दोनों 
महाबली भाई मर कर, रथ से नीचे गिर पड़े | इन दोनों शूश्वीरों के शरीर 


वाह्ले, उन दोनों गान्धारराज 


उस युद्धभमि में सब ओर अपने पवित्र यश का विस्तार करके अन्त में. 
युद्ध से पीछे न हथ्ने बालक 


प्रथ्चिवी पर गिर पड़े । हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्रों 
अपने दोनों मातुलेयों की अजु नम के बाणों से सरा हुआ देख कर, क्रोधपूर्तेक 
सब्बसावी अर्जुन के ऊपर बाणों के। फेंका आरम्भ किया | अनन्तर सेकढ़ों 
माया ओर विद्याओं के जानने वाले शकुनि ने अपने पुत्रों का सारा जाना 
देख, श्रीकृष्ण और अजुन के से।हिल करने के लिये माया उत्पन्न की ) शकुनी 
की माया के द्वारा सैकड़ों शक्तियाँ, शतप्नियाँ, गदाएँ, परिध, शूल्न, मुग्दर 
पह्िश, ऋष्टि, मूशल्ल, परशु, क्षराख, छुरप्र, नालीक, वत्सदन्त, चक्र 
विशिख, प्रास ओर अन्य प्रकार के सेकड़ों तथा सहर्खों अख्र, चारों 
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ओर से अजुन के ऊपर गिरने लगे । तद्नन्तर झँट, राखभ, भेंसे, व्याप्र, 
सिह, चीते, भेड़िये, वानर आदि पशु और गिद्ध, केावे आदि पत्ती सथा नाना 
प्रकार के सॉसभद्दी राक्स, भूख से विकल हो, अजुन की ओर लपके | तब 
दिव्यास्रों के प्रयेगों के ज्ञावा पराक्रमी कुन्तीनन्दन अज्ैन ने दिव्यास्त्रों का 
प्रयाग कर, उस माया का नष्ट कर डाला | माया से उत्पन्न वे सब जीव उन 
अञ्यों से पीड़ित हो और महाभयह्ूलर शब्द करते हुए प्राण त्यागने लगे | 
फिर अजुन के रथ से अन्घकार प्रकट हुआ ओर उसी अन्धकार से नाना 
प्रकार के कटुवबचन सुन पढ़ने लगे । वब अज्ञेन ने महाज्योति अख का प्रयोग 
कर उस अन्धकार के नष्ट किया। अ्रम्धकार के दूर होने पर, महाजलबृष्टि 
होने लगी । अजुन ने उस जलवबूष्टि के! दूर करने के लिये आदित्यास्त्र का 
प्रयोग किया । उस श्रस्त्र से सारा जल सूख गया । शकुनि ने इसी प्रकार * 
झनेफ माया रचीं, किन्तु अर्जुन ने हँसते हँसते उन सब के नष्ट कर डाला । 
सारी सायाओं के नष्ट होने पर अजन के बाणों की सार से अत्यन्त पीड़ित 
हो शकुनि साधारण मनुष्य की सरह, शीघ्रगामी घाड़ों से युक्त रथ पर 
सवार हो, अजन के सामने से भाग गया। अनन्तवर अजेन शत्र के अपना 
हंस्तलाघव दिखलाते हुए, कुरुेसेना के ऊपर बाणवृष्टि करने लगे। हे 
भारत | जैसे भार्ग में पर्व के गला पड़ने से गड़ग दे घारों में विभक्त होती है, 
वैसे ही आपकी सेना अजेन के बाणों से पीढ़ित हो, दे भागों में बट गयी। 
अन्त में अजैन के बाणों से शूरवीर योद्धा विकल हो, द्रोणाचार्य और 
. दुर्योधन के निकट गये । उन लोगों के हघर उधर दौड़ने से जो धूल उड़ी 
उससे अज़ुन का रथ ढक गया । केवल गाएडीव धनुष को टंकार का शब्द 
मात्र सुन पड़ता था । वह शब्द दुन्दुभी आदि मारू बाजों के शब्द के 
ग्रतिक्रम कर, श्राकाश में व्याप्त हो गया। तदननन्‍्वर दक्षिण दिशा में 
युद्धकला - में कुशल योद्धाओं का अर्जुन के साथ महायुद्ध होने लगा और में 
इस समय द्रोणाचार्य के पीछे चला गया था। वहाँ, हे राजन ! मैंने देखा 
कि, युधिष्टिर की सेना के योद्धा, शत्रुओं को चारों ओर से मार रहे थे | हे 
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१०४ .. द्वोणप्व 


, ह के बह ५ कि $ ह गे ह ४ | 
अरतवंशी राजन ! जेसे- समय पा कर पंवन, बादलों के दिदर बिवर कर 


देता है, वैसे ही अर्जुन ने अवसर पा, आपकी सेनाओं के। तितर बिसर कर 


डाला । अर्जुन, इन्द्र की तरह बाणवूृद्टि कर, आगे के बढ़ा, परन्तु बड़ें बड़े 
घुषधारी नरच्याघ्रों में से, उसे कोई नहीं शेक सका | अर्जुन की मार से; 
अत्यग्त घबड़ाये हुए आपके सैनिक इधर उचर दौड़ कर, अपने ही सैनिकों 
के मारते छगे । इसी समय अजुन ने कड्नपत्र को पूँछ वाले बाण मारने 
आरम्भ किये | वे तीर टीडी दुल्व की तंरह दुसों दिशाओं में फेल कर शत्रुश्रों 
के शरीरों के। छेदते हुए, उनके ऊपर पथपट पड़ने छूगे । द 
हे राजन ! वे बाण घोड़ीं, रथियों, हाथियों ओर पैदलों के भेद कर, 

भूमि से वैसे ही घुस गये, जैसे बाँबी में सॉप घुसते हैं । ह 

. अर्जुन ने हाथियों, घेड़ों ओर पैदल सिपाहियों पर एक बाण के छोड़ 
दूसरा बाण नहीं छोड़ा। वे एक ही बाण से छिन्न भिन्न हो कर, निर्जीब हो, 
पृथिवी पर गिर पड़े । बाणों के अहार से मरे हुए, मलुष्यों हाथियों और 
थोड़ों से तथा उन्हें खाने के लिये आये हुए गीदड़ों और कुत्तों की टोलियों 
के शब्द से, युद्धभूमि का दृश्य बड़ा विचित्र जान पड़ता था। वह समय 
ऐसा था कि, पिता अपने पुत्र के; मित्र अपने मित्र के, त्याग रहा था। 
अर्जुन के बाणां की सार से पीड़ित लोग आत्मरत्ञा ही के लिये व्यग्र हो 
रहे थे | उन्हें अपदी सवारियों तक का ध्यान न रह गया था | 


इकतीसवाँ अध्याय क्‍ 

अश्वत्थामा के हाथ से नील का वध 
.. छूतराष्र ने पँचा--हे सक्षय | जब पाण्डुपुत्र अजैन ने सेरी सेना में 
सगदड़ डाल दी और तुम लोग भी भयभीत हो भागने लगे और उनकेः 
कहीं भी आश्रय न सिल्वा; सब वे बढ़ी कठिनता से किस प्रकार रोके गये-- 
यहं शुझे ठुम बतलाओ |. )फ हज > 
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इकतीसवाँ अध्याय क्‍ “१०२ 


सक्षय ने कहा--हे राजनू ! यद्यपि ग्रपकी सेना में भगदंड़ पड गयी 
तथापि आपके पुत्र के हितिषो और संसार में अपने यंश की रक्षां करने वाले 
शूर, अपने यश के। फेल्ाने के लिये द्रोण के पीछे पीछे गये और समंस्त 
योद्धा अपने हथियार. डंठा, उस घोर युद्ध में निर्भीक हो, आर्येचित परा- 


कम अर्दाशित करने लगे ) राजा युधिष्ठिर जब रणभूमि में पे, तब संहारली 


भीस, सात्यकि और घश्यम्न की भूल का लाभ उठा, कौरव पक्ष के वीर 
उनके ऊपर टूट पड़े | तुरूंत ही रख में कऋर स्वभाव पानब्चाज्--द्रोण के 
मारो, ह्रोए के मारे--कहते हुए अपने ये!द्धाओं के उत्तेजिव करने लगे । 
आपके पुत्र ने अपनी ओर के योद्धाओं से कहा--द्रोण के बचाओ । 


सुतरां एक पक्ष वाले कहते थे द्वोण के मारो! और दूसरे पत्त वाले कह रहे 


थे कि, द्वोण को बचाओ । इस प्रकार द्वोण के किये कारवों और पाण्डवों 
में युंद्ड होने लगा। जब द्रोणाचार्य पान्‍्चाल महारथियों पर टूटते, तब धष्ट- 
झुस्न आगे बढ़ उनका सामना करता था | युद्ध की भोपणता उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती थी। शूरबीर योद्धा भयद्ूर हुकारें मारते हुए. अपनी अपनी 
श्रेणियों से निकल सीरों से लड रहे थे। उस समय पाण्डव, शत्रुओं 
से कम्पायमान न हो, अपने पूर्वकाल्लीन कष्टों को याद कर, शचन्रुसेन्‍्य के 
केपाने लगे । यद्यपि पाण्डव लजीले थे; तथापि मेले हुए दुःखों के याद 
कर, क्रोध में भर जाने के कारण द्रोण का मारने के लिये वे प्राणपन 
से युद्ध कर रहे थे । प्राणों का दाँव लगा कर, लड़ने वाले उन योद्धाओं के 
भिडने का शब्द, पत्थर और लोदे के टकराने के शब्द जैसा हो रहा था| 
बड़े बड़े दृद्धों के! भी इस बात की याद नहीं आठी थी कि, इसके पूे 
कभी ऐसा घोर संग्राम उन्होंने देखा या सुना था। द्वोण का वध करने के 
लिये होते हुए इस युद्ध में येद्धाश्रों के इधर डघर घूमने के बोक से एथिवी 
डगमगाने लगी । चारों ओर घूमती हुईं सेना का भयद्वर शब्द आकाश तक 

च, युधिष्ठिर की सेना में प्रतिध्चनित हो उठा | द्वोणाचार्य ने लौट कर 
अपने पेने वाणों से पाण्डदों की सेना छिन्न भिन्न कर डाली। अद्ुत 











पर म्अ दशक 32४ 20767 दर प कप: 5 7 (3,9%05#00 सपा 38! कप 








१०६ द्रोणपवे कि 


पराक्रमी द्रोण के द्वारा इस प्रकार सेना के नष्ट होने पर, सेनापति ्ृश्युम्न, 
उनके सामने गया और उनको घेर लिया | पाज्चाल देशी शष्टयुग्न और 
द्रोण का वह युद्ध विस्मयोत्पादक था। मुझे इृढ़ विश्वास है कि इस युद्ध 
की उपमा नहीं दी जा. सकती | जेसे आग, फँस के! भस्स कर डालती है 
वैसे ही राजा नील अपने पेने बाणें से कैारव सेना के भस्म करने लगा । | 
महाप्रतापी अश्वृस्थामा, राजा नील के इस कार्य के देख, हँस कर उनसे _... 5. 
बोला--हे नील ! तुम्हें अपने बाहुबल्न से अनेक याद्धाओं के! भस्म करने ल्‍ः 

की क्या अवश्यकता है ? तुम केवल मुझीसे लडो। तुम क्रोध में भर सेरे 
ही झपर अपने पेने बाण छोड़ो | यह सुन, कमल पुष्प जेसे रद्ग वाले, कमल- 
नयन एवं प्रसन्नवदून अश्वत्थासा पर राजा नील ने अपने पेने बाण छोड़े । 
तब उसके बारणों से घायल हो अश्वत्थामा ने दीव बाण चला नील के रथ 
की ध्वज्ञा, उसका घनुष और छुत्र काट डाले | तब नील एक चोखी तल्न- दटि> 
वार और बढ़िया ढाल ले रथ से पक्की की तरह ऋपटा और उसने अश्वत्थामा... हे 
का सिर काटना चाहा । किन्तु अश्वत्थासा ने हंसते हँसते एक बाण चला | 
खज़धारी तोल का सिर काट कर भूमि पर गिरा दिया। पूर्णचन्द्रमा के 

समान. सुख, कमलपुष्प जेसे नेत्र और विशालवपु राजा नील सर कर एथिवी 


हा पर गिर पड़ा । नील के मारे जाने से पाण्डवों की सेवा शोकान्वित और कक 
| भयन्नस्न हो गयी | गो 
हे राजेन्द्र | उस समय पाणडवों के समस्त महारथी येद्धा सोचने लगे, जय अिक - 
कि अर्ुत का इस समय युद्ध दक्षिण दिशा में, बचे हुए संशएकों और श््ल्ट 


| नारायणी सेना के साथ हो रहा है । वे क्यों कर यहाँ आ, हम लोगों केः 
इस शत्रु से बचावेंगे । 








बत्तीसवाँ पअ्रध्याय 





बत्तीसवाँ अध्याय | 


विकट लड़ाई क्‍ 

' स्ुजक्षय ने कहा--भीससेन से अपनी सेना का नाश न देखा गया। 
उसने गुरु द्वोण के साठ और कर्ण के दूस बाण मार कर, उन दोनों को घायल 
कर डाला । तब भीस का वध करने की इच्छा से द्रोण ने सीधे जाने वाले 
पैने बाणों से तुरन्त भीम के मर्सस्थल्ों के वेध डाला | भीमसेन का पराजय 
चाहने वाले द्वोणाचार्य ने छुब्बीस, कर्य ने बारह और अश्वत्थामा ने सात 
बाण सार भोम के घायल किया। महावल्ली भीम सेन ने भी उन सब को 
घायल किया । भीम ने द्वोणाचार्य को पाँच सौ, कर्ण को दस, दुर्याधन को 
बारह और अश्वत्थासा को आठ बाणों से धायत्न किया । युद्ध करते समय 
सिंहनाद करता हुआ भीस, अपनी जान पर खेल, शत्रु लोगों की ओर 
लपका । यह देख युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं को भीमलेन की रक्षा 
के लिये भेजा। महापराक्रमी भीमसेन आदि रथियों ने, महाधजुर्धारी 
द्रोणादि से रक्षित शत्रुसैन्य का संहार करने के लिये उस पर आक्रमण 
किया | द्वोण इस आक्रमण से ज़रा भी विचलित न हुए और मद में भर 
- कर युद्ध करने वाल्ले समस्त योद्धा उन अतिबद्धी महारथी येाद्धाओं के सामने 
डट गये | पाण्डव भी खझत्युभय की साधारण भव सान, आपके योद्धाओं 
के ऊपर टूट पड़े। सुतरां अश्वारोही अश्वारोहियों से और रथी रथियों से भिड़ 
गये | शक्ति ओर तलवारों की मार आपस में होने छगी | फर से फड़कने 
लगे । उस समय चाखी तलवारों से सी युद्ध होने लगा । इसका परिणास 
बड़ा भयद्वर हुआ | हाथियों में भी सहाघोर युद्ध हुआ | उस समय कोई 
हाथी पर से ओर कोई रथ पर से आधा दे! कर गिर रहा था। हे राजन ! 
उस समय कोई बाणों से घायल हो, रथ पर से गिर रहा था। उस समय 
झापाटे में आ कर गिरे हुए एक कवचहीन पुरुष की छाती पर पैर रख कर, 
>हाथी ने उसके सिर को कुचल डाला । अन्य हाथी भूमि पर गिरे हुए 
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बेण्८ दबोणपने -. 


योद्धाओं को कुचल रहे थे । बहुत से हाथियों के दाँतों में नरों की आतें 


उल्नकी हुईं थीं । वे सेकड़ों मनुष्यों को रोंदते हुए रण में घूमने लगे । लोहे 


के कवच पहिने हुए बहुत से हाथी अन्य हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों को 
नल्ोों की तरह कुबलमने छागे । अनेक छाज्जालु राजा काल के वश में हो, बड़े 
दुःख के साथ गिद्धों के पंख्रों बाली सेज पर अनब्त निद्वा में से। रहे |. रथ 
पर सवार हो तथा एक दूलरे का सामना कर, पिता, पुत्र का और पुत्र पिया 
का वध करने लगे | किदने ही रथों की ध्चजाएँ टूटी । कितत्तों ही के पहिये 
और छुत्रियाँ टूट टूट कर गिर पड़ीं | क्रिदमे ही अश्व खबारों से रहिष्ष हो 
समरक्तेत्र में घूमने लगे । कितने ही शूरवीरों की स्ुजञाएँ तलवारों सहित 
कट कर, प्थिवी पर गिर पढ़ीं ओर कितनों के सुकुद छुण्डलों सहित सिर, 
कट कट कर प्रथिवी पर लुढ़कने लगे । कितने ही बलवान हाथी रथों के 

[छू से उठा कर; दूर फेंक देते थे, जिससे वे रथ चकनाचूर हो जाते थे । 
कितने ही हाथी रथियों के बाणों से पीड़ित हो, तथा घुड़सवार और गज- 
पतविओं के अस्त्ों से मर कर भूमि पर गिर गये | इस महाबिकट, मयोंदा 


रहित संग्राम में कितने ही पुरुष हां तात | हा पुत्र | हा मित्र | तुम कहाँ 


हो ? यहीं रहो, कहाँ भागे जाते हो ? प्रहार करो, मारो--आदि वचन 
कहते हुए हंसते, रोते, चित्ताते और सिंहदाद फरते हुए दिखलायी 

ते थे। मनुष्य, हाथी और मरे हुए घोड़ों के रुधिर से समरभमि की घूल 
दब गयी थी ओर कायरों का चित्त विक्ल्न होने लगा । कितने ही रथी येद्धा 
अपने रथ का पहिया शज्रु के रथ में भिड्ठा शन्नुओं से युद्ध करने लगे और 
कितने ही थेद्धा अवकाश पा कर, गदा से आपस में एक दूसरे का सिर ठोड़ने 
लगे | बहुद से वीर आपस में एक दूसरे के सिर के बालों का खींच रहे .थे । 
बहुत से विकट सैनिक सुक्का सुक्की कर रहे थे। उस निराधार समरभूमिं में, 
आधार खोजी कितने ही वीर, शत्रुओं के दाँतों से काटते और नाख़ूनों से 
नोंचते थे । कितने ही वीर शत्रु के खज्, घनुष,- अह्भुश या बाण लिये हुए 


् ह॒ घट हे कु >> ही च्‌ _ ह३/ कक क ५ ( +५ के ६ 
हाथ के काट रहे थे। वहाँ बहुत से वीर युद्ध करने के लिये शत्रुओं के। छुला रहे कै 
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और बहुत से सुख मोड भागे जा रहे थे - तथा कोई पास आये हुए दूसरे 


सिर को घड़ से काट रहे थे | कोई किल्ली मार -कर साग रहे थे, कोई . 


डरपोंक शत्रु की हुँकार के सुन कर, काँप रहे थे । कोई तेज़ बाणों से 
अपने सम्बन्धियों को तथा कोई पास आये हुए दूसरे के सिर को घड़ से 
काट रहे थे | कोई पर्वत जैसे ऊँचे डीलडौल के हाथी के। धनुष से मार रहे. 
थे और वे हाथी वर्षाऋतु में नदी के तट की तरह गिर रहे थे । कोई कोई 
पर्वत जैसे हाथी मद चुवाते थे और कोई कोई हाथी, थेड़ें और सारथियों 
सहित सवारों को अपने पैरों से कुचल रहे थे। अख्वेत्ता शूरवीर अपने शत्रुओं 
पर घोर प्रहार कर रहे थे और स्वयं भी रक्त से नहाये हुए थे । उन्हें देख जो 
लोग कच्चे सन के थे, वे मूछित हो जाते थे । जहाँ देखे वहीं सार काट: 
ही का चीतकार सुबायी पड़ताथा और कोई -बात सुन ही नहीं पड़ती थी । 
इस प्रकार मर्यादाहीन युद्ध चल रहा था । सेना के पैरों की धमक से सर्वत्र 
धूल ही धूल दिखल्लायी पड़ती थी | उस समथ घ्चुम्न ने कहा - यही समय 
द्रेशवध के लिये उपयुक्त है। यह कद्द उसने फुर्वाल्ले पाण्डवों को फूर्ती 


दिखाने के लिये उत्तेज्ञित किया | बलवान पाण्डव, उसके कथनानुसार द्रोण 


के ऊपर वैसे ही टूट पड़े जैसे हँस सरोवर पर दुढता है। बिडर हो द्वोण के 
पकंड लाओ, उनका पीछा करो, उनके खण्ड खण्ड कर डालो आदि बातें कहते 
हुए लोग प्रचण्ड द्वोण के रथ के पीछे कोलाहल करने लगे | उस समय: 
आगे बढ़ते हुए पाण्डवों को कृपाचार्य, अश्वस्थामा, जयद्रथ, उज्जैन के विल्द, 
अनुविंद तथा शल्य ने रोकना चाहा। किन्तु ज्ञान्रथर्म के आवेश में भरे हुए 


अटल एवं दुर्जेय पाण्डवों और पाज्ञालों ने बाणों से पीड़ित हो, द्वोण का 


_ पीछा न छोड़ा । यह देख कर द्वोण को बड़ा क्रोध उपजा। उन्होंने सैकड़ों 


5. 


बाण छोड़, चेदि, पाँचाल तथा पाण्डवों का घोर संहार कर डाल्ला | 
हे राजन्‌ ! इस संसय द्वोण के धनुष की ग्रत्यज्ञा का शब्द सब दिशाओं में 
सुनायी पड़ रहा था और उस वच्च की समान ग्रत्यज्ञा को ध्वनि को सुन कर 
बहुत॒से मलुंष्य थर्रा गये थे। इसने ही में बहुत से संशप्तकों को जीव कर 
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अजुन वहाँ जा पहुँचे जहाँ पर द्रोशाचार्य पाण्डवों का संहार कर रहे थे । 
कीरवरूपी ग्ल्य में सूचे ससान अर्जुन संशछ्तकों का नाश कर, अनेक बाण्ोों 
के ओघ वाल्दी और बड़े बड़े सँवरों वाली रक्त की घाराशों को पार कर, हस 
सब को दिखल्लायी पढ़ा । मेंने सूर्य के समान तेजस्वी, यशस्वी, अर्जुन की 
कपिध्वजा के! देखा । अज्ञुन प्रल्नयकालीन सूर्य की तरह प्रकाशित हो, अपने 
अज्ों के प्रताप से संशप्तक सेना रूपी सम्ुद्ध के सुखा कर, पुनः कौरववाहिनी 
के सामने आ, समस्त सेना को अपने अख्तलों से पीडित करने लगे। जैसे 
प्रसयकाल के समय घूमकेतु उदय हो, समस्त प्राणियों को भस्म कर डालता 
है, वैसे ही अज्जुद अपने अस्थों से समस्त कौरव सेना को भस्म करने लगे ! 
हाथी, गजपति, घुड्सचार और पेदल चलने वाले योद्धा केश खोले 
अजुन के अग्यों के प्रहार से मर कर भूमि पर लोट गये। अजुन के बाण- 
प्रहार से पीड़ित हो लोग आत्तनाद करने लगे, कोई रोने लगे ओर कितने 
ही योद्धा निर्जाव हो भूमि पर लोट गये । जो गिर कर उठ सके, थे समर- 
भूमि के पीठ दिखा करें भाग गये । उस समय योद्धाओं के त्रत के स्मश्ण 
कर, अजुन ने उनको नहीं सारा; किन्तु उन्हें साग जाने दिया | टूटे हुए 
रथों वाले और भागते हुए कौरवों ने कर्ण की दुह्ााई दी ओर वे हाथ हाय 
करने लगे | शश्णागव कौरवों की इस रोद्नध्वनि को सुन कर, कर्ण ने 
डरो मत कह कर, उनको धीरज बँधाया । तदनन्वर वह अर्जुन की ओर 
बढ़ा | समस्त भरतवंशी राजाओं को हषिंत करने वाले, महारथी और बड़े 
अश्लवेत्ता कणे ने जलता हुआ आग्नेय्राक्ष. अर्जुन के मारा; परन्तु अर्जुन ने 
चमचमाते धनुष को घारण करने वाले ओर सहातेजस्वी कर के चमचमाते 
बाणों के काट डाला । कर्ण ने भी अज्जुन के चमचमाते पेने बाणों तथा 
अल्लों को रोक दिया और सिंहगर्जन कर, शत्रु के बाण मारे। धृश्युस्न, 
भीम और सात्यकि ने भी सीधे जाने वाले तीन तीन बाण सार कर, कर्ण॑ 
के बेघ डाला | कर्ण ने अजुन की बाणवृष्टि को अपनी बाणघत्ृष्टि से रोका 
और उस तीचों के धनुष काट डाले । घजनुषों से कट जाने से वे तीजों शूर 
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रहित हो गये । चारों ओर अन्धकार छाते देख, द्रोण के आदेशानुसार 
लंडाई बंद की गयी. । संदनंन्तर बहुत से पुरुष अर्जुन के 
तथा अजऊुत पर श्रीकृष्ण की प्रीति की सराहना करते हुए ह्ाने लगे। उसे 


सुन अपनी ओर के योद्धा शापम्रस्त जैसे हो गये | उनके सुखों पर उदासी 
गयी और उनके सुख से बोली नहीं निकलदी थी । छावनियों में पहुँच, . 


और थकावट दूर कर चुकने बाद, वाक्यविशारद्‌ . दुर्णेधन :ने शत्रुओं की 


बढ़ती से दुःखी हो और. क्रुद्द हो समस्त सैनिकों के सामने द्रोणाचार्य से 


कहा--है द्विजसत्तम | हम सचमुच आपके शत्र हैं| क्योंकि यदि ऐसा 


होता तो युधिष्ठिर के आपकी पकड़, के भीतर आ जाने पर भी आप उन्हें 
क्यों छोड़ देते | यदि आप युद्ध में सामने पड़े हुए शत्र को पकड़चा चाहें 
तो पाण्डव. देवताओं की सहायता से भी - उसकी रक्षा भहीं कर सकते 


आपने प्रसन्न हो. सुम्ते यह वर दिया था कि, आप युधिष्टिर के! पकड़ लेंगे; 


किन्तु आप अपने वचन का पालन न कर सके । जो महास्सा एुरुप होते हैं,.. 


वे भक्त को आशा को भड्ज नहीं करते | दुर्योधन के ये वचच सुन, द्वोण का 
मन खिन्न हो गया ओर वे लज्जित हो. कहने लगे । राजन ! में तेरे दिय- 
साधन .का सदा उद्योग किया करता हूँ । घुझे तू अन्यथाचारी मत समझ! 


अज्जुच जिसका रक्षक हो, उसको मनुष्य तो क्या, देवता, असुर, यक्ष, राचस, 
सर्प और गन्धर्वादि कोई भी नहीं जीत सकता । जहाँ पर जगत्कर्ता श्रीकृष्ण: 
और अजुन सेना की रक्षा करते हैं; वहाँ पर देवादिदेव महादेव को छोड़ 


और किसकी मजाल है, जो वहाँ निज पराक्रम को प्रकट कर सके | है वात ! 
में सत्य कंहता हूँ कि, आज मैं एक बड़े महारथी का वध करूँगा । आज में 
एक ऐसी व्यूह रचवा करूँगा कि, उसे देवता भी भज्गञ नहीं कर सकते 


किन्तु आप लोग किसी बहाने से अज्ुन को मुख्य रणक्षेत्र से हटा कर: 
प्रन्यन्न ले जाना । क्योंकि अजुन के रहते हम लोगों की एक न॑ चल पावेगी: 


वह मनुष्य द्वारा चलाये जाने वाले समस्त अखस्नत शस्मों को जानने 
- वाला है । है 
स० द्रो०--८ 
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द्रोणपवे - 


हे राजन ! जब द्रोणाचार्य ने यद कहा--तब संशघकों ने अर्जुन को 
पुनर्वार समस्केत्र के दक्षिण भाग में लड़ने के लिये बुलाया।| अजुन और 
संशघ्कों का ऐसा घोर युद्ध हुआ कि, पहले वेसा कभी नहीं हुआ था | 
जैसे शरदूऋतु में सध्याहु के समय भगवान्‌ सूर्य अत्यन्त प्रचणड हो समस्त 
प्राणियों को अपने ताप से उत्तप् -कर भस्म कर डालते हैं, चेसे ही द्ोणा- 


चाये का प्रचण्ड. चक्रव्यूह शब्रुओं को सनन्‍्तप्त करने लगा.। उस दुर्भेद्: 


चक्रव्यूह को अभिमन्यु ने अपने चाचा राजा युधिष्ठिर के कहने पर, छिल्न 
भिन्न कर डाला | हे राजन ! उसे समय अभिसन्यु ने जब हज़ारों दीरों का 


९, भोज 
चध कर, बड़ा दुष्कर कर्म किया ; तब द्वोण, अश्वत्थासा, कृप, कर्ण, भोज - 


ओर शल्य नामक छः वीरों ने मिल कर, अभिमन्यु को घेरा और दुःशासत 
के पुत्र ने उसे पकड़ दिया । हे परन्‍्तप राजन | वहाँ अभिमन्यु ने लड़ते लड़ते 
अपने ग्राझ त्याग दिये । इससे हम बड़े अखन्न हुए और पाण्डव' शोक में 
डूब गये । हे राजन | अभिसन्थु के सारे जाने पर, हम लोग अपनी सेना को 
विश्वामारे छावनी में ले गये। हर 

ध्वरा्ट्र वोले--हे सक्षय | बुरुषों में सिंह के समान अज्जञुन-ननन्‍्दन 
अभिमम्यु का, जो असी तरुण भी नहीं हो पाया था और बालक ही था, 
माय जावा सुन, मेरी छाती फदी जाती है | हा ! धर्मशाध्व बनाने वाले ने 
साहपघर्न को महादारुण बयाया- है । उसी घर्स के वशवर्ती हो राज्यकामुक 
शूर योक्ाओं ने बालक के ऊपर शखत्र चलाया। है सक्षय ! अभिमन्यु 
अत्यण्ध ही सुखी वाहक था! वह निर्भीक योद्धाओं की तरह जब रणज्तेद्र 
- में घूस रहा था, तब बहुय से योद्धाओं ने मिल कर किस प्रकार से डसका 
वध किया १ सह्ातेज्स्वी उस बालक ने किस प्रकार रथसेना को भेद कर, 
थुद्ध की इच्छा से रणभूमि में क्रीढ़ा की थी ? इसका पूरा पूरा हाल तुम 
सुझे सुनाओ। ह 


. सक्षय बोले-हे राजेन्द्र ! अभिमन्यु के बध का दृत्तान्‍्त विस्तार 


पूवेक में आपको सुनाता हूँ । आप ध्यान दे कर सुनिये । जिस अ्रकार बहुत से : . 
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तृण, गुल्म और बुच्चों से युक्त वन में दावाग्नि के लगने से समस्त वनवासी 
जीवजन्तु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु के आक्रमण के समय 
आपको सेना के शूरवीर योद्धा लोग भयभीत हो गये थे । 





चोतीलवाँ अध्याय 
चक्कठ यूहे 


सृक्षय बोले--हे भारत ! कृष्ण और पाँचों पाए्डव युद्ध में अत्यन्त 
दारुण कर्मो के करने वाले हैं और देवताओं से भा नहीं जोते जा सकते । 
'डनके पश्श्रिमी होने का परिचय उनके कार्यो से मिल जाता है। पराक्रम, 
बल, कर्म, वंश, युद्ध, कोति, यश और ल्च्मा ये समस्त गुण युधिष्टिर में हैं + 
उनके समान न कोई पुरुष हुआ है, और न कोई होगा ही । सत्य-धर्म- 
परायण जितेन्द्रिय राजा युविष्टिर ब्राह्मणों की पूजा करना आदि गुणों के 
कारण सदा स्वर्ग में रहने लायक हैं । 
हे राजन ! प्रलयकालीन यम, महापराक्रमी परशुराम ओर रथस्थित 
भीमसेन->-ये तीनों ही एक समान माने जाते हैं । सत्यप्रतिज्ञ, गाण्डीव 
घनुषधारी अज्जुन की उपमा इस्त घराधाम पर नहीं मिक्त सकती | नकुज 
परम गुरुभक्त हैं | वे बड़े घेयवान, विनयी, दान्त, शान्त ओर वीर हैं | वीर 
वर सहदेव शाखज्ञ, गम्भीर, तेजस्वी, स्वरूपवाव ओर पराक्रम में उमय 


अश्विनीकुमारों के समान हैं | श्रीकृष्ण और पाण्डवों में जो कुछ विशेषता 


है, वह अमिमस्यु में भी थी। अभिमन्यु घेर में युधिष्ठिर जैला, सच्चर्त्रिता 

में श्रीकृष्ण जैसा, बल में सीस जैसा और रूप पराक्रम एवं अशख्न-शख्र-ज्ञान 

में अजुंन जेसा और विनय में सहदेव के लमान था । ु 
महाराज छतठराष्ट्र ने कहा-हे सकझ्षय | अजेय असिमसन्यु किस तरह 
(5 मे ग य ९ च्प “पा (6 

लड़ाई में सारा गया ? में उसके सारे जाने का पूर्ण बृत्तान्त सुनने को बड़ा 

डस्खुक हूँ । 
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सज्लञय बोले--हे राजन. ! में ,आआपको आपके बन्धु -बान्धवों के नाश 
होने का-संग्पूर्ण वृत्तान्त: सुनाता हैँ .।- आप शोक न करें. और सन लगा कर 
मेरी बातें सुनें । हे राजेन्द्र ! जब द्रोणाचार्य ने.व्वक्रव्यूह की रचना की और 
उसमें यथास्थान पराक्रमी राजा लोग तथा राजपुत्र नियत किये गये, तब 
उस चक्रव्यूह में कोरव पत्त के समस्त राजे और राजपुत्र उपस्थित थे | सोने 
की ध्वजा से युक्त, लाल कपड़े पहिने, लाल पताका धारण करने वाले और 
सोने की मालाएँ पहिनने वाले, चन्दनचाचित शरीर, पुष्पमालाओं से भूषित 
योद्धा प्रतिज्ञा कर और लड़ने के लिये उत्सुक हो, एक साथ अभिमन्यु की 
झोर लपके । उनमें आपकी सेना के दस हज़ार धनुर्धर थे और उन सब के 
आगे आपका पौनत्र लच्मण था। वे बड़े विकट योद्धा थे और उनको सहायता 
सीपर्याप्त प्रापतथी |. जी 
है राजेन्द्र ! राजा दुर्योधन उस व्यूह के सध्य सहारथी कर्ण कृपाचार्य 
और दुःशासन के साथ, सेना सहित - ऐसे शोभायसान जान पड़ते थे, जैसे 
देवताओं के बीच इन्द्र । उनकी दोनों ओर सफेद चेंवर डुलाये जा रहे थे 
और मस्तक पर सफेद छाता ठना हुआ था । उस सेना के बीच राजा 
दुर्येधिन सूर्य की तरह प्रकाशित होते थे | उस व्यूह के मुखस्थल पर सेना- 
पति द्रोणाचार्य और पराक्रमी सिन्धुराज जयद्रथ, सुमेरु पर्वत की तरह 
स्थित थे। देवताओं के तुल्य झापके तीस पुत्र अश्वत्थासा को आगे कर 
सिन्धुराज जयद्रथ की दृहिनी ओर खड़े हुए थे। गान्धारराज मायावी शकुनि 
शल्य और भूरिश्रवा जयद्रथ की बाई ओर थे । इस युद्ध से छटकारा दिलाने 


वाले एक मात्र झृत्युदेव हैं--यह विचार कर, आपकी और शर्रओं की 
सेनाओं के वीरों से रोमाझ्कारी युद्ध होने लगा । 
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पैतीलवाँ अध्याय 
चक्रव्यूह भज्ग करने के लिये अभिमन्यु की पतिज्ञा 
संज्ञय बोले --भीमलेत के आगे कर पाण्डवों ने द्रोणाचार्य से रक्षिव- 
एवं व्यूहबद्द कौरचों की सेता पर आक्रमण किया | साहदकि, चेकियात, 
श्यमश्न, कुन्तिभोज, द्पद, अजुन-पुत्र ऋन्नधम, ज्रहसत्तत्र, चेदिरोज, छउंष्क्रेतु, 
नकुल, सहदेव, घंटोत्कच, युधवासन्यु, अपराजित शिखण्डी, महाबली उत्त- 
सौजा, सहारधी विराट, द्रौपदी के पाँचों पुत्र और शिक्षुपालपुत्र आदि 
पराक्रमी राजा लोग, हज़ारों युद्ध-विद्या-विशारद एंवं अख्च-शस्त्र-प्रहार-कुशल 
योद्धाओं के साथ ले द्रोणाचार्य की ओर रपदे | पराक्रमी द्वोणाचार्य भी 
अपना प्रचए्ड धनुष चढ़ा कर, बाणों की वर्षा करके उन सम्पूर्ण राजाओं 
को युद्ध से निवारण करने लगे । जैसे जज्ञ का प्रचर॒इ प्रवाह अभेद्य पर्वत 
के अधवा ससुद्र का प्रबल्ल वेग सम्पन्न प्रवाह तट के आगे नहीं जासा, वेसे ही 
वे सम्पूर्ण राजा लोग, द्वोणाचार्य के ससीप पहुँच कर आगे न जा सक्के । 
हे राजेन्द्र | पाण्डव ओर खज्षव द्वोणाचार्य के बाणों से पीड़ित हो, उनके । 
सासने खड़े रह न सके । उस समय मैंने द्ोणाचार्य का यह अद्भुत पराक्रम रा 
; 





२2 


खा, कि, पाञ्ल योद्धा सञ्ञयों के सहित मिज्ष कर भी, उनके सामने खड़े न. मय 
>> गा 
0, ष ] ही पा | 


धर्मराज़ युधिष्टस: उस समरभूसि में, युद्ध के लिये डपस्थित हुए एवं 
अत्यन्त क्रह ह्ोणाचार्य को देख कर, उनको निवारण करते के विषय सें 
विविध प्रकार की चिन्ताओं से चिन्तित हुए | जब उन्होंने देखा कि, 
श्रीकृष्ण और अजुव के समान पराक्रमी अभिमन्यु को छोड़, दोणाचार्य को |. 
अन्य कोई नहीं रोक सकता, तव उन्होंने इस असह्य तथा अ्रत्यन्त दारुण | 
युद्ध का भार अभिमन्यु को सोंपा । वे, शन्नुताशन एवं पराक्रमी अभिमत्यु से... 
बोले--हे वस्स ! हम्त लोगों को, चक्रक्यूह का सेद करना सालूस नहीं | अत- 
एव तुस ऐसा उपाय सोचे; जिससे ल्ोट कर अज्जुन हस लोगों की निन्दा न 


रन गे 
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करे । हे तात ! अर्जुन, श्रीकृष्ण, प्रयुज्ष और तुम्हें छोड़ अन्य कोई भी हमारे 
पक्ष का नामी योद्धा इस चक्रव्यूह को नहीं भेद सकता | हे वत्स ! तुम 


अपने पितृकुल् एवं सातृकुछ तथा इन समस्त योद्धाओं के मनोरथ को पूरा 


करो । तुम अविलर्ब शत्त्र उठा द्रोणाचार्य की सेना का संहार करो | ऐसा 
होने पर ह्वदी संशप्तक युद्ध से निवृत्त हो अज्न, हस लोगों की निन्‍दा 
न करेंगे | अ्रभ्िमन्‍्थु ने कहा-- में अपने चाचाओं की जीत के लिये दृढ़ 
और अति भयह्ठर द्वोण की सेवा में छुसू गा। आ्ुओे पिता जी ते चक्रव्यूह का 
तोड़ना सिखलाया है, परन्तु उससे बाहिर निकलने का उपाय नहीं बसलाया ! 
: यदि में किसी प्रकार के. सट्डूट से फेस गया, तो मेरे लिये निकलना! 
कठिन होगा! रु 
| यह सुन युधिष्ठिर ने कहा--हे वत्स ! तुस डस सेन्यव्यूह को भज्ज 
कर उसमें घुसने के लिये हमें सार्ग दिला दो । जिस मार्ग से तुम उससें 
_ घुसोगे, उसीसे, .हम लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे | हे वत्स ! तुम युद्ध 
में अज़ुन के समान हो | अतः हम तुम्हारे अनुगासी बन, तुम्हारी रक्षा करेंगे 
और शत्रओं से युद्ध करेंगे । ््ि 
भीमसेन बोले--मैं, रृश्यम्ञ, सात्यकि, पद्जाल केकय, मत्स्य और 
प्रभद्वक योद्धा तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे । तुम व्यूह को भज्ञ करते हुए जिस 


रास्ते से जाओगे, हम लोग उसी मार्ग से शत्रपक्त के मुख्य सुख्य योद्धाओं: 


का संहार कर, वहाँ की समस्त सेना को मार डालेंगे ! 


अभिमन्यु ने कहा--जैसे पतंगे घघकती हुई आग में घुसते हें वैसे. 


आज में कद हो, उस दुर्भेच् शत्र-सैन्यव्यूह में प्रवेश करूँगा | आज में 
पिठू और मातृ चंश के हितकर और पिता तथा सामा के ग्रीतिजनक कर्म को 


करूंगा | यद्यपि में बालक हूँ; तथापि आज सम्पूर्ण घाणी मेरे अर्यों श्ों 


के प्रहार से दल के दल शन्न सेनिकों को मर कर भूमि पर गिरते ह 
देखेंगे । आज के युद्ध में यदि मुझसे लड़ कर काई जीता बच जाय, तो में अपने 
पिता अज्ुन और माता सुभद्रा का जना हुआ ही नहीं हूँ । यदि आज मैं 
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अकेले ही! रथ पर सवार हो सम्पूर्ण क्षत्रिय वीरों को समसक्षेत्र से तितर 
बितर न करूँ तो में अजुन का-पुन्न ही नहीं हूँ । 
घमराज कहने लगे--हे सुभद्रा-नन्दन | तुम साध्य, रद, वायु, वसु, 
अग्नि, आदित्य के समान पराक्रम से युक्त, महाधलुघर, महावली, झुरुष- 
सिंहों से रक्षित, दुगम द्वोणसेना के ध्यूद् को भेद करने के लिये उत्साह 
दिखला रहे हो--अतः तुम्हारे बल की बुद्ध हो 
अय बोले--हे रांजन्‌ | थुधिष्ठिर के इस बचनों को सुन कर, अभि- 
मन्यु ने अपने सारथी से'कहा--हे सुमित्र ! तुम मेरा, स्थ-हक कर बोजयाचार्य 
सम्मुख ले चलो 8 








्‌, 


थछ् 


्स् 
भिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश 
संज्ञय ने कहा--हे राजन्‌ ! अभिमन्यु ने बुद्धिमान राजा थुधिष्ठिर के 
वचन को सुच कर--बढ़ाओ बढ़ाओ--कह कर सारथि को द्रोणाचार्य की 
सेना के निकट रथ लो चलने की आज्ञा दी । उस समय सारथि ने अभिमन्य 
से कहा---है राजकुमार | तुम्हारे चाचाओं ने तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रचण्ड 
एवं गुरु भार रखा है। किन्तु अपने पशक्रम का विचार कर, असाध्य 
के के सिद्ध करने में तुम्हारा सामथ्य हे कि नहीं, तुम्हें अपनी 
बुद्धि से भल्नी भाँति सोच विचार कर, इस युद्ध में प्रदत्त होना चाहिये। 
द्ोणाचार्य अखिल शख्नविद्या के ज्ञाता हैं ओर युद्ध करने में कभी शआआन्त 
नहीं होते । तुम युद्धविद्या के ज्ञाता तो हो; किन्तु तुम बड़ी सुकुमारता 
से पाले पोसे गये हो । 
यह सुन अभिमन्यु ने अपने सारथि से कद्दा--हे सारथि ! मैं समस्त 
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देवताओं सहित ऐरावतारूढ़ इन्द्र से भी लड़ सकता हूँ। में दोखाचार्य 
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तथा नन्य लमस्च चनत्नियों से ज़रा भी नहीं डरता ; दे सूत.| यह सम्पूर्ण 
कुरुसेना मेरे सोलह भाग का एक भाग भी नहीं हो. सकतीं। विश्व-विजयी 
मासा श्रीकृष्ण और पिसा अजुन के संग युद्ध करने में भी सुस्हे कुछ. भय नहीं 
होता ।, गा ि कम 
अभिमन्यु ने सारथि की बात न मानी और सारथि को. द्वोणाचार्य की 
सेना के निकद शीघ्र रथ ले चल्लने की आछझ्ला दी | इस पर सारथिं प्रप्नन्न तो 
न हुआ; किल्‍्तु आज्ञा का पाल्‍ूव करते हुए डसने तीन वर्ष की उम्र के और 
सोने के साज से सजे हुए घोड़ों से चुक्त रथ को द्वोणाच्रार्य से रच्चित कौरव- 
सेना की ओर हॉका | हे राजेन्द्र ! महावेगमान्‌ एवं पराक्रमी घोड़े, सुमित्र 
नासक सारथी के चलाने पर, ह्ोणाचार्य के रथ की ओर दौड़े | बब द्वोणा- 
चार्यादे समसथ कोस्वगण अभिमन्यु को अपयी ओर आते देख, डलके 
सामने हुए । रण्डव अभिमन्यु के पीछे पीछे जा रहे थे। जैल्ले सिंह का 
किशोर शावक, हाथियों के दल पर आक्रमण करता है, वेसे ही सुवर्शंभूषित 
कवच और सुन्दर ध्वजा से युक्त महाबल्ली अभिमन्यु ने द्रोणाचर्यादे महा- 
रथियों पर आक्रमण किया । अभिमन्यु को व्यूह में घुसते देख कौरव योद्धा 
प्रसक्ष हुए और युद्ध करने रूगे । जैसे गड्ढंग और समुद्ध का सद्म होने पर 
मुहूर्त भर के लिये उस स्थल सें जल ही जलन देख पड़ता है, वेप्ते ही उस 
समय दोनों सेनाओं का समागम हुआ । दोनों ओर से भयहक्ूर शख्॒घृष्टि 
होने लगी । होणाचार्य की आँखों के सामने अभिमन्यु ने उसका बनाया 
चेक्रव्यूह भज्ञ कर डाला और वह उत्तकी सेना से घुस गया। राज़पंति, घुड़- 
सवार, रथी और पेद्ल सेना के योद्धा, अभिमन्यु को आगे बढ़ते देख और 
उप्ते घेर, उसके ऊपर अख्ों शस्तों का प्रहार करने लगे। वे योद्धा, मारू 
बाजे बजवा, स्वयं उर्जेन गन कर तथा धजुषों की टंकारें कर, सिंहनाद 
करते हुए अभिमन्यु को पुकार पुकार कर कहने लगें--खड़ा रह ! 
खड़ा रह, जाता कहाँ है | यहीं खड़ा रह / सामने आकर लड़। 
यहाँ हूँ । में यहाँ हूँ । में यहाँ छाड़ा हूँ. । इस प्रकार के वचन 
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बार बार कहते हुए, हाथियों की चिंघार, घोड़ों को हिनद्दिनाहट और 
रथों की घरघराहट सहित समस्त योद्धा अभिमन्यु, की ओर दौड़े | युद्ध 
विद्या के जानने वाले महाबत्ली अभिमन्यु, उनको अपनी ओर आते: देख, 
उन पर बाख्वृष्टि कर एवं समभेदी बाणों से विद्ध कर, प्थिवी पर . गिराने 
लगे । जैसे पतंगे, घधकती आग में गिरते हैं, वेसे ही वे सब योद्धा श्रभि- 
मन्यु के अद्धमप्रहारों से पीड़ित हो कर भी, आगे ही , बढ़ते चले गये । जैसे 
यज्ञ की बेदी छुशों से ढक जादी है, वेसे ही अभिमन्यु ने उन सब के हाथ, 
सिर, पाँव आदि अड्ज अपने बाणों से काठ कर समरक्षेत्र की भूमि को ढक 
दिया । झ्तकों के शरीरों से वहाँ को भूमि छिप गयी | अभिमन्यु तलवारों, 
ढाल्ों, अंकुशों, घेड़ों की बागडोरों, तोमरों, - फरसों, गदाशञ्रों, प्रासों, 
ऋष्टियों, पट्िशों, भिन्दिषाल्ों, परिषों, शक्तियों, ध्वजाओं, कोड़ों, म्ुगदरों, 
पासों, पत्थरों आदि के घारण करने वाले योद्धाओं तथा कवच और अद्ु- 
लित्राण घारी चन्दुनचचित दीरों की उत्तम झुजाओं को काट. काट 
कर गिराने लगे । द द कं; 
हे राजन्‌ ! जैसे गरुड़ द्वारा काटे हुए पद्मझ्ुखी खर्पों के ढेर से छथिवी 
शोभायमान होती है, वेसे ही रुधिर पूरित काँप्ती हुईं उन बीरों की कदी 
हुई अआज्ञाओं से संग्रामभूमि सुशोभिव होने लगी । महापराक्रमी 
अभिमन्यु ने उत्तम नासिका, सुख, उत्तम केशपाश. और उत्तम कुणडल्ों 
सहित वीरों के सिर तथा मुकुट, छुत्न शोभित, कमलनाह से युक्त, कमल 
युप्पों के समाल चमकती हुईं मणियेों ओर छझुबरण युक्त रलों से भूषित, सूर्य 
और चन्द्रमा के समान प्रकाशमान, हितकारी ओर श्रियवादी, पवित्र, चन्दन 
आदि सुगन्धित वस्तुओं से युक्त शत्रुसेता के बहुतेरे शूरवीरों के सिरों को 
अखों शस्त्रों से काट कर, समरक्षेत्र को भर दिया । क्‍ 
हे राजन्‌ | उस समय मेंने देखा कि, अज्ुनवन्दुन अभिमन्यु ने अपने 
अनेक तीचंण बाणों से, चारों ओर विविध प्रकार के कल्पित गन्धर्व॑नयरों 
के समान सहसरों रथों की ध्वजाएं, घुरी, चक्के, रथ के ऊपर तथा नीचे:के 
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हिस्सों को काट कर, उन रथों के रथियों को नष्ट कर डाला । दण्ड, ध्वजा और 
पताकाञ्नों सहित अभिमन्यु ने कितने ही रथों के टुकड़े हुकड़े कर डाले । उन 
आः रथों के जघन प्रदेश और कूबर टूटे पड़े थे | पहियों के ठुकड़े टुकड़े हो गये 
का थे। रथों की छुतरियों, गद्दों और तकियों के टुकड़े हुकड़े हो गये थे । रथों के 
हज़ारों योद्धा जान से सारे गये थे । शत्रु की गजसेना में, गजसवार और 
उनकी पताकाएं, अद्लश, ध्वजा, वर्म, होदे, गले के कण्ठे, - ज़ीनपोश, घंणटे, 
सूँड, दाँत और पाँव, छुवरी. ओर उनके पीछे चलने वाले रक्षकों को, 
अभिमन्यु ने तेज़ बाणों से नष्ट अरष्ट कर डाला। वनवासी, पर्वतीय, कास्वोज 
और बाल्हीक देश स्थित, उत्तम कर्ण ओर सुन्दर नेत्नों से युक्त, वायु के, 
पा समान वेगगासी, उत्तम उत्तम अनेक अश्वों का अभिमन्यु ने वध किया । उसने 
पा शक्ति, ऋष्टि और प्राल आदि अस्त्रों को घारण करने वाल्ले अत्यन्ध शिक्षित 
हे शूरवीर घुड़सवार भी मारे । कितने ही घे।डों की जिह्वाएं और कितने ही 
के नेत्र निकल पड़े कितने ही घोड़ी के पेट फट गये और वे अपने खबारों 
सहित निजीद हो, भूगि पर गिर पड़े । कितने ही घोड़ीं के चेंवरों सहित 
ज़ीनपोश कट छुट कर सूर्ि पर गिर पड़े । कितने ही घोड़ों के कवच कट 
गये । कितने ही वायुवेगी घोड़े घंटियों और सवारों से रहित हो गये । अभि- 
मन्यु के बाणों के प्रहार से पीड़ित और घायल हो, वे मलमूत्र परित्याग करने 
लगे | वे समस्य घोड़े लोह लुहान हो, अभिमन्यु के बाणों से मर कर, प्रथिवी 
पर णिर पड़े । जैसे महातेजस्थी महात्मा विष्णु ने अकेले ही पूर्वकाल्त में 
अत्यन्त छ्लिप्ट कर्मों को किया; अर्थात्‌ देत्यों का नाश किया. था, वैसे ही 
अभिमन्यु आपकी सेना को तीन भागों में विभक्त कर, उसका नाश करने लगा । 
जैसे महातेजस्त्री देवों के देव महादेव मे सहाभयानक असुरों छी सेना का 
नाश किया था, वेसे ही अभिमन्यु ने युद्धमूमि में अत्यन्त कडिन कर्म कर के, 
आपकी समस्स पेंदुल सेना का संहार किया। जेसे पूर्वकाल में देवताओं 
क्रे सेनापति स्वामिकातिकेय ने असुरसेना का विनष्ट किया था; वैसे 
ही अभिमन्यु ने कौरवों की समस्य सेना का, जो वहाँ लड़ने को उपस्थित 
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हुई थी, अपने पेने बाणों की सार से पीड़ित कर दिया। उस सेसा के मरते 
देख, आपकी ओर के पराक्रमी योद्धा, यथा आपके सम्पूर्ण पुत्रों के छक्के छुट 
गये । वे बगलें काकने लगे । उन सब शूरों का सुंख सूखने लगा ओर 
शरीर से पसीना निकलने लगा तथा उनके रोंगटे खड़े हो गये | अनन्तर 
वे समस्त योद्धा श्रपनी जाने लह्ले कर युद्धभूमि से भागने लगे। वे सब 
3 $ . > लोग अपने मझूत एवं घायल पिता, पुत्र, भाई और दूसरे सम्बन्धियों 

७... को संग्रासभ्षूसि में छोड़ कर, उनके नामों एवं गोन्नों को सुन, आपस में 
एक दूसऐ के ललकारने लगे | छिन्तु वे अपने घोड़ीं और हाथियों को चबेज़ी 
के साथ हॉाँक, रण से भाग खड़े हुए। 





हब सेतीसवाँ अष्याय 
अभिमन्यु की वीरता 
क्षय वे कहा--हे राजनू | अभिमन्यु द्वारा अपनी सेना के! तितर 
बिधर हुई देख कर, दुर्योधन बड़ा क्र हुआ और उससे लड़ने को 
«... स्वयं आगे बढ़ा | दुर्योधन को अभिमन्यु से लड़ने के लिये आगे जाते 
.. देख, द्रोशायार्य ने याद्ाओं को सम्बोधन कर कहा--ठुस लोग 
82% अनेक योद्धाओं को अपया लक्ष्य बना नष्ट कर चुका है। अतः तुम 
'. लोग निर्भय हो, दुर्येचन के पीछे जाओ और दुर्योधन -छी रक्षा 
करो । आचार्य द्वोथ के ये वचन सुन, विजयाशिलाषी आपके सगे 
सम्बन्धी और आपके पुत्र, दुर्योधन की रक्षा करने के लिये उसके चारों ओर 
हो लिये । इतने में द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, सुबलपुत्र, कृतवर्मा, 


68. बृद्वहल, मद्राज, भूरिश्रवा, पौरव, शल, और बृषपेन ने अभिमन्यु पर बाण- 
५.०० & व वृष्टि करनी आरम्भ की । इन सब ने अभिमन्यु का कुब्ध॒ कर, दुर्योधन को 
-+* शओ 
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चचा लिया। सुख में आये हुए ग्रास की तरह दुर्योधिन का बच कर निकल. 
जाना, श्रश्निमन्यु को बहुत बुरा मालूम पड़ा । अभिमन्यु ने घोर बाणवृष्टि 


कर, उन मसहारधियों को उनमक्रे- रथों सहित भगा कर सिहनाद किया । 
मॉलाभिलापी सिंहतुल्य अभिमन्यु के सिंहनाद के! आचार्य द्रोण आदि सहन 
न कर सके, वे शअ्रति क्रद्ट हुए 


हे राजन्‌ ! वे अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर, अनेक चिन्हों से. ... 


चिन्हित बाण जाल उश्तके ऊपर छोड़ने लगे । किन्तु आपके पौत्र अभिमन्यु 
ने अपने पेने बाणों से उल बाणजाल को काट कर टुकड़े टुकड़े कर, केवल 
व्यर्थ ही नहीं कर दिया, किन्तु उन सहारथियों को घायल सी कर डाला । 
उसका यह करतव बड़ा आश्चर्यकारी था। अभिमन्यु के सर्पो' जैसे भयज्टर 
बाणों से दायद्ध हो, उन लोगों ने अभिमन्यु का वध करने के लिये उसे 
चारों ओर से घेर लिया | दे राजन ! उस समय आपकी सेना वेले ही 
उफन पढ़ी, जैसे सम्॒ुद्ध उफनता- है। उस समय अभिमन्यु ने उस 
डउफनती हुई सेना के अपने बाणों से वेसे ही रोका जैसे तट, उमड़ते हुए 
सागर की रोक लेता है | किन्तु | ठो आपकी झोर के योद्धाओं ने और न 
अभिमन्यु ने ही पीछे पेर रखा । उस युद्ध मेंदुःसह ने अभिमन्यु के नो 
शासन ने बारह, कृपाचाय ने तीन, द्वोण ने सपे' की तरह भयानक सत्रह, 
विविंशति मे सत्तर, कृतवर्मा ने सात, बृहदबल्ध ने आठ, अश्वस्थासा ने 
सात, भूरिश्रवा ने तीन, शल्य ने शीघ्रभामी छः, शकुनि ने दो और दुयेष 
ने सीन बाण सारे । किन्तु श्रवापी अभिमन्यु ने अपने घबुष को ह्वाथ में तले 
चारों ओर घूस फिर कर, उन सब के बाणों को तीन तीच बाणों से काट 
कर भूमि पर गिरा दिया । उस समय हाथ में घजुष ले चारों ओर घूमता 
हुआ अभिमण्यु नाचता सा जान पड़ता था। आपके पुत्र उसको भयत्रस्त 
करना चाहते थे, अतः उसने आपके पुत्रों को अपनी अखशिक्वा कां 
आश्चयकारी परिचय दिया। सारथि के इशारे पर वायु अथवा गरुड़ की 
तरह वेग से चलने वाले घोड़े से थुक्त रथ पर सवार, अश्मंक देश का राजा, 
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अभिमन्यु के निकट पहुँचा और अभिमन्यु के रोकने के दिये दस बाण 
मार उससे बोला--अरे खड़ा रह ! खड़ा रह! .! खड़ा रहा ! | | किन्तु 
अभिमन्यु ने इसते हँसते दस बाण मार, उसके घोड़े, सारथी, ध्वजा, तथा 
उस्रकी दोनो भ्रुजाएं, उसका घनुष और सिर काट कर भूमि पर गिरा दिये । 
अभिमन्यु द्वारा वीर अश्मक के मारे. जाने से, समस्त , कोरव सेना धबड़ा 
गयी और भागना ही चाहती थी कि, इतने में क्रोध में भर कर्ण, क्ृप, द्रोण 

अश्वस्थामा, शकुनि, शत्न, शत्य, भरिश्नवचा, क्राथ, सोमदच, विविंशति 

तृषसेन, सुषेण, कुण्डभेदी, प्रतदन, बृन्दारक, ललत्थ, प्रवाह, दीध॑लोचन 
और दुर्योधन ने एक साथ अभिमन्यु के ऊपर बाणों की वर्षा करनी आरम्भ 
की । इन मदाधजुधरों के सीधे जाने वाले बायों से अभिमनन्‍्य बहुत घायल 
हो गया। तब उसने कवच को फोड़ शरीर को फोडने वाला एक बाण कर्ण 
के मारा | वह बाण करण के कवच और शरीर के। फेोड कर बड़े वेग से प्रथिवी 
में वेसे हो घुस गया जैसे सर्प बाँबी में घुसता है । इस बाण के लगते से 
कर्ण बहुय पीडित हुआ । यहाँ तक कि जैपे भूडोल के समय प्रथिवी काँपे, 
वेसे ही वह कॉपने लगा । अभिमन्यु ने जैसे कर्ण को छुब्च किया वेसे ही 
उसने क्रोध में भर, तीन बाण मार, सुषेण, दीधक्ोचन और कुण्डसेदी 
के घायल किया | तब करो ने पचीस, अश्वत्थामा ने बीस ओर कृतवर्मा ने 
सात नाराच बाण अभिमन्यु के मारे । उस समय अभिमन्यु के सारे शरीर 
में बाण विधे हुए थे | इन्द्र के पुत्र का पुत्र अभिमन्यु क्रुद हो, उस समय 
पाशधारी यमराज की. तरह देख पड़ता था । महाबाहु अभिसव्यु ने निकटस्थ 
शल्य को बाणें से ढक दिया ओर आपकी सेना को अयन्नर्स करने के 
लिये घोर सिंहगर्जना की | अखवेत्ता श्रभिमन्य के सीधे जाने वाले बाणों से 
भिदा हुआ शल्य, रथ का डंडा पकड़ कर बेठ गया ओर वह अचेल हो 
गया । अधथितयशा अभिमन्यु ने जब. शल्य को मूछित कर दिया, तब यह 
देख, वोणाचार्य के विद्यमान रहते ही समस्त कौरदसेना लिंतर बितर हो 
भागने लगी । सुवर्णपुख बाणों से शल्य विध गया था। उसकी यह दशा 
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अड़तोीसवाँ अध्याय 
कौरवों की घबड़ाइट 


छृठराए्टर ने पुँछा--हे सक्षय ! जब अभिमन्यु ने हमारे पक्त के महा- 
धजुधरों को सीधे जाने वाले बाणों से नाश करना आरम्भ किया; तब कौरवों 


मे से किस किसे ने उसे रोका ? 


सझ्ञय ने कहा--है राजन ! आचार्य द्रोण से रक्षित रथ सैन्य को चष्ट 


करने के लिये अभिमन्यु ने जो पराक्रम प्रदर्शित किया, अब -में आपको 
'उलका वर्णन सुनाता हैँ ।जब शल्य के छोटे भाई ने सुना कि, उसके बड़े भाई 
को अ्भिसन्‍य ने बास सार कर निकम्मा कर डाला है, तब वह क्रोध में भर 


बाणदूृध्टि करता हुआ अभिमन्यु की ओर दौडा। उसने दुश बाण सार 


अभिमन्यु को उसके सारथि और घोड़ें सह्दित घायल कर कहा--अभिमसयु _ 
खड़ा रह ! खड़ा रह | यह सुनते ही फुर्तीले अभिमन्यु ने बाण मार शक्य 


के छोटे भाई का सिर, गन, हाथ, पेर, धह्ुष, घोड़े, छुत्र, ध्वजा, सारथि, 


जुझाँ, बैठक, पहिये; घुरी, साथा, घजुष, रोदा, बाण, ध्वजा, पहियों के. 


रक्षक और रथ की अन्य ससस्त खासग्री ऐसी सफाई से काट डाली कि, ऐसा 
करते उसे काई देख तक न पाया | तदुनन्तर अभिमन्यु के द्वारा वह निर्जीब 


हो भूमि पर वेसे ही गिरा, जैसे वाथू के कोके से पर्बव दूध कर गिरता है । 
उसके गिरते ही उसके अडुयायी भयभीत हो वहाँ से भाग गये । 





३२४६ 5. द्ोणपच 

(६ 
देख, सिंह से त्रस्त स्गों की तरह कोरवसेना रणज्षेत्न छोड़ भागने लगी। 
डसख समय पितर, देवगण, चारण, सिद्ध, यत्च॒ तथा मनुष्य सब के सब, 
अभिमन्यु के उस अलौकिक पराक्रम को देख, उसकी प्रशंसा कर, उसके 
अति सम्मान प्रद्शित करने लगे । उस समय अभिमन्यु घी की आहुति 
डालने से प्रदीक्त अग्नि की तरह अत्यधिक प्रकाशित हुआ । हि ' 

| 
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है राजन ! अभिमन्थु की इस सफाई को देख डमय पक्त के वीर लाघु 
साधु कह उसकी प्रशंसा करने लगे । जब शल्य का. छोटा भाई मारा गया, 
तब उसकी सेना के श्रनेक योद्धा क्रोध सें भर. श्लोर विविध आयुधों के ले 
तथा रथों, हाथियों और घोड़ों पर सवार हो अपने बंशों तथा नामों का 
परिचय देते हुए, अभिसन्यु के सामने जा खड़े हुए | अनेक झेद्धा पैद्ल ही 
वहाँ दौड़ कर गये थे | उनमें से अनेक थोद्धा तो रथों की गड़गड़ाहठ करते, 
अनेक सिहनाद करते, बहुत से धलुषों की डोरियों की ८कारें करते और 
बहुत से तालियाँ बजाते, अभिमन्यु की ओर दौड़े और कहने लगे-- 
अब बचा जीते जागते नहीं जाने पावोगे । जन ल्लोगों की इस बात को: 
सुन; अभिमन्यु हँस पड़ा । जिन लोगों ने अभिमन्यु पर प्रहार किया था, 
उनको असभिसल्यु ने बाणों से वेध डाला | अभिमन्यु ने आरस्भ सें विविध 
शब्त छोड़े भौर लापरवाही से युद्ध किया | अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन 
और श्रीकृष्ण से जो अख पाये थे, उन अझ्यों का प्रयोग अभिमन्यु ने वैसे 
ही कर के दिखलाया, जैसे उनका प्रयोग श्रीकृष्ण और अर्जुन किया करते 
थे | अभिमन्यु बड़े भय को दूर कर के, कब बाण तूणीर से खींच धनुष पर 
चढ़ाता और कब छोडद़ता है, लोगों को यह विदित ही नहीं हो पाता था । 
जैसे शरद्‌ ऋतु में अत्यन्त प्रकाशमान सूर्य दिशाओं में भ्रमण करते हुए देख 
पड़ते हैं, वेसे ही अभिमन्यु का धचुषमण्डल भी दिशाओं में घूमता हुआ 
देख पढ़सा था । अभिमन्यु के घनुष की टंकार और हथेलियें का दारुण शब्द 
वर्षाऋतु में वज्ञपात करने -वाल्ले मेघगर्जेन की तरह सुन पड़ता था। 
लज्जालु, क्रोधी, अभिमानी, दर्शकों के मन को लुभाने वाला और दर्शनीय 
अभिमन्यु, वीरों को नीचा दिखाने के लिये लड़ रहा था। जिस प्रकार 
वर्षाऋतु के बीत जाने पर, शरदकाल्ल उपस्थित होने पर रूर्थ की प्रचण्डता 
बढ़ जाती है; उसी प्रकार अभिमन्यु आरम्भ में घीमा हो, पीछे प्रचण्ड हो 
गया । शान पर रखे हुए पैने ओर सुवर्णपुंख युक्त बाणों फो छोड़ेश हुआ 
अभिमन्यु, अंशमाली सूर्य जैसा जाब पड़ढा था । डस महायशब्वी अभिमन्यु 
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को भेदते हुए से कृपाचार्य से कहने लगे--पाणडवों का प्रसिद्ध सरुणकुमार 
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ने द्वोण के सामने ही उनकी रथसेना पर, क्ञरप्र, वत्सदन्त, विपाठ, नाराच, 
अधचन्द्ाकार, भल्क और झजझ्ललिक आदि विविश्व प्रकार के बाण छोड़े । 


' उनके प्रहार से दो।शण की रथसेना: समरक्षेत्र छोड़ साग गयी | 





शी जे ञ्न्त हक ः पर ४ सु 
उन्तांलासव। अध्य। क्‍ | 
| झु डि सर न ञ गैर ह | ५ 9 ४3. है 54 3 ह रा ही के 
अभिमन्यु आर दुशशांसन की मुठभेड़ ॥ 
; के हि जे ४ ५ &.. 
..ुत्तराष्ट बोले--हे संज्षय ! सुभद्वानन्द्न अभिमन्यु द्वारा अपनी सेना ! 
के भगाये जाने का बृत्तान्त सुन, मेरा चित्त भयभीत भी होता है और साथ 
ही. सन्तुष्ट भी। अतएव हे सक्षय | मुझे अभिमन्यु का वह पराक्रम, जो 
उसने कौरवों के वैसे हीः दिखाया था जैसे कार्तिकेय ने असुरों को, मुझे 
विस्तार पूर्वक सुनाओ | *मशिनिलि शी के थक 
सज्ञय- ये कहा--हे धतराष्ट्र ! अकेले अभिमन्यु ने अनेक महारथियों से... / 2 


५८2 
युद्ध किया था | उस दादण युद्ध का बृत्तान्त में आपके सुनाता हूँ। रु 
रथस्थ एवं उत्साही अभिमन्यु ने आपकी ओर की रथसैन्य पर बाणवृष्टि 
करनी आरम्भ कर दी । अभिमन्यु ने चक्र की तरह चारों ओर धूम कर, 
द्वोण, कृप, कर्ण, शल्य, अश्वत्थासा, भेज, बृहदूबल, दुर्वेधन, सेमदत्त; 
महाबली शक्नि तथा और भो राजाओं, राजकुमारों तथा सैनिकों के ऊपर 
बाणदृष्टि की । हे राजन ! उस समय प्रसापी एवं तेजस्वी अभिमस्यु दिव्या्नों >> 


के श्रयोग से शत्रुओं का वध करता हुआ, रणभूस में जिधर देखो उघर 22 


ही देख पड़ता था| अमित पराक्रमी सुभव्वानन्दन के ऐसे चरित को देख कर, * 


आपकी सेना के दल के दल थर्रा उठे । प्रवापी और बुद्धिमान द्वोण के नेन्न 
रणपणिइत अभिमन्यु को देख, प्रफुल्लित हो गये । थे दुर्योधन के ममस्थल्ञों...* 


अभिमन्यु अपने समस्त मित्रों, युधिष्टिर, नकुत्त, सहदेव, भीमसेन, समस्त हि 


बन्धुबान्धवों दथा अन्य सध्यस्थ मित्रों को आनन्द देता हुआ हमारी सेना शी कल 
7" 4 अी 
४ ऋॉकिट 
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की ओर बढ़ता चला आ रहा है. में दो समभता हूँ कि, युद्ध में हेसकी 
टक्कर का और कोई धजुध॑र है नहीं । यदि यह चाहे सो इस सेना का सर्वे: 
नांश कर सक्षता है | किन्तु न मालूम यह ऐेसा क्‍्यें। नहीं करता । ज्रोण के 
ऐसे मीसिषर्ण वाक्यों को सुन, आपके पुत्र दु्येधन को अभिमन्यु एर बड़ा 
क्रोध उत्पन्न हुआ और दोण की शोर आंश्र्य मरी दंष्टि से देख वह बोला ॥. 
साथ ही उसमे करण, राजा. बाल्हीक, सह्राज तथा प्रन्‍्य महारथियों को भी 
सम्बोधच कर कहा--समसंत मूर्धासिषिक्त राजाओं के आचार्य .यह द्रोण 
अंजुन के सूढ़ पुत्र अभिमन्यु का वध करना नहीं चाहतें और कहते हैं कि 
यदि यह आततायी बन जाय तो युद्ध में काल भी इसके सामने ' नहीं . डिक 
सकता । फिर सूजुष्य की तो बिसाँत ही क्या है ? किर्तु अभिमन्यु अर्जुन 
का पुत्र है और अजुन द्ोयांचार्य का शिष्य है । इसीसे. आचार्य द्वोरं 
अभिमन्यु की रक्षा करते हैं। क्योंकि जो धर्मात्मी होते हैं, उन्हें अपने शिषंधर, 


पुत्र भर उनकी सन्‍्त॒ति पर स्नेह होता ही है। अतएव द्रोण अभिमन्‍य 
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को रक्षा करते दैं। किन्तु भ्रहक्ारी मूढ़ अभिमन्यु का इससे उत्तरोत्तर 
उत्साह बढ़ता जा रहा है। अतः तुम लोग शीघ्र इसका वध करो । जब राजा 
दुवेधन ने यह आज्ञा दी, तब दोणाचार्य के देखते देखते वे थोडा ऋषध में 

है कुरुशादूँल | दुर्योधन की बात सुन दुःशासन ने उससे कहा-है.  -]. 
राजन ! में प्रतिज्ञा करता हूँ कि, समस्त पाञ्ालों ओर पाशडवों के: सामने ही ! 
में अभिमन्यु का: बंध करूँगा । जैसे राहु चन्द्रमा को निगल जाता है,.. वैसे । 
ही में अभिमन्यु - को निगल जाऊँगा। यह कह दुःशासन ने पुनः उच्च 
. सवर से कुरुराज से कहा--अमिम्नन्‍्यु का सेरे हाथ से मार जाना .सुन, 
अर्जुन और श्रीकृष्ण विश्वय ही संस्यैल्ञोक छोड़ प्रेतलोक में. पहुँच जॉँयगे। 
उन दोनों के मरा हुआ सुन, पाण्डु के च्षेत्रज्न नपुंसक घुच्च भी अपने नाते 
रिश्तेदारों सहित अपने आप -त्यु के प्राप्त हो आँयंगे। अतः इसे - -अंकेले 
'णुक शत्रु के सारे जाने पर, तुंमः अपने समस्त : शत्रुओं के मरा. समझना 
म० ड्रो०--& द 
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अतः हे राजन | तुम मेरी मद्गल कामना करो | में श्रभी तुम्हारे शत्रुओं का 
वध करता हूं । 

सक्षय ने कहा--हे राजन ! आपका पुत्र दुःश्शासन यह कह कर, बड़े 
ज़ोर से गरजा और क्रोध में भर बाण बरसाता हुआ, अभिमन्यु की ओर दौडा | 
कद दुःशासन को अपनी ओर आते देख, शत्रुनाशी अभिमन्यु ने छुब्बीस 
बाण मारे | सदंमस्त हाथी की तरद्द दुःशासन भी क्रोध में सर गया और 
वह अभिमन्यु से भिड़ गया। अभिमन्यु भी उससे लड़ने गये। रथशिक्षा 
में दुःशासन और अभिमन्यु दोनों ही निपुण थे, अतः वे दोनों रथों से 
दृहिनी बॉई ओर अज्जुत रीति से मण्डलाकार धूम घूम कर लडने लगे। 
उस समय समस्त याद्धा लवणसागर के सहाभयानक शब्द की तरह, वीरों 


के सिंहनाद और घलुषों की टंकार के शब्दों के साथ ढोल, नगाड़े, रूदड्न, 


मरॉाँफ आदि बाजे बजाने लगे | 


चालीसवाँ अध्याय 


दुःशासन और करण की हार 


इपृज्ञय ने कह्दा--हे राजन | बाणों से घायल शरीर बुद्धिमान अभि- 
मनन्‍्य, सामने खड़े हुए अपने बैरी दुःशासन से हँस कर बोला--यह बड़ी 
अच्छी बात है कि, आज रणज्ञेत्र में में अपने सामने, अभिमानी, शूर, क्र- 
कर्मा, क्ात्रधर्म-त्यागी और पिशुन तुझे, खड़ा देख रहा हूँ । महाराज छत्तराष्ट्र 
के सामने तूने भरी सभा में कठोर वचन कह, 
पहुँचाया था। इतना ही क्‍यों, तूने कपटी शकुनी के कपट-चत का सहारा 
ले और विजय से पागल बन, भीमसेन के-भी बड़े बड़े कट एवं असम्बद्ध 
बचन सुनाये थ्रे। उनको सुन, उनका क्रोध भड़क उठा था । यह 





महाराज घर्मराज का कष्ट 





हि चाल्यौसवाँ अध्याय द १३१ 
उन्हींके कोप का तथा परस्वापहरण का परिणाम है कि, आज तू 
सरने के लिये मुकसे लड़ने भराया है । लोभ, अज्ञान, द्वोह, और साहस 
के कारण उम्र धनुषधारी मेरे बड़ों के राज्य को सुफ़्त में इृढ़प जाने के कारण 
तथा उन महाबल्लियों को कुपित करने के कारण, तुझे आज यह दिन देखना 
बदा था । हे दुर्मते | तुझे अपने सहाभयक्र पापों का महाभयानकं फल 
आज अवश्य प्राप्त होगा । मैं समस्त सैनिकों के सामने बाणप्रहार हारा 
तुझे तेरे किये का फल चखाडुँगा | में आज अपने पिता के कोप का बदला 
तुझसे जूँगा । हे कुरुपुत्र ! आज में कुपिता द्रौपदी और उसके बैर का 
बदला लेने का उत्सुक अपने पिता तथा पितृच्य भीमसेन के ऋण से समर- 
क्षेत्र में उछण हो जाऊँगा । यदि तू रण छोड़ भाग न गया, तो तू आज 
'मेरे सामने से जीता जागता न जा सक्रेया । यह कह, शत्र॒नाशकारी महा- 
बत्ती अभिमन्यु ने दुःशासन का वध करने के लिये, कालाग्नि और काल- 
वायु जैसा तेजस्वी एक महाबाण ताक कर, दुःशासन की छाती को लक्ष्य 
कर छोड़ा । उस्च बाण ने दुःशासन की हँसली की हड्डी तोड़ दी और वह 
पुंख सहित प्थिवी में वैसे ही घुस गया, जैसे सर्प बाँबी में घुस जाता है । 
प्तदुन्तर अभिमन्यु ने घनुष के रोदे को कान तक तान अग्नि तुल्य चम- 
चमाते पचीस बाण दुःशासन के मारे | उनसे दुःशासन्र का शरीर चलनी 
“हो गया और वह हाय द्वाय कर रथ के खटोन्ने में गिर पडा | जब दुःशासन 
इस प्रकार अभिमन्यु के बाणप्रहार से पीड़ित हो, मूछित हो गया, तब 
'सारथि रथ को भगा, रणक्षेत्र से उसे दूर ले गया | यह्द देख पाणडव, द्रौपदी 
के पाँचो पुत्र, विराद, पाश्चाल ओर केकय योद्धा सिददनाद करने ल्गे। 
पाण्डव पक्तीय सैनिक हषित्ष हो, विविध प्रकार के बाजे बजाने लगे और 
'असन्न हो, अभिमन्यु के पराक्रम को निहारने लगे। बड़े श्रेसिमानी एक शत्रु 
को पराजित हुआ देख, धर्म, पत्रन, इन्द्र श्रोर अश्विनीकुमारों की प्रतिमाओं 
से चिन्हित ध्वजाश्रों से युक्त रथों पर सवार, युंधिष्ठटिरादि पाण्डव, महारथी 
<द्वौपदी के पुत्र, सात्यकि, चेकितान, धृष्युग्न, शिखणडी, केकय, एंशकेतु, मत्स्य, 
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'पाज्चात्न और सझय, अत्यन्त हषित हो, व्ोण की सेना को नष्ट कर डालने के 
लिये. बड़ी' फुती के साथ, आगे बढ़े | तब आपके येद्धाओं के साथ उनका युद्ध 
होने लगा । युद्ध के समय कभी पीठ न-दिखाने वाक्षे विजया सिलाषी वीरों में 
,भयडूंर युद्ध होने लगा.। तब दुर्योचन मे राघेय कर्ण से कहा--रख में शन्रु- 
_संहारकारी एवं प्रचण्ड सूर्य की तरह देख पढ़ने वाले अभिसन्‍्यु ने, देखो शूर 
दुःशासन को. परास्त कर दिया है । दुर्योधन यह कह ही रहा था कि, इसने 
में वल्लोत्कट सिहों की तरह ह्रुद्धू पाण्डव अभिमन्यु की रक्षा के किये, आगे: 
:बढ़े । यह देख, आपके -ुत्र का हितेषी कर्ण, कद हो, दुरासदू अभिमन्यु के 
.ऊपर पैने बाण बरसाने लगा। वह अभिमन्यु .का तिरस्कार कर, उसके 
ःसैनिकों को घायल करने लगा | तब द्रोण को पकड़ने के अभिनल्वाषी उदाएं- 
सना अभिमन्यु ने कर्ण के तिहत्तर बाण सारे | फिर. वह द्वरोण की ओर 
बढ़ा । डस समय द्वोण की ओर बढ़ते हुए ओर रथों की पंक्तियों को नष्ट 
“करते हुए इन्द्रपोत्र - अभिमन्यु को शत्रु पक्षीय कोई भी रथी निवारण न 
कर सका ।“तदनन्तर विजयाभिद्यापी समस्त धतुधरों में मानी, अखझीो. से 
ओछ एवं परशुराम के शिष्य अतापी कर्ण ने सेकड़ों , अद्चों से, दु्घर्ष शत्र 
अभिमन्यु को घायल किया | साथ ही दिश्ष्याखों का भी प्रयोग कर उसको 
पीड़ित किया; किन्तु देववाओं के समान अभिरन्‍्यु, कर्ण की अछावषो से प्रीडिस' 
हों, घबड़ाया नहीं; प्रव्युत शान पर पेनाये हुए,.पर्चों वाले. तेज़ भल्ल जाशु 
से शूरों के श्नुषों को काट, धलुषमण्डल्न से :छूटे हुए ,विषधर. सर्पो क्री तरह 
अयानक बायणों से कर्ण के. घायल कुर डाक | फिर सुसक़्याते हुए अभिमन्यु 
नें कर्ण के .छन्न, ध्वजा, सारथि और घोड़ीं-को भी बड़ी फुर्ती से, नष्ट अष्ट 
ओर घायल:कर डांला । बदले. में कर्ण-ने सी नतपर्च बाण. उस प्रर, जोड़े 
जिन्हें अभिमन्यु ने चुब्धः हुए. बिना. ही सहन कर लिया । फिर . एक. मुहत्त 
. में शूर अभिमन्यु ने एंक ही बाण से करण की ध्वजा और - घनुष: को. ,कांट 
डाला.) तब कर्ण को सड्ढट में फँसा देख, कर्ण के, छोटे .भाई ने एक . दृढ़ 
,धन्ुष हाथ में ले, अभिमन्यु पर आक्रमण, किया. । यह. देख पाण्डव, और 
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इफलालालबा अध्याय 

- कण के शब्राता का मारा जाना क्‍ 
“ संजय ने कहा--हे शतराष्ट्र ! कर्ण का छोटा भाई तर्जत गजब करता 
ओर घलुष को टंकोरता उन दोनों महाबलियों ( अभिमन्यु और कर्ण ) के 
स्‍्थों के बीच जा खड़ा हुआ | फिर सनन्‍्द्‌ सुसक्यान करते हुए उसने बड़ी 
'फुर्ती के साथ, दस बाण चज्ञा, दुर्घष अभिमन्यु के रथ की ध्वजा और छंत्र 
को काट, सारथि ओर घोड़ों सहित अभिमन्यु को घायल किया। अपने 
पिता और पितामह के समान अमाजुषिक कर्म करते वाले अभिमन्यु को 
घायल हुआ देख, आपके पुत्र प्रसन्न होने लगे । यह देख मंद मुसकक्‍याते- 
हुए अभिमन्यु ने धनुष ताव एक बाण चज्ञा कर, कर्य के छोट भाई का 
विर काठ कर गिरा दिया । उसका कथा हुआ सिर रथ पर से वैसे ही भूमि- 
पर गिर पड़ा, जैसे वायु के कोके से कनेर का पेढ़ पद्दाद से नीचे गिर 
पढ़ता है - अपने भाई के मारे जाने का कर्ण को बड़ा खेद हुआ | इसी बीच 
में गिद्ध के परों से युक्त बाण मार अभिमन्यु ने कर्ण को पीछे हटा दिया । 
तदनन्तर वह अन्य सहारथियों पर बढ़ी फु्बी से हू2 पड़ा। फिर प्रचण्ड 
प्रतापी महारथी श्रसिमन्‍्यु ने क्रद्ध हो रथों, घोड़ें ओर हाथियों से भरी 
री शब्र॒सेना. का संहार करना आरम्थ किया। अभिमन्यु के बाणप्रहार 
से पीड़ित हो कर; कर्ण तेज़ चलने वाले घोड़ों पप सवार हो भाग गया। 
इतने में द्वोण छा रचा व्यूह भी भज्ञ हो गया। क 
है राजन! उस समय आकाश अभिमस्यु के चल्नाये बाोणों से वैसे ही. 
आच्छादित हो गया, जैप्ते वह बादलों अयवा टीडियों के दुल्लों से आच्छादित दो. 
जाता है। बाणों के छोड़, वहाँ और कुछ भी नहीं .देख एड़तां था। जि समय: 
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अभिमन्यु पैने बाणों से आपकी सेता का संहार कर रहा था, उस समयः 
जयद्रथ के छोड़ वहाँ और छाई भी खड़ा न. रह सका । उस समय शह्लुः 
ध्वनि करता हुआ, अभिमन्यु आपकी सेना में घुस गया । अभिमन्यु सूखे 
' चन में प्रज्वल्लित अग्नि की तरह अपने प्रचणड वेग से अपने शत्रओं के 


भस्म करता हुआ सेना में अमण करने लगा। उसने द्वोण की, चक्रव्यूह 


बना कर खड़ी हुईं सेना में घुस, पेने बाणों से रथियों, अश्वारोहियें तथाः 
हाथी-सवारों और पेदल याद्धाओं के विनष्ट कर, रुणडों से समरभूमि ढक 
दी | उस समय बहुत से योद्धा अभिमन्यु के बाणों से विकल हो, जीवज़ 
की रक्षा के लिये भाग खड़े हुए । उस समय उन्हें अपने पराये का विवेक: 


न रह गया | अतः वे सामने आये अपने पक्त के याद्धाओं ही को मार दिया 


करंते थे । अभिमन्यु के विपाठ नामक पेने एवं भयकूर कमकारी बाण; 


रथियों और घुड़सवारों के नष्ट कर, बड़ी फुर्ती से प्रथिदी में घुस जाते 


थे। रणतेत्र में चमड़े के दस्तानों से युक्त आयुधों और बाजूबन्दों से भूषित- 
- कटे हुए हाथ ही हाथ देख पड़ते थे | समरक्षेत्र में जिधर देखो उबर हज़ारों 


सालाओं सहित सिर, शरीर, बाण, धनुष, तलवारें, तथा सुकुठ पड़े हुए 
थे । रथों के टूटे हुए घुरे, :पहिये ओर जुएँ तथा शक्ति, घलुष, खड्ड, बड़ीः 


बड़ी ध्वजाएँ, ढालें, बाण तथा झ्ुत राजा गण और बड़े बड़े हाथी उस 


समरभूमि में इतने: पड़े थे कि, वहाँ चलने के . ल्षिये सार्ग न रह गया था । 
उस समय भीरुओं का भयभीस करने वाल्ला उन राजपुत्रों के डकराने का 
भयझ्टर शब्द हो रहा था जो आपस में लड़ कट कर सारे जा रहे थे । 


है. राजन ! उस भयह्ञर शब्दू से दिशाएँ प्रतिध्चनित हो रही थीं। 
अभिमन्यु बीन बीन कर उत्तम घोड़ों, रथों और हाथियों के मारता हुआ,. 


भागती हुईं सेना के पीछे पढ़ा हुआ था । चक्रव्यूद में घूम कर, बरजोरी 
शत्रश्नों का नष्ट करता हुआ अभिमन्यु, फूस में लगी आग की तरह, ज़ान 
पढ़ता था ! समरभूमि के कोने काने में अभिमन्यु चक्कर लगा रहा था, किन्तु 


घूल छा जाने से हम उसे देख न पाते थे । च्ण भर बाद ही हाथियों, घोडें' 
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बयातीसवा अध्याय है: 


और पैदलों का संहार करता हुआ और शरत्रुमण्डल्ली को सन्‍्तप्त करता हुझा 
झभिमन्यु हमें मध्याह् कालीन सूर्य की तरह पुनः दिखलायी पड़ा। इन्द्- 

नन्‍्दन का पुत्र बलवान अभिसन्‍्यु उस समय आपके पक्ष के राजाओं 
की सेना के बोच इन्द्र की तरह शोभायमान हुआ । 


बयालीसवाँ अध्याय 


जयद्रथ का शिव जी से वरप्राप्ति 

ट्रुतराष््र बोले--द्े सेक्षय | अत्यन्त सुखी, निज भुजबल से मसवाला, 
युद्ध विद्या-विशारद, वीर श्रौर युद्ध के समय शरीर के कुछ भी न गिनने 
वाला बालक अभिमन्यु, जिस समय त्रिवर्षीय उत्तम घोड़ों से युक्त रथ पर 
सवार हो हमारी सेना के चक्रब्यूह के भज्ञः कर, उसमें घुसा; उस समय 
पाण्डवों की सेना में कौन कौन बक्ती वीर योद्धा उसके पीछे पीछे कौरवों 
को सेना में गये थे ? 

सञ्ञय ने कहा--हे राजन ! युधिष्ठटिर, भीमसेन, शिखणडी, सात्कि, 
नकुल, सहदेव, एष्टयुज्न, विण, हुपद, केकय, धष्टकेतु और क्रोध में भरे 
वस्स्यदेशीय योद्धा, जो अभिमन्यु के चाचा ताऊ आदि थे, अपनी सेना का 
व्यूह बना, उसके पीछे चले जा रहे थे। उन आक्रमणकारियों के देख 
आपकी सेना के शूरवीरों ने मुँह फेर लिया और भाग खड़े हुए | आपके 
पुत्र की विशाल वाहिनी के भागते देख, झापके जामाता सिन्धुराज के पुत्र 
जयद्वथ ने अपने पक्ष की भागती हुईं सेना का पत्नायन रोकने के लिये, शत्र- 
पक्ष के उन आक्रमणकारियों के रोका, जो अभिमन्यु की रक्षा के लिये 
उसके पीछे लग चले आरा रहे थे। वह वाधेतक्षनत्र का.पुत्र एवं उम्र धनुर्धर 
और वच्ञबाण प्रहारी जयद्वथ दिव्यास्त्रों का प्रयोग करता हुआ शज्नुसैन्य के 
सामने वैसे ही जा डथ, जैसे चौराहे पर हाथी डट जाता है। 
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' “ धतराष्ट्र बोले--हे संजय ! मेरी समझरू में जयद्रथ को घड़ा केंठिन कांय 
करना पढ़ा । क्योंकि उसने अकेले ही उन कुछ पाण्डवों के! समरक्षेत्र में रोका, 
जो अपने .भतीजे की रक्षा करने के ल्लिये उसके. पीछे श्रा रहे थे । इससे 
जान पड़दा है, सिन्धुराज बढ़ा बक्षवान और शूर हैं। अतः तुम सुझे उसीके 
प्रबल बल पराक्रममय युद्ध का वृत्तान्त सुना । जयद्रथ ने ऐसा कौन सा 
तप, यक्ष, होम अथवा दान किया था, जिसके प्रभाव से उसने पकेले ही 
पाण्डवों की गति रोक दी और उन्हें आगे न बढ़ने दिया । 


सक्षय बोले--हे राजन ! जिस समय जयद्रथ, द्रौपदी को ले भागा 
था और भीम ने उसे परास्त किया था, डस समय जयद्वथ के मन में बढ़ी 


_उत्लानि उप्पन्न हुई और उसने वरप्राप्लि के लिये बढ़ा कठोर तप किया । 


उसलते तप करने के पूर्व इन्द्रियों के -उन्के प्रिय विषयों से हटा कर, तप 
किया था.। भूख, प्याल तथा.घाम ओख सही थी । इससे उसका शरीर 
दुबंल हो गया था और उसके शरीर में नर्सें ही नर्से रह गयी थीं। वह 
सनातन ब्रह्म के नाम का जप करठा हुआ शिव का आराधन करने लगा 
अन्त में भक्तवत्सल, शिव उंस पर शसन्न हुए | स्वप्न में शिव जी ने उससे 
कहां--हे जयंद्रथ ! में तेरे ऊपर प्रसन्न हैँ. | बतला तू क्‍या चाहता है ? 
जो चाहता हो, वह.वर माँग | सब विनीतात्मा सिन्धुराज जयद्रथ ने हाथ 
जोड़ शिव जी को प्रणास किया और कहा--रण में में अकेला ही रथ में 


. बैठ, घोर पराक्रषमी समरत पाण्ढवों के! उनकी सेना सहित भगा दूं । सुझे 


आप यह वर दें । 


जब जयद्रयथ ने इस प्रकार कट्टा, तब शिव जी मे कहा--हे जयद्वथ | में 
तुझे वर देवा हूँ कि, तेरी अभिज्ञाषा पूरी होगी; किन्तु अजुन के तू नहीं 
जीत पावेगा । तू युद्ध में केवत्न पाण्डु के चार पुश्रों ही के पीछे हट सकेगा । 
महादेवं जी के इन वचनों के सुन, जयद्रथ ने कह।-- बहुत अच्छा । इसके 
बादु शिव जी अन्दर्धान हो गयें। 
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तेंतालीसवाँ अध्याय १३:७ 


अतः जयद्रथ ने उसी वर के प्रभाव से अकेले ही पाण्डवों की. सेना को: 
पीछे हटा, दिया था | जयद्रथ के धनुष की प्रस्यश्ञा के टंकार शब्द से शन्रपत्त 
के वीर योद्धा भयभीत हो गये और आपके सैनिक परम असन्न हुए । हे: 
राजत्‌ ! जयद्व्थ के पराक्रम के। देख, आपके सैनिकों का उत्साह बढ़ा और 
सिहनाद करते हुए पाण्डवों की सेना पर टूट प 





तेंतालीसवाँ अध्याय 
जयद्रथ द्वार पाण्ठयों का निवारण 


ूब्जय ने कहा--हे राजन्‌ ! आपने सिन्धुराज के पसक्रम्त का जो 

चूत्तान्त मुकसे पूछा था, वह सब में आपके सुनाता है। आप ध्यान से 
सुनें । सिन्धुराज का रथ गन्धर्व नगर की तरह रमणीय और अ्रत्यन्त सुस- 
ज्जित था । सारथि ऊ$ वश सें रहने घाले वायु छे समान वेगगामी सिन्छु 

देशीय उत्तम घोड़े रथ सश्ति जयद्रथ के ले पाएडवों के सामने गये । उसके 
रथ पर वाराह के चिन्ह वाली रुपइल्नी ध्वजा फहरा रही थी । जयद्गथ के 
ऊँपर सफेद छांता तना छुआ था और सफ़ेद पवाकाएँ फहरा रही थीं। 
उंस पर सफेद चबँर हुलाये जा रहे थे। इस प्रत्ार बय्द्रथ उस रथ 
पर सवार, आकाश में उदय होते हुए घचन्द्वमां की तरह शोभायमानर 
हो रहा था | उसका लोहमय कंचछ, मोतियों, हीरों, अन्य मणियों तथा 
सुवर्ण से जटित हो, नक्षत्रादि से युक्त आकाश की ठंरह सुन्दर जान पढ़ता 
था | जयद्रथ ने अपने विशाल घलुष पर टंकार दी और बहुत से बाण मांर 
कर, उन स्थानों को एुनः योद्धाओं से भर दिया; जिन स्थानों को अभिमन्यु 
ने अपने बाणों से ख़ाली कर छाल्या था | झुछने सालकि के ठीच, भीम के 
आठ, धश्युश्न के साठ भौर विराट के दस बाय मारे । फिर हुपद को पाँच 
से, शिखण्डी को लात से, केकयों को पच्चीस से, द्वोपदी के पुत्रों को तीन 
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१४८ . .  द्वोणपर्व 


तीच से और युधिष्ठिर को साठ पैने बाणों से पीड़ित किया। श्रन्य योद्याओं 
को भी उसने बाणवृष्टि कर पीड़ित किया । यह उसका काये बड़ा आश्रर्य- 
प्रद. था। 
इतने में प्रतापी धर्मराज युधिष्ठिर ने हँसते हँसते यह कह कर कि, सें 
अभी तेरे बाणों को काट गिराता हूँ, अपने पैने बाणों से जयद्रंथ के धनुष 
को काट ढाला । तब पत्भर में जयप्रथ ने दूसरा धलजुष ले युधिष्ठिर के दस 
और अन्य वीरों के तीन तीन बाय मारे | उसके हाथ की सफाई देख, 
भीम ने तीन भन्ञ बाणों से उसके रथ की ध्वजा, उसका धनुष और छून्र 
काट कर भूमि पर गिरा दिया । तब उस बलव न ने तीसरा धहुष ले उस 
पर डोरी चढ़ायी और भीमसेन के रथ की ध्वजा, उनंका घन्रुप काट कर 
उनके रथ के घोड़ों को भी गिरा दिया । जब धुष कट गया और रथ के 


' घोड़े मारे गये, तब भीमसेन रथ से कूद पड़े और ऋपट कर सात्यकि के रथ पर 


वेसे ही चढ़ गये, जैसे छुलांग मार कर सिंह पर्वंचशिखर पर चढ़ जाता है । 
आपके सैनिक जयद्रथ के अछुत और ऐसे कर्म को देख, जिसका सहसा विश्वास 
होना कठिन है -..उसकी प्रशंसा करते लगे | अज्जों के प्रयोग से अकेले जय- 
ह्ेथ ने पाण्डवों को आगे बढ़ने न दिया | उसके इस कार्य की सब ने प्रशंसा 
की । इतने में सुभवानन्दन अभिमन्यु ने उत्त की ओर खड़े हाथीसवारों 
को सार कर, पाण्डवों के आने के दिये मार खोल दिया; किन्तु जयद्वथ ने 
र जा कर यह भी मार्ग बन्द कर दिया। उस ससय सत्स्य » पाग्चाल्, केकय 
और पाण्डवों ने बहुत चाहा कि, वे जयद्रथ को हथ दें, पर वे ऐसा न कर 
सके । शत्रुपक्ष के जो जो चीर द्वोण की सैन्य को भज्ञ करते थे, उसी उसी 
वीर को जयद्रथ वरदान के प्रभाव से हटा दिया करता था। 
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चौवालीसवाँ अध्याय १३ ६: 


चोवालीसवाँ अध्याय 
बसाती का मारा जाना 


सअक्षय ने कहा--हे राजेन्द्र | जब विज्रयाभित्ाषी पाणडवों को जयद्वथ 
ने रोक दिया, तब आपके योद्धाओं ने शन्नुओं के साथ घेर संग्राम किया। 
सलप्रतिज्ञ एवं दुराधर्ष अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस सेवा को वैसे ही मथने 
लगा, जैसे कोई तेजस्वी नक्र समुद्न को उथज्ञ पुथन्न कर. डालता है। जब 
शम्रुनाशकारी अभिमन्यु अपने बांणों से शत्रुसैन्य को. विकल करने लगे, 
तंब आपके मुख्य मुख्य महारथियों ने उस्त पर॒॑मिल कर एक साथ आक्रमण 
किया । उस ससय दोनों ओर से महाघोर समर हुआ ! आपके रथियों ने 
अभिमन्यु को अपने रथों के घेरे में घेर लिया । उस ससय अभिमस्यु ने बृघ- 
सेन के सारथि का वध कर, उसका धनुष काट डाल्ा। बल्ली वृषलेव ने अभि: 
अन्यु के घोड़ीं को सीधे जाने वाले बाणों से घायल कर डाला | अतः वायु 
के समान वेगवान उसके घोड़े भड़क गये और भागने लगे। अचानक इस 
सह्कूट को आया हुआ देख, अभिमन्यु का सारथि- उसके रथ को रणक्षेत्र से 
दूर ले गया । यह देख शत्रु पक्तीय महारथी प्रसन्न हुए और कहते लगे-- 
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा । यह सुन छौर क्रुड हो सिंह की तरह अभिमन्यु 
बाणप्रहार करता हुआ, शत्रुसैना के निकट जा पहुँचा । तब बसाती ने 
डस पर आक्रमण किया । उसने सुबर्ण पुखों से भूषित सो बाण अभिमन्यु के. 
ऊपर छोड़े और बोला--यदि युद्ध में में जीवित रहा सो तू मेरे आगे से जीवा 
न जा सकेगा | लोहमय कवच धारण किये हुए बसाती के हृदय में, अभि- 
मन्यु ने दूरगामी एक बाण मारा । उसके क्गते ही बसाती निर्जीव हो 
भूमि पर गिर पड़ा । डसका सारा जाना देख, बड़े बड़े- क्षद्चिय राजा लोग 
कुद्ध हुए और हे राजन | आपके पौन्र को सार डाकने की इच्छा से, उन लोगों 
ने उसे चारों ओर से घेरा.। वे लोग विविध माँति के घनुषों के रोदों को 
टंकोरने लगे । उनका ओर अभिमन्यु का घार युद्द हुआ । अभिन्नम्थु ने क्रोघ 
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में भर कर उमडे बाणों, घन्ुपों पृष्पमाला विभूषित और कुणडल्ों से युक्त 
सिशों को खटाखट काट काट कश गिराना झारस्भ किया | उस समय चमड़े के 
दृस्ताने, खज्न, पहिश, फरसे और धुचण के भूषणों से भूषित कदी हुईं सेकड़ों 
भुजाए, समरभूमि में देख पड़ने लगीं । पृष्पहार, आभूषण, दस, लंबी भुजाएँ, 


7 य, ढालें, झुकट, छंत्र, चेँवर, रंथों के यह, इंषा, दुरड, घुरे, टूटे: हुए पहिये, 
अनेक जुएं, अ्जुकर्ष, भंडे, सारथी, घोड़े, रथ, हाथी, सतत जत्रिय तथा भिन्न 


भिन्न देशों के मरे हुए राजाओं से आाचछादित समरभूमि बढ़ी भयहूर देख. 


पढ़ने लगी । अभिमन्यु कोध में भरा चारों ओर घूम रहा था। उस समय 
उसका शरीर दिखल्वायी ही नहीं पड़ता था। उस समय केवल उप्तका धनुष 
बाण और सुवर्ण के अभूषण देख पहते थे । बाणप्रहार से शत्रुओं का संहार 
करते हुए अभिमन्यु हे टंकोरते डेंए धडुष को वेसे ही कोई नहीं देख सकता 
था, जैसे सूर्य को कोई नहीं देख सकता [ 





पेंतालीसवाँ अध्याय ह 
दुर्योधन का रणक्षेत्र से भागना 


जैजय ने कहा--ह छतराष्ट्र ! जैसे समय प्राप्त होने पर कालदेव सब का 


संहार कर डालते हैं ; वैसे ही अवसर दाथ आते ही अभिमन्यु सी शूर वीरों - 


के प्राण हर लिया करता था। इन्द्र तुल्य पराक्रमी इन्द्रनल्द्न का पुत्र महाबल्ी 


अभि*न्यु शब्रुसैन्य को विल्लोइ रहा था। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार में घुस, 


परशुराम तुल्य पराक्रमी अभिम न्यु ने सत्यभ्मवा को पकड़ वेसे ही. ऋकंभोरा 
जेसे सिंदद, हिस्न के पकड़ कककोरता है| सत्यश्रव के पकड़े जाने पर डसे 
चुड़ाने के लिये बड़े बड़े महारथी हथियार ल्ले अभिमन्यु की ओर दोड़े। वे लोग 
यह कहते हुए कि मैं मारूँगा, मैं सारूगा, अभिसंन्यु को सारने के लिन उसके: 


3 


निकट जा पहुँचे । उस समय जैसे कोई बड़ा मह्त्य छोटी छोटी समुद्री सछ-: 
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री के. 


लियों को पकड़ ले, वेसे ही अभिमन्यु ने भागते हुए उन राजाओं के सैनिकों: 


को पेने बाण -चढ्मा नष्ट कर डाला ; जैसे नदियाँ समुद्र में. पहुँच, फिर आगे 


बढ़ती हुईं नहीं देख पद्टतीं | वेसे ही युद्धु में कभी पीछे न. हृवने वाले जो 


शूरवीर योद्ा श्रभिमन्यु के समीप पहुँचे, वे उसके सामने से बच कर फिर 
आगे पीछे न,हट सके अर्थात्‌ मारे गये । उस सैन्य रूपी सहासोगर में-चे 
समस्त थोद्धा मानों. भयहूर चक्र द्वारा पकड़ लिंये गये और पथय के झोफों से 
डगमगाती हुईं नाव की तरह काँपने लगे । एम क्‍ 
तद्नन्तर्‌ सद्॒राज के पुत्र बल्लवाव्‌ रुक्रप्रथ ने वहाँ जा और उनको 


ढाढ़स बंघाते-हुए उनसे कहा >-हे शूरों ! तुम लोग भयभीत क्यों होते 


हो, ?. मेरे रहते यह कुछ भी नहीं कर सकता । निश्सन्देह में है इसका बंध 


करूंगा । यह कह महाबली हुक्मरथ ने सुसज्जित रथ पर सवार हो, अभि- 


मम्यु. पर अकसण कियां, । उसने श्रमिमन्यु की छाती में दहिनी और बाई 
सुज्ञाश्रों में तीन तीन बाण मार प्रिंहत्ाद किय्रा ।. तब अभिमम्यु:ने बलुय 
और दोनों सुज्ञाओं. सहिद उप्तके सुन्दर सिर को बाणों से काठ. 'एंथिवी पर 
गिरा दिया । अभिमन्यु का वध करने को कासवा करते वाल्ले शल्यपुन्न रुक्स- 


रथ के सारे जाने पर, उसके अजुयात्री:वीरों ने, जो शब्विद्या में निषुण. थे 
घर ४ वा जे कि तले है 4० श्र | हा  ऊक 
अपने दृढ़ धनुणों को वान वाल कर इतने बाण छोड़े कि, अभिमश्यु बारों 


से ढक गया। उन लोगों के बाणों से अभिमन्यु को आच्छादित देख 


राजा दुर्योधन को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ । उसने अपने सन में समझ लिया कि 
इस बार अभिमन्यु निश्चय ही मारा जायगा। उन राजपूत्तों ने निमेष सात्र 


में विविध प्रकार के सुबर्ण इंदी वाले तीन तीन बाण छोड़, अजुन-नन्‍्दन 
अभिमन्यु को छिपा दिया । हे राजन्‌ | असिसन्‍्यु और उसका खारशि तथा 
'रश्न के. घोड़े और ध्वजा, सहित उसका रथ, बाणों के नीचे ,छिप ला गया। 


अक्षश के प्रहार से कद्ध मंतंवाल्े -.हाथी की. तरह क्रोघ में भर, अभिमस्यु, ने 


गान्धर्वाख; और. रथ.; की दुर्लद्य गति, का ,कौशल दिखलाया:। उससे 
(समस्त शत्रु समूह मोहित , हो गया .। चेक्र की तरह: समरभूमि में घूसता 
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हुआ अभिमन्यु हस्तल्ञावव प्रदर्शित करता हुआ सैकड़ों सहस्रों श्रभिमन्यु 
के रूप में देख पढ़ने लगा । शन्रुनाशन अभिमन्यु रथ की गति और अरद्ध- 
मयी साया के बल, सैकड़ों सदख्रों वीर योद्धाश्रों को मोह्वित करता हुआ 
उनका संहार करने त्गा । उसके पेने बाणों से अ्रसंख्य वीरपुरुष परल्लोक 
सिधार गये ओर उनके निर्जीव शरीर समरक्षेन्न में पड़े हुए देख उसने चोखे ,«..... 
तीरों से उन लोगों के घनुषों, घोड़ों, सारथियों, ध्वजाओं, चन्दुन चर्चित - 9६.० 
भ्ुज्ञाओं तथा सुन्दर सिरों को काट काट कर प्रथिवी पर ढेर लगा दिया।. +- 
पाँच वर्ष के फलदार आम्र बृत्चों से युक्त बाय उजड़ने पर जैसा देख पड़ता... 

है, वेसे ही वे सौ राजपुत्र अभिमन्यु के बाण प्रहार से मर कर प्रथिवी पर 

पड़े हुए देख पड़ते थे । सुकुमार और सुख में पल्ने हुए उन क्रुदडसर्प के समान 

क्रोध में भरे हुए राजपुत्रों को अभिमन्यु के हाथ से मरा हुआ देख, दुर्यो- 

धन भयभीत छुआ । उसकी सेना के रथी, गजपति और अश्वारोही सैनिक >क 
पैद्ल सेना को रूँपते कुचलते रणत्षेत्र से भागने लगे | अपनी ओर के 
योद्धाओं के भागते देख, दुर्योधन क्रोध में भर अभिमन्यु की ओर दौोड़ा | 
कहणभर तक उन दोनों पुरुषसिंहों का बड़ा विकट युद्ध हुआ | श्रन्त में, 
हे राजन | आपका पुत्र दुर्योधन अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित हो, समर- 
भूमि छोड़ कर भागा । 


.. छिषालीसवाँ अध्याय .. ढठ 

लक्ष्मण तथा क्राथनन्दन का वध ह 

ध्तराष्ट्र ने कहा--हे सूत ! तुमने कद्दा कि, अकेल्ले महाबद्वी अभिमन्यु 
ने असंख्य वीरों के साथ युद्ध किया ओर उसमें उसीकी जीव हुई | सुझ्े 
तो अभिमन्यु के ऐसे अरुत पराक्रमी होने पर विश्वास नहीं द्वोता। किन्तु लय 
साथ द्वी जो धरंपथ पर चलते हैं, उनके सम्बन्ध में ऐसा होना कोई आश्रय... 














छियालीसवाँ पध्याय १४४६ 


की बात भी नहीं है ! जब दुर्यावन युद्ध छोढ़ भाग गया और सैकड़ों राज- 
पुत्र मार डाले गये, तब मेरे पक्ष के महारथियों ने अभिमन्यु का वध करने 
के लिये क्या किया ? 


सक्षय ने कहा--है राजन्‌ ! आपके पक्त के समस्त योद्धा तनदीन, 


मनमल्लीन, चञ्जलखित्त, पसीने से खर और शत्रु को जीतने में उत्साह रहित 
हो, झूत भाई बन्थु, पिता, पुत्र तथा अन्य सम्बन्धियों को समर्षेन्र में छोड़, 
अपने श्रपने रथों, घोड़ों और हाथियों पर सवार हो, शीघ्र शीघ्र रणक्षेत्र से 
भागने लरों । उनके इस अकार उत्साह रहित देख, द्वोण, अश्वत्थासा, 
बहद्बल, कृपाचार्य, दुर्वेधव, कर्ण,, कृववर्सा और शक्कुनि ने ऋ्द्ध दे अजेय 
अभिमन्यु पर आक्रमण किया। किन्तु हे राजन | आपके पौत्र अभिमन्यु 
ने उन्हें कितनी ही बार भगाया । अकेला लघ्मण, जो वाल्यावस्था ही से 
बड़े ल्वाड़ प्यार से पाला पाला गया था और जो अभिमानी होने के कारण 
निर्भीक था, श्र भिमन्‍्यु के सामने जा ढटा । उसके पीछे पुत्रस्नेहवश दुर्योधन 
को भी जा कर खड़ा द्वोना पड़ा । दुर्वोधिन के देख अन्य महारथी भी उसकी 
सहायता के जा पहुँचे । जेसे मेघ जलबृष्टि कर पर्वत के तर कर देजा है, 
चैसे ही समस्त मद्वारथी अभिमन्यु ही के ऊपर बाणबृष्टि करने लगे। किन्तु 
चतुदिकगामी पवन जैसे मेघों के छितरा देता है ; वैसे ही श्रकेज्ने अभिमन्यु 
ने उन सब का वितर बितर कर दिया | डस समय दुर्घषष एवं प्रियद्शन 
आपका पौतन्र लक्ष्मण धनुष वाने दुर्योधन के निकट खड़ा था। उस कुबेर- 
ननन्‍्दुन की तरह सुन्दर एवं सुख में पल्ले हुए लच्मण के सामने अभिमन्यु वैसे ही 
भषपटा, जैसे मतवाल्े हाथी के ऊपर मतबाला हाथी ऋषदता है | शत्रुनाशन 
अभिमन्यु ने बड़े बड़े पेने बाण लक्मण की श्रुजाओं में मारे। उस समय 


लूकड़ी से पीटे गये सप॑ की तरह- क्रोध में भरा हुआ आपका पौत्र अभिमन्यु 


आपके पौम् लष्मण से बोला--इस संसार में तुझे अरब जो कुछ देखना हे। 
सो भत्नी भाँति देख ले | क्योंकि से तुझे तेरे सगों के सामने ही अभी यम- 
 ज्ञोक सेजता हूँ। यह कह शत्रुनाशकारी महाबहु सुभद्वा-नन्द्न अभिमन्यु 











ने; केसुली रहिते सर्प की तरह, भल्ल बाण घाुष पर रखा | उस बाण के 
छूटते हो लघ्सण का सुन्दर नासिका भों शोर केशों से युक्त मध्तक 
सुकुट सहित कद कर दूर जा पड़ा | लच्मण का वध देख, लोग हाह्मकार करने 
लगे । प्रिय पुंद्र को मरा देंख, ऋत्नियश्रेष्ठ हयाधघत सी अरे अभिसन्‍्यु को सार 
डालो, अरे अभिमन्यु को मार डालों, पुकारता हुआ, अपने पक्त के योद्धाओं 
को उत्तेजित करने लेगां। चंब द्रोण, अशत्यासा, हर्पाचाये, कर्ण, बृहदबल 
ओर हादिक्य कृतवर्मा नामक छः महारथियों ने अभिमन्यु को घेरा.। किल्तु 
अपने तेज बाणों से उन सब को हटा, अभिमन्यु ने जयद्रथ की - सेना पर 
आक्रमण किया । यह देख वीर्यवान्‌ क्राथपुत्र कलिक्ृं और निषादों ने शजजों 
की सेना से अभिमन्यु का रास्ता रोका और बढ़ा सयहूर युद्ध किया । किन्तु 
अजुननन्दन ने डसः छंष्ट गज़सेना को वेसे ही तहस नहस॑. कर डाक. जैसे 
नित्य चलने वाह्ा पवन अआकाशचारी बादलों के खएड खरंड कर डालता 
है.। तब क्राथ ने बाणों की अभिमस्यु पर दृष्टि की ।.इलने में भारों हुए 
द्ोणादि सहारथी भी अपने अपने विशाल धलनुषों को टंकोरते हुए फिर 
अभिमन्यु पर हूट पड़े । तिस पर भी अभिमन्यु ने उन सब को पुनः खदेड़ 
कर; क्राथपुत्र को पीड़ित किया | उसका व करने की इच्छा से अभिमन्यु 
ले उस पर असंख्य बाणदृष्ठटि कर, उसके घज्जुष, बाणं और बाजूबंद सहित 
दोनों श्ुजाएं, तथा मुकुट सहित उछका सिर, छुत्र, ध्वजा, सारंथि घोड़े तथा 
रथ को निकम्मा कर भूमि परगिरा दिया। क्राथपुत्र साशा गया । कुलीम 
कीतिशाली, शझ्नज्ञ एवं सहाबत्ली क्राथपुत्र के मारे जाने पर बहुल. से दीर 
पीठ दिखा, रणक्षेत्र से भाग खड़े हुए | 
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सैहालीसवाँ अध्याय १४% 
लेतालीसवाँ अध्याय 
बृदद्धछ का वध 
छुत्तरा्ट ने कहा--हे सझ्य ! ज्रिवर्धीय सुन्दर, न द आकाश से 


कूदते हुए से आते हुए घाड़ों से युक्त थ पर सवार, युद्ध में अपराजिस 
अभिमस्यु के चक्रव्यूह में घुस जाने पर, किन किन वोरों ने उसे रोका था ? 


सज्षय देले--जत्र पाण्डुनन्दन अर्जुन का पुत्र॒ अभिमन्यु चक्रव्यूह 
घुस तेज बाणों से समस्त राजाओं को विम्रुख करने लगा; तब आपके पक्त 


' के द्रोण, अश्वत्थासा, कृपाचार्य, बृहदूबल ओर हादिक्य, क्ृतवर्मा नामक छुः 


महार॒थियों ने उसे घेरा । जयद्भथ पर बड़े भारी उत्तरदायित्व के देख, हे 
राजन ! आपकी सेना ने युथिष्टिर पर आक्रमण किया । अन्य महाबल्नी योद्धा 
अपने ताड़ द्वक्ष के समान ग्रलंब घनुषों पर टंकार दे, वीर अभिमन्यु के ऊपर 
बाणवृष्टि करने लगे | युद्ध की समस्व कलाशों में निपुण, शत्रपत्ष के समस्त 
महाघजुर्वर ब्ीरों के कुचछने वाले अभिःन्‍यु ने, सतब्घ कर दिया | उसने 
कान तक रोदे के खींच पचास बाण द्रोण के, बीस बृहृदबल्न के, अस्सी 


क़ृतवर्सा के, साठ कृपाचार्य के और सुचर्ण एस शुक्त श॒व॑ बड़े वेगवाद. दस 
बाण अश्वत्थासा के सार, इन सब को घायल कर डाला .। अजजुननन्‍्दून 


अभिमन्यु वे शन्रुओं के मध्य खड़े कर्ण के कान के! पैने करि नासक बाण से 
घायल किया । उसने कृप के घोड़ा, पारवरक्षकों और सारथी के! गिरा कर; 
कृपाचार्य की छाती में दस बाण मारे | फिर हे राजन | बलवान अभिमन्यु 
ने, आपके पुत्रों की आँखों के सामने ढी कोरव-कीति-व्धक वीरवर बृन्दारक 
को यमलोक पठा दिया । शब्रुओं के छुने छुने योद्धाओं के निर्भीक हो, संहार 
करते हुए अभिमन्धु के अश्वत्थामा ने चुद्रक नासक पद्चीस बाण मारे। तब 
अभिमन्यु ने भी आपके पुत्रों की आँखों के सामने ही अश्वत्थामा के पैने 


बाग़ों से वेष डाला । अश्वत्थामा ने चमचमाते स्राठ तेज्ञ बाण अभिमन्यु के 
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मारे | किन्तु इतने बाणों का प्रहार कर के भी वह मेनाक पव॑त की तरह शग्चल 

अभिमन्यु को कंपा न सका। सहाबली एवं महातेजरवी अभिमन्यु ने 

सुवर्ण-पुंख युक्त और सीधे जाने चाले तिइत्तर बाण अश्वत्थामा के मारे । 

पुत्रवत्सज् आचार्य द्वोण ने अभिमन्यु पर सो बाय छोड़े और पिता की 

रक्षा करने के ह्विये उस्सुक अश्वध्यासा ने भी शभिमन्यु के साठ बाण और 

मारे । इसो प्रकार कर्ण ने बाईस, क्रतवर्मा ने बीस, बृहदबल ने पचास और _. 9:०6 
कृप ने दस भन्न बाण अभिमन्धु के मारे | इस प्रकार चारों ओर से होती हे 
हुई दाण्णों की वर्षा के बीच खड़े अ्भिसन्‍्यु ने डन सब महारथियों 

दस बाण भार उनके घायल किया | तदुननन्‍तर कासल देश के राजा ने अभि- 


. अन्यु के हृदय में करिए वामक, एक वाण सारा | इस पर अभिमन्यु ने 


डसकी ध्वजा तथा घदुष के काट उसके रथ के घोड़ों और सारथी के मार 
डाला | दव रथहीन कोसलराज ढाल तलवार ले, अभिमन्यु का मुकुद हि 
सहित सिर काथने को उद्यद हुए | इतने में अभिमन्यु ने बाण प्रहार कर, य्टः 
कोसलेश्वर के राजकुमार बृहदूबल की छाठी चीर डाली । छइदूबल निर्जीव | 
हो भूमि पर लोटपोट द्वे गया। तदनन्‍तर गालियाँ बकने वाले दूस हज़ार 
धजुर्धर बड़े बड़े राजाओं का अभिमन्यु ने वध किया । इस प्रकार हे राजन ! 
ब्हदबल के। मार कर ओर आपके येद्धाओं के बाण रूपी बृष्टि से रोक कर, 
अभिमन्यु रणप्राज्नण में श्रमण करने लगा । 


ग्रढ़तालीसवाँ अध्याय . अं 
 कपटजाछक की रचना 


हनृज्षय ने कहा--हे उतराष्ट्र | अभिमन्यु ने पुनः कणि.बाण से कर्ण । 
के कान को घायल किया | फिर पचास बाण मार, उसे अत्यन्त क़ुद्ध कर 
दिया । वब राधेय कण ने अभिमन्यु के सारे शरीर में बाण दी बाण गड़ा 
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दिये | इससे अभिमन्यु की बड़ी शोसा हुईं | इस पर अभिमन्यु ते सी 
कुपित हो सारे वाणों के कर्ण के शरीर के क्षत विह्तत कर डाला रक्त र्से 


नहाये हुए कर्ण की शोभा उस समय देखते ही बन आती थी : कर्ण का 


शरीर पुष्पित टेसू के वक्त जैसा शोभावयसाव जान पड़ता था। इसी बीच से. 


अभिमन्यु ने सीधे जाने वाले छः बाणों से सगधराज के राजकमार अश्वकेसु 
का उसके रथ के घाड़ों तथा सारथि सहित सार कर सूमि पर ल्िटा दिया । 
फिर गजचिन्ह से चिह्नित ध्वजा वाले मातिकावतक देश के राजा साज को 
छुरप्र बाण से सार कर, अभिमन्यु ने सिंह गर्जन किया । यह देख दुःशासन 
के पुत्र: ने बढ़ा फुती से चार बाण सार अभिमन्यु के चारों घाढ़ों के घायल 
'कर, एक बाण से उसके सारथि के घायल किया फिर दस बाण मार 
उसने अभिमन्यु के घायल किया । असिमन्यु ने सात बाएं मार दुःशासन के 
पुन्न का घायल किया । फिर क्रोध में भर ओर लाल लाल नेत्र कर और उच्च स्वर 
से अभिमन्यु ने उससे कहा--अरे ओ ! तेरा बाप तो काजुरुषों की तरह युद्ध 
से भाग गया | तू अब लड़ने आया है | यह बड़े सौसाग्य की बात है | 


परन्तु स्मरण रख अब तू जीता जागता जाने नहीं पावेगा ! यह कह उसने 


बड़ी तेज्ञ धार वाले तीन बाण दुःशासन के पुत्र पर छोड़े; किन्तु अश्वस्थामा ने 
सामने जा तीन बाण मार उन तीनों के काट डाला | तब अभिमन्यु ने 
अश्वत्थामा के रथ की ध्वजा के काद शल्य के तीन बाझ मारे । तब हे 
_राजन्‌ | शल्य ने निर्भय हे, अभिमन्यु की छाती में गिद्ध के परों से युक्त 
. नौ बाण मारे | यह बढ़े आश्चर्य का कृत्य था । अभिमन्यु ने उस्सके 
रथ की ध्वज्ञा काटी और उसके दोनों पाश्वरछ्कों तथा सारथधि के 
मार कर, उसे भी ल्ाहसय बाणों से घायल किया । शक्य झट 
कूद कर दूसरे रथ पर चढ़ गया । तदनन्तर अभिमस्थु ने शन्रक्षय, चन्द्रकेतु 
मेधवेग, सुवर्चा और सूर्यभास नामक पाँच वीरों को मार, शक्कनि के घायल 
किया । शकुनि ने तीन बाण से अभिमन्यु का घायल कर, दुर्योधन से 
कहा--इसे सब मिल्ल कर शीघ्र नष्ट कर डाल्ले। । यदि ऐसा न किया ओऔर 
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बष्पर . ह्रोणपवे .. ्स् 


इससे हम ल्लाग अलग अलग लड़े ते यह एक एक कर हम सब का समाछत 
कर डालेगा | फिर वेकर्सन कर्ण ने द्वोण से कहा--यह तो पहले ही से हम 
सब को चूर किग्रे डालता है। इसे मारने का उपाय आप शीघ्र बतलावें। 
यह सुन महारथी द्रोण ने उन सब से कदहा--क्या तुममें कोई एक भी ऐसा 
है, जे। इसे सारने का एक क्षण का भी अवसर देखता दे | पुरुषसिंह अभि- 
मन्‍्यु चारो ओर घूम रहा है + ज़रा इसको फुर्सी के तो देखों। यह इतनी _. .««. - 
फुर्ती से बाण छोड़ रहा दे कि, इसका धनुष मण्डलाकार ही देख पड़ता है। .., 

यह है कहाँ, यह भी तो नहीं देख पड़ता ! यह शन्रुनाशक सुभद्वानन्दन मेरे 

प्राणों को पीड़ित कर रहा है । यद्यपि में इसकी वीरता से घबड़ा गया हूँ, 

तथापि खाथ ही में इसके हस्तलाघव और यख्नेपुण्य के देख, इस पर 

असि प्रसन्न हूँ । अभिसन्यु ने अपना पराक्रम दिखा मुझे अत्यन्त हित 

किया है ; छब्घ देने पर भी हमारे पक्ष के सहारथी इसका एक भी छिद्ध ४ 
नद्दीं देख पाते । देखे! न, यह युद्ध में चारों ओर बड़े बड़े अख्तों के चला ४4 न्‍ 
; रहा है / सुझे ते। अजुन में और इससे कुछ भी अन्तर नहीं जान पड़ता । 
. . थह सुन अभिमम्यु के बाणों से घायल करण ने शुनः दोण से कहा--मैं अभि- 
'मन्यु के बाणों से पीड़िस हे। युद्धयूमि में नहीं ठहर सकता । किन्तु यहाँ से 
“चलना जाना भी मुझे उचित नहीं जार पड़ता । इसीसे सें यहाँ खड़ा हूँ। 
ड्स तेजस्वी बालक के परम दारुण एवं अम्नि के समान स्प्शं करने वाल्ने 
' बाण, मेरे हृदय के पीड़ा पहुँचा रहे हैं । यह सुन - मर्द सन्‍द्‌ सुसक्‍्या कए _ # -- 
द्रोण ने करण से कहा--कर्ण ! अभिमन्यु का कवच असेय है,औओर यह तेजस्वी. ४5% 
बालक बड़ा पराक्रमी है। मेंने इसके पिता वो! कदच घारण करने की जो 

विद्या सिखल्लायी थी, उस विद्या के परपुरक्षच इस कुमार ने भज्ञी माँ 
सीखा है । अतः हे कर्ण | यदि तुम लाग रणभूसि में खड़े रह सको और 
इसके धनुष का रोदा काट कर, घोड़ों सहित सारथि तथा पृष्ठरक्षकों का 
वध कर सके, तो करो । फिर इसे रथहीन कर, इस पर अखझों शज्यों का )। 
प्रहार करना । जब. तक इसके हाथ में धनुष बाण है, तब तक देवता और 


$ 
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राक्षस भी इसका वध नहीं कर सकते । यदि तुम चाहा तो इसको घनुघ 
रहिद कर, इस पर प्रहार करो । हि 

आचार्य द्ोण की इस बात के सुर, सूर्यपुत्र कर्ण ने बड़ी ऊुर्ती से 
बाण छोड़, अभिमन्यु के घज्ुष के! काट डाला | कृतवर्मा ने उसके थोड़े मारे 
और कृपाचार्य ने उसके पाश्वरक्षकां का तथा सारथि का दध किया । अन्य; 
जो महारथी थे, वे निःशख्र अभिसन्‍्यु पर बाणों की बष्टि करने छगे। 
निष्ठुर हृदय छुः महारथी एकत्र हो, निहरथे बालक पर बाण बरसाने लगे। 
धरुष रहित और रथहीन अभिमन्यु इस पर सी चउच्नियेचित धर्म से विशुख 
न हुआ । उसने ढाल तलवार ले, सर्ववोभन्न आदि मण्डलों से बड़ी फुर्वी 
के साथ, गरुड़ जैसे वेग से रखत्षेत्र में घूमना आरम्भ किया । महाघजुद्धोंरी, . 
मद्दारथी योद्धा लोग यह कहते हुए--देखो वह हमारी ओर रूपका थआा रहा 
है, ऊपर की ओर देख, उस पर बाणवृष्टि करने लगे | महातेजस्वी शब्रुज्ञय 
आचार्य द्रोण ने बड़ी फुरती ले कुरप्र बाण से अभिमस्यु के हाथ की मणिमयी. 
मू 5 से शेशमितव तल्ववार काट डाछी ; उधर कर्ण ने झई ऐैने बाणों से 
अभिमन्यु की ढाल के टुकड़े हुकड़े कर डाले । तब ढाल तलवार के बिना 
भी और बाणों से पूरित शरीर अभिमन्यु आकाश की ओर डछला और. 
क्रोध में भर भूमि पर आ एक चक्र उठा लिया। फिर उस चक्र की ले वह 
द्रोण की ओर ल्पका | उसका शरीर और चक्र उड़ती हुईं घूल से सफेद 
रंग के हो गये थे | हाथ डठाये और चक्र घुमाते हुए उस समंथ्र उत्की 
अपूर्व शोभा हुई थी | उसने क्षण भर के लिये रणक्षेत्र में उक्रपाशि 
श्रीकृष्ण का अनुकरण किया था । रुधिर से लाल हुए वस्तों वाला, टेढी अंक 
टियों से विकराल सा जान पड़ने वाला, सस्थ एवं सिह की तरह दहाड़ता 
हुआ अभिमत्यु, राजाओं के बीच खड़ा हुआ अत्यन्त खुशोमित हो रहा था 


ह.. 
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उनचासवाँ अध्याय 
अभिमन्यु-वध 


... रंेक्षय ने कहा--श्रीकृष्ण की बहिन सुभद्वा का अतिरथी पुत्र अभिमन्यु 
'विष्शु-आयुध के लिये हुए अपर चक्रपाणि श्रीकृष्ण की तरह शोभायमान 


जान पइता था । उस समय अभिमन्यु के सिर के बाल खुल जाने से उड़ “ 
रहे थे | उसके उठे हुए हाथ में चक्र था और उस समय उसकी देह ऐसी 
तमतमा रही धी कि, देवला सी उसकी ओर नहीं देख सकते थे। 
उसका ऐसा रूप देख, वहाँ उपस्थित राजा लोग घबड़ा गये । किन्तु पीछे से 


उन लोगों ने बाणों- के प्रहार से अभिमन्यु के चक्र के टूक टूंक कर डाले । 


'घनुष, तक्षवार, रथ और चक्र के ढुकड़ें ठुकड़े हो जाने पर अभिमन्यु ने एक 


. बड़ी सारी गंदा उठायी और उसे तान कर अश्वत्थासा के सारे । किन्तु 


अश्वत्थामा रथ से कूद और तीन पग पीछे हट, गदा का यार बचा गया । 
किन्तु उस गद्य के प्रहार से उसके रथ के घोड़े, सारथी और पाश्वेरत्तक न 
बचे और वे मारे गये । शरीर में विधे हुए बाणों सहित अभिसन्यु सेईं की 
चुरह जाव पड़ता था | तदनन्तर अ्रभ्निम्नन्यु जे सुबल्न के पुत्र कालिकेय को 


फल 
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शथा उस अज्ुयायी सतइत्तर गाज्यारों का गदा से दघ किया । फिर अभि 
व्न्यु मे दूस वसादीय महारथियों को -साद केकय महारथियों को और दस 
हाथियों को आन से मार डाला । तदमन्वर अभिनन्यु ने गदा के ग्रहार से 
दुशशासन के जुत्र के रथ को और घोड़ें के सार डाला। इस पर दुःशासन- 
'घुत्र बढ़ा कृपित हुआ और वह भी गदा ले अभिसन्‍्यु पर रूपढा और 


बोला -- खड़ा रह | खड़ा रह !! वे दोनों वीर एक दूसरे को मारने की 
 झमभिलाषा से गदाएँ उठा वैले ही लड़ने लगे, जैसे पूर्वकाल सें शिव जी ओर 


अन्चकासुर लड़े थे । वे देनों एक दूसरे को -गदाओं के अग्र भाग से सार 
कर, घधराशायी हो गये | जैसे इन्द्र की ध्वजा गिरे, वेसे ही वे देशनों गिर पड़े । 
किन्तु कुर-कुज्न-कीति-वर्द्धध दुःशासरुयुच्र खहसा उठ खड़ा हुआ और ड5 








श्रभिमन्यु को आकाश से 


ह ०५९2 
होने छगी | 








पा 8 मर मनन व ४००:९+44 ना िम्ट, 
्ज्य्य न ० न पर नए 52 । 2 पक कि 
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जप 


कर अभिमन्यु के सिर में तान कर गदा सारी । युद्ध करते करते परिश्रान्त 
और भीषण गदा प्रहार से अभिमन्यु विकल हो मूछित हो गया । है राजन ! 
एस प्रकार कई एक महारधियों ने मिल क्र अकेले अभिमन्यु को मारा । 
बनेला हाथी कमलनियों को 
जा कर, शोभायमान होता है, वैसे ही समस्त कौरवसेना का संहार करने 
के अनन्तर, योद्धाओं के द्वारा मारा गया अभिमस्यु रणभूमि से पड़ा हुआ 
सुशोभित हो रहा 
तरह शन्रुसैन्य का संहार कर गिरे हुए अभिमन्यु को आपके सहारथियों ने 
घेर लिया । राहुअस्त चन्द्र और सूखे हुए सागर की तरह देख पड़ते हुए 
पूर्णचन्द्रामन और अलकों से आचडा दित नेत्रों वाले श्रभिमन्यु को घेर कर 
आपके योद्धा सिह की तरह वारंबार दह) हे जये । 


कप 


ते जन इ्ण सयथय ब् जप जला काटा बन सस्ती न कु 
है राजनू | डस समय आपडे याद्धा बहुल प्रसद हुए, !कन्तु अपर पक्ष 


पे ७+ ४० ०.3. महल के आँसू कप ५ 
के वीरों के नेत्रों से वरचस आँसू टपझ पड़े : अचल रिक्ष-स्थिव समस्त शाणी 


॥ ६ 5 उत्पात जा 5355 बकलर् अन्न रू “कट पडा 

'तिप्त चन्द्र के समान भ्रुसि पर पड़ा हुआ देख, 
अकमनाक, कप धागा त्श पक जनक अर च्द ४ 
्त जजक व्ता सार 


के शाय 3 कक 2 हज 
गराया है । उसे हस घरसेकार्य नहीं मानते । 


हा 
कन्द 

है 
2 
श्र 


सहाशज ! जैसे 
तारों के सड्स आकाश, पूः जल्द के जद्ग होने पर शोधिल है|ला है ; वैसे 
ही महावीर अभिमन्यु के सर कर पृधिदी पर दि रने से रखभूमि प्रकाशसय 
उबर पुंख बाणों ले, रक्त के प्रजहों से, दीरों के कुण्डल्ों से 
युक्त मस्‍्तकों ले, विचित्र मालाशों से, पताकाओं से, ऋछों से, फटे हुए बढ़िया 
वस्धों से, झूत घोड़ों, हाथियों तथा उनके चमचसाये आशृषयणों से, कैचुल 
रहित सर्प की तरह तेज धार की नंगी तलवारों से तथा विविध आकार के 
हठे हुए धजुषों, ऋषियों, श्रासों आदि विविध अखों से ढकी हुई रशभूमि 
शोभा पाने लगी। अभिमन्यु के हाथ से मरे हुए, अघसरे और घायल घोड़े 
और घुड़सवारों से रणभूसि ऊणड खादड़ री देख पहली थी । अभिमन्यु के 
बाण से सरे हुए पर्ववाकार हाथी / उसके अंकुश, महावतों, करचों 


री 
य 
“७? 
०2 
(६ 





नष्ट करने के बाद जैसे व्याथों के हाथ से सारा 


था | औष्म ऋतु से वन के जलाने वाले दावानल की. 








० 


3 ४. 


. वृशर द्रोणपनरे 


4 पतांकाओं सें, छत सारभियों से, झूव येक्धाओं से तथा क्ुब्ध सरोवरों 
४ “की सरह डुब्घ हाथियों का नाश करने वाले सहारथियों से तथा विविध 
.. प्रकार के सूषयों से अलडड्द है पैदल सिपाहियों के समूहों से अवक्र 
0 05 घारिणी युद्धम्ृमि भीर्ओं के हृदय को दहलाये देती थी। चन्द्र एवं 
5) आये जैसी कान्ति वाले अभिमन्यु को निर्माव हे! भूशायी देख, आपके पत्त 
हे के वेद्धा परस हित और : पाणश्डव पत्म खित्य हुए ! को अभी पूर्ण युवा- 
| 8 . है वस्था मेंली नहीं पहुँचा था, उस बालक अभिमत्यु के सारे जाने पर, 
5. . शुधिष्टिर के सामने ही उसकी खेना भाग खड़ी हुई:। अपनी सेना को पत्चायन 
: करते देख, अजातशतन्रु युश्िष्टिस डन वीरों से कहँने लगे--रख में मरने 
का अवसर आवे पर भी अभिमन्यु ने पीठ न दिखायी । अतः वह स्वर. 
सिधारा । है वीरो ! तुम अख्यदेलभंत-डी । ब्ैशे घारण करे । हम शत्रुओं 


मल 







>> 


को विश्वेय-ही हंरावेंगे-। महातेजरवी धर्मेराज ने पुनः उन दुःखित याद्धाओं 
के दुःख को दूर फरदे हुए डरसे पुर यह कद्दा--हे शरों अभिमम्यु 
प्रथम रणभूमि में सर्प के समा अपने शत्रु : राजपुत्रों का वध दर, पीछे 
' इठये भी स्वर्ग सिघारा है। असिसन्यु ने अर्जुन और श्रीकृष्ण घी सरह . 
पराक्रम प्रदर्शित कर, दस हजार योद्धाओं का तथा महोरथी, कोशलराज 
का वध कर, स्वर्ग को यात्रा की है । अभिमन्‍य सहसों श्थियों, घेड़े, 
सिपाहियों और हथियों के मार हैः भी वृप्त नहीं हुआ | अतः उुश्य 
करे करने वाला अभिमन्यु छुटय द्वारा भाप्त होने वाले पुशयवानों के अच्षय्य 
लोकों में सिधारा है । अतः उसके लिये तुमको शोक करना उचिस नहीं ।: 


न लत हो 
-  चचाश्वोँ अध्याय 
«.. समरक्षेत्र का विवरण 
इनझय कहने लगे--है राजन * हंस लोग उस श्रेष्ठ महारथी का वध 
कर, शर्झों के. बाणें से पीड़िय रुथा छत विक्षत हो, . सायद्भाल दोने पर 


ड दः 





पचासर्वाँ अध्याय. .. बृह४ 


द अपने सेन्‍्य शिविर की ओर चले जाते समय मार्ग में हमने देखा कि, हमारे 








शत्रु उदास मच और अचेत से हो धीरे धीरे अपने .शिविर की ओर-जा 


। सूर्यदेव कसल्ाकार मुकुट रूप से हो, अस्ताचलगामी हो रहे हें | 
अशुभ सूचक स्यारों का शब्द हे| रहा हे | इससे जान पड़ा कि, दिन रात्रि 


: की अरुत सब्ध्रिपी सन्ध्या आ उपस्थित हुईं है। सूर्यदेव े मानें बढ़िया 
 खजन्न, शक्ति, ऋष्टि, ढाल, कवच और आसभूषणों के प्रकाश की निन्‍दा करते 


हुए आकाश तथा पएथिवी के पुक समान कर, अपने प्रिय शरीर सहित 
अग्नि में अवेश किया. । वज्ञप्रहार से पतित मेघ समूह तथा पवेतश्वज् 
जंसी वेजयन्ती माला, अछ्श, वे तंथा महावतों के सहित झूठ गन्न 
संसूहों से रणाज्ञण परिपूर्ण हो महाभयानक छश धारण किये हुए था। 


कितने ही विशाल रथ, घोड़े, सारथी और रथियश८छ _ प्रेत है। रशभूमि- 


में इधर उधर पड़े हुए थे। कितने ही भल्‍ह्लः रथों के भौचे अनेक पैदल 
सिपाही दब कर मरे हुए पड़े थे । 

हे राजेन्द्र | शत्र से विनष्ट किया हुआ नगर जैसे जनशून्य देख पढ़ता 
है, चेसे ही घोड़ों, सारथियों ओर रथियों से छल्य होने पर, युद्दूमि सूतो 
दिखलायी पड़ती थो । कितने ही उत्तम घोड़े अपने सवारों सहित मरे हुए 
पड़े थे | किबने ही घोड़ों की जीसें, कितनों ही के दाँव, किसनों ही के नेश्नें 
बाहिर निकल पड़े थे । कितने ही घोड़ों और उनके सवारों के कवच और 
आसूषण अद्यों से कट कर हधर डचर पड़े हुए थे | इसी प्रकार जगह जयह 
मत घोड़ों ओर याद्धाओं के शवों से रणयूमि की भयज्ञरता बढ़ गयी थी। 
उत्तम वच्चध पहिने हुए और सख्िज्रटित  शय्या पर सोने योग्य, अनेक परा- 
क्रमी राजा अनाथ की तरह समरभूमि में भूमि पर पड़े अनन्त बिद्वा में 
निमर्न थे | काक, बगुले, घियार, कु्ते, भेड़िये ओर रक्त पीने.वाले पशु 


पत्ती, मास खा कर रुचिर पान कर रहे थे । सूत, भेत, पिशाच, अत्यन्त ८ 


हर्षित है। श्ों के चीर चीर कर माँस, मजा, खाते और ल्ोह पी रहे थे । 


उनमें से वहुव से जाशों के इधर उबर खींचते हुए भाग रहे थे । अनेक 

















१३४ द्रोणपर्व 


. . राक्षस अट्दद्ास करते हुए लाशों में चुमे हुए बाणयों को खींच रहे थे । 
/ / उस समरभूमि में वेतरणी नदी की सरह शूरों के रुघिर रूपी जल से पूर्ण 


महाभयझ्ूर नदी बहती हुई देख पड़ती थी। डख नदी में रथ, नौका की... 
तरह बहे जाते थे । उस नदी के बीच हाथियों की लोथ पर्वत जैसी जान 


पंडती थीं । मनुष्यों के कटे हुए सिर पध्थर के ठुकड़े जैसे जान पड़ते थे। 


हर -- 


. कीचड़ की कऋगह उसमें साँस था। भग्न कबच तथा अद्ज शत्र ही उस बढ़ी में 


फेन युक्त मालाओं जैले जान पड़ते थे । मरे सथा अधमरे और सिसकते 


हुए योद्धा उस नदी में बह्दे से जा रहे थे | प्राणियों के।| भयभीत करने वाले 


भूत, प्रेत, पिशात्, राजस महाभयह्वर बोलियाँ बोलते हुए माँख खाते और :, 


लोहू पी रहे थे । लियार, कौक्रे. गीध आदि पक्षी उस रुधिर रूपिणी नदी के 


यटों पर, लाशों 2“ स खींच खींच कर खाते और रुधिर पीते बड़े आन- 


. न्दित होते हुए से जान पढ़ते थे | समरभूमि. में हघर उधर सेकड़ों कवन्ध:, 


शख्त्र उठाये हुए दौड़ते तथा नाचते कूदते फिर रहे थे ।..््ः 


राजनू | इस प्रकार सेनिक लोग यपघ्तराज़ के राष्ट्र की वृद्धि करने 
वाज्नी उस भयछ्ूटर रणभूमि के देखते हुए धीरे धीरे वहाँ से दूर चलते गये | 
उन लोगों ने छोटते समय, इन्द्र तुल्ध परक्रमी अभिरून्यु को प्रथियी में 
खत हो पड़ा हुआ ऐेखा | अभिमन्यु के आशुषण और उसका कदुच आदि 
 दृड कर ओर खुल कर उस ट ही प्रथिवी पर पड़े हुए थे। झुत राजकुमार 
अभिमन्यु का खत शरीर उस समरभूमि में वेसा' ही देख पड़ता था ; जेसाः 
वेदी पर स्थापित आहुति रह्दित उज्ज्वल अग्नि देख पड़ता 





इक्यावनवों अध्याय 
: युधिष्ठिर का अभिमन्यु के लिये विलाप 


सृझ्ञय बोलषे--हे धतराष्ट्र! उस महापराक्रमी और सहारथी अभिमन्यु! 
मारे जाने पर समस्त योद्धा अपने अपने रथों के छोड़ नींचे उतर पढ़े 
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_ बितर कर दिया, वही अभिमन्यु 


ोकान्वित हो, रोने लगे 


नन+ल पा 





इक्यावनवाँ अध्याय 


और धनुषों- के नीचे रख, धर्मराज के घेर उनके निकट बैठ गये । तद- 
उन्तर महाराज युघिष्टिर, अपने महावीर भतीजे अभिमन्यु के सारे जाने से 
वे विलाफ करते हुए कहने लगे--हा | जैसे 
पिह, गौओशों में घुसे, वैसे ही अभिमन्यु ने मुझे प्रसल्त झरने के लिये 

भीक हो द्रोणरचित चक्रव्यूह में प्रवेश किया. था | उसके अश्नप्रयेण के 


प्रभाव से बड़े बड़े युद्धहुमंद महारथी, एवं शिक्षित शूरवीर योद्धा्रों के रण 
छोड़, जान ले कर भाग जाना पड़ा था। उस पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने 


हमारे परम शत्रु दुःशासन को बाणों से पीड़ित किया और अन्त सें उसे पीठ 
'दुखानी पड़ी । जिस अभिमन्यु ने महासागर जैसी द्रोण की सेना को तितर 
अन्त भें दुःशासन के पुत्र की गदा के 
प्रहार से सर कर सूर्यज्ञोक के सिधार गया । अ्रब में अजुन और यशस्विनी 
सुभद्गरा के सामने केसे जाउँगा ? हा ! अब वे दोनों अपने प्रिय पुन्न अभि- 
सनन्‍्यु के न देख सकेंगे | हाय | अभिमन्यु वच्च के अत्यन्त अप्रिय संवाद के 
में श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के। क्योंकर सुनाडँगा ? मेंने अपने स्वार्थ के लिये 
ही श्रीकृष्य, अर्जुन और सुभद्गा के जी के दुःख पहुँचाने काला यह अगधिय 


5 * 7 घर आप का "हल जुष 
कारय किया है। लालची पुरुष की दृष्टि दोष को ओर नहीं आती । मसजुष्य 


कर मच च कल नह 25 52 आई 3 के पे प्फ्फ म्डो ष्त्‌ ड्ति मन एन 
भीह दे: वशततवयी हा कर हा साध पक पर्दा ३ लगा 7 जले फपचद्चद- 


शज़ पर चढ़दा है ओर गिरने की कल्पतरा तक उसके सन में उत्पन्न नहीं 


होती, चैसे ही मेंगे भी इस प्रकार की महाविपत्ति की आशड्रा मी नहीं की 


थी । विविध स्शदिष भोज्य पदार्थ, बढ़िया वाहब, उत्तम सेजें ओर बहुयूल्य 


आभूषण देकर जिसका सुझे अभिवन्‍्दत करना चाहिये था, हाथ डसीको 


मेंने लड़ने के लिये अपने सब के आगे भेजा । अभी उसकी उमर ही क्या 
थी | वह सोलह वर्षों का तो था ही । अतः वह युद्धविद्या में पूर्ण परिपक्त 
नहीं हो पाया था। तिस पर भी उसका अछेेले शत्रुओं के बीच जा/ना--ऊैसे 
छुमप्रद हो सकता था? हाथ | आन में भी क्रदू अर्जुन की दारुण दृष्टि 


से भस्म हो, अभिमन्यु की तरह भूमि पर शयन करूँगा | जो ल्लयोभरहित 
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. बुद्धिमान, लज्जाशील, छमावान, बल्नवान, दृढ़ धनुर्धर, मानी, घीर, सब का 
प्रिय, सत्यपराक्रमी, तेजस्वी और जो पविन्न कभी है ; पशिडतगण जिसके 
कार्या की सदा प्रशंसा किया करते: हैं, जिसने निवात कवच और कालकेय 
दानवों का वध किया था, जिसने. पत्न भर में. हिरण्यपुरवासी इन्द्र के शत्रु 
पोलोम को उसके अनुचर वर्ग सहिस मार कर गिरा दिया था, जो अभयकांमी 


| ७ 


हे हे ऐ है 


शत्रज्ों ३ का अभय प्रदान: ने ले | जञ. हम उसी अ न न 2 का 
त्रआ का भी अभय प्रदान करने वाला है; हा » आज हस उसी अजुन के... #्रेक्‍ - 


प्यारे पुत्र अभिमन्यु की भी युद्ध में रक्षा न कर सके | अभिमन्यु मारा अवश्य 
गया है, किन्तु दुर्योधन के पक्ष के योद्धाओं के सासने बड़ा सय उपस्थित दे । 
: क्योंकि वे मिश्रय पूवेक जानते हैं कि, पुत्र के वध से कुपित हो अजुन, कौरवों 
का नाश किये बिता न सानेगा । बीच दुर्योधन अपने कषुद्र सहायकों का नाश 
देख,आतुर और दु।खी हो निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगा । इन्द्रपोन्न एवं 
महातेजस्वी अभिमन्यु का वध देख, अब सुझ्े अ्रपनी जीत अच्छी नहीं 
लगती । झुझे असरत्व और देवसाओ्ं का सहवास भी अच्छा यहीं छूथता | 





 तेरहरें दिन की रात 

आवनवः ध्ृत्याय 

अकम्पन का हचान्त 

सृक्षय बोली--है शतराष्ट्र! जिस समय कुमन्तीननद्न थुथविष्ठटिर इस' 
तरह विद्याप कर रहे थे, उसो समय महषि कृणह्रेपायन वेदव्यास जी 
वहाँ जा पहुँचे । युविष्ठिर ने उनका यथायोग्य पूजन किया और 
जब थे बेठ गये तब अपने भतीजे की रूत्यु से सन्‍्तप्त युविष्ठिर ने 
व्यास जी से कहा--दे बह्मन्‌ ! सुभद्वानन्दन अभिमन्यु . शत्रुपक्ष! के महा- 


धडुघेरों से युद्ध कर रहा था । डसे छः पापी महारथियों ने सिल्ल कर घेरा 
और मार डाढ्या । बथपि अभिमन्यु बड़ा बद्वात्‌ और रणकुशत्न था; तथापि 


हि 
। 
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था तो बालक ही । अतः वह आगा पीछा विना विचारे ही लड़ता रहा! मैंने 
उससे चक्रव्यूह में घुसने के लिये मार्ग करने को कहा था | सो उसने डक 
व्यूह का एक भाग भंग कर द्वार बना भी दिया। वह आगे आगे उसमे 
व्ढ़्ता चत्ना गया। हम लोग उसझे पीछे पीछे घुसने लगे, किन्तु जयद्वथ ने 
हमें भीतर न जाने दिया । योद्धाओं का घममं है कि, वे बराबर वाले से लडें,, 
किन्तु कौरव पत्त के अधर्मी महारथियों ने विषम युद्ध किया | इस बात का 
मुझे बड़ा दुःख हे । मेरे नेत्रों में मारे दुःख के बार बार आँखू भर आते 
हैं और बहुत कुछ सेचने विचारने पर भी मेरे मन को शान्ति प्राप्त नहीं 
होती।.. क्‍ रा द बा 
सक्षत्र ने कहा--है राजन ! शोक से विकल हो विल्लाप॑. करते. हुए 
युधिष्टिर से भगवान्‌ वेदव्यास जी बोले--हे महाप्राज्ञ | हे सर्वशाख्र विशा- 
रद ! है भरतर्षभ ! हे युधिष्टिर ! तुम जैसे पुरुष को तो आपत्ति पड़ने: पर 
मोहिल न होना चाहिये। घुरुषश्रेष्ठ अभिमन्यु रण. में बहुत अधिक शबन्रुओं 
को मार कर,.बड़े बड़े सहाबलियों जैसा कास कर के स्वर्ग सिधारा है। हे. 
युधिष्टिर | झृत्यु को वो काई भी अतिक्रम नहीं कर सकता | झृत्यु के वश 
में तो. क्‍्यां देवता, क्या दानव और क्या गन्धर्व सभी हैं | रत्यु सब का नाश: 
करती है -. ' है... 


रणज्षेत्न में मरे हुए पड़े सो. रहे हैं; उनमें से कोई दस सहख हाथियों के 
समान बलवान और कितने ही वायु के समान वेगवानं और पराक्रमी थे; 
- झचपि वे सब अपने जैसे बलवान एवं पराक्रमी सलुष्य के हाथों ही से मारे 
जा कर भूशायी हुए हैं ; तथापि मैं. नहीं समझता कि, इनको. संझाम में 


मारने वाला कोई मनुष्य हो सकता है । जिन योद्धाओं के मन में विजया- 


भिलाष था, वे बड़े बुद्धिमान येद्धा आयु क्षीण होने पर ही मरे हैं। इनके 


लिये यदि कहा जाय कि, ये मर गये तो ऐसा कहना ठोक.है । कितने हीः 
_ शजकुमार जो बड़े शूरवीर थे, वे क्रोध में भर, शत्रुओं के साथ लड़ और 





महाराज युघिष्ठिर ने कहा--ये सब महाबली एवं पराक्रमी राजा लोग 
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रे ओणपो 


अन्त में शत्रुओं के वश में दो तथा अभिमान शून्य और चेश रहित हो 
मृष्यु द्वारा असे गये । यहाँ पर सुम्हे यह संशय उत्पन्न होता है कि ' कल ? संज्ञा 
किस कारण से होती है ? झत्यु है क्या वस्तु ? उसको उत्पत्ति ऊहाँ से है ? 
हस्यु प्राणियों का संहार कैसे करती है ? वह लोगों को किस प्रकार ड््स 
लोक से अपरलोक में ले जाती है ? हे देव समान पितामह ! आप इन सब्र 
अश्नों का यथार्थ उत्तर दे मेरा सन्देह निवृत्त कीजिये । युविष्ठटिर के इन अश्नों 
के सुन भगवान्‌ वेदव्यास उनको घैय॑ बँथा यह वचन बोले, हे राजन ! 
'पूर्वकाल्ल में देदपि नारद जी ने राजा अकम्पन को जो वृत्तान्त सुनाया था, 
परिडत लोग ऐसे प्रसड्ः में इसी पुरातन इतिहास का उदाहरण रूप से वर्णन 
किया करते हैं । हे राजेन्द्र | इस लोक में राजा अकम्पन को भी असद्य 
पुत्नशोक प्राप्त हुआ था | इस उपाख्यान में रखत्यु को उत्पत्ति की जो कथा 
आती है, में उसीको वर्णन करता हैं | तुम ध्यान दे कर सुनो । 

हे तात ! मैं उस पुंरातन इतिहास को विस्तार पूवंक कहता हूँ । डसे 
खुन कर तुम स्नेह रूपी बन्धन से छूट कर इस दुश्ख से मुक्त हो सकोगे । 
यह उपाख्यान दुःख-शोक-नाशक, श्रायु का बढ़ाने वाला और कल्याणप्रद 
है | हे सहाराज |! हृस अतिप्रिय, पवित्र एवं मनोहर उपाख्यात का पारायण 


करने से देदाध्ययन के तुल्य पुण्यफल् प्राप्त होता है । राज्य, आयु और पुत्र 


को कामना वाले राजाओं को तो इसे नित्य ही ग्रात: काल सुनना चाहिये । 


सत्ययुग में अकम्पन नासक एक राजा थे | वे रणक्षेत्र में शत्रुओं के हाथ . 
'पड़ गये । उनका हरि नासक एक राजकुमार था। वह हरि, बल्न तथा पराक्रम 


में तारायण के समान था । श्रीमान्‌ हरि शख्धविद्या में बड़ा प्रवीण और रण 
में इन्द्र के समान बलवान था | जब वह शत्र॒श्नों से घेर लिया गया, तब 
उसने बहुत से येद्धाओं और हाथियों पर सहसखों बाण छोड़े थे । शत्रुनाशन 
'हरि, समरभूसि में अधि कठिन कर्मों को कर श्रन्त में शत्रुओं द्वारा मार 
डाला गया। जत्र राजा अकम्पन उसका श्राद्धादि कर्म कर चुके और श्रशौच 
से निव्नत्त हुए; तब वे रात दिन उसके शोक में घुल्नने त्वगे। उनका वह 
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पे च ९5 के 2७५) 2932 मी लिह- ह 
शोक किसी प्रकार भी दूर न हो सका | अन्त में उन्हें पृत्रशोक से विकल 


देख, देवषिं नारद उनके निकट गये | राजा अकर्पन ने देवर्िं तारद के देख 


उनका यथोचित पूजन किया | ज़ब नारद जी सुख्ध से आसन पर बैठ गये. 


तब राजा अकम्पन ने उनके सानने पुत्रशोक का सम्पूर्ण वृत्तान्स वर्सान 
(5 या दी श्न्र है ञ्र ३३ ः ॥> मील चि पे न १ 

किया । शत्रुओं के साथ युद्ध का होना, शत्रुओं का विजय पाना, युद्ध में अपने 
पुत्र हरि का शजुझ्रों द्वारा माता जाना आदि जो छुछ दुत्तान्त था, वह सब 


अकम्पन ने देवषि नारद को विस्तार पूवेक कह सुवाया | अन्त से अकम्पेन 


ने कहा--हे देवषि ! मेरा पुत्र सहाबलवान था । पराक्रम में वह इन्द्र और 
विष्णु के समान था । डस मेरे पुत्र को अनेक शत्रुओं ने सिल कर मारा 
था ! हे महाऊुने [ रूत्यु क्या पदार्थ है ! मृत्यु का बल, पराक्रम और पुरुषार्थ 
किस प्रकार का है ? हे ऋषिश्रेष्ट | में आपसे यह विषय सबविस्तार सुनना 
चाहता हूँ। | 

राजा श्रकस्पन के इत वचनों को सुन, वरद नारद मुनि ने पुत्रशोक 
नाशकारी यह बड़ा डपाख्यान उनको सुनाया ! 

नारद जी ने कहा--हे प्थिवीनाथ ! मेंने एक उपाख्यान विस्तारपूर्वक 
सुना है । उसीको में तुम्हें सुनाता हूँ । तुम ध्यान दे कर डसे सुनो | परम- 
तेजस्वी ज्ञोकपितामह बह्या जी ने जगव्‌ की उत्पत्ति के समय समस्त प्रजा 
जनों की सृष्टि की । पीछे जब उन्होंने देखा कि, यह संसार धीरे धीरे प्रजाओं 
से भरा जाता है, तब उन्हें प्रजाजनों की संख्या कम करने की चिन्ता उत्पन्न 
हुईं । हे राजन्‌ ! बहुत सोचने विचारने पर भी त्रह्मा जी प्राणियों की संख्या 
कम करने का केईं उपाय न निकाल सके । तब उनके शरीर में क्रोध उत्पन्न 
हुआ । उस क्रोध से आकाश में अग्नि प्रकट हुई । वह अप्लि सम्पूर्ण जगत्‌ 
का नाश करने को इच्छा से सव दिशाओं में तथा स्वेन्न व्याप्त हो गया। 
इसका परिणास यह हुआ कि, वह अप्नि ल्वर्ग, मर्त् और आकाशवासी 
समस्त प्राणियों को अपनी प्रचएड ज्वाला से विकल करता हुआ, उन्हें 
भस्म करने लगा | चर अचर--समस्त जीव ब्रह्मा के क्रोधानल से भस्म होते 


| 
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हुए बहुत डरे । तब जदाधारी पत्र भूत-प्रेत और पिशाचों के प्रभु, देवदेव 
महादेव ब्रह्मा जी के शरण में उपस्थित हुए | महादेव जी जब सब प्राणियों 
के हितार्थ बह्मा जी के निकट उपस्थित हुए, तब जाज्वल्यमान अस्नि के 
समान तेंजस+पन्न ब्रह्मा जी उनसे बोले--दे वत्ख ! हे शिव ! तुम अपनी 
इच्छा से उत्पन्न हुए हो। तुम वर के उपयुक्त पात्र हो । अतः तुम जो चाहते... 
हो; से। निस्‍्संकोच भात्र से मेरे सामने कहो । मैं तुझारा अभीष्ट प्रा ..६ हि 
करूँगा । ग् द * 
तिर्पनवाँ अध्याय 
मृत्यु की उत्पत्ति _ कर 
पहादेव जी बोले--हे विधाता ! आपने अज्ोत्पत्तिके लिये उद्योग किया + 
था। थह उसीका फल हे कि, विविध अकार के प्राणी उत्पन्न हुए हैं 
और क्रमशः उनकी संख्या बढ़ती जा रही है | इस समय उन्हीं समस्त 
प्राणियों के आपके क्रोधानल से भस्म होते देख; सेरे- सन में उनके ऊपर 
दया उत्पन्न हुईं है । हे मगवन्‌ । हे श्रभो | अतः आप प्रसन्न हैं।.। 
बह्मा जी बोले--हे शित्र ! में नहीं चाहता कि, सेंअज्ाओं का नाश : 
रू। अतः ठुम जो चाहते हो, वही द्वोगा । किन्तु जो क्रोध उत्पन्न हुआ न्‍# 
उससे उथिवी का हिंत ही होगा । यह भूदेवी उन बढ़े हुए अजाजरों के ४2% 
भार से पीड़ित हो, उनके नाश के लिये, मुझसे अनुरोध कर रही है। अतः 
मेंने इन असंख्य प्रजा जनों के नाश का उपाय ह्वॉँढ निकाज्नने के! बहत सेचा 


विचार, किन्तु में कोई उपाय निर्णीत न कर सका. तब मेरे शरीर से यह 
क्रोधानल उत्पन्न हुआ है | 


महादेव जी बोले--े वरह्मन्‌ | हे सश्टिकर्ता ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों । 
आप अपने इस - क्रोधानल के शान्त करें, जिससे साश जगत नाश होने 
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से बच जाय । हे भगवन्‌ | आपके अ्रनुग्नट से यह जगत भूत, भविष्यत्‌ 
आर वर्तमान तीनों कालों सें स्थित रहै, यह अग्नि आपके क्रोघ से उत्पन्न 
हुआ है । यह केवल, चेतनों हो के नहीं किन्तु पहाड़, बृक्त, सरोवर, नदी, 
शस्य आदि 'समस्त अचेतन पदार्थों के भी भस्म कर नष्ट किये डालता 


है। हे ग्रभो | आप जगत्‌ पर कृप। करें और अ्सन्न हें।। आपसे भेरी यही _ 


: आर्थना है।दे देवों के देव ! यह जगत्‌ नाशशील है। यह ते अवश्य 
ही नष्ट होगा ही; किन्तु आपके क्रोधानल से तो यह अभी नष्ट हुआ चाहता 
है। अतः आप अपना क्रोध शान्त कीजिये । है देव | आप ऐसा करें 
जिसले अग्नि का यह अ्चण्ड तेज आप ही के शरीर में लय को ग्राप्त है। 
जाय । आप समस्त प्राणियों पर कृपादष्टि कीजिये, जिससे सब प्राणियों 
की रक्षा हो । अब आप डन सब की रक्षा के लिये ही कोई विधान 
कीजिये | आप ऐसा करें जिससे यह समस्त प्रजा, उत्पादक शक्ति से रहिस 
दहे। कर, नष्ट न होने पावे | हे क्लोकनाथ ! आपने जगत्‌ के संहार का कार्य 
ते सुझे लॉपा है। फिर इस समय वह कार्य आप स्वर कर रहे हैं। आप 
मेरे ऊपर असन्न हैं मेरी आपसे पुनः प्राथना है कि, इस स्थावर जंग- 
सात्मक संसार का आप नाश न करें । कर 0 
देवषि नारद जी कहने लगे--हे राजन ! महादेव जी के समस्त श्रजा 
के पक्त में ये हितकर वचन सुन, ब्रह्मा जी ने अपने तेज के समेट कर अपने 
शरीर में लय कर लिया | बह्मा जी ने उस अग्नि के. शान्स कर, जगत्‌ 
को सृष्टि और संहार का सम्पूर्ण बृत्तान्‍्त बतलाया । बह्या जी ने जिस 
समय डस प्रचएड अ्रग्नि का समस्त तेज निज शरीर में लीन किया, उस 
समय उनके लोसकूप से एक कन्या प्रकट हुईं । हे राजन्‌ ! उसके शरीर का 
रज्ञ लांल, पीला ओर नीला था। उसकी जीभ, सुख और आंखें काली 
थीं। वह सुवर्ण के आभूषणों से भूषित थी । वह ब्रह्मा जी के लोमकूप से 
प्रकट हे।, सहादेव जी और पितामह बल्मा के देख हँसी और उनकी दहिनी 
ओर त्रैठ गयी । हे राजन्‌ ! उस समय ब्रह्मा जी ने उसे सत्यु कह करें, 
स० द्रो०---११ ' 
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राम्बोचन किया ओर उससे कहा-तुम संहार करने को इच्छा से, मेरे क्रोध 
द्वारा उत्पन्न हुई हो । अतः तुम मेरे आदेशानुसार इस स्थावर जड्जमात्मक 


_ 
बड़ी भारी चिन्ता में पड़ गयो और -सिसकः सिसक कर रोने लगी | बह्मा 


£ 


सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राशियों के नाश का कार्य अपने हाथ में लो । ऐसा कार्य 
करने से तुम्हारा कल्याण होगा । & ७ पक 
वह कमतल्नयती एवं द्ृत्यु नाश्नी कन्या ब्रह्मा के इस आदेश. के झुन 


जी ने उसके आँसुओं के अपने हाथों में ल्ले लिया और सब प्राणियों के ; 


हिलारथ उससे बोले | 


चौवनवाँ अध्याय 
मृत्युदेवी ओर प्रजापति का कथोपकथन क्‍ ह के ख्क्ा 


नारद जी बोले--हे राजन्‌ ! वह अबल्ला, अपने कष्ट के अपने मन 

ही में दबा कर और लता की तरह कुक और हाथ जोड़ ब्रह्मा जी से 
बोली---हे महाबुद्धिमान्‌ | आपने मुझ जेसी ( ऋर ) स्त्री का क्यों उत्पन्न 
किया । में जानबूक कर किलर तरह ऐसे क्रर ओर शअ्रह्चित कर्म के कर! 

कूँगी। में तो अधसे से बहुत डरसी हूँ। हे प्रभो | मेरे ऊपर आप कृपा... .. 
करें । है देव | यदि. मनुष्यों के प्रिय पुत्र, मित्र, भाई, माता, पिता और-र-/< 5 
पतियों का में नाश करूँगी, ते वे अन्तःकरण से मझुम्झे अकेसेंगे। अतः है 
मैं डरती हूँ । दुःखी दे जब लोग रूदुन करेंगे, सब उस खमय का स्मरण आते 
ही, भेरे शरीर के रोंगटे खड़े हे! जाते हैं । हे भगवन्‌ | में आपके शरण होती 
हूँ । आप इस पाप से मेरी रक्षा करें। हे बह्मदेव ! सें प्राणियों के यमा- 
क्षय नहीं पहुँचाऊँगी । हे पितामह ! में विनय पूर्वक सीस ऊ्ुकाती हूँ और | 
हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे प्रजाओं के स्वामी ! में आप 
के अनुग्रह से तपस्या करना चाहती हूँ। हे प्रमो ! आप मुझे वर दें। 
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आपके. आदेशाहुसार मैं घेलुकाश्रम में जा कर, आपकी आराधना करती 
हुई घोर हप करूंगी हे देव ! मैं दिद्दाप करते. हुए प्राणियों के प्रिय 
श्राणों के हरण न कर सकूँगी | आप सुझे इस अधम से बचादें।.... 

त्रह्मा जी वोले--हे झत्यु ! मैंने तेः तेरी रचना इसी अभ्िप्राय से 
की है कि, तुझसे प्रजा का नाश करवाऊँ। अत्त; तू जा कर प्रज्ञा का नाश 
कर ओर इसके लिये कुछ भी आगा परीक्षा मस कर । में जैसा कहता हूँ, 
वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता मैं कहता हूँ कि, मेरे कथना- 
चुसार संहार कार्य करने पर भी तू निन्‍दा की पाज्नी न बनेगी. | 

नारद जी बोले--जब ब्रह्मा जी ने यह कहा; तब उनकी ओर मुख 
कर और हाथ जोड़े बैठी हुई रत्यु देवी प्रसन्न हो गयी | तो भी उसने मन 
से यह न चाहा कि, वह प्रजा का संहार कार्य अपने हाथ में ले । अल; 
 चह कुछ न बोली और चुप रही । इससे ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए | 
ब्रह्मा जी समस्त प्राणियों की ओर देख कर हँसे | तब समस्त प्राणी 
उनके , प्रसन्न जान पूववत्‌ शान्‍्त हो स्थित. हुए । डन अपराजित ब्रह्मा 
का काप शान्त होने पर, उस झ॒त्यु वाज्नी कन्या ने वहाँ से प्रस्थान किया । 
चह् संहार कार्य न कर, तुरन्त धेजुकाश्रम में पहुँची । फिर प्रजाओं की हित 
कामना से अपने मन को इन्द्रियों के विषयों से निवृत्त कर, एक पाँव से 
खड़ी हो वह इक्कीस पद्म वर्षो तक महाघेर तप करती रही । फिर दूसरे 
भैर ले वह तेइस पद्म वर्षो लक खड़ो रह कर कठोर तप करती रही । तद- 
नन्‍्तर दूस सहस्र पद्म वर्षों तक बनों में वह झूगों के साथ घूमा फिर... 
की । फिर पाप रहित हो वह जल्नपूर्ण पवित्र नदी में खड़ी रह, आठ सह... | 
वर्षो तक तप करती रही । फिर यथानियम वह कौशिकी में गयी और वहाँ है 
प्रवन एवं जल्पान कर व्रत पूर्वक रही | फिर उस पविन्नकर्मा कन्या ने 
पतञ्मगड़प और  वेतस तीर्थ में जा विविध प्रकार के तप किये | यहाँ तक कि, 
डसने अपना शरीर तप करते करते सुखा डाला । फिर वह गज्ञा और प्रधान 
सीर्थ महामेरु पर जा, प्राणायाम करती हुई निश्चेष्ट हो कर रही । चहाँसे 
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*:+  द्वोण॒प्व . 


वह फिर उस पुण्यस्थान में. गयी जहाँ पूर्वकाल में देवताओं ने तप किया 


था। वह हिमालय पर्चच के अज्ग पर जा कर, निखने वर्षो पर्यन्त पैर के - 


अँगूठे पर खड़ी रही । तद्नन्तर पुष्कर, गोकर्ण, नेमिषारण्य और सलय 
तीथ में जा, इच्छित निथम का अनुष्ठान करती हुईं वह अपने शरीर के 





सुखाने लगी । वह अन्य देवताओं का आसरा छोड़ बह्मा की अनन्य भक्त तब 
न गयी । उसने नियमानुसार तपश्चर्या कर ब्रह्मा जी के प्रसन्न किया  *( «० 
| 


अन्त में जगस्कर्ता बह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और शान्त मन से वे उस 
स्री से बोले--दे रूत्यु देवी ! तू इस अकार कठोर तप क्‍यों करती है ? 
इसके . उत्तर में झत्यु देवी ने कहा--हे देव ! में यह वर चाहती हूँ. कि, में 
शान्तसंयी प्रज्ञा के रुलखाने वाला उनका संहार कार्य म करूँ। में. अघम 
से डरती हूँ । अतः तंप करती हूँ । हे सहाभाग | आप -सुझ  सयभीत को 
अ्रभय प्रदान कीजिये। हे देव ! में निरपराध होने पर भी पीड़ित हो रही 
हूँ। आप मेरी रचा करें। 

यह सुन भूत, भविष्यत्‌ू ओर वर्तमान का - जानने वाले जबह्मा जी ने 


-. उससे कहा-हे झुत्यु |! प्रजा का नाश करने पर भी तू पापभागिनी न 
होगी । दे कहयाणि ! मेरा कथन अन्यथा नहीं होता । तू चारों प्रकार की: 


प्रजा का नाश कर । समातन घस तुझे सब प्ररार से पविद्नच करेगा ! ल्ीक- 
पाल, यम ओर व्याधियाँ तेरी सहायक हेंगी-। में तंधा अम्य देवता फिर 


भी तुझे वर देंगे । ऐसा होले पर तू पाप से शून्य हो कर विख्यात होगी | 


राजन्‌ ! जब बह्मा जी ने यह कहा; तब वह रत्यु देवी, ब्रह्मा जी के 

सींस नवा और हाथ जोड़ कर, पुनः बोली--हे प्रभो | यदि यह कार्थ ऐसा 

है कि, बिना मेरे अन्य किसी से हो ही नहीं सकता, ते! में आपकी आज्ञा 

शिरोधाये करती हूँ | किन्तु अब में जो कहती हूँ, डसे आप सुनें | ल्लोभ 

अंसूया, हर्ष्या, ह्वेपष, मोह, निर्लेज्जता और आपस में कठोर बचनों का 

प्रयोंग--ये सब मलुष्यों के शरीरों को नष्ट किया करें--हे देव ! आप मुके 
घर दें । ' 
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_चौबनवाँ. श्रध्याय 


-ब््मा जी बोले--हे रूप्ये। ! तथास्तु ऐसा ही होगा। अब तू प्रजा 
का सत्नी भाँति संहार कर । हे शुभे | प्रजा. का संहार करने से तुमे पापु न 
लगेगा और न में तेरे लिये:किसी प्रकार का अशुभ चिन्तन करूँगा । तेरे 
जो, अश्रु मेरे हाथ में श्राये थे, वे व्याधि, बन कर, . प्राणियों के - शरीरों:केा 
नष्ट करेंगे । तू मत डर, तुझे पाप न लगेगा तुझे अधम न होगा, कल्कि 
तू ही प्रणियों के लिये धर्म स्वरूप और उनके धर्म पर चत्ताने वाली बनेगी । 
जा तू सब के ग्राणों के हर | तू कामना और क्रोध के त्याग -कर, समस्त 
प्रशियों के ग्राणों के हर। ऐसा करने से तुझे अनन्त घर्स का लाभ होगा । 
अधरसे ते।, स्वयं ही पापियों के तष्ट करेगा । तू स्वय॑ अपने आत्सा के 
पविन्न कर । सलुष्य सिथ्या बोल बोल कर स्वयं अपने आत्सा को .प्राप 
में पटकते हैं । अतः तू सम्पन्न क्रोध और काम को स्याग कर अन्तकाल, में 
ग्राणियों के फ्रस हरना |... द 

तारद जी बोले--हे राजन [ ब्रह्मा जी के उपदेश से, शाप से, न्रस्त 
डस स्त्री ने कहा--बहुत अच्छा में ऐसा ही करूँगी | वभी से वह ख्री कास 
ओर क्रोध को त्याग अन्त समय में प्राणियों के प्राथ हरठी है और ,स्वर्य॑ 
निष्पाप. रहती है । रूत्यु जीवितों को मारती है और जीवित प्राणियों ही को 


रूत्यु से उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ लगा करती हैं ।. व्याधि नाम रोग का 


है, जिससे प्राणियों को कलश सिल्नता है। समस्त प्राणी कर्मभोग पूरा .कर 
और आयु पूरी होने पर, सरते हैं। अतः हे राजन ! तुस व्यर्थ शोक सत 
करो ।. . 
राजसिह ! प्राणियों के मरण के बाद, जेसे उसकी, इनच्द्रियाँ अपनी 
बुत्तियों के साथ परजोक में जाती हैं. और वहाँ कर्मफल भोप कर, . घुन 
इस लोक में आती है, वैसे ही प्राणी भी सरने के बाद, परल्ोक में जाते हैं 
और वहाँ से उन ध्ृृत्तियों सहित पुन: इस लोक में आते हैं। मलुष्य ही 
'नहीं--बल्कि इन्द्रादि देवता भी मनुष्यों की तरह परलोक में जाते हैं और 
कमेफल भोगने के लिये पुत्र मर्त्यज्ञोक में जन्म लेते हैं। महाबली, भसयझूर 
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शब्द करने वाला, अनन्त तेजयुक्त, सर्वनत्रगामी एवं असाधारण पवन 
भयानक उम्र रूप घर कर; प्राणियों के शरीर को नष्ट करता है। उसकी 
भी कभी गति प्रत्यागति नहीं होती । हे रोजन्‌ | समस्त देवता भी मत्यैंकीटि 
के हैं | अतः तुम अपने पुत्र के लिये शोक मत करो | तुम्हारा पुत्र नित्य 
रमखीय चीरों के लोक में गया है ओर वहाँ आनन्द से हे! वह इस लोक 





के दुःखों से छूट, पुण्यात्माओं के साथ, वहाँ रहता है | बह्मया ने स्वयं ही, 


खेत्यु को प्रज्ञा का संहार करने के लिये उत्पन्न किया है | अतः जब अन्तकाल 
उपस्थित होता है तब देवरचित रूत्यु प्राणियों के प्राण हरा करती है। 
झनेक प्राणी पाप कर्म कर अपने नाश का कारण स्वयं बन जाते हैं। दण्ड- 
धारी यस डतको नष्ट नहीं करते । गल्यारचित झऋत्यु ही प्राणियों का नाश 
करसी है । यह जान कर जो धीर पुरुष होते हैं, वे मरे हुओं के लिये शोक 


नहीं करते । हे राजन ! इस प्रकार झत्यु को ब्रह्मा की रची हुई जाने कर, - ..: 


तुंम मत पुत्र के शोक के तुरनख त्याग दों | 

' व्यास जी बोले--नारद- जो के इस अ्रथयुक्त उपदेश को सुन, राजा 
आअकरम्पन ने उनसे कहा--दे भगवन्‌ ! हे ऋषिसत्तम ! सेरशा शोक जाता 
रहा । अब में प्रसन्न हूँ । हे भगवन्‌ू | आपले इस आख्यान को खुन; में 
कृतार्थ हो गया । में आपको अणाम करता हूँ । जब इस प्रकार उस राजा ने 
कहा; तब अपार ज्ञानवान्‌ ऋषिग्रवर देवषिनारद्‌ - जी ननन्‍्दनवन की ओर - 


धर्म का ज्ञान प्राप्त हो कर झूरवीरों -को परमगति मिलती है । समस्त 
धलुर्धा रियों के खामने महारथी महावीयवान्‌ अभिमन्यु शत्रुओं का विनाश 
कर, स्वर्ग में गया है । मद्दारथी एवं सहाधनुर्धर अभिमन्यु रण में लड़ता 
लड़ता, तलवार, गदा, शक्ति और घनुष से मारा गयां है । पाप रहित एवं 
चन्द्रवंशी वह राजकुमार पुनः चन्द्रमा ही में लीन हो गया है। अबः हे 


अर 
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हे राजन्‌ ! इस इतिद्दास को सुनने, सुनाने से पुण्य, यश; स्वर्ग घन और 2.7 
आयु की ग्राप्ति होती है | हे राजन्‌ ! इस सार्थक आख्यान के सुनने से क्षात्र 


को के 2 ! 
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पचपनवाँ अध्याय १६७ 


पाण्डुनन्दन | तुम सावधान हो, पुनः शख्रादि को धारण कर और अपने 
भाइयों के साथ शत्रुओं से लड़ने के लिये अविल्लस्व तैयार हो जाओ । 





पचपनवों अध्याय 
_ राजा मरुत का उपाख्यान 


संक्षय बोले--हे शतराष्ट्र | युधिष्िर ने व्यासदेव से मृत्यु की उत्पत्ति 
सथा उसके कर्मों को सुन कर, उन्हें प्रथास कर, प्रसन्न किया । फिर वे यह 
बोले--है भगवन्‌ ! इन्द्र तुल्य पराक्रमी, पुण्यकर्मा, महात्मा, सत्यवादी 
प्राचीन कालीन राजषियों ने जो जो कस किये हों, उन कर्मो को आप पुनः 
मुझसे सविस्तर और ज्यों के स्थों कहें ; जिससे मुझे आनन्द मिले और: 
धीरज बँधे ! सुझे आप यह सुनावें कि, किन किन पुण्यवान्‌ महाध्मा: 
राजषियों ने किसनी कितनी द्षिणाएँ दी थीं । 


व्यास जी बोले--राजा शेव्य थे, जिनके पुत्र का नाम सक्षय था। 
उसके पर्वत और नारद दो ऋषि मित्र थे। दे दोनों ऋषि उससे मिक्नले के 
लिये. उसके घर पर गये । सज्लय ने यथात्िधि उनका सत्कार कर, . उनकी 
अ्भ्यर्शना की । इससे वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और सात्तनद - उसके. यहाँ' 
टिके रहे । एक दिन राजा जन दोनों के साथ बेठे हुए थे कि, उनको हँसमुख 
और सुन्दरी कन्या अपने पिता के निकट आयी । जब उस राजकुमारी ने 
सुक्षय को प्रणाम किया और उसके सामने खड़ी हो गयी, तब सझ्ञय ने 
उसको आशीर्वाद दिया । पर्वत ने हँस कर पछा--यह चञ्बल कटाक्ष पाली 
सर्वलक्षणों से युक्त कन्या किसकी है ? क्या यह सूर्य की प्रभा है ? अथवा 
अग्निशिखा है ? अथवा यह श्री, ही, कीतिं, ४ति, पुष्टि, सिद्धि या चन्द्र- 
प्रभा है ? उत्तर में देवषि पर्वत से राजा सक्षय ने कह्ा--भगवन्‌ !.यह सेरी 
कन्या है । परप्राथिनी हो, यह मेरे निकट. आयी है। नारद जी बोले---. 






















राजन | यदि तुस उत्तम कल्याण चाहते हो, तो इस कन्या का विवाह मेरे 
साथ कर दो । यह सुन सूद्यय प्रसन्न हुए और नारद जी से बोले--पमैं इंसका 
विवाह तुम्हारे साथ कर दूँगा । इस पर पर्व ने क्रोध में भर नारद जी से 
कहा--वाह ! मैंने तो अपने मन सें इसे पहले ही अपने लिये वर लिया 
था । तिस पर भी तुम मेरी बरीं हुईं कन्या को बरने के लिये उच्चत हो । यह 
वो एक पकार से तुम मेश आअपसान कर रहे हो। अतः तुम अपनी इच्छा- 
नुसार स्वर्ग में नजा सकोगे। जब पर्वत ने यह कहा--तब नारद जी बोले-- 
विवाह के सांत छत्षण होंते हैं, उनमें प्रथेप्त वो वर को भह ज्ञान होना कि-- 
मेरी यह भारयां है, फिर वर का यह' कहना कि--यह मेरी सार्या है । 
तद्नन्तर कन्यादाता का बुद्धि पूर्वक ( समझ बुक कर ) - कन्यादान करना, 
फिर ल्लोकाचार के अज्ुसार कन्यादाता और कन्याग्रहीता द्वारा शाखरोक्त विधि 


से परस्पर वर वंधू का मिलाप | सदनन्तर कन्यदाता का जल और कुश ले 
कन्या का दान | कन्या के साथ वर का पाणिग्रहए और विवाह संस्बन्धी मंत्रों 
का उच्चारथा | जब यह सात बातें हो जाती हैं, तब विवाह का होना माना 


जाता है । इतना ही नहीं, प्रस्युत जब॑ तर्क सप्तपदी नहीं होती, तब तक 


उक्त सातों बातों के होने पंर भी कन्या किसी की भार्या नहीं मानी जा 


सकती । अतः भायां रूप से इस केन्या पर तुम्दारा अधिकार नहीं है। किस 


पेंर भी अकारण:-तुमने सुझे शाप दिया है। श्रत॑: में भी तुम्हें शाप देता हूँ 


कि, तुम भी मेरे बिना स्वयं में न जा संकोगे | इस भ्रकार वे दोनों ऋषि 


आपस में एक दूसरे को शाप दे उसी स्थात में वास करने लगे | पुन्रकामी 


राजा रुब्जय ने सी शुद्ध भाव. से अपनी शक्ति के अनुंसार खान, पान 


ओर वज्ञादि से उन ऋषियों की सेवा करंनी आरम्भ कर दी । राजा सक्षय 


के पुश्न सेन्तान होने की कामना रखने वाले वेद-वेदाज्-पारग, तपस्वी एवं 
स्वाध्याग-निरंत राजः सुक्षय की राजधानी के बाह्मणों ने एक दिन हर्षित 
हो, वारद जी हे फहा--भगवन्‌ ; राजा सक्षेय को उसकी ' इच्छानुसार एक 


हि] 


पुन्र दीजियें। इस पर नारद जी ने उन ब्राह्मणों से कहा--*“वथास्तु |?! 
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पचपनवाँ अध्याय 


फिर नारद जी ने राजा से कहा--हे राजन्‌ | बाह्मणों की तुम्हारे ऊपर कृपा: 


है ओर वे चाहते हैं कि, तुफ्हें पुत्र प्राप्त हो | द्वे राजन ! तुम्हारा मड्शल हो | 
तुम इच्छित चर मुझसे माँग लो | आप थे न 4 8 


हे 


यह सुन राजा ने हाथ जोड़ कर नारद, जी से कहा-- सर्वगुणसम्पत्न, 


यशर्वी, कीतिमान और शत्रओं का नाश करने वाला एक पुत्र आप सुझे दें । 
में, आपसे यह वर माँगता हैँ । नारद जी ने वर दिया और समय पा कर शजा 
को एक पुत्र प्राप्त हआ | उस लड़के का नास सवर्णह्टीवी रखा गया | साथ 


ही राजा के अ्रपार घन की वृद्धि होने लगी । सब राजा ने इृच्छानुसार घर; 


रकोटे, दुर्ग और वाह्मणें के घर भी सुवर्ण ही के बनवा दिये । उस राजा 
की सेजें, सिहासन, थालियाँ, लोटे तथा श्रन्य बरतन आदि जे सामान 
थे, वे सब सुबर्ण के बन गये । उघर जब चोरों को यह बात मालूम हुई, 
तब वे राजा का घन चुराने को. उचद्यत हुए । उनमें से किसी ने यह भी 
कहा कि, चलो .हस लोग राजपुत्र ही को चुरा.लावें। क्योंकि सुबर्ण का 
भाण्डार तो वही है | हमें तो उसीको हथियाने का डद्योग करना चाहिये । 
तदनन्तर लोभ में फँस, वे चोर राजभवन .में घुस गये और बरजोरी सुवर्ण- 
छ्ीवी को. पकड़ कर, जंगल में ले गये । असली बात॑ को न जानने वाले उन 
सूर्ख चोरों, ने राजकुमार को झार काद डाला । किन्तु इससे उन्हें तिल-भर भी 
सोना आप्त न हुआ | इस प्रकार राजकुमार के मारे जाने पर, राजा सक्षय 
के धन कम होने लगा ।. दुष्टकर्मा वे मूर्ख चोर भी आपस में. लड़ गढ़ 
कर, कट मरे । चे क्ररकर्मा चोर, ग्रसस्भाव्य नामक घोर नरक .में डालते गये.। 
वर से प्राप्त राजकुमार को सरा हुआ देख, घर्मात्मा राजा सुंक्षय अत्यन्त 
विकल हुआ और करुणोत्पादक विलाप. करने लगा.) ठखका विल्ञाप करना 
सुन, देवषि नारद उसके निकट गये । यु कि 

- व्यास जी बोले--हे युधिष्टिर !-छुःख से विकल और संज्ञाहीन- दो 


कि 


'विल्लाप करंते हुए राजा सक्षय से. वारद्‌ जी ने उस समय जो जो बातें 
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कही थीं, उनके तुम ध्यान से सुने | नारद जी ने कहा--हे रुक्षय [ 


तुस्हारे घर में हम बह्मवादी पुरुष रहते हैं। तिस पर भी तुम कामना से 
तृप्त न हो क्‍यों अपनी जान गुँवाते है| ? है सक्षय | महातेजस्वी पुश्रवान्‌ 
राजा मरुत का मरण भी सुना है। सम्बत ने बृहस्पति से ईष्याँ कर, मरुत्त 
के यज्ञ कराया था । अनेक यज्ञ' करने के इच्छुक राजर्षि मरुत्त को श्र 
ने हिमालय के उत्तम सुवर्ण का एक शज्ग दिया था। उसके यज्ञ-मण्डप में 


बृहस्पति सहिस समस्त इन्द्रादि देवता बैठे थे। उसका यज्ञ-सण्डप साने 
से बनाया गया था | वहाँ पर श्रन्नार्थी बराह्यणों, क्षत्रियों और बैश्यों के 
_ मनमाना पवित्र और स्वादिष्ट भोजन मिला करता था | उसके समस्त यज्ञों 
में वेदपारग ब्राह्मणों का दूध, दही, घी. शइद और स्वादिष्ट भच्य, भोज्य 
तथा इच्छानुसार चख ओर . आभूषण दिये जाते थे। अविज्षित के पुत्र 


राजधि मरुत्त के यज्ञ में पंचनदेव भोजन पशोसते थे । विश्वेदेव उसके 
सभासद्‌ हुए थे | राजा सरुत्त के राज्य में यथेष्ट वृष्टि होथी थी । अतः अन्न 
भी .ख़्ब उपजता था । यज्ञ में बहुत से बलिदान दे, ब्द्माचय॑ पालन पूर्वक 
वेदाध्ययन कर तथा सब प्रकार के दान दे कर, राजा सरुत्त सुखसय जीवन 
विताता था । वह देवता, ऋषि ओर पिठरों के यछ,, स्वाध्याय और श्राहू, 
द्वारा तृप्त किया करता था | उसने ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों का भी 
अनेक बिस्तर, आसन; पानपात्र और खुदर्ण के ढेर के ढेर दिये थे । उसके 
पास जो अपार घन था, वह उसने ब्राह्मणों के इच्छानुसार उनको दें 
ढात्ा था | देवराज इन्द्र भी उसके शुभचिन्तक हो गये थे । वह प्रजा को 
भी परम सुख से रखता था । उसने श्रद्धा पूंछ पुण्यवान्‌ लोकों को जीता 
था | उसने ग्रज्ञा, मंत्री, सनी, पुत्र तथा बन्घचुओं के साथ, तरुण रह कर एक. 
सहसत्र वर्षा सक राज्य किया था * हे रुझय | वह सहाप्रतापी राजा घमे, 
ज्ञान, वेराग्य एवं ऐश्वर्य में तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत चढ़ा बढ़ा था । 
तिस पर भी वह मरण को प्राप्त हुआ । अतः उससे कम योग्यता वाले 
तथा -बज्ञादि न करने वाल्ले और चतुरता रहित पुत्र के लिये हे सझय '' 
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छुप्पनवाँ अ्रध्याय ्ः १७१ 


तुम शोक मत करो । दे थुधिष्टिर | नारद जी ने राजा सझ्षय को इस प्रकार 

समझाया । ह द 

छुप्पनवाँ अध्याय 

क्‍ राजा सुहोत्र का उपाड्यान...... 

सलाद जी ने कहा--हे सक्षय | मैंने सुना है कि, सुहोन्न नामक राजा 
भी मरण के ग्राप्त हुआ था। वह ऐसा अद्वितीय बीर राजा थां कि, देवता 
भी उसकी ओर आँख .उठा कर नहीं देख सकते थे । उसने धर्म से राज्य 
सस्पादन किया था । उसने ऋत्विजों, बराक्षणों और पुरोहितों से एँछा कि, 
मेरा कल्याण केसे हे। ? इस पर उन. लोगों ने उसे कल्याण का मार्स बत- 
लाया । तब वह राजा तदचुसार बर्ताव करने ल्वगा। राजा सुद्दान्न ने सम- 
झाया कि प्रजापालन, धर्म, दान, यशानुहान, शझ्श्रों को जीवना-ये कल्याण 
के हेतु हैं । अतः वह घर्मठः घनोपाजंन किया करता था । वह श्रद्धापूर्वक 
देवपुजन करता था, बाणों से शत्रुओं को जीतता था और समप््त भाणियों 
के अपने गुणों से सन्तुष्ट रखता था । उसने स्लेच्छें और लुटेरों का नाश 
कर डाल था और वह शान्ति से प्रथिवी का शासन करता था। इस पर मेघें 
ने प्रसन्न हे उसके राज्य में कितने ही वर्षो तक सुवर्ण की वर्षा की थी, उसके 
देश में सुवर्ण की नदियाँ इच्छानुसार बहती थीं। मनुष्य मनमाना सोना 
अपने काम में लाते थे। भेघराज उसके राज्य में सेने के नाके, लेने के 
कछुवे और नाना प्रकार के सोने के मत्स्य तथा अन्य विविध उत्तम सुवर्ण 
की वस्तुश्रों की वृष्टि कर, उसकी कामनाओं को पूर्ण किया करते थे | उसके 


राज्य के भीतर एक एक कोस लंबी सुचर्ण को बाबड़ियाँ थीं। उनमें सोने 


के सहसखरों कुबड़े और बौने मगर मच्छु और कच्छुप घूमा फिरा करते थे। 
उन्हें देख, वह राजर्षि स्वयं आश्चर्य चकित द्वाता था। उस राजषि ने कुरु- 








कुकर 5 ब्ोणप 
 जाड्न्‍जल देश में अनेक यज्ञ कर, दक्षिणा में बाह्यणों के! अपार धन दियां था ! 
उसने एक दे। नहीं एक सहख अश्वसेघ, यज्ञ, सो राजसूय यज्ञ तथा प्रचुर 
दक्षिणा वाले पावन क्षत्रिय यज्ञ और नित्य नेमित्तिक यज्ञ किये थे ।-डस 
घर्मास्सा राजा छे सो सरना पड़ा ओर उसे परल्लोक गसन करना पड़ा । 
व्यास जी बोले--हे युधिष्ठिर ! नारद जी ने राजा सजझ्लय से यह उपा- 
ख्थान झौर उससे शिवत्यपुत्र कह सम्बोधन करते हुए पुन; कहा-- 
महाप्रतापी मरछुत्त राजा दान सहित वित्त, गंवे रहिंद ज्ञान, क्षसा- 
युक्त पराक्रम और आसक्ति रहिय सोग में तुम्हारे पुत्र से और तुमसे भी 
बहुत चढ़ा बढ़ा पुण्यात्मा था | विस पर भी उसे काल के गाल में पतित 
हे।ना पड़ा। हे राजेन्द्र | तब तुम अपने उस पुत्र के लिये, जिसने: यज्ञ 
ओर दान आदि कोई भी घर्मकर्म. नहीं किया था--क्यें शोक करते हे ? 





सचावनवाँ अध्याय 
शजा पोरव का उपाख्यान 


सो[रिद जी वोले-- हे सक्षय ! सुनते हैं, वीराग्रगण्य पौरवराज भी 
नहीं रहे । उन्होंने सफेद रह्क के एक एक हज़ार घाड़ों का सहखवार दान 
किया था, अर्थात्‌ एक लक्ष घोड़े दान. किये थे | उस राजषि के अश्वमेध 
यक्ष में बड़ी. बड़ी दूर के वेदपाठी इतने ब्राह्मण एकत्र हुए थे कि, उनकी 
गणना करया असम्भव काम था । वेदपाठी, शाखज्ञ, बह्मविद्यावित्‌ु, विनयी 
ब्राह्मणों के उस बज्ञ से उत्तमात्तम अन्न, वद्ध, ग्रह, शय्या, आसन और 
विविध भाँति के वबाइन दे कर, उनका सम्माच किया गया था | नटों 
नतकों, वेश्याओं और गयैयें ने नाच कर, गा कर और बाजे बजा कर समा- 
गत बाह्णा का मनेोरझन किया था। पौरव ने प्रस्येक यज्ञ में यथासमय 
ब्राह्मणों को मन खोल कर दक्षिणा दी थी । ऋश्विजों का छोड़, अन्य समा- 
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अ्रह्मावनवाँ अध्याय 


गत बआह्यणां के! भी उस राजा ने, उनकी इच्छानुसार दस सहस्न गज, दस 
सहसत्र सुबर्ण के भूषणों से सूषित सुन्दरी ख्तियाँ, दस हज्ञार सुबर्ण की 
ध्वज्ञा पताकाश्रों से भूषित रथ, दान में दिये थे ।. फिर सुबर्ण के आभूषरों 
से भूषित एक लक्ष कन्याएँ, हाथियों, घेडे और रंथों पर सवार करा, दान 
में दी थीं। उन्‍हें घर, खेत और सेकड़ीं गोएँ भी दान में दी.थीं। सोने 
की हमेलें पहिने हुए और सोने के पन्नों से सढ़े हुए सींगों वाली कथा चाँढीः 
के पत्रों से मढ़े खुरों वाली लाखों सवस्सा गौएँ उसने मय काँसे की दुधेड़ियों 
के दान.की थीं | इतके अतिक्ति उसने बहुत से दासी, दास,  ख्च्चर, ऊँट, 
बकरे तथा जाति जाति के रल और अन्न के प्वेतस उस यज्ञ में दान किये थे । 
पौराणिक जन अभी उस राजा का यश गांया करते हैं । यज्ञकर्ता राजा 
अंगराज पौरव के समस्ते यज्ञ शाख्रोक्त विधि से हुए थे। वे यज्ञ. शुभ- 
सूचक गरुगशाली और सब की समस्त सनोकासनाशओ्ों को पूर्ण करने वाले थे । 

व्यास जी बोले--हे. युधिष्ठिर ! नारद जी ने राजा सक्षय से इसे 
प्रकार कह कर फिर कहा--हे शिवस्यपुत्र | वे राजधिं पौरव, दान युक्त घन 
में, गर्वरहित छान में, जंमायुक्त शूरता में और आसक्ति रहित भोग में तुमसे 
और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्वर और पुण्यवान्‌ थे। & सझंय | वे अद्जराज. पौरव 
सी जब मर गये, तब यज्ञादि कर्मानुष्ठान शून्य अपने पुत्र के मरने का शोक 
तुम सत करो । 


अट्टावनवा अध्याय 
राजा शिवि का उपाख्यान 
ल(रद जी बोले--हे सुक्षय ६ मेंने सुना हे कि, डशीनर के पुत्र राजा 
शिवि को भी खत्यु के वशवर्त्ती होना पड़ा था । राजा शिवि ने समुद्ग, पर्वत 


वन और द्वीपों सहिल इस समस्स -सूसण्डल को अपने रथंघोष से प्रति- 
ध्वनित किया था और चमड़े की तरह अपने रथंचक्र से उंसे लपेट लिया था | 
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राजा शिवि ने अपने छुख्य मुख्य शन्रनश्नों के! जीत कर, संपत्षिज्ित की उपाधि 
प्राप्त की थी। उन्होंने पूर्ण दक्षिणा प्रदान कर, विविध गज्ञों का अनुष्ठान किया 
'था। उस ल्रक्मीवान्‌ पराक्रमी राजा ने बहुत सा घन पा कर, आाह्यणयों को दाव 
दिये थे और युद्धविद्या में भी सब राजाओं दे उसका लोहा माना था। 

निषकण्टक इस सूमण्डल् को विजय कर, अनेक अ्रश्वमेघ यज्ञों का 
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निविद्च अनुष्ठान किया था। उसने दान में सहख कोटि अशफियाँ बाह्मणों -“ 5 


को दी थीं। इनके अतिरिक्त उसने हाथी, घोड़े, दास; गौ, बकरी और भेड़े 
भी दान में दी थीं | जलबुृष्टि के समय जितने जल्लविन्दु गिरते हैं, अथवा 
आकाश में जितने तारे देख पढ़ते हैं, गज्ञा की बालू में जितने रज्ञकण देख 
'पढ़ते हैं अथवा पर्व॑तों में जितने प्रस्थरखण्ठ हैं अथवा सागर में जितने.रत् 
तथा जीवजन्तु रहते हैं, राजा शिवि ने अपने यज्ञ में उवनी ही गौएँ दान की 
थीं | दक्षम्रजापति को छोड़ कर श्रन्‍्य किसी राजा ने भी उसके समान यज्ञ न 
किया न कोई कर सकता है और न कर सकेगा । उसने समस्त कामनाशों को 
पूर्ण करने वाले विविध साँति के यज्ञ किये थे | उन यज्ञों में गृह, आसन, 
यज्ञीय पात्र, तोरण, पताका आदि सुबर्ण के बनवाये गये थे। खाने पीने के 
समस्त पदार्थ बड़ी पविन्नता से और स्वादिष्ट बनाये जाते थे। दही, दूध, घी 
के बड़े बड़े ताल्लाब बने हुए थे, जिनमें से इनको नदियाँ बहती थीं | उत्तम 
अज्चों के पद्ठाड़ जैसे ऊँचे ढेर लगे हुए थे । इस राजा के यज्ञ में सब से 
यही कहा जाता था कि, आइये, स्नान कीजिये, सनमाना खाइये, पीजिये । 
'डस दानी राजा के पुण्यकर्भा' से प्रसज्न हो, शिव जी ने डसे यह वर दिया 
था कि, तू चाहे जितना दानव करना, तो भी तेश घनागार ख़ाली न होगा । 
तेरी श्रद्धा, कीति और सत्कर्म में प्रवृत्त बुद्धि अक्षय्य बनी -रहेगी। तेरे 
कथनालुसार भाणी मात्र तेरे ऊपर प्रीति करंगे और तुझे उत्तम स्वर्ग मिलेशा | 
इन इच्छित बरों को पा कर, राजा शिति समय श्राते ही परल्ोकवासी 
'हो गया. हे सुझ्ञय ! जब ऐसा राजा भी खत्यु को ग्राप्त हो गया ;. तब यज्ञ 
“पुवं दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिये तुम शोक क्‍यों करते हो .? 
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डनेसठवों अध्याय १.७४ 


उनसटवा अ्त्याथ 


क्‍ दशरथनन्दन श्रीराम का उपाख्यान 
सर्द जी बोले--हे सुझय ! सुनते हैं प्रज्ञा को पुश्रवत्‌ सावने वाजे, 
दशरथनन्दन शऔ्रीरास भी परलोकवासी हो गये । उन अमिद्ध पराक्रमी श्री 
शामचन्द्र में असंख्य गुण थे | वे दृढ़ प्रतिज्ष श्रीराम अपने पिदा के आदेशा- . 
नुसार अपनी भार्या सीता और अजुज लच्मण सहित चौद॒ह वर्षों तक कन 
में रहे थे । उन पुरुषश्रेष्ठ ने सपस्वियों की रक्षा के दिये जनस्थानवासी 
चौदह हज़ार राच्सों का अकेले ही नाश किया था । तब इनको और इनके भाई 
को धोखा दे कर, रावण नामक राक्षस इनकी भार्या को दर कर ले गया था । 
इस पर श्रीरामचन्द्र क्रद्ध हुए और पूर्व काल में जैसे देव दानवों से अवध्य एवं 
देवताओं तथा ब्राह्मणों को काँटे की तरह दुःखदायी अन्धकासुर को महादेव 
जी ने मारा था, वैसे ही सुरासुर से अवध्य तथा देवताओं और बआह्नणों को 
ख देने वाल्ले तथा शत्रओं से अजेय, रावण को श्रीरास ने सारा था। 
महाबाह श्रीराम ने. प्रजाजनों पर श्नुग्ह कर, जब रावण को सार डाला, तब 
देवताओं ने उनकी प्रशंसा की थी | उनकी कीति दिगन्तव्यापिनी थी । देवता 
और ऋषि तक उनके प्रति सम्मान प्रद्शित करते थे! वे एक बड़े राज्य के 
श्रधीश्वर हो कर भी समस्त प्राणियों पर दया करते थे । घमपूर्वक प्रजापाल्नन 
के कार्य में रत श्रीरामचन्द्र ने कई बार लगातार जाखूथ्य& करे. करके अश्वसेध 
यज्ञ किया था और हवि से इन्द्र को सन्तुष्ट किया था। इसके अतिरिक्त 
श्रीराम ने अनेक और विविध फलगद यज्ञानुष्ठावन कर, परमात्मा का पूजन 
किया था। श्रीराम ने भूख और प्यास को अपने वश में कर ल्लिया था 
तथा डलके राज्य में कोई भी जन रोगी नहीं था । वे स्वयं गुणवान्‌ थे और 
निज तेज से. प्रदीध्त रहते .थे ।. उनके राज्यकाल्न में प्राणियों के प्राण 
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# दक्षिणायन छाल में तीम बार संय का ,प्ंजन किया जाता दै।- उसीक्ो जाझूथ्य 
कर्स कहते हैं । मर ; | 











१७६ 





अपास, समान, व्यान आदि आणवायु रोगादि - से: विकार युक्त हो, क्षीण 
नहीं होते थे | वे अपने उत्तम गु॒ुरयों से वथा तेज से म्रकाशित हो, समस्त 
प्राणियों के तेज को अतिक्रम कर, शोभित् हुए थे। उनके राज्यकाल में 
कहीं भी अनर्थ होने नहीं पाते थे। डनकी प्रजा दीर्घायु होती थी । 
युवावस्था में कोई मरता ही न था।. चघेदोक्त विधियों से दिये हुए 
हृज्य कब्य के स्वगंस्थित देवता और पितृगण हृषित हो, ग्रहण करते 
थे। दालाब सुखाना, बाग लगबाना, हवन करना आदि पुणयक्र्मो का फल 
देवगण देदे थे | उनके राज्य काल में डॉस, मच्छुर और विषैले सर्पों का 
नाश हे। गया था | डनके राज्य में न ते काईं पानी में डूबवा था और न 
अग्नि में जल कर क्वाई मरता था । उनके समय में अधर्मरत, लोभी, 
अथवा मूर्ख कोई नहीं था। चारों वर्णो के लोग बड़े शिष्ट और बुद्धिमान 
थे। वे सब यज्ञानुष्ठान में सदा रब रहते थे। जनस्थान-वासी जिन राक्षसों 
ने स्वाहा संदर्था रूपी देव-पितु-पूजन बंद कर दिया था, उनको नष्ट कर, उन्होंने 
पुनः देव-पेतू पूजन जारी करवाश था । उस सझय पुक एक मनुष्य के एक ए्‌ 
हज़ार पुत्र होते थे और उन्‍्तकी आयु भी सहख सहख्र वर्षो की होती थी । 
उस समय बड़ों के छोटों के श्राद्ध नहीं करने पड़ते थे | श्यामवर्ण, रक्त- 
सयन, संदेनन्‍्सत गज की दरश्ह पराक्रमी, आजानुबाहु और सुन्दर स्ुजाओं 
वाले, सिह जेसे कंधों वाले तथा- प्रियदर्शन श्रीरोम ने ग्यारह सहख वर्षों 
तक राज्य किया था। उनकी प्रजा राम ही राम रण करती थी। उनके 
राज्य में सारा जगत्‌ सोन्दुर्यमय हो गया था। अन्त में श्रीराम जी अपने 
सीसों अचुजों के अशरूप दो दो पुत्रों के द्वारा आठ राजवंशों के! इस अव- 
नीतजल पर स्थापित कर, चारों वर्ण की प्रजा के! सदेह अपने साथ ले स्वर्ग 
को खिधारे थे । द 
... यह कह नारद जी बोले--हे सक्षय ! सब प्रकार से तुम्हारे पुत्र से 
श्रेष्ठ और पुण्यात्मा वे श्रीराम जी भी जब न रहे, तब तुम यज्ञ एवं 
क्षिझ्याहीन अपने युत्र के लिये शोक क्यों करत्ते 
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साठवाँ अध्याय 


लाठवाँ अध्याय 
राजा भगीरथ का उपाख्यान 





यह संसार छोड़ना पड़ा | राजा भगीरथ ऐसे प्रतापी थे कि, उन्हें।ने श्रीगड़न 
जी के उभय तट सुबर्ण की इंटों से चिनवा दिये थे । 

[ नेट--थह वर्णन करने की काव्यमयी शैली है | इसका वास्तविक 
असिप्राय यह. है कि, भगीरथ ने गज्ा के उमय तट पर ऐसे नगर बसा दिये 
थे जो धन घान्य से भरे पूरे थे। इसी प्रकार अन्यतन्न भी जहाँ इस प्रकार के 
वर्णन आये हैं, पढ़ने वाल्नों के उनका इसी प्रकार का अर्थ समझ लेना 
चाहिये। 

राजा अगीरथ. ने राजाओं और राजपघुत्रों की कुछ भी परवाह न कर, 
सुवर्ण के आभृपणों ले भूषित एक ज्क्ष कन्याएँ आाह्मणों के दान की थीं । 
वे सब कन्याएँ रथों पर सवार थीं । उनके प्रत्येक रथ में चार चार घोड़े 
जुते हुए थे और प्रत्येक रथ के पीछे सेने की हमेलें पहिने हुए सो सो हाथी 
चलते थे। प्रत्येक हाथी के पीछे इज़ार हज़ार घोड़े थे और प्रत्येक घोड़े के 
पीछे सौ सौ गौदँ और प्रत्येक गौ के पीछे अगशित भेड़े और बकरियाँ थीं । 

[ नोट--अब लोगों को इन वर्णनों के पढ़ देश की वर्तमान हीन 
आधिक दशा को देख, इन वर्णनों पर विश्वास होना कठिन हे और वे इन्हें 
कवि-कल्पना-प्सूत वर्णन समझे बिना नहीं रहेंगे; किन्तु वास्तव में प्राचीन 
काल में इस देश में अपार सम्पत्ति थी। अवः उस समय के राजा दान दे 
कर, उस सम्पत्ति का सदुपयोग करते थे और अपनी प्रजा के इस श्रकार 
सम्पत्तिशात्ती बनाया करते थे । ] 

राजा भगीरथ ने इस प्रकार श्रीगज्ञा जी के तट पर स्थित हो, यज्ञ- 
काल में दक्षिणा दी थी। उस समय उनके यज्ञ में इतने लोग एकत्र हुए 
थे कि, उनके भार से पीड़ित भागीरथी गड्जा व्यथित हो पातालगामिनी : 
स० द्रो०---१ रे । 
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१७८ द्वोणपवे 


हुईं। फिर जलन रूपी प्रवाह से बह. कर, वे भगीरथ की गोद में आ बैठी । 
जिस स्थान पर गड्गजी, जी राजा. भगीरथ की गोदी में आ बेठी थीं, उसका 
साम उर्वेश्ती सीथे पड़ा । इन्हीं गह्ञा ने राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार 
किया था, अतः ये उस राजा के पुत्र और पुत्रीपन के प्राप्त हुई । इसीसे 
सूर्य समाच तेजरवी एवं प्रियभाषी गन्धर्वों ने प्रसन्न हे कर, देवतांओं, 
पितरों और मह्डुष्यों के सुबाते हुए निम्न गाथा गायी थी | समुद्गगा ग्जग 
देवी ने विपुल्च-दक्तिणा-दाता ईकवाकु-कुले।क्वव शजा सगीरथ के। पिता कह कर 


पुकाश था। राजा भगीरथ के यज्ञ में इन्द्रादि देवताओं ने पार कई, यज्ञ . 


की शोभा बढ़ायी थी और प्रत्यक्ष हो, यज्ञमाग ग्रहण किये थे | उनके यज्ञ 
में किसी प्रकार का विश्व नहीं पड़ा था । अतः उनका यकज्षु निबिश्न सुलम्पन्न 


हुआ था | जिस बाह्यण ने जो वस्तु माँगी, इस यक्ष में, उसे वही वध्तु 


मिल्ली । से भी दाता से प्रसन्नता पूर्वक हो दी | जो वस्तु जिस ब्राह्मण को प्रिय 
थी, वही उसे मिल जाती थीं। यही कारण था कि, बाह्मणों के अनुमह से 
राजा सगीरथ के बहालोक ग्राप्त हुआ | सूर्य और चम्दसा जिस मार्य से 
चल्ना फिर करते हैं, उस मार्ग से झाने की इच्छा, यदि किसी भूतलवासी 
की हे,, ते। उसे समस्त-विद्या-विशारद एवं परमतेजस्थी राजा अगीरथ का 
अनुकरण करना चाहिये । 

हे सुझय | जब राजा भगीरथ भी जो दान यज्ञादि में बहुत चढ़ बढ़ 
कर थां---इस अवनीसल पर नहीं रहा और सर गया, ते! हे शिवश्यपुत्र ! तुम 
यज्ञ-दश्षिशा-रहित अपने पुत्र के दिये शोक मत करो |... द ' 


इकसंठवां अध्याय 
राजा दिलीप का उपाख्यान क्‍ 
»  मॉरिद जी बोले--हे सुअ्षय | खुबते हैं इलविला का एुत्र वह राजा 
दिल्लीप भी मर गया, जिसके सेकढ़ों यज्ञों में लाखों करोड़ों ब्राह्मणं सम्मि- 
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लित हुए थे । उसके यज्ञ में सम्मिलित होने वाले ब्राह्मण तत्वज्ञ, यज्ञ की 
विधि जानने वाले तथा सन्तानवान थे । बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते 
ससय राजा दिलीप ने धन धान्य से पूर्ण यह प्रथिदी ब्राह्मणों का दाद में दे 
ढाली थी | राजा दिल्लीप के यज्ञस्थल को सड़के सुबर्ण की बनवायी गयी 
थीं । इन्द्रादि देवता राजा दिल्लीप का क्रीड़ा की वत्तु और डसकी यज्ञवेदी 
तथा यज्ञ भूमि को सानों क्रीडा का स्थान सप्तक कर वहाँ ( बडे चाव से ) 
आते थे । उच्तके यज्ञस्थत्न में पर्चच जेसे विशाल डीलडौल के सहर्न हाथी 
घूमा फिरा करते थे ओर उसका सम्रास्थल शुद्ध सोने का बना हुआ था 
आर दुसक रहा था । उसके यज्ञ में रसों की नदियाँ बहतो थीं और अन्न 
के पहाड़ लगे हुए थे। डसके यज्ञस्तूपों की सुथाई इतनी थी कि, वे सहंस्तर 
मनुष्य की कोलियों में समा सकते थे ओर वे सब सोने के थे.। यज्ञस्तम्भों 
के चपाक्ष और ग्रचपाल सब सोने के थे और उसके यज्ञस्थल्न में छः हज्ञारं 
अप्सराए, सात प्रकार से नाचा करती थीं । विश्वावसु हृषित है। स्वयं वीण 

ता था। राजा दिलीप के सब लेग सत्यवादी कहा करते थे | उसके 
यज्ञ में रागखाणडव ( नशीली मिठाई विशेष आदि ) खा कर असत्त हुएं | 
लोग, बेहोश हो. सड़कों पर साया करते थे | उस राजा में एक विशेषता 
और थी, जो अन्य राजाओं सें मिलनी असस्मव है। वह यह कि, जल में; 
युद्ध करने सय उसके रथ के पहिये पानी सें नहीं डूबते थे। सत्य-' 
 वादी, दढ़धन्वा, विपुल दक्षिणा देने वाले राजा दिल्लीप का -जो लोग दर्शन 
सात्र कर लेते थे, वे मरने बाद स्व में जाते थे । राजा खटवाब्भज:के भवन 
में पॉच शब्द कभी बंद नहीं होते थे । अर्थात्‌ वेदाध्यथन का स्वर, धनुष की 
टंकार, सेजन करो, रस पीआओ, सेज्य पदार्थों के खाओ |! 

हे सझ्ञय ! दान, यज्ञ आदि घर्मकार्यों में तुम्हारे पुत्र से चढ़ बढ़ कर 
जब राजा दिलीप भी मर गया; तब यज्ञ करने ओर. दक्षिणा देने से शून्य 
अपने पुत्र के शोक से तुम सन्‍्तप्त सत हो । 





# शाजा दलीए का झपर नास । 
























8 . द्ोणपवव 
बासठवाँ अ्रध्याय 
राज़ा सान्धाता. का उपार्यन 


लोरद जी बोले--सुनते हैं राजा मान्धाता भी मर गया। इस 
विजयी राजा ने क्या देवता, क्‍या मलुष्य और क्या देत्य सब के जीत लिया 
था.। इस राजा ने तीनों लेक अपने अधीन कर लिये थे | अश्विनीकुमारों 
ने मान्धाता को उसके पिता के उदर से बाहर किया था। 


... राजा मान्धाता के पिता का नाम युवनाश्व था | एक दिन वह शिकार 
खेलने बन में गया हुआ था। वहाँ उसका घोड़ा थक गया और उसे 
प्यास लगी । इतने में डसने कुछ दूर पर यज्ञीय धूम देखा | वह धूम के। देख 
यज़्स्थान में गया ओर वहाँ जा उसने वहाँ रखे हुए. पएषदाज्य ( घी दुग्ध ) 
के पी छिया । इससे उसके उद॒र में गर्भ स्थापित हो! गया | तब अश्विनी- 

कुमारों ने राजा का उदर चीर कर बालक निकाला । देवताओं जैसी कान्ति 
वाके बालक के पिता की गोद में पड़ा देख, देवगण आपस में कहने लगे- 
यह बालक किसका स्तनपान करेगा | उस समय इन्द्र बोले-यह मेरा दूध 
पीवेगा और यह कह उन्होंने उस बालक के मुख में अपनी उंगली दे दी । 

इन्द्र ने द्यावश कहा था “माँ घास्यति” अर्थात्‌ झ्ुकके पीयेगा यानी मेरा 

दूध पीवेगा, इसीसे उस बालक का सान्धातवा नाम पड़ा । इन्द्र की उड्ली से 
बालक के सुख में घी और दूध टपकने लगा । अतः वह बालक एक ही दिन 
में बढ़ा हो गया । दूध पीते पीते वह बारह दिन र्मे बारह वर्ष जेसा हो गया । 

इस वोयेबान राजा मान्चाता ने एक ही दिन में समस्त भूमण्डल को 
जीता था | घर्मात्मा, घेर्ययान्‌, वीर, सत्यप्रतिज्ञ मानव जाति के राजा 
मान्धाता ने, जनमेजय, सुधन्वा, गय, पुरु, बृहद्रथ, असित सथा राजा नुग 
को परास्त किया था। डद्थाचल्न से ले कर अस्ताचल वक का भूखयड, राजा 
_ मान्धावा के राज्य के अन्तर्गत था । राजा मानन्‍्धाता ने सौ अश्वमेध यज्ञ 
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कर के पद्मराग और सुदर्ण की खातों से युक्त, अन्य देशों की अपेक्षा उच्चतर 
तथा चार सौ कोस लंबा मत्स्य देश ब्राह्मणों को दक्षिणा में दिया था| भिन्न 
भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदाथो' के पर्वताकार ढेर भी बाह्मणों को 
उसने दिये थे। लोस खाते खाते थक गये थे । किन्तु खाद्य पदाथ नहीं 
निधव्ने में आते थे | यज्ञस्थल्ष में जगह जगह अन्न के पर्चत देख पड़ते थे 
घी के तालाब भरे थे | उन अन्न के पदों के दाल भात की कींच से युक्त 
दही रूपी राग वाज्ञी और गुड़ रूपी जलन से पूर्ण तथा शहद और दुग्ध 
को बहाने वाली नदियों ने घेर रखा था। उसके यज्ञ में देवता, असुर, 
मलुष्य, यक्ष, गन्धव, सर्प और पक्षी तथा वेदपारग बाह्मयण ऋषि सम्मिलित हुए 
थे । उसकी सभा में मूर्ख तो नाम मात्र के लिये भी कोई न था। घन घान्य 
से पूर्ण आसमुद्वान्त भूखण्ड आह्यणों को अर्पण कर, वह मर गया । अपने 


यश को दिगनन्‍तव्यापी कर, वह उन लोकों सें गया, जिनसे पुण्यात्मा जन . 


जाते हैं । के 

हे सज्लय ! राजा मान्चाता दान सहित वित्त, अभिमान रहित दान, 
त्ञमायुक्त पराक्रम और आसक्ति रहित भोग में अर्थात्‌ इन चार प्रकार के 
श्रेष्ठ विषयों में श्रेष्ठ ओर बड़े पुण्यात्मा थे । वे भी जब काज्न के गाल में 
पतित हुए; तब तुम यज्ञ ओर दक्षिणा रहित अपने पुत्र के लिये शोक क्‍यों 
करते हो £ 


तिरसठवाँ अध्याय 
राजा ययाति का उपाख्यान 


सर्द जी बोलज्ले--सुनते हैं राजा नहुष का पुत्र राजा ययासि भी पर- 
लोक सिधार गया । राजा ययाति ने सौ राजसूयथ, सो अश्वमेध, सहन पुरढ- 
रीक, सैकड़ों बाजपेय, सहल अदिराज यज्ञ, चातुर्मास्थ यज्ञ तथा अग्निष्टोम 


है 
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- आदि विविध प्रकार के बहुत से प्रचुर दक्षिणा वाल्ने यज्ञ किये थे। उसने ह 

_- इन यज्ञों में स्लेच्छों का समस्त घन छीन कर बाह्मयणों को दे दिया था। 
नदियों में महापवित्र सरस्वती ने, समुद्रों ने तथा पवेतों सहित अन्य 

' नदियों ने भी राजा ययाति के घी दूध दिया था। देवताशों की तरह राजा द 
ययाठि ने देवासुर संग्राम के संमय, देवताओं की सद्दायता कर के पथिवी को 
विजय किया था । हैः... $ 

तदुननवर विविध प्रकार के यज्ञालुष्ठानों से परमात्मा की पूजा कर), + ४ 

_ पृथिवी के चार विभाग कर उन चारों विभागों के यथाक्रम, ऋत्विज 
अध्चयु, होता और उद्गाता को बाँट दिया था। उसने शुक्राचार्य की कृष्या 
देवयानी में तथा शसिष्ठा में श्रेष्ठ सन्तानें उत्पन्न किये थे ओर समस्त 
देखवनों में इन्द्र की सरह उसने यथेच्छानुसार विहार किया था.। 





इस पर भी जब उसका मन शान्त न हुआ, तब वह निम्नगाथा गाधा. #&. 75५ 





ञ् कई 5 है जे 
हुआ भार्या के साथ के वन में चला गया। वह गाथा यह है कि एथिवी श्र 
पर जितना धन घान्य, सुवर्ण, पशु और ज़ियाँ हैं ; उन सब- से एक भी 
मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जितना मिलता है, रुसले अधिक 
मिलने ही की प्रत्येक मजुष्य को चाहना होती है। न 
है हे कप 9] | के 
राजा ययाति इस अकार कासनाओं के! त्याग कर ओर घेर्य के साथ के 


अपने पुत्र पुर को राजगददी पर स्थापित कर, वन को चलन दिया था । 
हे सुझ्य | तेरे पुत्र से चारों ब्रातों में श्रेष्ठर और अधिक पुण्यवान्‌ 
वह राजा ययाति भी जब सर गया, तब हे श्वित्ययुत्र | तू यज्ञ न करने वाले 
और दक्षिणा न देने वाले पुत्र के लिये शोक-सन्तप्त क्यों होता है ? 
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चौसठवाँ अध्याय 


_ चोसठवाँ अध्याय 
राजा अश्बरोष को कथा 


कलरद जो बोले--सुनते हैं, नाभाग का पुत्र राजा अग्बरीष को भी यह 
संसार त्याग कर, परत्ञोक गसन करना पड़ा | राजा अम्बरीष ऐसा बीर था कि, 
वह अकेला ही एक लक्ष योद्धाओं से लड़ा था। संग्राम में राजा अम्बरीष को 
जीतने की इच्छा से अख्-विद्या-विशारद चतुर शत्रुओं ने कुबाज्य कह कर, 
उसको चारों ओर से घेरा था। उस समय उसने निज बल, वीये, हरत- 
ल्लाघेव और रणकौशल एवं अ्द्यबत्न से शत्रुओं के छुत्रों, आयुधों, ध्वजाओं 
और रथों के खए्ड खण्ड कर के गिरा दिये थे | इतना कर के भी वह स्वयं 
घायल तक नहीं हुआ था । तब उसके सब बेरी कवच उतार कर और 
प्राण दान साँगते हुए बोले, हम आपके शरण में आये हैं । इस प्रकार 
राजा अम्बरीष ने उनको जीव कर, इस खसूमण्डज्न को अपने वश में कर 
दिया था | हे ग्रनघ | उसने शाप्योक्त विधि प्रे शत यज्ञ कर ईश्वरपूजन 
किया था | उन थज्ञों में बड़े बड़े ज्राह्षण सथा अन्य पुरुष सी घटरस सोजन 
कर, आनर्दित हुए थे। राजा ने उन लोगों का बड़ा सत्कार किया था | 
उसके यज्ञ में बाह्मण लोग, लड्डू, प्री, गुलगुले, मालपुआ, दृधि मिश्रित 
सत्तू, कालाजीरा मिल्ले सुनक्के और स्वादिष्ट अन्य अन्न के पकवान, दाल, 
पुए, रागखाण्डव, पानक आदि तथा सीढे फल्न मसूलांदि खा कर पअसन्न 
हुए थे। सहस्रों पुरुष अपनी इच्छानुसार आनन्द से विविध प्रकार के 
उत्तम नशीले आसव ओर ठंडाइयाँ पी पो कर, नशे सें चूर हो यथा प्रसन्न 
हो, नाभागनन्दुत अम्बरीष की अशंसा कर, बाचते थे। यद्यपि चशा खाना 
वे पापकर्म समझते थे, तदापि वे मादक द्वब्यों के आस्वादृूव के लोभ को 
रोक नहीं सकते थे.। क्‍ ः 

राजा अम्बरीष ने अपने यज्ञों में दस अयुत यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों 
को दूस लाख माण्डलिक राजाओं के राज्य, दुक्षिणा में दिये थे। वे राजा 
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१८४ द्रोण॒पवे 


लोग सुतर्ण कवचधारी थे |. उनके मस्तक पर श्वेत छुत्र ताने जाते थे और 
सोने के रथों पर वे सबार होते थे । वे युद्ध की सामग्री से सम्पन्न थे दथा 
उनके साथ अनुचर वर्ग रहते थे । राजा अम्बरीप ने राजअंग, राजदुरड और 
राजकोष सहित उन समस्त राजाओं के दक्तिणा से बाह्मणों के! दे डाला 
था । उस समय महषियों ने अम्बरीष पर असन्न हो कहा था--कि राजा 
अम्बरीष ने विपुल्ष दक्षिणा वाले जैसे यज्ञ किये हैं, वेसे यज्ञ इसके पूर्व 
अन्य किसी ने भी नहीं किये थे और न आगे ही कोई करेगा । 

व्यास सुनि बोले, नारद जी ने यह कथा कह, शि्वित्यपुत्र सक्षय से कहां 
कि, जब अम्बरीष भी मर गये, जो तुम्हारे पुत्र से चारों बातों में श्रेष्ठ थे, 
तब तुम अपने उस पुत्र के लिये जो यज्ञ ओर दक्षिणा दान से रहित था; 
शोक क्यों करते हो ? 


पेलठवाँ अध्याय 


राजा शशबिन्दु का उपाख्यान 


मारद जी बोले--हे सुकझ्य ! वह राजा शशबिन्दु भी परलोक सिधार 
गया, जिसके विपय में सुना जाता है कि, उसने बहुत से यज्ञ कर, परमेश्वर 
का पूजन किया था ? 


राजा शशबिन्दु के एंक लाख रानियाँ थीं और प्रत्येक रानी के एक सहख 
चुनत्न थे । वे सब राज-कुमार महापराक्रमी, सहख यज्ञ करने वाले, वेदवेदाज्ञ 
पारग, सुचर्ण कवचधारी, श्रेष्ठ धजुषधारी और हयसेध यज्ञ करने वाले थे । 
राजा शशबिन्दु ने अश्वमेध यज्ञ में अपने सब पुत्र दान कर, आाह्मणों को दे 
डाले थे। उन राजकुमारों में से अत्येक राचकुमार के साथ सो रथ और 
सी हाथी चला करते थे। प्रत्येक राजकुमार के साथ सुवर्ण के भूषणों से 
भूषिद्त सौ कन्याएँ थीं और प्रत्येक कल्या के साथ सो हाथी और प्रत्येक हाथी 








छियासकर्वाँ अध्याय १८२ 


४ 5. 


पीछे सो सथ थे ; अस्येक घोड़े के साथ एक सहस्न गौएँ थीं और पध्येक 
के साथ पचास शेंडे थीं । 


४8/ 


गगौ्‌ 


महाभाग शशबिन्दु ने अश्वभेध यज्ञ में इतना धन दे कर भी अपने मन 
में समझा कि, दान कस दिया गया है | उस यज्ञ में जितने लकड़ी के. 
यज्ञस्तुप थे; उठने ही सोने के यज्ञस्तग्भ बनवाये गये थे । वज्ञभूसि में एक एक 
फोस ऊँचे खाद्य और पेय पदार्थों के ढेर लगे हुए थे। यज्ञ जब हो चुका; 
तेरह ढेर ज्यों के त्यों बच रहे थे | हृष्ट, पुष्ट, सन्तुष्ट ओर 
निरोन पुरुषों से भरी पूरी उथिदी पर शशबिन्दु ने बहुत समय तक राज्य 
किया था | उसके राज्य में सदा शान्ति बिराजसान रहती थी। अन्त में 


-शशबिन्दु भी स्वर्ग को चल्ला गया । 


4६| 
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हे सक्षय ! जब ऐसा पुण्यात्मा राजा भी मर गया, जो तुम्हारे पुत्र से 
'पूर्वोक्त चारों बातों सें अधिक और श्रेष्ठ था; तब तुम अपने सज्ञानुष्ठान 
'शुल्य एवं दक्षिणादान से रहित पुत्र के लिये शोक सत करो । 





लियासठवाँ अध्याय 
राजा गय का उपाख्यान ््ः 


. लाएद दी चोचे-हे उक्चय ! खुदा है कि, अयू्ेरय का पुत्र राजा 
गय भी सुस्यु के प्राप्त हुआ । इसने सौ वर्ष पर्यन्त यज्ञ से बचे हुए अन्न का 
आहार कर, प्रत का पालन किया था। हवनशेष अन्न का खाने से अग्निदेव 
उस पर प्रसन्न हुए थे और उससे वर माँगने को कहा था। तब राजा गय ने 
यह वर माँगा था कि, मैं तप, तर, अह्य चर्य, नियम और गुरु की सेवा से वेद 
के तत्व के जांगमना चाहता हैँ | में किसी की हत्या किये य! सताये बिना ही 
धर्मालुसार अक्षय्य घन प्राप्त करना चाहता हूँ । में चाहता हूँ झुझमें सदा 
बाह्मणों के दान देने की भ्रद्धा दनी रहे | ती भार्या ही से पुन्नोत्पा 
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१८४ द्रोणपर्व 


करूँ । में श्रद्धा पूर्वक सदा अन्नदान किया करूँ | घर्म में सदा मेरी प्रीति 
बनी रहे । हे अग्ने ! में एक बर और चाहता हैँ । वह यह कि, मेरे श्रेष्ठ कर्मो 
के सुसम्पन्न होने में कभी विद्च न पड़े । ्््ि 

इस पर अग्निदेव बोले--अच्छा ऐसा ही होगा | यह कह अग्निदेव 
अन्तर्थान हो गये । राजा गय ने इस प्रकार वरदान पा कर घर्मतः शत्रुओं 


को जीता था। चे सौ चर्षों चक दर्शपोर्यमास से आग्रा श्शु चातुर्मास्थ है 
आदि प्रचुर दक्षिणा वाजे यज्ञों द्वारा परमात्सा की अद्धापूबक अचेना करते 


रहे । राजा गय सौ वर्षो तक नित्य सबेरे उठ, एक लाख छु अदुत गोएँ, 
। 


दस हज़ार घोड़े और एक लक्ष मोहरें, दान में दिया कर प्रत्येक नद्चत्र 


में जो वस्तुएँ दान देनी चाहिये; राजा गय ने वस्तुएं दान में दी थीं 


हि 


उसने सोच तथा! अंगिरा की तरह अनेक यज्ञ कि |! शस शूजा ने अश्व- 


मेघ महायज्ञ में सणियों का चूरा बिड्ठा और सेना जड़वा कर सूमि 


आह्यणों के दान की थी। राजा गय के यज्ञ में सुबर्य के स्तम्भों पर रत्न लगे 
हुए बच्च टंगे थे, जिन्हें देख लब देखने वाले हष्ति होते थे । महायक्ष में 
प्रसक्ष हुए ब्राह्मणों के तथा समस्त सलुबष्यों के। भी राजा गय ने सब काम- 
नाएँ पूरी करने वाला श्रेष्ठ भोजन करवाथा था | समुहू, नदी, वन, द्वीप, 
नगर, राष्ट्र तथा आकाश और स्वर्ग में रहने वाले प्राणी गथ की सम्मति से 
सन्तुष्ट हो कहते थे, गय के यज्ञ जेसा अन्य कोई यज्ञ नहीं हुआ | यज्ञ करने 


_बाले राजा गय ने म्रुक्ता और हीरों से जड़ी हुईं छुत्तीस योजन... चौढ़ी, तीस 
योजन् कूंबी और पूर्व पश्चिम की ओर चौबीस ये'जन लंबी सेने की बनी 
यश्ञवेदी बाह्मणों के! दी थी | इसके अधिरिकि अनेक बस्ध ओर आभूषण भी 


दिये थे । उसने शास्तोक्त अनेक दत्षिणाएँ ब्राह्मणों के दी थीं। यज्ञ समापठ 


होने पर, अन्न के पच्चीस ढेर बचे थे। इस यज्ञ के समय रसों की छोटी 
बड़ी अनेक नदियाँ बह रह थीं और वस्चों, आभूषणों. तथा झुगन्धित 
पदार्थों के ढेर लग रहे थे। इन कर्मों के प्रभाव से राजा गय तीयों ल्लोकों में 


प्रसिद्ध हो गया था । उसका स्मारक वट वृक्ष ओर पविदन्न ब्रह्म सरोवर तीनों 


सरसठवों अध्याय $ ८७ 


ल्ोकों में विख्यात है। हे सुक्षय | जब ऐसा दानी राजा भी सर गया ; तब 


उससे चारों बातों में कम और यज्ञाचुष्ठान रहित तथा दक्षिणा दान से शून्य 
अपने पुत्र के लिये तुम शोक सत करो | 





 सरसठवाँ अध्याय 
राजा रन्तिदेव का उपाख्यान 


मौ[(रद जी ने कह्ा--सुनते हैं कि, संस्कृति का पुत्र रन्तिदेव सी सर 

गया । उसके यहाँ दो लाख बाह्मयण तो रसोई बनाया करते थे । 

[ नोट--इस लेख से जान पड़ता है कि आाह्यण लोग रसोइये का कास 
बहुत प्राचीन काल्न ले करते चले आते हैं। ] 

ये रसोइये घर पर आये हुए अतिथि बाह्मयणों के रात दिन अमृस 
तुस्य स्वादिष्ट पदार्थ खिल्लाया करते थे। रन्तिदेव ने न्‍्यायोपाजित- 5 
बआह्ययों के अपित कर दिया था और यथाविधि वेदाध्ययन किया था और 
अपने शत्रओं का परास्त कर, उन्हें अपने वश में कर लिया था। शाह्योक्त 
विधि से यज्ञ करने वाले शसितत्रत राजा रन्तिदेव के पास स्वगंगमन की 

च्छा से अनेक पशु अपने आप चल्ले आते थे । 

... नोद--शाख्भताजुसार यज्ञ में जिन पशुओं का बलिदान दिया जाता 
है, वे पशुयोनि में उत्पन्न जीव पशथ्चठ शरीर से छूट रुप जाते हैं । | 

उनके अग्निहोन्न के शाला रूपी रसोहईघर में यश्ञीय पशुओं के च्मो 
का इतना ढेर था कि उससे रस की धारा से युक्त एक नदी चिकल्ली, 
जो चर्मण्ववती के नाम हो. विख्यात हैं | रन्तिदेव ने अपने सामर्थ्य के 
अलुसार ब्राह्मणों के! अनेक निष्क ( सुवर्ण मुद्रा विशेष ) दिये थे। जला 
सुबर्ण मुद्रा लो, ऐसा कहते हुए राजा रन्तिदेव ब्राह्मणों के लाखों निष्व 
नित्य देते । करोड़ों निष्क दान दे डालने पर भी वे कहते आज तो बहु 
थोड़े निष्क दाव किये हैं और बारबार सहस्रों ब्राह्मणों के। निष्कों क 
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दान करते थे | उतना दान ते। मलुष्य अपनी खारी ज़िदगानी में भी नहीं, . * 
दे सकता। जब कभी रन्तिदेव के दान देने के लिये बाह्मण नहीं मिलता । 
था, तब इसे वे अपने लिये घोर विपत्ति समझते थे | अतः वे दान देने सें 
कभी कुश्ठित नहीं होते थे । पत्येक पक्ष में सो वर्षों वक राजा रन्तिदेव ने 
सुवर्ण के आमभूषणों से भूषित सो गो दान में दी थीं। इन गोौओ्ों के साथ 
सुबर्ण के आभूषणों से भूषित एक एक सहख बेल भी होते थे । वे ऋषियों 
को अग्निहोन्र तथा यज्ञोपयेगी समस्त सामान दान कर के देते थे । इसके. // 
अतिरिक्त वे ऋषियें को कमण्डलु, घड़े, थाल्री, लोटे, पतल्नेँग, आसन, 

सवारी, महंत्र, घर, विविध प्रकार के वृक्ष, अन्न, घन आदि विविध वस्तुएँ . 

भी दिया करते थे । इस घीमान राजा रच्तिदेव की सब वस्तुएँ सुदर्ण ही 

की थीं | पुराणवेत्ता लोग रन्तिदेव की अलौकिक समृद्धि के देख, उसके 

विषय में यह गाथा कहा करते थे-इतना घन ते हमने कुबेर के चनागार 67 
में भी नहीं देखा-फिर मनुष्यों के पास तो रन्तिदेव जितना घन हो ही. दंट्ओ 
कहाँ से सकता है। रन्तिदेव के भवनों को देख और विस्मित हो लोग कहते 
थे-इस राजा के घर तो सचमुच सब सोने ही के हैं। राजा रन्तिदेव के घर 
में एक रात एक अधिथि रहे थे । उनका इक्कीस सहस्र बेलों से सत्कार किया 
गया था | मणि जश्ति कुण्डक्ञों को धारण किये हुए रसेइये चिल्ला चिल्ला 
कर कद्दते थे-आज जैसा माँस पहले कभी नहीं बनां, अतः हषित हो तुम 
साँस खूब खाओझो । राजा रज्विदेव के घर में जिवगा सुदर्ण था, वह सब 
उसने यज्ञ करने पर ब्राह्मणों को दे डाला था | उसके दिये हुए हवि के 
देवता अत्यक्ष अहण करते थे । इसी प्रकार पितर ग्रत्यक्ष हो कब्य लेते थे । 
श्रेष्ठ आह्यणों की समस्त कामनाएँ रन्तिदेव द्वारा पूरी होती थीं। 

है सजक्षय | जो रन्तिदेव तुम्हारे पुत्र से चारों बातों में श्रेष्ठ था, वह 

रन्तिदेव भी सर गया । वह तो तुम्हारे पुत्र से पुण्यकर्मों में कहीं अधिक । 
चढ़ा बढ़ा था, अतः तुझे अपने यज्ञालुष्ठान और दक्षिणा दान से रहित. के 
पुन्न के लिये शोक से सन्तद्त न होना चाहिये । द की, 
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अडुसठवाँ अ्रध्याय ८ वे बच्चो 
राजा भरत की कथा 2 


सो[रद जी बोले--हे सक्षय | हमने सुना है कि, राजा दुष्यन्त का पुत्र 


, राजा भरत भी ते परतलोकगामी हो गया । उसने लडकपन में वन में रहते 


समय ऐसे ऐसे कास किये थे, जिन्हें अन्य ज्ञोग नहीं कर सकते । वह ऐसा 


बलवान्‌ था कि, नख-दाँत रूपी आयुध्धों वाले सफेद रह्ञ के बलवान शेरों 
के पकड़ कर अबस कर डाला करता था और बाँध रखता था । अत्यन्त: 
बलवान व्याप्रादि हिख्र पशुओं के वह अनायास ही पकड़ लिया करवा था| 
महाबली बनेले भेंसें को पकड़ कर वह घसीटा करता था। उसने सेकड़ों 
, बलवान मतवाले सिंह पकड़ कर मार डाले थे | वह बड़े बड़े खूंखार जीव 
जन्तु तथा मलवाले हाथियों के दाँतें को पकड़, उनके ऊपर सवार हो जाचा 
था | वह ऐसा बल्नी था कि, अपने प्राणों के सह्डट में डाल, बड़े बड़े बल-- 
वान चीतों और गेड़े आदि हिख पशुशओ्नों को पकड़ कर बुक्षों से बाँध कर 
खूब पीटता था और पीट पाठ कर उन्हें छोड़ देता था । उसके ऐसे कर्मों के 
देख कर, वनवासी ब्राह्मणों ने उसका नाम सर्वेदसनन रखा था। माता उसे 


ऐसे कर्म करने से बहुत बरजती थी और कहती थी--हे वत्स | तू प्राणियों 


के। मत सताया कर | इसी राजा भरत्त ने यमुना तट पर सो, सरस्वती के तट 
पर तीन सौ और गड्डा जी के वठ पर चार सौ अश्वमेष यज्ञ किये थे | इन 
के अतिरिक्त उसने सहख अश्वमेध, सौ राजसूय महायश्ञ किये थे और उन 
यज्ञों में बहुत बहुत सी दक्षिणाएँ दी थीं। धद्ननतर उसने अग्निष्टोम 

अविरात्र, उक्ध्य, विश्वजित और उत्तम्रेत्तम मंत्रों से रक्षित एक लक्ष बाज- 
पेय यज्ञ किये थे | शक्ुन्तला के पुत्र ने इन समस्त यज्ञों में ब्राह्मणों के 
धन से तप्त किया था | इस महायशस्वी भरत ने एक हज़ार पद्म के मूल्य 
का जाम्बूनद्‌ सुवण कण्व मुनि के दिया था। उसका यश्ञस्तम्न्न बहुत ऊँचा 


था और ठोस सुवर्ण का बनाया गया था। उसे ब्राह्मणों ने तथा इन्द्रादिः 
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जल्द 


द्वोणपर्य 

िप किक न्‍] खड़ा किया था । चक्रवर्ती -महामना, शत्रक्षय और शरत्रओ्रों से 
दे जा भरत ने सब प्रकार के मनोहर . रत्नों से सुसज्जित और सुशो- 
था,” दो लथ हे थ. डँट, भेहें 
_ व करोड़ों तथा ल्लाखों घोड़े, हाथी, रथ, ऊँट, भेड़ें, बकरे, दास, दासी 
घन, धान्य, गो, सवस्सा दुधार गो. ग्राम, घर, खेत तथा करोड़ों उठोने और 
दस सहस्र अन्य बस्तर दिये थे। क्‍ 

सश्षय | वेरे चुत्र से चारों कर्मों में श्रेष्ठ और पुण्याव्मा राजा भरत 
भी जब चिरायु न हुआ, तब हे शिवस्यएुन्न ! तुम यज्ञालुष्ठान विहीन, दान- 
शून्य अपने पुत्र के मरण के लिये दुःख क्यों करते हो £ 


उनहक्तरवां अध्याय 
राजा पृथु की कथा 
दु जी बोल्ले--हे खुक्षय ! सुनते हैं, राजा वेजु का पुत्र पथ भी, 


| 


जिसका सम्राट पद पर अभिषेक सहषियों ले राजसूथ यज्ञ में किया था, इस 


हद 


संजार में नहीं रहा | यह राजा सब की उपेक्षा कर, एथिवीश्वर हुआ 
। इसीसे सब ने डसका बाम प्रथु रखा था। उसने सब लोगों की 
समस्त विद्नों से रक्षा की थी, इसीसे वह क्षत्रिय कहला कर प्रसिद्ध हुआ 
था। वेशुनन्दन राजा प्रथु को देख कर, प्रजाजनों ने कहा था--हम सब आप 
के अजुरच्त हैं; इसीसे उसका नास राजा पड़ा था। पथिवी ने राजा एथु 
वी समस्त कामयाएं पूछ की थीं। अत; उसके राज्य काल में बिना जोते बोये 
ही पथिवी से अन्न उत्पन्न होता था| गौएँ -यथेच्छ दूध देती थीं, एष्प के 
प्रत्येक दल से सछु एकता था। बच्यपि कुश और-दूब सुवर्ण के थे; वथापि 


वे बड़े केसल एवं सुखस्पर्शी थे | अबः उसकी प्रजा के लोग कुश शोर दब 


के बने हुए वस्तु पहना करते थे ओर उन्हीं पर सोते भी थे । फतल्न अम्नतोपम 


सीठे और स्वादिष्ट होते थे | प्रजाजन उन्हें खाते थे । उसके राज्य में भूखा 
केाई नहीं रहता था। सलुष्य नीरोग रहते थे और उनके समस्त मनेरथ 
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सफल होते थे | उनके लिये भय का कारण ते। कहीं था ही नहीं। अतः वे दुच्तों 
के नीचे या गुफाओं में जहाँ चाहते वहाँ रहते थे । उस काल में देश या नगर 
विभाग नहीं था | श्रवः मनुष्य जहाँ. चाहते वहाँ रहते थे । राजा एथु चब 
जब समुद्र पर चलता, तब तब समुद्र का जल जम कर ठोस हो जाता था । 
पहाड़ हट कर उसे रास्खा देते थे । उसकी ध्वजा कहीं भरी नहीं टूटी थीं । 
सुखपूर्तवक आशखीन राजा पृथु के पास वनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मजुंष्ष, 
सप, संप्ताष, राहुल, मन्धवे अप्सराएँ ओर पितरों ने आ छर, कहा था; आप 
ही चक्रवर्ती हैं, आप ही क्षत्रिय हैं, आप ही शाजा हैं, आप ही हमारे रक्षक 

री है महाराज | आप हमें वर दें कि, हम अन्त समय 

| 


७ (822 के 


ओर पितृ स्थानीय हैं । 
क दृध्त और खुखी रहें 
यह सुन चेलुपुत्र राजा प्रथु, ने कहा जेसा तुम चाहते हो वेसा ही 
होगा | धदनन्तर पृथु ने आजगव घनुष और अग्रतिस घोर शर्शों केः ले 
प्रश्िवी ले कहा--हे वसुन्धरे | तू तुरन्त आ कर इनके मुखों में दूध की घार 
छोड़ । में इरेक के उसकी पसंद का अन्न दाँगा | तेश मज्ञख हो। 

.. चसुन्दश बोर्ड गैर | तुम मुझे कन्यारूप से स्वीकार करो । राजा 
पृथु ने कहा, तथःस्ठु | सदनन्तर उन समस्त लोगों ने एथिवी के दुहना 
झारस्स किया । अथव घनस्पति इथियवी के दुहने के डच्यत . हुए | (किन्तु 
एथियी बछुड़ा ओर,दुड़ने वाले के बिना ज्यों की त्यों खड़ी रही । उस समय 

ष्पित शा वृद्ध बछुड़ा बना और पलाश बृ्त दुइने वाला बना । गूलर दूध 
का पात्र बना और साइने से जो अँखुआ निकलते हैं, वही दूध हुआ | जब 
पर्चचः प्ृथिवी के दहने लगे, लव उद्याचल बंछुड़ा, पर्वेतश्रेष्ट सुमेर दूध 
दुहने वाला, रल और लमस््त औषधियाँ दूध हुआ । यह दूध पत्थररूपी पात्र 
में दुद्दा गया | जब इन्द्र ने एथिदी को दुह्या, तब देवता बड़े बचे आर 
अस्त दूध हुआ । असझुरों ने कच्चे पात्र में मायारूपी दूध दुहा। 
उस समय विरोचम बछुड़ा बना। मजुष्यों ने छथिवी से खेती कर 
'घान्यरूपी दुग्ध दुहा। उस समय स्वयस्थू मनु बछडे बने और एथु 


१ भ्ब 
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देग्धा बने । सर्पो ने ठुग्बी रूपी पात्र में एशिवी में से विषरूप दुग्ध दुह्ा 
उससे छतराष्ट्र नामक सर्प दोग्धा था और ततक्तक नाग बछुड़ा बना था । 
श्रेष्ठकर्मा सप्रषियों ने बह्मज्ञान रूपी दुग्ध दुहा | उस समय बृहस्पति दे।स्धा, 
छुन्दपात्र ओर सेमराट बछुड़ा बने थे । फिर विद्याघरों ने कुबेर के देग्धा 
वृषभध्वज के वत्स बना कर, कच्चेपान्न से अन्तर्धानरूपी दुग्ध दुह्ा । गन्धर्वो 
और अप्सराओं ने कमलरूपी पात्र में पविश्नगन्ध रूपी दुग्ध दुढ्ा। 
समय चित्ररथ बछुड़ा और प्रभु विश्वरुचि देप्चा बने | पितृगण ने चाँदी के 
पात्र में सूये के वत्स और यम के दोग्धा बना कर, प्थिवी से स्वधा रूपी 
दूध दुह्ा ' इस अकार इन लोगों ने अपनी इच्छानुसार प्थिवी से दग्ध 
दुह्ा था और अब भी वे उन वस्सों और उन पात्रों में नित्य दुः्घ दुह्ा करते 
हैं और आगे भी दुहते रहेंगे । 

राजा वेन के ग्रतापी पुत्र राजा पएृथु ने इस प्रकार प्रथिवी के ढुह कर 
श्ौर विविध ग्रकार के यज्ञ कर, प्राणियों को ईप्सित सनोंकासनाएँ पूर्ण कर 
उन खब के सल्तुष्ट किया था | इस राजा ने अपने राज्य की जे। जो चस्तुएँ 
थीं, वे सब सुवर्ण से सूषित कर अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दान 
में दे डाली थीं | उतने साठ हज़ार छः सौ साने के हाथी बनवा कर, 
दान में ब्राह्मणों का दिये थे। उसने सम्पूर्ण प्रथिवी के। भी सुवर्ण से 
भूषित करा और मणिरत्रों से जड़वा कर, आह्यणों के दे डाला था। 

हे सक्षय ! तुम्हारे पुत्र से चारों विषयों में अधिक और एण्यात्मा राजा 

पृथु भी जब सर गया; तब हे श्वित्यपुत्र ! तुम दान, यज्ञ आदि से हीनच 

अपने पुत्र के शोक से सन्तप्त क्‍यों होते हो ? 
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बिग 


पंत्तरवों अध्याय 
परशुराम जी का उपाख्यान 


लोरद जी बोले--हे सक्षय | शूरों से वन्य जसदग्नि ऋषि के पुत्र, 
महातपस्वी, बड़े यशस्त्री एवं सहाबली परशुराम भी काल के कराल गाल में 


पतित हेंगे | परशुराम जी ने अशान्ति के दूर कर, प्थिवी पर शान्ति फेला, 


सत्ययुग के धर्म स्थापित किये और अनुपम लच्मी प्राप्त कर के भी उनके मन 
में विकार अर्थात्‌ लाभ सेाहादि उसपन्न न हुए | जब ज्षत्रियों ने उनके प्रिय 
फिता का वध कर डाला और उनकी कामधेनु वे हर कर ले गये; सब 
. उन्‍होंने शत्रओं से कुछ भी न कह, अपने अ्रजेय शत्र कातंवीर्य के! मार डाला । 
उन्होंने हाथ में धनुष बाण ले, मरणान्सुख छः लाख चालीस हज़ार, शत्रओं 
का नाश किया था । इस युद्ध में परशुराम जी ने चोदह हज़ार, ब्ाह्मणद्वेषी 
राजाओं के तथा और बहुतेरों के पकड़ा सी था श्रोर दन्तकर देश के राजा 
का वच कर डाला था। इस युद्ध में परशुराम जी ने एक हज़ार ज्षत्रियों के सिर 
सूसल से कुचल कर उन्हें यमल्ोक भेजा था । एक हज़ार क्षत्रिय खद् प्रहार से 
मारे थे; एक हज़ार राजाओं के पेड़ों पर लटका फॉँसी लगां कर और एक 
हज़ार का जल में डुबो कर मारा था | एक हज़ार राजाओं के दाँत चोड़ कर, 
उनके नाक कान काट डाले थे। सात हज़ार के विषेल्षे घुए से दम घोंद कर 
मारा था। इनके अतिरिक्त जो बचे, उन्हें रस्सी से बाँध और उनके सिर 
कुचल कर, मारा था | गुणवती नगरी से उत्तर की ओर, खाण्डव वन से 
दुक्षिण की ओर पहाड़ के अन्तिम भाग में जा युद्ध हुआ था, उसमें परशु- 
राम ने दस हज़ार हेहय वंशी क्षत्रियों का वध किया था । -पितृवध से 
क्रद परशुराम के हाथ से मारे गये हाथियों, घोड़ों तथा रथों सहिस सेकड़ों 
वीर वहाँ पड़े हुए थे। उन्होंने दस हज़ार ज्षत्रियों के प्रत्मापों के! न सह कर 
ओर कुषित हे, उनके सिर फरसे से काट डालने थे । जब काश्मीर आदि देशों 
के क्षत्रियों ने ब्राह्मणों पर अत्याचार किये और. उन्हें बहुत लताया तब उन 
म० द्वो०--१३ 
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ब्राह्मणों ने परशुराम की दुहाई दी और रो कर युकारे कि हे भगुनन्‍्दन ! हे 
परशुराम [आप शीघ्र हम लोगों की रक्षा करने के आइये। तब प्रबत्न प्रतापी 
परशुरास ने काश्मीर, दरद, कुन्सि, छुद्कक, भालव, अरज्ञ, बड़, कलिझः, विदेह, 
झाम्रलिघक, रक्षोवाह, वीशिहोन्न, त्रिगर्त, साविकावत, शिवि तथा अन्य 


देशों के सैकड़ों हज़ारों ही नहीं; वल्कि असंख्य क्षत्रियों के अपने तेज़ बाणों 


के लाल रक्त से सरोचरों के भर दिया था और अदझारहों द्वीपों के! अपने वश 
में कर क्षिया था। तदनन्‍तर उन्होंने सो बड़े बड़े महाप्रोवन यज्ञ किये । 


. उनमें बाह्मयणों के बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी थीं ! इन्हीं यज्ञों में मह॒षि कश्यप 


के उत्तम प्रकार से सुबर्ण की बनी, सैकड़ों लहखों मणियों से खचित, सेकड़ों 
ध्वजाओं पताकाओं से शोमित, रल्जटिस सालाओं से युक्त, बत्तीस हाथ 
ऊँची बेदी सहित तथा पशुझों से परिपूर्ण यह वसुन्धरा परशुरास जी ने दान 
में दी थी | परशुराम जी ने अश्वमेघ यज्ञ कर, उसमें सुवर्ण के भूषणों से 
भूषित, एक लाख हाथी तथा चोरों का नाश कर, शिष्ट जनों से परिपूर्ण यह 
पृथिवी कश्यप जी के अपंण कर दी थी । महाबल्लवान परशुराम ने इक्कीस बार 
य्थिदी के। ऋन्निय शूल्य कर के, सो यक्ल किये थे और उन चज्ञों में कश्यप 
तथा ब्राह्मणों के सात द्वीप वाली एथिवी दान में दी थी | उस समय 
मरीचि के जुत्र कश्यप ने परशुराम से कहा था कि, तुम मेरी आज्ञा से यह 
पृथिवी द्याग कर चले जाओ । 

कश्यप जी के इस वचन के सुन ओर बाह्मणों की आज्ञा के शिरोधार्य 


कर, भमहायोद्धा परशुराम समुद्र धार कर और बाणों से मार्ग बना कर, उस 


पर होते हुए, महेन्द्र पर्वेत पर चल्ले गये ओर वहीं रहने लगे । अब भी वे 
डसी एवत' पर रहते हैं-। 

. नारद जी बोले--हे सक्षय ! गुणों की खान, भगवंशियों की कीतिं के 
बढ़ाने वाले, महायशस्वी, महाकान्तिवान्‌ परशुराम जी जो तुमसे नऔर 


तुम्हारे पुत्र से वैभव, शूरता, ज्ञान और भोग में अ्रत्यधिक पुण्यवान्‌ 


रक्कमम नाकाम कण कक टन नये करलरदफयउइससाउयाधानन तटीय टिटानमनमकमटरा7ग न मयमननकन"नागण्कननन»्अहूटनन तप नमन नकल 5 कक पलतकप फट कप 
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से मार झाला था | भंगुनन्दन परशुराम ने इन्द्रगयोप कीट के समान क्षत्रियों >|[.. : 
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कि 


हैं, मर जॉयगे; तब हे शिवत्यपुत्र | तुम यज्ञानुछान रहित तथा दान आदि 
कर्मो से शूल्य अपने पुत्र के लिये वथा ही शोक करते दो । दे राजश्रेष्ठ 


सकझ्षय | ये सब राजा लोग हर प्रकार तुमसे श्रेष्ठ थे; किन्तु विस पर भी वे 


काल के गाल में पतित हुए बिना मे रहे | वे ही क्‍यों आगे और जो राजा- 
गण उत्पन्न होंगे, वे भी अवश्य ही मरण को प्राप्त होंगे, क्योंकि जो - जन्मा 
है वह अवश्य मरेगा | अतः तुम अपने एक साधारण पुत्र के लिये शोक 
मंत करा । 


क्‍ हकहतेरवा अध्याय क्‍ 
सत्जय के भृत राजकुमार का पुन। जीवित होना 


ठ्यूपृस जी बोले--हे युधिष्टिर ! आयु बढ़ाने वाले एवं पावन चेरित इस 


सोलह राजाओं के उपाख्यानों के सुच कर, राजा सक्षय कुछ भी न बोला 


चुपचाप बैठा रहा । उसे चुपचाप बैठा देख, देवषि नारद जी बोले--है महा- 


चते ! मैंने तुम्हें जो उपाख्यान सुनाये, डनकेा सुन्त तुम्हारे चित्त पर उनका 


कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं अथवा, श्राद्ध में दृषलीपति ब्राह्मण को भोजन 
कराने से जैसे वह श्राद्ध व्यर्थ जाता है, वेसे ही इतनी देर का भेरां सारा 


परिश्रम भी व्यर्थ ही गया। 


नारद जी कक इस वचच की सुन, रखजय ने हाथ जोड़ कर कहा--हे " 
बहन | यज्ञ करने वाले, प्रचुर दक्षिणाएं देने वाले पुरातन उन राजषियों के 


उत्तम एवं घनदधान्यप्रद उपाख्यानों के श्रवण करने से मेरा शोक वचेसे ही 


नष्ट हे! गया, जैसे सूर्य का उदय होने पर अन्धकार नथ्ट हो जाता है। में अब 
पापरहित और क्लेशशूल्य हो गया हूँ | बवल्लाइब्रे मेरे लिये अब आपकी. 


' क्या | आशा है ? 











१६६ द्वोणपव्त 


नारद जी ने कहा--यह बड़े सोभाग्य की बात हे कि, तुम्हारा शोक नष्ठ 
हो गया- अब तुम जे! चाहो से वर साँगो | स्मरण रहे हमारा बरदान 


मिथ्या नहीं द्वोता । 
अय बोला--आप मुक्त पर प्रसन्न हैं, में इतने ही से बड़ा ह्षित 


घट 


ध्् 
(५ 


क्योंकि आप जिस पर प्रसन्न हों उसे इस संसार में कोई भी पदार्थ दुर्लभ 


नहीं है । 
नारद जी बोल्ले-- चोरों ने व्यर्थ ही तेरे पुत्र के पशु की तरह मार डाला । 


वह नरक में बड़ा दुःख पा रहा है | अतः में उसे चरक से निकाल, फिर 


तुझे प्रदान करता हूँ । 
व्यास जी बोले--हे युधिष्ठिर | नारद जी के यह कहते ही, कुबेरपुत्न की 


तरह राजा सक्षय का अलोकिक कान्ति वाला पुत्र अपने पिता के सामने 
आ खड़ा हुआ । राजा सुझय अपने झत पुत्र के पुनः पा कर बड़ा प्रसन्न 


हुआ । तदनन्तर उसने बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले पुण्यदायक यज्ञ किये। 


हे युधिष्ठिर ! राजा सक्षय का पुत्र अकृतार्थ, चज्ध दक्षिणा रहित तथा भया- 


तुर था। वह युद्धभूमि में नहीं मारा गया था। इसीसे वह पुद्ाः जीवित किया 
जा सका | किन्तु तुम्हारा मतीजा अभिमन्यु शूरवीर और कृतार्थ था और 
वीरता प्रकट कर उसने अपने अख्यों शस्रों से हज़ारों वीरों का संहार किया 
था | तदुनन्तर वह लड़ता हुआ समरभूमि में युद्ध में मारा गया है। 


तुम्हारा भतीजा उन अक्षय्य ल्ोकों में गया है, जिनमें लोग ब्रह्मचर्य 


पूवेक वेदाध्ययन कर के और शाख्रोक्त विधि से यज्ञ कर के जाते हैं। 
विद्वान लोग पुण्य कम इसी लिये किया करते हैं कि, मरने के बाद उन्हें 
स्वर्ग की प्राप्ति हो । फिर स्वर्गस्थित कोई भी पुरुष इस सर्त्व्ञोक में आने 
की कदापि इच्छा भी नहीं करता । रण में मारे जाने के कारण 
अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु स्वर्ग में पहुँच गया है। अत: डसे अब 
पुनः इस लोक में लाना सहज काम नहीं है। केाईं प्रिय अप्राष्य वस्तु 
उद्योग करने ही से प्राप्त नहीं होती । योगी जन ध्यान धारणा करते करते 
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परब्रह्म का दर्शन पा कर जिस गति के पाते हैं और श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले 
पुरुषों के जो गति प्राप्त होती है, तपर्वी अपने सप से जिस गति को पाते 
हैं, उसी अक्षय्य गति के तुम्हारे भतीजे ने पांया है। तुम्हारे वीर. भतीजे 
अभिमन्यु ने ज्षात्रधमाजुसार उत्पन्न हो, अन्त समय में वीरों के घमानुसार 
युद्ध में मारे जा कर, पुन; चन्द्र सम्बन्धी स्वाभाविक शरीर प्राप्त किया है । 
वह अम्ठत सदश आत्मसुख प्राप्त कर, चन्द्रमा की तरह, स्वगेलोक में जा 
बैठा है । अतः उसके लिये शोक करना ठीक नहीं । 

हे युधिष्ठिर | तुम यह समझ कर थेये धारण करो और पुनः शत्रुओं से 
जा कर युद्ध करो | हम लोगों के निकट तो जीवित पुरुष ही शोक करने के 
योग्य हैं--रुवर्ग में गये हुए नहीं । हे राजन ! शोक करने से शोक उत्त- 
रोत्तर बढ़ता ही है । अतः जो बुद्धिमान्‌ जन होते हैं, वे शोक चिन्ता तथा 
हप॑ विषाद को त्याग कर, अपने कल्याण के लिये प्रयत्न करते हैं । शोक तो 
कोई चीज़ ही नहीं है, बल्कि शोक का विचार करना ही शोक है । 
हे विद्वन ! यह सब समझ बूक कर, तुम लड़ने के लिये तैयार हो जाओ। 
युद्ध के लिये तेयारी करो--शोक मत करो | तुम रूत्यु की उत्पत्ति, उसकी 
उम्र तपस्या और उसकी समस्त प्राशियों पर समान दृष्टि होने की कथा सुन 
ही चुके हो । झत्यु के लिये ( छोटे बड़े--अमीर गरीब 9) सब समान दें । 
फिर ऐश्वर्य सी स्थायी नहीं वह भी चशञ्चल हे । यह तुम सक्षय के पुत्र के 
वत्तान्त से समझ ही गये होगे । नारद जी द्वारा वह एनः जीवित किया 
गया, यह भी तुम सुन ही चुके हो | अतः हे राजन ! तुम शोक मत करो । 
अब मैं जाता हूँ। क्‍ का 

यह कहते ही वेद्व्याल जी वहीं अन्तर्धान हो गये | हे राजेन्द्र | मेब- 
वर्ण के समान शरीर वाले, धीमान्‌ वेदव्यास जी ने जब युधिष्टिर के ढॉदलस 
बैंधा वहाँ से गमन किया; तब राजा युविष्िर, इन्द्र तुल्य तेजस्वी, न्यायो- 
पाजित वित्त से युक्त पुरावन राजसिंहों के अजुछ्ठित अज्ञकार्या के बद्वत्तान्त 
के। स्मरण कर, मन ही मन उनकी प्रशंसा करते हुए, शोकरहित दो गये ॥ 






























प्क्ध्द द्रोणपतवे ः ० अब ज 


कुछ ही देर बाद वे पुनः इस बात की चिन्ता में मग्न हो गये कि, में अजुन 
से क्या कहूँगा: । ५ रु 
अभिमन्य॒ुवध पचसमाप्त 





ध्थ प्रतिज्ञापप ; द 
बहत्षरयाँ अध्याय... - -.... “४.४... 

अजन का शोक द 
सुकञ्षय बोले--हे भरवर्षम ! उस महाभयह्ूर युद्ध में प्राणियों का 
' संहार होने पर, उस दिन युद्ध बंद कर, सब योद्धा निवृत्त हुए । सूर्यास्त होने 
पर सन्ध्याकाल उपस्थित हुआ । सारी सेना रणभूमि छोड़ अपनी अपनी 
 छावनियों में लौट कर आा गयी । उस समय कपिध्वज अर्जुन भी दिव्याज्रों से ।!बहिर 
संशप्तकों के समूह का संहार कर, अपने जयशील रथ पर सवार हो, अपने 522 रे 
सैन्य शिविर को ओर लौटे । रास्ते में अजुन ने नेत्नों में आँसू भर श्रीकृष्ण रा 
,.. से कहा >हे केशव ! न मालूस आज मेरा हृदय क्यों घड़क रहा है। सेरा 
; | बोल बंद सा हुआ जाता है । अशुभ सूचक वामभ्ुजा फड़क रही है । मेरे 

| 





शरीर में जलन सी हो रही है । मेरे मन में बार बार यह आशह्ला उठती है हे 
कि, आज कोई अनिष्ट हुआ है| एथिदी और दिशाओं में होते हुए अशुभ- 
'सूचक उत्पास मेरी आशंका को पुष्ट कर रहे हैं। थे समस्त अशुभसूचक 2 है 
उत्पात किसी घोर अनर्थ के सूचक हैं । नहीं मालूम भाइयों सहित भेरे 0 
([. ज्येष्ठ आता युधिष्ठिर और उनके संत्नी सकुशल्ल हैं कि नहीं ? । 
.... श्रोकृष्ण जी बोले--निस्सन्देह तुम्हारे भाई मंत्रियों सहित सकुशल । 
होंगे | तुम शोक मत करो । सुझे तो किसी अन्य प्रकार के अनिष्ट होने का 

भान होता है । द | 
सक्षय ने कहा--दे शधराष्ट्र | चदनन्वर दे दोनों वीर सन्ध्योपासन कर कं ली 
रथ में लैठ और युद्ध सम्बन्धी विषयों पर परस्पर वार्त्तालाप करते हुए अपने हट 


७) > # कसर पड राककर बर 4 "8 पर पर ७०३ 
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शिविर के निकट जा पहुँचे । उस समय अर्जुन के शिविर में उदासी छायी 
हुई देख पड़ी । यह देख और घबड़ा. कर, अजुब ने श्रीकृष्ण से कहा--हे 
कृष्ण | नहीं मालूस आज बांस कया है, जो न तो मज्ञल्लसूचक तुरहियाँ बज 
रही हैं और न दुन्द्॒ियों के साथ शह्ुध्वनि सुनायी पढ़ती है | न वीरों की 
करताल के साथ वीणा की मधुर ध्वनि ही सुनायी पड़ती है। न आज छावनी 
में कहीं बंदीजन स्तुति गर्भित माक़त्षिक गान ही कर रहे हैं । योद्धा सुझ्के देख 
नीचा सिर कर लेते हैं । वे सुझूसे वैसे बातचीत नहीं करते, जैसे पहले 
किया करते थे | हे माधव ! सुझे अपने भाइयों की ओर से बड़ी चिन्ता है । 


अपने पक्ष के योद्धाओं का रंग ढंग देख मेरा मन कहता है कि, आज कुशल 
नहीं है | हे श्रच्युत |] हे मानद ! राजा पात्चाल और राजा विशद्‌ तथा सेरी _ 


“सेना के अन्य सब योद्धा तो सकुशल हैं? मैं जब रणक्षेत्र से लौट कर, 
आता था, तब सुभद्वानन्द्व अभिमन्यु झुसक्याता हुआ अपने भाइयों. 
सहित मेरे पास आया करता था, वह. भी आज मेरे सामने नहीं आया । 
सम्षय ने कहा--हे धतराष्ट्र! यह कहते कहते थे दोनों अपने डेरे में 
पहुँच गये और उन दोनों ने शेष पाण्डवों की छुरी दशा देखी। अपने 
भाहयों और पुत्रों की दशा देख अजुन घबड़ा गया ओर वहाँ अभिमन्यु के 
न देख वह कहने लगा--हैं ! आज तुस लोगों के चेहरे फीके क्यों पड़े हुए 
हैं? अभिमन्यु कहाँ है ?! आज तुम लोग सुझूसे प्रीतिप्वेक बातचीव क्यों 
नहीं करते ? मेंने सुना है कि, आज द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना को 
थी | उस ब्यूह के बालक अभिमन्यु के छोड़, . तुममें से और कोई भो 
संग नहीं कर सकता था। मैंने चक्रप्यूह में प्रवेश करना यो उसे सिखला 
दिया था, किन्तु चक्रव्यूह के भंग कर उससे निकलना कैसे चाहिग्रे--यहद 
मैंने उसे नहीं बतल्लाया था। सो क्या तुम लोगों . ने उस बालक के 
शत्रुसैन्य में मेज दिया £ वह महाघनुधेर एवं वीर, बैरियों का संहार 
कर और. चक्रव्यूह- को भज्ञ कर, -कहीं शत्रुओं के हाथ पड़, मारा 
तो नहीं गया ?. रक्तमेन्न, महासुज, पहाड़ी लिंह और श्रीकृष्ण के समान 
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पराक्रमी अभिमन्यु, बतलाओं तो-कहीं युद्ध में मारा तो नहीं 
गया / बोलो बोलो--वह सुकुमार, महाधनुधेर, इन्द्र का पौच्र और 
मेरा प्यारा अभिमन्यु क्या रण में मारा गया ? सुभद्वा का दुलारा लाल 
द्वोपदी श्रीक्षण और अपनी दादी कुन्ती का भी बड़ा लाइला था । काञल् से 
मोहित किसने उसको सारा है ? सुझे उसका नाम तो बतलाओ | वह 
पराक्रम, शख्राभ्यास और कीति सें श्रीकृष्ण की टक्कर का था। वह मारा 
गया तो केसे ? यदि में श्रीकृष्ष के दुलारे ओर रणवीर अपने लाइले 
अभिमन्यु के न देख पाया, तो में अभी अपनी जान देढूँ गा | केसल और 
घु घराले बालों वाल्ले, म्र॒गशावक जेसे नेत्रों वाले, मचगज जैसे पराक्रमी, सिंह 
शाचवक जेसे उभड़ते हुए, सदा हँसमुख, चतुर, सदेव गुरुजनों का आज्ञा- 
'कारी, बालक हो कर भी अतुल्षपराक्रमी, सधुरभाषी, निष्कपट, महान 
 उत्साही, सहाभुज, कमललनयन, अपने प्रति प्रीति करने वालों के साथ प्रीति 
रखने वाला, सरल हृदय, नीचों के कुसंग से दूर रहने वाला, किये हुए को 
मानने वाला, ज्ञानी, अख-विद्या-विशारद, युद्ध में कभी पीछे पण न रखने 
वाला, और युद्ध में जा सदा प्रसन्न रहते वाला शत्रुओं के सदा भयदायो, 
निज जनों का प्यारा, भलाई करने को सदा उच्चत, चाचाओं का विजया- 
भिलाषी, युद्ध में प्रथम शखत्र प्रहार न करने वाला एवं महारथी अभिमन्यु 
के यदि सें न देख पाया तो में निश्चय ही अपने प्राण देदूँगा। युद्ध में 
सुकझसे बढ़ चढ़ कर, तरुण, सुजबल से सम्पन्न, मेरे पचुम्न ओर श्रीकृष्ण के 
दुलारे, सुन्दर नासिका, सुन्दर ललाट, सुन्दर नेन्न, भों और ओंठो वाक्े 
अपने पुत्र अभिमन्यु के यदि में न देख पाया, तो में निश्चय ही मर जाऊँगा। 
ऐसे सवत्नच्नणलम्पन्न पुत्र को देखे बिना, मेरा हृदय क्‍यों कर शानन्‍्त हो 
सकता हे ? वीणा के स्व॒र के समान सुखदायी एवं रमणीय तथा कोयल की 
कूक की तरह पदञ्चम सर्वर से बोलने वाले पुत्र अभिसन्‍्यु की बाणी सुने बिना 
सुभे शान्ति मिल ही वहीं सकती | उसका जैसा अनूठा रूप था ; वैसा तो 
देववाओं का भी नहीं होता । उस : वीर के देखे विया, में शान्त नहीं हो 
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सकता | अभिवादन-क्रिया में पहु और पिसा, चाचा आदि गुरुजनों का 
सम्पूर्णतः आश्ञाकारो, अपने पुत्र अभिमन्यु के यदि मैं आज न देखूँ गा, तो 
मेरा हृदय क्यों कर शान्त होगा ? सुकुमार होने पर भी बड़ा वीर अभिमस्यु, 
जो सदा बहूमूल्य सेज पर सोता था ; आज क्या अनाथ की तरह धूल 
पर लोट रहा है ? जिसकी परिचर्या में अनेक स्वियाँ रहा करती थीं, वह 
आज क्षतविज्ञषत हो, क्या भूमि पर पड़ा है और स्थारिने क्या उसको परिचर्या 
कर रही हैं । जिस अभिमन्यु के सूत, सागध, बंदीजन जगाया करते थे, आज 
उसे हिंख जन्तु भयट्टर चीस्कार कर जग़ाते होंगे | जो मुख छुत्रछाया में 
रहने योग्य है, उसे रखभूसि की घूल अवश्य हो मज्षिन कर रही होगी | हे 
पुत्र | में दो तुझे देखते कभी तृप्त ही नहीं होता था ! मु अभागे के ऐसे 
उत्तम पुत्र के काल बरजोरी क्‍यों लिये जाता है ? अब श्रेष्ठक्मा पुरुषों की 
आश्रय स्थत्न यसराज को सभा, तुम्हारे तेज से अति सनोहर और शोभामयी 
हो गयी है । तुम जेसे निर्भीक और श्रिय अतिथ को पा कर, यम, वरुण, 
इन्द्र और कुबेर भी तुम्हारा सत्कार करेंगे । 

हे राजन ! जल्न में नोका डूब जाने पर जैसे व्यापारी विकल्न हो विज्ञाप 
करते हैं, वेले ही बार बार विद्ञाप करते हुए अज्ज॑ंव ने युघिष्ठिर से 
पू छा--हे कुरुतन्दुन | क्या अभिमन्यु सहारथियों के साथ युद्ध कर के सैन्य 
का नाश करता हुआ युद्धभूमि से स्वर्गल्ोक के चल्ला गया ? मुझे यह 
निश्चय जान पढ़ता है कि, जब उस नररव्याप्र के साथ बहुत से शूरवीर 
योद्धाओं ने एकत्र हो युद्ध किया होगा, तब उस सहायहीन ने मेरा स्मरण 
अवश्य किया होगा । मेरा अजुमान है कि, आचाये द्वोण, कण और कृपा- 
चाये आदि निदंयी योद्धाओं ने जब विविध तीक्ष्ण अब्बों से अभिमन्यु के 
पीड़ित किया होगा, उस ससय अचेठ की तरह उसने मुझे इस प्रकार स्मरण 
अवश्य किया होगा. कि, यदि इस समय सेरे पिता यहाँ होते तो मेरी रक्षा 
करते | यह कह और विल्लाप कर, वह उन निद्यी पुरुषों के श्खों से सर कर 
प्थिवी में गिरा होगा । नहीं ! नहीं ! वह मेरा पुनत्न ओर श्रीकृष्ण का साँजा 











द्वोणपर्व 


२०२ 


ओर सुभद्रा की कोख से उत्पन्न अभिमन्यु कभी ऐसे दीन वचन नहीं कह 
सकता । मेरा हृदय निश्चय ही बड़ा कठोर एवं पत्थर का है, जो विशालभ्रुजा 
और कमल नेतन्नों वाले अपने पुत्र के देखे बिना फट नहीं जाता । उस महा- 
निंयी महाधलुधरों ने मेरे पुत्र और श्रीकृष्ण के भाँजे पर किस प्रकार सर्म 
भेदी बाण छोड़े थे । पहले जब में शत्रुओं का वध कर शिविर में आता था, 


तब वह निर्भीक मेरा पुत्र मुझे ह्षित किया करता था। वह आज सेरे- ./- 


सन्मुख क्यों नहीं आता ? वह निश्चय ही रुघिर से पूर्ण शरीर से युक्त हो, 
सूर्य तुल्य अपने तेज से पथिवी के शोभित करता हुआ रखभूमि में शयन 
कर रहा है| सुझे सुभद्रा के लिये बड़ा दुःख है। वह युद्ध में अपराजित 
अपने पुत्र का मारा जाना सुन, दुःखी हो निरसन्देह अपने प्राण त्याग देगी । 
सुभद्वा ओर द्रौपदी अभिमन्यु के! न देख, मुझसे क्‍या कहेगी ? में उन्त 
दुःखात्ताओं से क्‍या कहूँगा ? पुत्रबधू के में क्या कह कर समझाऊँगा । 


मेरा हृदय तो पत्थर का है; इसीसे पुत्रवधू के! विज्ञाप करते देख, सेरा _ 


हृदय टुकड़े ठुकड़े नहीं होगा । तराष्ट्र के अभिमानयुक्त' सिहवाद को मैंने 
सुना था और युझु॒त्सु ने डन वीरों का जो अपमान किया था, वह श्रीकृष्ण 
ने सुना था; युयुत्सु ने उच्चस्वर से यह कह कर, उन वीरों का तिस्कार किया 
था, झरे अधर्मियों | तुम अर्जुन के! - परास्त न कर के एक बालक का वध 
कर, क्‍या गरज रहे हो ? इसके बाद तुम पाण्डवों का पराक्रम देखोगे। इस 
समय रणभूमि में श्रीकृष्ण और अ्र॒जुन का अभ्रिय कर और उनके शोक 
के। बढ़ा कर, तुम लोग प्रसन्न हो, क्या गरज रहे हो £ तुम अपने इस पाप- 
कम का फल शीघ्र ही पावोगे । तुमने जो यह अधर्म कमे किया है, इसका 
फल तुम्हें शीघ्र चाखना पड़ेगा। वैश्याप॒त्र युयुत्घु क्रोध में भर और दुभ्खी 
हो, उन योद्धाओं की निन्‍दा करता हुआ और अख शस्त्र रख, समरभूमि से 
चत्म दिया था। हे कृष्ण | तुमने उसी समय सुरूसे यह बात क्‍यों नहं 
कही ? यदि सुझे यह बाल मालूम हो गयी होती, तो में उसी .समय उन 
'निदुयी क्र सहारथियों के बाणों से जल्ला कर, भस्म कर डालता | - 





 फ्रेट 
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सक्षय बोले-- महाराज | अजब के पुत्रशोक से आरत्त और हु/खी हो 

रोते देख, श्रीकृष्ण चन्द्र ने कहा--पार्थ ऐसा मत करो ।.फिर अर्जुन का हाथ 
पकड़ श्रोकृष्य मे कहा--एक दिन सरना तो सब ही के है, फिर युद्ध 
ही जिनकी जीविका है तथा रण से सुह न मोड़ना ही जिनका घर्स है, उन 
वीर क्षत्रियों की वो यही गति है। हे बुद्धिमानों सें श्रेष्ठ ! शास्नज्लों ने रख 
में पीठ न दिखा कर, युद्ध करने वाले वीरों के किये यही गछि निदिष्ट की 
है | रण में पीठ न दिखाने वाले वीरों की मौत तो रख ही में होती है ; 
अभिमन्यु निश्चय ही पवित्र लोकों में गया है। हे मानद ! सब वीरों की यह 
परम अभिल्ाषा रहती हे कि, वे रणभूमि में शत्रु के सामने सरें। अभिमन्यु 
45 6 5 . >-., ५९ 4 लक को नर 3 हु 
महाबज्ञी राजपुत्रों के मार कर चीरों की इप्सित गति को ग्राप्त हथप् है । 


अतः हे पुरुषसिंह | तुम शोक व्याग दो | यह महात्माओों का बाँधा चिर- 


कालीन नियम हे कि, क्षत्रिय रण ही में सारे जाते हैं | हे भरतसत्तम ! तुझे 
के शोकान्वित देख, तुम्हारे ये माई तथा राजा वहुत उदास हो रहे हैं । 


तुस इन्हें ढाॉढस बंधाओं । क्योंकि ज्ञासव्य विषय को तुम जान छुक्े हो । 
अत: तुम्हें शोक न करना चाहिये । अऋरुतकर्सा श्रीकृष्ण के इस प्रकार 
समझाने पर, अर्जुन ने शोक-रुद्ू कर से अपने भाइयों से कहा--लंबी 
भुजा वाला, पुष्ट कंधों वाला और कमल नेन्न अभिमन्यु किस प्रकार 


मारा गया--इसका हाल में आय्न्त सुनना चाहता हूँ! तुम देखना, 





चर पं + गे ७३:७० ग ट्र्ः थ्ं न 
मैं अपने पुत्र के बरियों को हाथियों, घाड़ें, रथों और पेदल सिराहियों 
सहित सार डालूँगा। तुम सब अल्चकुशल हो। तुम सब झोरों के 


हाथों में अख्ध शस्त्र रहते और तुम्हारे समरभूमि में खड़े रहते पर अभिमन्यु 
तो वज्ञधारी इन्द्र के साथ भी युद्ध करता, तो भी क्‍या मारा जा सकता 
था ? में यदि अपने भाहयों ओर पाप्ालों के अपने घुत्र की रक्षा करने से 
असमर्थ समभावा, तो में स्वयं उसकी रक्षा करता | तुम्त ल्लोग जब रथों एर 

पे न ५ यों कप पर ब् व्स्ड ये भ्रकार 
सवार हो बाश वर्षा रहे थे, तब बेरियों ने तुमको प्रार्ध कर किस अकार 
अभिमन्यु का वध किया ? हा ! जब तुम लोगों के सासने ही अभिमन्यु सारा 












३०४ द्रो ण॒प्े 


बहुव मानते थे और सम्मान करते थे, अन्त में पुत्रशोक से अ्रत्यन्त मर्माहत 





_ 5 





गया, तब सुझे निश्चय जान पड़ता है कि, तुम ल्लोग पुरुषार्थशीन हो ओर 


तुममें कुछ भी पराक्रम नहीं है | तुम लोगों की निन्दा करना व्यर्थ हे, सुझ्के 

ते। अपनी ही निनदा करनी चाहिये। क्योंकि तुम लोग तो भीरु, कादर, 

ओर अत्यन्त निर्बल हो । यह तो मेरी सरासर भूल थी कि, मेंने तुम लोगों 

पर युद्ध का भार छोड़, प्रस्थान किया था | जब तुम लोगों से रणक्षेत्र में 

मेरे पुत्र ही की रक्षा न हो सकी; तब तुम्हारे ये सब अख्, शस्त्र, कवच 0 

दिखावा मात्र हैं | तुम ल्लोग ते! सभा ही में डींगे हाँकना जानते हो । न है 
प्रचणड गाण्डीव घनुष और खड्गधारी अज्जुन ने जब खड़े हो ऐसे | 

चचन कहे, तब उनकी ओर देखने का साहस तक किली में न हुआ । अर्जुन ! 

पुत्र शोक से विकल्न हो बारंबार लंबी साँसे छेते हुए यमराज की तरह. कुपित 

जान पड़ते थे । उस समय उनके साथ श्रीकृष्ण और युधिष्ठटिर के! छोड़ और 

कोई वातचीद न कर सका । क्योंकि श्रीक्षण और युधिष्ठिर-दोनों ही ८ कक 

उनके मानसिक भाव को जानते थे ओर साथ ही अज्ञजुन भी इन दोनों को ५८ 


और क्रद्ू होने के कारण रक्तनयन अर्जुन से युधिष्ठिर ने अभिमन्यु वय का 
समस्त कृत्तान्त. कहना आरम्भ किया | 


तिहत्तरवाँ अ्रध्याय क्‍ के 
अजन का प्रण 2 
>> 


 युधिष्ठिर बोले --हे अर्जुन | जब तुम संशप्तकों का वध करने के 
लिये यहाँ से चल्ले गये, तब आचार्य द्वोण ने मुझे पकड़ने का बढ़ा भारी 
उद्योग किया । जब वे अपनी सेना का व्यूह बना समरभूसि में उपस्थित हुए 

तब हम लोगों ने भी अपनी रथसेब्य का व्यूह बना उन्तका सासभा किया 
ओर उनको चारों ओर से रोक दिया । मेरे रथी उन्हें रोक रहे थे और साथ 
ही मेरी रक्षा भी कर रहे थे । तिस पर भी ह्वोण पेने बाणों से पीड़ित करते 


हा 


हे 
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हुए हमारी सेना की ओर बढ़ते ही चल्ले आते थे | द्वोण के बाणों की मार 
से पीड़ित हमारे योद्धा द्रोण की सेना की ओर आँख डठा कर भी न देख: 
सके । फिर उनकी सैन्य के नष्ट करना ते बात ही और थी । हे भाई ! उस 
समय अद्वितीय वीर अभिमन्यु से हम सब ने कहा--दैे वत्स ! द्वोणाचार्य 
के व्यूह को तू दोड डाल । हमारे कहने से वह पराक्रमी बालक सिंह की 
तरह अकेला ही इस कठिन भार को डठाने के लिये तेयार हे गया। वह 
पराक्रमी बालक तुम्हारे सिखाये अद्चों से शत्रुसैन्य के व्यूह को भड्जः कर वैसे 
ही उसमें घुस गया, जैसे समुद्र में गरुड़ घुस- जाते हैं | वह जिस मार्ग से 
शन्रुसैन्य के व्यूह में घुसा, हम ल्ोगें ने भी उसके अजुयामी बन; उसी 
मार्ग से व्यूह में घुलना चाहा । किन्तु सिन्धुराज का पुत्र छुद्राभिल्ाषी 
जयद्रथ ने भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से, हम सबको निवारण किया | 
अतः हम हज़ार चेष्टा कर के भी व्यूह के भीतर न जा सके | श्रनन्‍्तर द्रोण, 
क्ृप, कर्ण, अश्वत्थामा, केशलराज बृहद्ल और क्ृतवर्मा--इन छुः महा- 
रथ्रियों ने अभिमन्यु पर आक्रसण किया । वे चारों ओर से अभिमन्यु के घेर 
और पेने पेने बाण छोड़, उसे पीड़ित करने लगे | तिसख पर भी वह हिम्मत 
न हारा और उनसे युद्ध करता रहा | अन्त में उन लोगों ने मिल्ल कर, उस 
के। रधहीन कर दिया । जब वह इस प्रकार समस्त अम्मा शख्त्रों ले रहित 
हो गया; तब दुःशासन पुत्र ने उस बालक को सार डाला | उस परम-: 
तेजस्वी अभिसन्‍्यु ने सहसखों मनुष्यों, रथियों, गजपतियों और अश्वारोहियों: 
का संहार किया । उसने आठ सहख रथी, नो सो हाथी, दे हज़ार राजपुत्र 
ओर अगणित पेदल येछा घधराशायी किये। राजा बृहद्दल को यमालय 
भेज, अन्त में वह स्वयं भी यसपुरी सिधार गया ! वह पुरुषसिह जो इस 
प्रकार वीरगषि को प्राप्त हुआ है--से इसके लिये हमारा शोक चरम 
सीमा को पहुँचा हुआ है । है. $#.“ह# 

धर्मराज के मुख से पुत्र के मारे जाने का यह वृत्तान्त सुन, अज्ञुन हा 
पुश्न ! हा पुत्र | कहते और लंबी लंबी साँसे लेते, दुःखी हो भूमि पर गिर पड़े ।. 







































थोड़ी देर बाद अर्जुन सचेत हुए, उस समय मारे कोघ के मे थर थर कॉाँ१ रहे 
किये ० स तती हि 2 ष् रो मय पट ००] ते ह्चर 

4। व लेगी सासे लेते हुए और आँखों में आँखू भर उन्सच की तरह इ 
उधर देखते हुए यह बोद्धे--मैं तुम लोगें के सामने आज यह सत्य सत्य प्रण 
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करता हूँ कि, कल मैं जयद्रथ का वध करूँगा | यदि वह कल डर कर छत- 


है 


राष्ट्र चुद्रों के! छोड़ भाग न गया अथवा देवकीनन्दन श्रीकृष्ण की अथवा सहारा 


युधिष्ठिर की शरण में न आया, तो कल्ल मैं निश्चय ही उसका वध करूँगा । 


यदि उसकी रछा करने को स्वयं आचाये द्ोण अथवा कृपाचार्य आगे बढ़े, सो 
में उन्हें भी पैने बाणों से आच्छादित कर दूँगा। हे पुरुषश्रेष्ठों | हे राज- 
'लिहों | यदि कल्न सैं अपने इस प्रण को पूरा न कर सका तो में उन्न उत्तम 
'लोकों को भ्रांघ न करूँ, जो शूरदीरों के प्राप्त होते हैं। यदि में कल जयद्गरथ 
को वध व करूं, तो में उन्हीं निक्षष्ट लोक में जाऊँ, जिनमें मावृहन्ता, पितृ- 
हन्ता गुरुपत्नी के साथ खोदा काम करने वाले, चुगुल, साघुजनें के साथ दुष्टवा 
करने वाले, निन्दक, विश्वासघातक, बह्महस्यारे, गोघाती, घी, दूध, मधु, 
वथा उत्तम अन्न एवं शाक और माँसादि देवता और ब्ाह्मणों को अर्पण 
विना किये खा लेते हैं । कल्न यदि सें जयद्रथ का वध न कर सके तो, सुझे 
वे ही ल्लोक आप्त हों, जो वेदपाठी प्रशंघनीय उत्तम जाह्मणों, बड़े बूढ़ें, साधु- 
जनें तथा पूज्य लोगों का अपसान करने वालों को प्राप्त होते हैं। पैर से 
गो और अग्नि के छूने वालों और जलन में थूकने वाले तथा मलमूत्र 
स्यागने दालों की जो गति होती है, वही गति मेरी भी हो, यदि मैं जयद्गथ 
का कल वध न कर सक्ू । नंगे हो कर स्तान करने बालों, -अतिथियों के 
विद्धुल्न छौदाने वालों, कपट व्यवहार करने वालें।, भूठ बोलमे वाले।, दूसरों 
को उगने दालों, आत्महत्या करने वालों, दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण करने वालों 
और अपने आश्रित नौकर, ख्री, पुत्र को दिये विना स्वयं मिटा खाने वाले, 
*हुब्र पुरुषों की जे। गति होती है, वही गति मेरी भी हो। यदि कृत्न में 
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जयद्रथ का न जार तो मेरी वही गति हो, जे। अपने हिवैधी आश्रित साधु 
पुरुष का पालन न करने वाले की, उपकारी की निन्‍्द्रा करने वाले की, नृशंस 
पुरुष की, सत्पात्न पड़ोसी को श्राद्धू में भोजन न करा अयेग्य सथा शूद्ध या 
रजस्वल्ा के पति के भोजन कराने वाले की, मच्यपी की, मर्यादा तोड़ने दाल्े 
की, कृतप्नी की और पोषक की निन्‍द्ठा करने वाले की होती है | यदि में कत् 
जयद्रथ के न मार पाऊँ ते मेरी वह्दी गदि हो, जे! वाम हाथ से और गोद्‌ में 
रख खाने वाले की, ढाक के पत्तों पर बैठने वालों की, आबनूस की लकड़ी 
की दतौन करने वाल्नों की, धर्म-व्यागियों की, उषाकाल में सोने वालों की 
शीत से डर कर, स्नानादिन करने वालों की ओर रणभीरुशों की, वेद्ध्वनि 





चर्जिय और एक कुए वाले ग्राम में छुः सास लगावार रहने वालों की, शाख्र- ला 
निन्‍्दकों कौ, दिवा मैथुन करने याल्लों की, दिन में सेशने वालों की, घरों में 
आग लगाने वालों की, विष देने वालों की, अग्नि तथा अग्नि का सत्कार न हम 
करने वालों की, गोवों को जल पीने से निवारण करने वालों की, रजस्वत्ञा या ... 4 
स्वी से समागम करने वालों की, कन्या विक्रम करने वालों की, जहाँ वहाँ ह । 


यज्ञ कराने वालों की, नोकरी करने वाले बाह्मयणों की, सुख में सेंथुन करने 
वालों की वथा दान देने की प्रदिज्ञा कर, पीछे झुकर जाने वाल्लों की हे।ती है । 0 चल 
यदि में आज की रात के बाद कत्न जयद्रथ के जान से न सारू, ते खझुझे हा 
वही गति मिले, जो उन पाषियों के मिलती है, जिनके में अभी गिना की आओ 


चुका हूँ अथवा जिनका गिनाना सुरूसे छूट गया हे । 





तुम लोग मेरी दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनो--यदि कज्ञ जचद्भथ न सर पाया 
और सूर्यास्त हे। गया ठो मैं दहकते हुए अग्नि में कूद कर सस्म हो जाडँगा। 
देवता, अछुर, सजुष्य, पक्ती, सपे, पिवर, राक्षस, बह्मषि, देवषि तथा इस चराचर 
जगत सें, इनसे भी बढ़ कर यदि कोई मेरे शत्रु की रक्षा करना चाहेगा; ते 
वह भी भेरे शत्र को न बचा सकेगा ! जयद्रथ यदि पाताल में जाय, तालाव 
में घुस जाय, आकाश में उड़ जाय, स्वर्ग सें चला जाय या राक्षस्ों के नगर . 
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: जब अजुन को प्रतिज्ञा का दुत्तान्य सु 
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में भाग जाय, तब भी मैं कल्न प्रातः काल अभिमन्यु के बैरी जय्द्भथ का 
सस्तक धघड़ से अलग करूँगा | द 

.. अज्जञुन यह कह घलुष को दहिने बाए घुसाता हुआ उस पर टंकार देने 
लगा । उसके घलुष का वह टंकार शब्द सब शब्दों के दबा कर, आकाश में 
जा प्रतिध्वनित हुआ | अज्जुन की प्रतिशा के! सुन, श्रीकृष्ण ने अपना पाञ्ञ 


जन्य और क्रद्ध अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बंजाया | पाञ्जजन्य शंख की - 


ध्वनि ने प्रलयकाल के समान आकाश, पाताल दिशाओं वथा दिकपादों के 
हला दिया | महाबली अ्ुन के प्रतिज्ञा करने पर विविध बाजे बजने लगे 
और पाण्डवों ने सिहनाद किया । द 


विस भी मकान मकान -कमपञप मन 9»-_»9 पद 7 बन. 


 चोहत्रवाँ अध्याय 


संजय बोले--हे उतराष्ट्र |! विजयाशित्वाषी पाण्डवों की इस ध्वनि के 
सुन, पार्डवों की सेना में घूमने वाल्ले कौरवों के गुप्तचरों द्वारा जयद्रथ ने 
तब उसका सब अगाधघ शोक 
सागर सें निमस्‍्न हो गया । वह शोक से विकल हो. और सेचता हुआ, 
वहाँ गया जहाँ कौरव- पक्ष के सब लोग एकत्र भे | वहां जा वह बुरी चरह 
घाड़ मार कर रोने लगा । अर्जुन की प्रशिजश्ञा से भयभीत जयद्रथ ने शर्माते., - 


शर्मादे कहा-अर्जुन नीच बुद्धि पाण्डु के क्षेत्र में कामी इन्द्र के वीये से उत्पन्न 


हुआ है| वह केवल सुझीको यमाल्षय भेजना चाहता है। हे चत्नियश्रेष्ठ 
राजसिंहो ! आपका भत्ता हे! |] आपकी क्‍या सम्सति है? क्या में अपनी 
जान ले कर अभी अपने घर चल्ना जाऊँ अथवा आप सब चीरपुरुष अजुन के 
विरुद्ध अश्म शब्य् गहण कर, मेरी रक्षा कर, सुझे असय करेंगे? आचाय- 
द्ोण, राजा दुर्याधन, कृपाचार्य, कर्ण, सद्धराज शल्य, बाहि हक, दःशासन आदि 
ते यमराज के हाथ से भी मनुष्य के बचा सकते हैं । से। क्‍या आप सब 


५ 


















सचौदत्तरवाँ अध्याय 


मुझे उस अकेले श्रज्ञुन के हाथ से न बचा सकेंगे ? पाण्डवों के ह्षेनाद ने 
मुझे अत्यन्त भयभीत कर दिया हे। सुमु्ष मनुष्य की तरह सेरा शरीर थर- 
थरा रद्दा है। गाण्डीव-धनुष-धारी अ्रद्धुन ने अवश्य ही मेरे वध की प्रतिज्ञा 
की है, नहीं ते। इस शोक के समय पाण्डव ह्षनाद क्‍यों करते ? देवताओं 
असुरों , गन्धरवों और राक्षसों में भी यह सामर्थ्य नहीं कि, वे अजुन की 
प्रतिज्ञा के अन्यथा कर दें । तब आप मनुष्यों के राजा हो कर क्या कर 
सकेंगे ? अतः आपका भत्ता हे | आप सब ते मुझे घर जाने की श्राज्ञा 
दें । में इस तरह छिप कर जाऊँगा कि, पाण्डवों के मेशा जाना मालूम भी 
न होने पावेगा । 
इस प्रकार विज्ञाप करते हुए तथा भयभीत जयद्रथ से दुर्योधन ने 
कहा--है पुरुषश्रेष्ठ ! तुम मत डरा | तुम इन शूर क्षत्रियों के मध्य रहना। 
उस समय भत्ना किसकी मजाल है जो तुम्हें मार सके। में स्वयं, सूर्यपुत्र 
कर्ण, चित्रसेन, विविशति, भूरिश्रवा, शल्य, शल, दुधष बुघसेल, पुरुमिन्र, 
जय, भेज, युद्धनिषुण काम्ब्रोज, राजा सुदक्षिण, सत्यत्रत, महाबाह्ु विकर्ण 
दुख, प्रसिद्ध दुःशासन, सुबाहु, आयुध उठाये हुए कल्षिज़्राज, उज्जैन के 
विन्द, अनुविन्द द्वोण, अश्वत्थामा, शकुनि तथा अनेक अन्य देशों के राजा लोग 
अपनी अपनी सेनाओं सहित तुम्हें बीच में कर चलेंगे । अ्रवः तुम चिन्तित 
मत हो । हे अमिव पराक्रमी | फिर तुम भी तो स्वयं बड़े शूरवीर हा और 
रथधियों में श्रेष्ठ हो | ऐसे हे! कर भी तुम पाण्डवों से डरते क्‍यों हो, हे 
जयद्रथ ! मेरी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएं तुम्हारी रक्षा करेंगी श्रौर तुम्ह 
लिये लेंगी | अवएव है जयद्रथ ! तुम मत डरो ओर अपने सन का भय 
निकाल डालो । 


सक्षय ने कहा--हे राष्ट्र! जब आपके पुत्र ने जयद्रथ के इस 


प्रकार ढाँदस बँधाया, सब वह रात ही में दुयाधव के साथ द्रोणाचार्य के 
पास गया। दे राजन ! वह द्ोण के चरण स्पर्श कर, उनके निकट बैठ गया 
ओर विनअर माद से उसने पूँछा--हे भगवन्‌ ! आप यह बतल्ावें कि दूर का 





५-०-०#% *+--+०+०कन-५+ ५२७० अन+ तन - किन नी १3 ज8-3०० ७-3 ७8०७७--क्‍०,-3 ० -+--सनमवसकछक५ का; २०३०० नकम 7; 2 उकेक पर 3० > पा (8७२७ 
»- ५५ ००“ हे '४:%.. :_ह मेक: ३ 2५ 5 
$ 
सनक ककेनकमे+ का 2१ फजन+ $ मत टला ।ाइ++/ 7 - +* समा टरयापाल तु 


है हक “फट ननननाननननम जुनिनिपाकतनननाल किट अर न 
ग न्का + बढ हे $े 
6 कट हक हु कस को कक हलकन ९7०: पक 2 2. 2257४ कर 2 ४ 78०5: 
न हि $ के 








२१० द्रोणपव 


हा 


लक्ष्य बेंधने में, फुर्ती से बाण चलाने में अजुन ओर मुझमें कोन श्रेष्ठ हे ? 
हैं आचार | हम देनों में अद्वविद्या में अधिक निपुण कोन हे? में यह 
जानना चाहता हूँ | आप ठीक ठीक बतलावें । 

द्रोण ने कद्दा--हे तात ! गुरु ने समान रूप से तुमको अध्ययन कराया 
है, किन्तु येगसाघन और वनवास के दुः्खों के सहने के कारण अर्जुन में 
तुमसे सामर्थ्य अधिक है| ते! भी तुम अज्जुन से डरो सत, क्योंकि में निश्चय 
ही तेरी रक्षा करू गा। मेरे श्ुजब॒ल से रक्षित का, देवता भी बालन वाँका 
नहीं कर सकते । में ऐसे व्यूहों के। रचूँगा कि, उनमें अजुन घुस ही न सकेगा । 
अतएव हे महारथी | तुम डरो मत ओर अपने बापदादों का अनुसरण कर, 
चात्रधर्म का पालन करो। तुमने वेदाध्ययन किया है ओर तुम अग्निद्दोच्न करते 
हो । तुमने यज्ञ भी बहुत से किये हैं । अतः तुम मौत से क्‍यों डरते हो ? 
यदि तुम मारे भी गये ते। तुम उन अस्युत्तम दिव्य लोकों में जाओगे जो 
भाग्यहीन मजुष्यों के मिलना दुलंभ है । ऐसे मरने के अवसर तो ज्षत्रियों का 
बड़े भाग्य से मिलते हैं | हे सिन्घुराज | ये कोरव, पाण्डव, वृष्णि तथा अन्य 
समस्त जन, में और मेरा पुत्र--सब ही नाशवान्‌ हैं । बलवान काल, धीरे 
धीरे हम सब के। कवलित कर लेगा ओर हम अपने अपने कर्मो के साथ 
ले परलोक के जाँयये | जे। लेक तपस्वियों के तप द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें 
वीर क्षत्रिय कात्र धर्म का पात्नन करने से ही प्राप्त कर लेते हैं । 

जब शआचारये द्वोण ने जयद्रथ का-इस प्रकार समझाया, तब उसके मन 


उस समय आपको सेना में भी हपंध्वनि होने लगी और सिंहनाद के साथ 
साथ नगाड़े बजाये गये | द 


प्न््ाा 


के आप] है 
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से अर्जुन का भय दूर हुआ और उसने युद्ध करंना निश्चय किया | हे राजन [० . ४ 
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पचहत्तरवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण का कथन 


स्ृक्षय बोले--हे शतराष्ट्र | जब अ्रजुन ने जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञा की: 
तब श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा--अजुन | यह तुम्हारा बड़े ही साहस का 
काम है कि, भाइयों से परासश किये बिना तुम इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर बैठे । 
तुमने मुझसे भी तो न पूछा और तुम इसने भारी काम के करने का प्रण ठान 
बैठे । अब में इस चिन्ता में हूँ कि, कोई ऐसा उपाय सोच निकाल, जिससे 
हम संत्र लोगों का उपहास न हो । दुर्याधव के शिविर से लौटे हुए मेरे गुप्त- 
चरों ने मुझे यह समाचार दिये हैं, कि, जब तुमने जयद्वथ के वध की प्रतिज्ञा 
की; तब हमारी सेना में नगाड़ों के बजने के साथ साथ बड़ा भारी वीरों का 
सिंहनाद हुआ, जिसे कौरवों ने सुना । उसे सुन जयद्थ तथा अन्य समस्त 
कौरव चौक पड़े और सेचने लगे कि, अकरमात्‌ सिंहनाद कैसा ? उस समय 
कौरवसैन्य में बढ़ी खलबली पड़ गयी । उन लोगों ने समझा कि, अभिमन्यु 
के मारे जाने से क्रोध में भरा अज्जुन आज रात ही में चढ़ाई करेगा। श्रत: 
वे लोग सतक है। कर तेयार है| गये । किन्तु इतने ही में डन ल्वोगों,के तेरी 
प्रतिज्ञा का समाचार शित्ना । उन्होंने सुना कि तू ने सिन्धुराज जयद्भथ केए 
मारने का प्रण किया है । उस समय मंत्रियों सहित दुर्याधन और राजा । 
जयद्रथ भी क्षुद्र हिरनों की तरह भयभीत हा गये। तब दोन द्वाो जयद्रथ, 
मंत्रियों सहित राजसभा में गया | वहाँ जयद्रथ की आत्मरक्षा के उपायों 
का विचार किया गया, तदनन्तर जय्द्वथ ने दुयोधन से कहा--हे दुर्योधन ! 
अजुन यह समरू रहा है कि, मेरे पुत्र के जयद्वथ ही ने मारा है। अतः कल 
वह मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा । उसने अपने सैनिकों के सामने सुम्ते कल सार 
डालने की प्रतिज्ञा की है। अर्जुन की उस प्रतिज्ञा का देवता, असुर, 
गन्धर्व और उरग भी मिथ्या नहीं कर सकते । अतः आप युद्ध में मेरी रक्षा 
करें | कहीं ऐसा न हो कि, अजुन तुम लोगों के सिरों पर पदाघात कर, सुर 
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मार डाले । अथवा हे कुरुननदन ! तुम यदि मेरी इस समय रक्षा न कर सके 
ते तुम मुझे जाने की आज्ञा दे । में अपने घर के चला जाऊँ। जब जयद्वथ 
ने ऐसा कहा, तब दुर्योधन खिन्न हो गया और डसे कुछ भी उत्तर न दिया 
और नीचो गर्दन कर सोचने लगा, जयद्रथ ने दुर्याधन के खिन्न देख कर, 
अपने हित के लिये दुर्याधन से नम्नभाव से कहा--मुझे तुम्हारी सेना में 
ऐसा कोई वीयैवान नहीं देख पड़ता, जे! महायुद्ध में अपने अखों से अज्जुन 
के अख्ों को रोक सके | श्रीकृष्ण की सहायता ग्राप्त और गाण्डीव धनुष को 
टंकोरते हुए अज्जेन का सामना, मनुष्य तो क्या--इन्द्र भी नहीं कर सकते । 
सुना है, अजुन ने पूर्वकाल में पाँव प्यादे ही शिव जी से युद्ध किया था। 
इन्द्र की प्रेरणा से अर्जुन ने अकेले ही रथ पर सवार हो, हिरण्यपुरवासी 
हज़ारों राक्ससों का वध किया था | मेरा यह विश्वास है कि अज्जुन, धीमान 
श्रीकृष्ण की सहायता से त्रिलोकी का संहार कर सकता है । अतः तुम मुझे 
घर जाने की आज्ञा दो या अश्वत्थामा सहित आचार्य द्वोण से मेरी रक्षा का 
मुर्के वचन दिलाओ अथवा तुमने जे! कुछ मेरे विषय में निश्चय किया हे। 
से बबलाओ । 

है अज्ञुन ! जब जयद्रथ ने यह कहा; तब दुर्याधन स्वयं आचार्य द्रोण के 
निकट गया ओर उनसे बढ़ी अनुनय विनय कर, ज्यों त्यों कर जयद्रथ का 
आचाये द्वारा समाधान करवा उसे घर जाने से रोक लिया । साथ ही 
आचार्य द्वोण ने जयद्रथ की रक्षा के लिये रथ सजा तथा अल्य उपायों. के 


कार्स में लाने का निश्चय कर लिया है | कल्न की लड़ाई में करण, भूरिश्रवा; 


अश्वस्थामा, दुर्जय, वृषसेन, कृपाचांय और मद्गराज शल्य--ये छुः महा- 
रथी सेना के अग्रभाग में रहेंगे। द्रोणाचार्य ने एक सैन्यव्यूह की रचना की 
है । उसका अगला भाग शकटाकार हे और पिछला आधा भाग कसलाकार । 
उसका मध्य भाग कमल की कली जेसा हे। उसी पद्मकर्णिका के बीच 
राजा जयद्रथ रखा जायगा। उस कर्णिका के बीच और एक सूचीब्यूह 
की रचना की गयी है, इसी सूची व्यूह के बीच युद्धदुमंद जयद्रथ, 
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उन समस्य महारथियों से रक्षित हो स्थित रहेैगा। वे. छः महारथी 
घनुविद्या में, अस्रविद्या में, बल वीर्य में और कुल्लीनता में परमश्रेष्ठ हैं। 
इनके प्रहार के सहन करना कठिन है । थे बड़े दृढ़ हैं, इन छुः महारथियों 
का परास्त किये बिना जयद्धथ तक पहुँचना असस्मव है । हे पुरुषव्याप्र ! तु 
इन छुओं महारथियों में से प्थक प्रथकू प्रत्येक के बल वीये एवं पराक्रम 
का विचार करो | एक साथ ही इन सब के परास्त करना असम्भव है | 


अतः अपने हितलाधन के लिये यह आवश्यक है कि, हम अपने राजनीतिज्ञ.. 


संत्रियों और सुहृदों से कार्य के! सिद्द करने के विषय में सलाह करें । 





.. लिहत्तरवाँ श्रष्याय 
अजुन का दृढ़ अध्यवसाय 


अजुन बोले--हे कृष्ण | जिन छुः महारथियों के तुमने बड़ा बल्दी 
समझा है; उन सब का सम्मिल्वित बल भी सेरे आधे बल्च के भी बराबर 
'नहीं है । हे मधुसूदन | तुम देखोगे कि मैं, जथद्वथ-चधासिल्लाषी इन सब 
महारथियों के अद्चों के अपने अद्चों से किस प्रकार नष्ट करता हूँ । में द्वोण 
की आँखों के सामने ही सेना सहित एवं विज्ञाप करते हुए जयद्रथ का सिर 
. काट कर प्थिवी पर गिरा दूँगा । दे मधुसूदन | इन छः महारथियों की 
ते बिसाँत ही क्या है, यदि साध्य देवता, रुद्र, वसु, श्रश्विनीकुमार, इन्द्र, 
वायु, असुर, पितर, गन्धवे, गरुड़, विश्वेदेवा, समुद्र, एथिवी, स्वर्ग, 
आकाश, दिशाएँ, दिक्पाल, आमवासी, वदवासोी और स्थावर जड्ञमाव्मक 
यह समूचा जगत्‌ भी जयद्वथ के सहायक एवं रक्षक बन कर कल के युद्ध 
सें आवें, तो भी तुम्हारे सामने सत्य सत्य अपने आयुधों की शपथ खा 
कर कहता हूँ कि, तुम देखना, में कल जयद्रथ का सिर अपने अश्लों से काट 
कर फेक दूँ गा। हे केशव [ दुमेति एवं पापिष्ठ जयद्रथ के रक्तक आचार्य होण 
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गाण्डीव जैसा धनुष, सुर जैसा योद्धा और तुम्हारा जेसा सारथी होते 
हुए, में किसे नहीं जीत सकता । हे केशव | तुम्हारे अनुम्नह से युद्ध में 
मुझे कोई वस्तु दुलंभ नहीं है | तुम जब यह स्वयं जानते हो कि, अजुन 
महासामर्थ्यवान्‌ है, तब भी तुम मेरा अपसान क्‍यों करते हे ? हे ७ 
जनाद॑न ! जैसे चन्द्रमा में कलकू और समुद्र में जल अचत्न हे, बेसे हे कर | 
ही तुम मेरी प्रतिज्ञा को भी अटल जानो | हे श्रीकृष्ण ! तुम मेरे अख्ों . 


कट 
। 2 
७... २१४ ..... द्रोणपर्व 
कं 5 2 । | 
॥$ | | । । । के ऊपर ही में सब से पहले आक्रमण करूँगा | दर्योेधिन समझे वेठा है कि, 
' ः ! | इस युद्ध चूस में वह आचार्य द्रोण द्वारा विजय प्राप्त कर लेगा। अतः पहले 
हा । : में द्वोण की सेना के अगल्ले भाग के भंग कर जयद्वथ को पकड्ँगा + हे 
| ।क्‍ ः ्््ि कृष्ण ! कल तुम मेरे पैने बाणों से बड़े बडे शन्रुपक्ष के धलुर्धरों को वैसे ही ल्‍ 
१ विदीर्ण हुआ देखेगे. जैसे इन्द्र के वत्ञ से पर्वतशिखर विदीण होते हैं। » . 
मी मेरे पैने बाणों से गिरे हुए हाथियों, घोड़ों और योद्धाओं के शरीरों से लोहू..* 
ः ० की धारें बहेंगी ! मन और वायु के समान वेग वाले गाण्डीव धनुष से छूटे 
। ् हुए मेरे बाण हज़ारों हाथियें, घोड़ों और मनुष्यों के शरीरों के निर्जीव कर 
. डालेंगे | कल के युद्ध में मनुष्य देखेंगे कि, सुझे यम, कुबेर, इन्द्र और शिव 
| से केसे केसे विकराल् अख्तर सिल्ले हैं। में सिन्धुराज के रक्षकों के समस्त अस्ों द 
को बंद्यास्र से काट दूँगा । तुम देखना | तुम कल समरभूमि को राजाओं _& ५ 
द के कटे हुए छिंरों से आच्छादित देखोगे | कल मैं शत्रुओं का संहार कर, . द् 
माँसभोजी राक्षसों के अघा दूँगा। शत्रुओं को भागना पड़ेगा में मित्रों... 
हे. जा का को कल हषित करूँगा, और जयद्भथ का वध करूँगा । रिश्तेदारी का तिल 
; । हम है भर भी विचार न करने वाला घोर अपराधी, कछुद्भ, पापमय देश में उत्पन्न 
भी जयद्वथ, भेरे द्वारा मारा जा कर, अपने सम्बन्धियों को रुलावेगा | हे क्रष्ण || 
का तुम कल्न सब के हिस्से का दूध पीने वाले और अन्न खा जाने वाले पापी ; 
| जयद्रथ को उसके साथियों सहित मेरे हाथ से मरा हुआ देखोगे | कल मैं. . . . 
ऐसा पराक्रम दिखल्लाऊँगा कि, जिसे देख कर, दुयेचिन यह समकफ जायगा फट 
कि, अर्जुन की टक्कर का धनुषधारी और कोई नहीं हे | हे पुरुषोत्तम ! 












सतहत्तरवाँ अध्याय २१४ 


की अवमानना मत करो । मेरे घनुष को सामान्य सत समझो। मेरे 
भ्रुजबल को कम मत जानो और मुझे साधारण समझ सेरा तिरस्कार मत 
करो । में आज तक कभी युद्ध में नहीं हारा । में सदा जीतता ही रहा हूँ । 
अतः में जयद्रथ को निश्चय ही मार डालँगा | यह बात तुम निश्चय जानो । 
जैसे वाह्मणों में सत्य, साधुपुरुषों में नम्नता, ओर कार्यद्त्त पुरुष के निकट 
सदा लघष्मी विद्यमान रहती है, वेसे नारायण में निश्चय ही विजय भी 
रहता है । 

सअय ने कहा--हे राजन्‌ ! इस प्रकार अज्ुव ने अपना स्वरूपपरिचय 
श्रीकृष्ण को दिया । फिर सिहनाद कर अजुन ने श्रीकृष्ण से यह कहा--रास 
बीतते- सबेरे मेरा रथ तैयार हो जाय | क्येंकि कल बहुत बड़ा काम 
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करना है | 
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सतहत्तर वा अध्याय 

सुभद्रा-भीकृष्ण संवाद 
एुञ्लय बोले--हे धतराष्ट्र | दुःख और शोक से विकल श्रीकृष्ण और 
अज़ुन को उस रात नींद न आयी। उन दोनें ने सर्पों की ठरह फूसकार 
मार सार कर, वह रात बिता दी । नर और नारायण क्रोध में भरे थे, यह 
देख देवगण. उदास हो सेचने लगे--अ्रब क्या होने वाला है ! उस समय 
घोर और रूच श्रॉधियाँ चलने लगीं | उनसे जान पड़ता था कि, कोई बढ़ा 
भारी अनथ्थ होने वाला है । सूर्यममण्डल सें कवन्‍्ध सहित परिधि दिखलायी 
पड़ी । बादलहीन आकाश में गर्जना हुईं और बिजली कड़की । उल्कापात 
हुआ । बनें, उपवनें और पर्वतों सहित छथिवी काँप उठी | समुद्र का जल 
खलबला उठा। समुद्वाहिनी नदियों का ग्रवाह उल्टा हो गया। माँसभत्षी 
पशुपक्षी हषित हो भयावनी बोलियाँ बोलने लगे । यमराज के राष्ट्र को वृद्धि 
की सूचना देते हुए रथ, हाथी, घोड़े एक दूसरे पर गिरने लगे। घोड़े भ्रादि 
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पशुओं का मह्मूत्र निकल पड़ा | वे छुरी तरह चिल्लाने लगे । इन सब 
लोमहणकारी दारुण अशुभ सूचक उत्पातों को देखा, हे राजन | आएके पक्त 
के समस्त योद्धा, अ््जुच की प्रतिज्ञा की बात को याद कर, उदास हो गये । 
महाबाहु इन्द्रनन्दन अज़ुन ने श्री कृष्ण ले कहा--हे कृष्ण | तुम जा कर 
सुभद्रा और उुन्रवधू उत्तरा को तो ढाँडस बंधाओ । हे प्रभो ! सम्याहुसार 
वचन कह कर, सुभद्वा, पुत्रवधू उत्तरा ओर उनकी सेवा करने वाली परिचा- 
रिकाओं के! समझा कर, उनका शोक दूर करो | क्‍ 
यह सुन, श्रीकृष्ण मन ही मन दुःखित होते हुए अजुन की छावनी में 
गये और पुत्रशोक से कातर, अपनी बहिन सुभद्वरा का ढॉढ़स बँंधाने लगे। 
श्रीकृष्ण ने कहा--हे बहिन ! तुम पुत्र के लिये शोक मस्त करो और अपनी 
बहू को भी धीरज घराओ । काल ने समस्त प्राणियों और विशेष कर, 
क्षत्रिय वीर पुरुषों के लिये ऐसी ही गति का विधान किया है। पिता के 
समान पराक्रमी तुम्हारे महारथी पुत्र के भाग्य में ऐसी ही झूत्यु लिखी 
थी | श्रतः उसके लिये तुस दुःखी मत हो | तुम्हारे पुत्र ने क्षात्र्धर्मांनुसार 
अनेक शूरवीरों के यमा[लय मेज, अन्त में वीर पुरुषों की ईप्खित वीरणशरति 
प्राप्त की है । वह उन श्रेष्ठ सथा अचक्षय्य लोकों में गया हे, जो पुण्यात्मा 
पुरुषों के प्राप्त होते हैं । तप, बह्मयचय और ज्ञान से साधुजन जिस गति 
का पाते हैं, तुम्हारे पुत्र का वही गति प्राप्त हुई है । हे भद्दे ! तुम 
चीरमाता, वीरप्टनी, वीरकन्या ओर वीर-बन्धु-बान्धवों से युक्त हो, अतः 
परम गति को प्राप्त अपने पुत्र के लिये तुम शोक मस्त करो | हे ! वरारोहे |! 
यह रात बीतते ही क्षुद्राभिल्ञापी, शिशुधाती एवं पापिष्ठ जयद्रथ अपने इृष्ट 
'मित्रें। और बन्चु बान्धवों सहित अपने किये का फल चखेगा | यदि वह 
इन्द्र पुरी में भी चल्ना जाय, तो भी अज्जञेन के बाणों से जीवा न बच 
। आाणा। | कल्न तुम सुन लेना कि, अर्जुन के बाण से उसका सिर कट गया। 
तुम अब शोक त्यागो और रोना बंद करो । हम तथा अन्य शूर वीर पुरुष 
जो गति पाने की कामना किया करते हैं, वह गति अपने बल ओर पराक्रम 
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से अभिमन्यु ने ग्राप्त की है | अत्यन्त पराक्रम्मी एवं सहाबल्ली तुम्हारा पुत्र 
अभिमन्यु स्वर्ग में गया है । उसके लिये तुम्हें शोक न करना चाहिये । 
सहापराक्रमी, महारथी एवं महावीर श्रभिमन्यु पिठू-सातृ-कुल का अनुगामी 
हो, हज़ारों वीरों के धराशायी कर, तब स्वर्गलोक के सिधारा है। हे 
भद्दे ! हे सुभद्द ! तुम रूय॑ शोक त्यागो और बहू के धीरज घराओ | कल 
तुम बड़ा सुखदायी संवाद सुनोगी । अर्जुन की प्रतिज्ञा अवश्य सत्य होगी । 
क्योकि तुम्हारे पति जे काम करना चाहते हैं, वह कभी विफल्ल नहीं होता | 
कल ग्रातःकाल होने पर, यदि मनुष्य, सप, पिशाच, देवता, राइस री 
समरभूमि में जयद्वथ की रक्षा करने आबें, तो भी वह जीवित नहीं बच 
सकता । वह अपने रक्षकों सहित निश्चय ही यमालय जायगा | 





अठहत्तरवाँ अध्याय 

सुभद्रा का शोकप्रकाश 
संज्षय ने कहा--हे उतराष्ट्र | सहात्मा केशव के हन वचत्तों का सुन, 
पुत्रशोक से कातर, दुखियारी सुभद्वा के शोक का बाँध टूट गया। वह 
करुणाजनक स्वर से विज्ञाप कर कहने लगी--बेथश | तू तो अपने पिता जैसा 
पराक्रमी था तो भी. वू मुझ श्रभागिन का पुत्र युद्ध में क्यों कर मारा 
गया । हे वत्स ! तेरे श्याम वर्ण सुन्दर दाँत और सुन्दर नेत्रों से युक्त 
प्रसक्ष मुख के रणभूमि की घूल से. आच्छादित देख, मुझसे घेर्य 
धारण क्यों कर किया जायगा £ बेश ! तेरा मुख, तेरी गदन तेरी 
भुज्ाएँ और तेरे केंचे कैसे मनोहर थे। तेरा वक्तःस्थल कैसा विशाल 
और सुन्द्र था | तेरा उदर कैसा सुडौल और शोभायमान था।. व्‌ 
बालक हो कर भी एक विख्यात शूरवीर योद्धा था| युद्ध में तू कभी पीछे 
पण नहीं रखता था | इस समय सब प्राणी तुझे मरा हुआ पथिदी . पर 
पढ़ा देख रहे हैं । हे पुत्र ! तू तो कोमल गद्दों पर सोने वाला था--सरो श्र 
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२१८ .. द्रोणपर्व 


से विध कर तू प्रथिवी पर केसे पढ़ा सोता होगा ? हा ! जिस महावीर को 
परिचरया उत्तम ख्रियाँ किया करती थीं, उसकी आज रणभूृसि में स्यारितें 
सेवा करती होंगी | सूत, मागध और बंदीजन जिसका स्तुतिगान किया 
करते थे, आज भयानक राक्षस गर्ज गर्ज कर उसकी उपासना करते होंगे । 
पाण्डवों, वीर वृष्णियों और वीर पाज्ालों जेसे रक्षकों के होते हुए भी 
तुझे अनाथ की तरह किसने मार डाक्षा ? हे निदोष वत्स ! में तो तुम्छे 
देखते देखते कभी तृप्त ही नहीं होती थी, सो में अभागिन अब तुझे केसे 
देखूं गी । तुझे देखने को में अवश्य यमसन्दिर में आती हूँ । विशाल नेत्र, 
घु घराले बाल, मधुर वर्ण, सुन्दर निर्देष तेरे मुख केा है बेटा | फिर में कब 
देखू गी-. घिक्कार है भीमसेन के बत्न के ! घिक्कार है तेरे पिदा के धनुर्धरपने 
को ! घिक्कार हे वृष्टिणयों ओर पाश्चालों के बल को [! घिक्कार है केकयों, 
चेदियें, मत्स्यों और सज्जयों को ! ये सब रणभूसि सें विद्यमान रहते भी तुझे 
न बचा सके । हाय ! अभिमन्यु का देखे बिना सुझे यह संसार सूना देख 
पड़ता है । यह प्रथिवी तेरे बिना मुझे कान्तिहीन सी जान पड़ती है। भेया 
कृष्ण | अभिमन्यु को देखे बिना भेरे नेन्न शोक से विकल हो रहे हैं 

हे बेटा ! श्रीकृष्ण के भाँजे ओर अजुन के प्रिय पुत्र अतिरथी तुझ वीर 
के! में प्थिवी पर पड़ा क्‍यों कर देखें गी | हे बेटा ! तू प्यासा होगा । आ | 
यहाँ आ !! तुझे देखने के लालायित अपनी अभागी माँ की गोद में बैठ, इन 
स्तनों के दूध के। आ कर पान कर हे वीर पुत्र ! स्वप्न के धन की तरह तू ते 
मुझे धोखा दे अदृश्य हो गया | ठीक है, मानव जीवन की विसाँत ही क्या 


है ! पानी के बुदब॒द की तरह डसे बिलाते देर ही क्या 'लगती है ! बिना 


वत्स की गौ की तरह विरहशोक से - कातर, तेरी इस युवती पत्नी के मैं क्या 


कह कर समझारऊँ! श्ररे बेटा ! तेरी अभागिनी साता तुझे देखने के आतुर थी; 


उसे छोड़ तू कुसमय में क्यों चला गया | सच है, काल की गति को विद्वान भी 
नहीं जान पाते । जब कृष्ण जैसे तेरे रक्षक थे, तब भी तू अनाथ की तरह मारा 


गया | हे पुत्र | यज्ञानुषह्नानशील, आत्मज्ञानी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्यतीर्थ 
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सेवा, कृतज्ञ, उदार, गुसुसेवापरायण अर सहसों की दक्षिणा देने बालों 
को जो गति प्राप्त होती है. वही गति तु भी प्राप्त हुई है । संग्राम में कभी 
पीठ न दिखाने वाले के शत्रुओं वीरों के! सार कर मरने वालों के जो गति 
प्राप होती है, ठ॒ुक्के वही गति प्राप्त हो । हे वत्स ! तुझे वही गति प्राप्त हो, 


ज्ञो गति सहसखों गोदान देने वालों, यज्ञ का फल देते वालों, गृहोपयेगी 


सामग्री सहित शृहृदान करने वालों, शरणागत ब्राह्मणों के घनागार 
सौंप देने वालों और संन्‍्यासियों के प्राप्त होती है। दे वत्स ! जो गति 


ब्रह्मचारी बतघारी सुनियोें का तथा पतिब्रता स्त्रियों का माछ होती है, 


वही गति तुमे प्राप्त हो। सदाचारी राजाओं को तथा चारों आश्रमों के घर्स 
के। पुण्यमय सुदृत्यों के द्वारा पालन करने से जो गति प्राप्त होती है, दीनों 
पर दया करने वाले, परनिन्‍्दा से विरत पुरुषों के जो गति प्राप्त होती है; 
हे पुत्र ! वही गति तुमे प्राप्त हो । धरंशील, त्रती, गुरु-सेवा परायण ओर 
अधिति के विमुख न छौटने वालों के जो गति प्राप्त होती है, वही गति 
हे पुत्र | तुमे भी प्राप्त हो । आपत्ति में झौर सझ्ढयों में पढने के कारण जो 


शोकारिन से दग्घ होने पर भी अपने आत्मा के घीरज घराते हैं, उनके जो _ 


गति प्राप्त होती है, वही गति तुझे भी प्रांप्त हो ! जो गति मातृ-पितृ-सेवा- 
परायण तथा एक पद्ी-ब्रत-घारियों के प्राप्त होती है, वही गति हे बेटा ! तुझे 
भी प्राप्त हो | परखी से खोटा काम न करने वाले तथा निज भार्या से भी 
ऋतुकाल ही में समागस करने वालों के जो गति प्रात होती है-हे बेश : 
तुझे वही गति प्राप्त हो । मध्सरतारहित, सब के। समान दृष्टि से देखने वालों, 
क्षमावानों और मर्मभेदी वचन ने कहने वालों के जे ग ति प्रा६ देती है, वही 
गति हे पुत्र | तुमे भी ग्राप्त हो | मच्य. माँस, मिथ्या तथा मद एवं अभिमान से 
दूर रहने वाल्लों तथा दूसरें के न सकने वाले लेगें के जो गति ग्राप् होती 
है, दे बेटा ! वही गति तुमे भी प्ाप्त हो | लज्जालुओं, सकल शास्त्र-पारद्गतों, 
ज्ञानवान्‌ और जितेन्द्रिओों और साथुपुरुषों के! जो गति प्राप्त होती है--दे उतर ४ 
तुमे वही गति प्राप्त हो | शोक से कातर सुभद्रा, इस प्रकार विज्ञाप कर ही रही थी 


















२२० द्रो ण॒पते 


कि इतने में विराव्नन्दनी उत्तरा और द्रौपदी भी वहाँ. आ पहुँची । वे तीनों 
रुदून करती हुईं पागलिनी की तरह विज्ञाप करती करती अचेत हो भूमि पर 
गिर पढ़ीं। यह देख श्रीकृष्ण बहुत दुःखी हुए ओर जल छिड़क तथा अन्य 


_ शीतोपचार कर उन्हेंने तीनें के। सचेत किया । फिर मूछित सी और सर्मा- 


'न्‍्तक पीड़ा से बिकल तथा रुदन करती हुई अपनी बहिन सुभद्वा से श्रीकृष्ण 
ने कहा-हे सुभद्ा ! तू अब शोक सत कर | हे पाग्चाली ! तू उत्तरा का 
परीरज धरा । ऋ्षत्रियश्रेष्ठ अभिमन्यु के शुभगति प्राप्त हुईं हे । हे वरानने ! 
मेरी तो यह कोमना है कि, हमारे कुल में अन्य जो मनुष्य हैं, वे भी यशस्थी 
अभिमन्यु जैसी गति को प्राप्त हों । तुम्हारे एक्काकी महारथी पुत्र ने जैसा 
अलौकिक पुरुषाथ' समरभूमि में दिखलाया है, वेसा ही अत्नौकिक पुरुषार्थ 
मेरे सब मित्र और मैं स्वयं दिखलाऊँ । 

इस प्रकार अपनी बहिन सुभद्वा, द्वोपदी तथा उत्तरा के घीरंज घरा 
श्रीकृष्ण, अर्जुन के पास लौट आये । 


हे राजन्‌ | तद॒नन्तर श्रीकृष्ण ने, अर्जुन, उनके भाइयों तथा अन्य 


' समस्त राजाओं से समाचुरूप बावचीत कर, अजुन के तंबू में प्रवेश किय 


ओर श्रन्य राजा भी अपने अपने डरों में चल्ने गये । कम 


का |) ८ 
उनभासावा अध्याय 
श्रीक्ृष्ण-दारुक-संवाद द 
संज्षय बोले--हे उतराष्ट्र ! -तदनन्तर पुण्डरीकाक्ष श्रीकृषण अजुन 
के तंबू में गये । वहाँ उन्होंने आचमन कर, एक चबूतरे पर, पन्नों की तरह 
हरे रंग के कुशे बिछा कर, बिस्तर लगाये । फिर उसके चारों ओर उत्तम 


उत्तम अख्नों शत्तरों के उस शब्या की रक्षा के लिये रख दिया । फिर 
साज्ञलिक गन्ध माल्य अक्ततें से डसे अलक्षत किया । इतने में अजुन भी 
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आचमन करके पवित्र हो गये | तदनन्तर विनीत स्वभाव वाले सेचकें ने महा- 
देव ज्ञो का अपण करने का रखा हुआ बलि ज्ञा कर दिया | अजुन ने हर्षित हो, 
गन्धपुष्पादि से श्रीकृष्ण का पूजन कर, रात्रि में दी जाने वाली बलि शिव 
को दी | तब श्रीकृष्ण ने सुप्तक्या कर पा्थ से कहा-हे पार्थ ! तेरा महुल 
हो | अब तू शयन कर | में तेरे कल्याण के लिये अब जाता हूँ। यह कह 
श्रीकृष्ण बाहिर आये ओर अज्जुन के तंबू की रक्षा के लिये शज्लघारी पहरे 
दारों. का. खड़ा कर, श्रीकृष्ण दारुक का साथ ले अपने तंबू में चले गये ।: 
वहाँ जा सन ही मन अनेक विषयों पर सोचते विचारते थे सेज पर जा 
सो रहे । तदनन्तर कुछ देर सो चुकने के बाद राजराजेश्वर श्रज्ञुन के: 
प्रिय मित्र, यदुवंशियों और पाण्डवों के यश के बढ़ाने वाले, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण योग का अबल्स्बन कर, अर्जुन के तेज की वृद्धि और उसके दुःखों 
के| दूर करने के लिये उपयोगी कार्यों का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त 
हुए । 

हे राजन्‌ ! उस रात का पाणडवों की छावनी में किसी के भी नींद न 
पड़ी | सब ने जाग कर ही वह रात वितायी | उत्त लोगों के यही चिन्ता 
थौ कि, पुत्रशोक से सन्तप्त अजुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा सहसा कर 
तो ली है, किन्तु वह अब उसे पूरी केसे करता है । क्योंकि अर्जुन ने बड़ी 
कठिन प्रतिज्ञा की है और उधर जयद्रथ भी ऐसा वैसा वीर नहीं हे। 
अतः वे लोग ईश्वर से प्राथना करते थे कि, हे परमात्मा ! ऐसा हो कि. 
अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा से उत्तीर्ण हो । जयद्वथ के सहायक बड़े बलवान हैं 


ओर शन्रुपक्ष की सेना भी विशाल है | उधर दुर्याधन ने भी जयद्थ को यह. 


बी 


. जतता दिया है कि, यदि अज्ञुन अपना अण न निभा सका, तो वह 
धधकती आग में गिर भस्म हो जायगा। अज्ञन अपनी प्रतिज्ञा का 
अन्यथा होना कभी सह नहीं सकेगा । अतः यदि कहीं अज़ुन न रहे, तो 
ष लि दि के कर (आ अर गेंकि न्‍े € 55, 525 

घधर्मराज युधिष्ठिर केसे जीवित रहैंगे। क्योंकि धर्राज के विजय का मुख्य 
आधार तो अज्न हीहे | अतः यदि हमारे कुछ भी सुकृस अवशेष हें।, 
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यदि हमने दान दिये: हैीं। ओर हवन किया हो तो उन समस्त पुण्यों 
के फल से सब्यसाची अज़ुन अपने शन्नुओं को परास्त करें | 

दे राजन्‌ |! अर्जुन की विजयकामना करते करते डन लोगों ने सारो 
रात दुःख में काट डाली। आधघा रात होने पर अर्जुन की प्रतिज्ञा का 
स्मरण कर, श्रीकृष्ण, दारुक से बोले ! पुत्रवध से छुब्ध अज़ुन का प्रण 
है कि, कल सूर्यास्त होने के पूचे में जयद्रथ का वध करू गा। दे दारुऋ ! 
अज्ुन की यह प्रतिज्ञा दुयोधन को विदित हो गयी है । वह कल इसका 
उद्योग करेगा फि.अजुन, सिन्धुराज जयद्रथ को न मार पावे | उसकी 
समस्त सेनाएँ जयद्रथ की रक्षा करेंगी | अ्रश्न-विद्या-विशारद आचाय॑ द्रोण 
अपने पुत्र अश्वत्थामा सहिव जयद्रथ की रक्षा करने को डद्यत रहेंगे । दैस्यो 
द्वानवो के गये को खब॑ करने वाले इन्द्र भी, द्वोण से सुरक्षित पुरुष को 
नहीं मार सकता । अन्य की तो बात ही क्‍या है ? किन्तु मुझे कल्न ऐसा 
प्रवन्ध करना है, जिससे सूर्यास्त होने के पूर्व अजुन के हाथ से जयद्वथ मारा 
जाय । क्‍योंकि हे दारुक | मुझे अज़ुन जिसना प्रिय है, उतने प्रिय मुमे 
अपनी . ख््री, मित्र, जाति वाले और बन्धु वान्धव भी नहीं हैं । में अर्जुन- 


' 'हीन इस लोक में क्षण' भर भी नहीं रह सकता । ऐसा होगा भी नहीं ! 


में कल अर्जुन के लिये हाथियों, रथों और घोड़ों सहित कौरवों की समस्त 
सेना को कर्ण तथा दुर्योधन सहित पराजित कर, उनका संहार करूँगा । 
“हैं दारुक, | फर्ह तीनों छोकों के प्राणी मेरे बल्त वीये ओर पराक्रम को 
देखेंगे । कल: हंज़ारों राजे और सेकड़ों राजपुत्र घोढ़ों, हाथियों और रथों 
सहित भाग जाँयगे * तुम देखना कल मैं पाण्डवों के लिये क्र हो युद्धक्षेत्र 
में शत्रुसैन्य को चक्र से हटा कर, शन्नुओं का कैसे वध करता हूँ। कल, 
गन्घवे, देवता, पिशाच, सूर्य, रात्ताल तथा अन्य जीवधारी यह जान लेंगे 

कि, में अज़ुन का मित्र हैँ ओर जो अज्ुन के बैरी हैं, वे मेरे भी बैरी हैं और 
जो अजुन के मित्र हैं, वे मेरे भी हैं । 

इस प्रकार के वचन कह, श्रीकृष्ण ने दारुक से पुनः कहा--हे दारुक ! 
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अजुन मेरा अर््धाड़ है, अतः सबेरा होते ही तू तेयार रहना | युद्धशास्ष की 
. विधि के अनुसार मेरी कौसोदकी गदा. शक्ति, चक्र, घनुष, बाण तथा अन्य 
आयुर्धों को रथ में यथास्थान रख कर, रथ मेरे पास ले आना । हे सूत ! रथ 
6 पर ध्वजा पताका यथात्थान ठीक ढीक लगा देना। रथ की शोभा बढ़ाने 
! वाली नरुड्चिह्वित्र ध्वज्ञा रथ पर चढ़ा देना, -अनन्तर बल्ाहक, सेधपुष्प, 
शैत्य और सुप्रीव नामक घोड़ों को विश्वकर्मा के बनाये, सूर्य और अप्लि की 
,> . तरह तेजर्री दिव्य जालों से सुसज्जित कर जेतना । तुम स्वयं भी कवच 
द पहन कर तेयार रहना । जब तुम मेरे पाश्चजन्य शह्ूः की भअ्रत्यन्त सयझ्ूर 
ध्वनि सुनना, तब तुम तुरन्त सेरे पास चल्चे आना । है दारुक | में एक 
दिन में अपने फुफेरे भाई के शोक - तथा कष्ट को दूर कर दूँगा। में जेसे 
बनेगा वेसे ऐसा प्रयल्ल करू गा कि, €तराष्ट्र के समस्त पुत्रों की आँखों के 
सामने ही अजुन के हाथ से जयद्रथ मारा जाय | अज्जेन जिस जिसको मारना 
'चाहदेग।, मुझ्झे विश्वास है, वह उस श्र पर श्रवश्य हो विजयी होगा । 
दारुक ने कहा--जिसके आप सारथी हैं उसकी जीत तो होनी ही चाहिये । 
वह भल्ला कैसे हार सकता है ? आपसे आज्ञानुवार सत्ता बीतने "पर ५तथा_ 
सबेरा होने पर, मैं अर्जुन के विजग्री हाने के लिये ब्रेंसा ही कार्य करूँगा । 7... , 
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अस्सीवाँ अध्याये-_ 


लुक / |*|४ अजन को सत्र में शिव जी के दशन | ४] 
संज्ञय ने कहा--हे छतराष्ट्र | इधर अत्यन्त पराक्रमी कुन्तीनन्द्न । 

अर्जुन ने जब सुना कि, कल् के युद्ध में द्वोयाचार्य आदि महावीर शब्धारी 

... अयद्रथ की रक्षा के लिये सड्डल्प कर चुके हैं तब उन्हें चिन्ता हुईं और-वे 

' अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का विचार करते ही करते से। गये । कपिध्वंज 
७ अर्जुन शोक से सन्‍्तप्त और पतिज्ञा को पूरी करने के लिये चिन्तित हो से।, 
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गये । उस समय स्वप्न में श्रज्ुुन ने देखा कि, 
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गरुडुध्वज श्रीकृष्ण उनके पास 
आये हुए हैं | सोते जागते जब कभी श्रीकृष्ण, अर्ज़न के 


अतः स्थ्मावस्था में सी उन्होंने उठ कर श्रीकृष्ण को आसन दिया और स्वयं 
खड़े रहे । परम तेजस्वी आसीन श्रीकृष्ण ने अर्जुन के विचार को जान सामने 
खड़े अर्जुन से कहा--हे पार्थ ! तुम खेद मत करो, काल दुर्जेय है-। काल 
प्राणियों को अवश्यग्भावी कार्य में लगा देता हे-। हे मनुजश्रेष्ठ | तुम क्‍यों 
शोकान्वित हो रहे हो । शोक का कारण तो बसलाओ । हे विद्वदवर ! तुमको 
तो शोक नहीं करना चाहिये, क्योंकि शोक ही तो कार्य-विनाश का मूल है । 


हे धनस्य ! तुम्हें जे कुछ करना हो, उसे करो | जे लेग केवल शोक ही 


ग्रेक करते हैं ओर उद्योग नहीं करते, उनका वह शोक घोर शत्र हो जाता 
। शेकान्वित पुरुष अपने शत्रुओं की आनन्द-बुद्धि का हेतु होता है, अपने 


बन्धुओं को दु्बंत्त करता है और स्वयं क्षोण हो जाता है। अतः तुमको शेक. 


न करना चाहिये । 

जब श्रीकृष्ण मे इस प्रकार समकाया; तब अपराजित एवं धीमान्‌ अर्जुन 
ने कहा - हे केशव ! मेंने जयद्रथ का वध करने की बड़ी कठिन प्रतिज्ञा की 
है | उधर छत्तराष्ट्र के पुत्र मेरी प्रतिज्ञा को भज्ञ करने के लिये जयद्वंथ के 
सब सेना के पीछे रखेंगे ओर शत्रुपक्ष के सब महारथी उसकी रक्षा करेंगे । 
हे कृष्ण ! ग्यारह अच्षोहिणी सेना में जे वीर मरने से बच गये हैं, उन सब 
महारथी चीरों से सुरक्षित जयद्रथ, कैसे मुझे देख पड़ेगा | ऐसी दशा में में 
अपनी ग्रतिज्ञा कैसे पूर्ण कर सकूँगा और मुझ जैसा पुरुष ग्रतिज्ञा-भन्ञ होने 
पर जीवित केसे रह सकता है ? अतः सुझे अपनी कठिन प्रतिज्ञा के पूर्ण 
होने पर सन्देह हो रहा है | विशेष कर आज कल सूर्य जल्दी अस्त होते हैं, 
इससे मुझे और भी कठिनाई देख पड़ती है । 

अज़ुन के शोक के कारण को सुंन, गरुड़ध्वज श्रीकृष्ण ने आचमन किया और 
वे पूषें की ओर मुख कर के बैठ गये, परम तेजस्वी एवं कृतकृत्य पुण्डरीकाक्त 


निकट आते, तब . 
अजुन उनके प्रति सम्मान. प्रकट करने के लिये उठ कर खड़े हो जाते थे।. 
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श्रीकृष्ण ने अर्जुन की हितकासना के लिये और जयव्रथ का बध करवाने के 
लिये, अर्जुन से कहा--हे पार्थ ! पाशुपत नामक एक प्राचीन और उत्तम 
हे । उस अखसत्र से शिव जी ने युद्ध मे समस्त दुत्या का सहार कया था । 
दें उस अख का छान तुम्हें हो जाय, ते निश्चय ही तुम कल जयद्वथ का बच 
कर डालोगे, यदि उस अख्न को तुम न जानते हो तो सन ही मन शिव जी 
; ध्यान करो | हे धनक्षय ! तुम महादेव जी का ध्यान करते हुए चुपचाप 
बैड जाओ, शिव जी प्रसन्न हो, तुम्हें वह वाण दे देंगे। श्रीकृष्ण के इन वचना 
को सुन अज्ञुन आचमन कर मूमि पर बेठ गये ओर मम को एकाग्र कर 
शिव जी का ध्यान करने कगे। शुभ ब्राह्ममुहूर्व काल से ध्यानसम्त अजुच ने 
देखा कि, वे श्रीकृष्ण सहित आकाश में डड़्‌ रहे हैं । फिर उन्होंने देखा कि 
वे सिद्धों और चारणों से सेवित सणिसान्‌ तथा. हिसाच की तलेटी 
चे। आकाश में डड़ते समय श्रीकृष्ण ने अजुन का दाक्षिण हाथ पकड़े 
रखा था। श्रीकृष्ण और अर्जुच पवद की वरह तेज्ञी के साथ उड़ते चले जा 
रहे थे | अज्जेन अद्भुत दृश्यों को देखते हुए उत्तर दिशा में पहुँचे और उन्‍होंने 
श्वेतपर्वत देख । वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें कुबेर के विहारस्थल में कमलों 
से युक्त सरोवर देख पड़ा ! तद॒नन्तर उन्होंवे अगाष जब पूरूँ, उप्पा भ्रौर 
फलों वाले बच्चों से उमय तथ भूषित, स्फटिक जैसे उज्ज्वल पत्थरा से युक्त 
सिंह, व्याप्र, ख़ग तथा पत्षियों से सेवित, पवित्र आश्रमा ले झुक, गजा जी 
को देखा, फ़िर किन्नरों के गान से प्रतिध्वनित, सुबख् और चाँदी के »ख्ों वाले 
विविध वचस्पतियों से अदीछ, उष्पभाराक्रान्‍त, मन्दार के दुक्गी से शासित 
सनन्‍दराचद्ध को देखा | फर वे (चिकने ओर खजझन के ढेर की तरह काल 
पर्वत को उन्होंने देखा | वददन्तर उन दोनों न ब्रह्मतुक्ष नामक पत्र तवा 
अमेक नदियाँ और देश देखे | वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने शतस्डज्ञ पवत 
को, शर्याति नामक वन को, अश्वशिरा ध्टषि और आथवंश नामक झा के 
पविन्न आश्रमों को देखा | वहाँ से वे वृषदश नामक पंवेत ओर उसके आगे 
अप्सराओों तथा किन्नरों से सेवित सहासन्दर नामक पर्वेत पर गये | वहां उन् 
सं० द्रो ०---१ है 
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२२६ .... द्वोणप्व, . 


दानों ने सुन्दर रनों वाली सुबर्ण तथा श्रन्य धातुओं से शोभित, चन्द्र 
किरणों से श्रकाशमान, सथा नगर रूपी माल्ाभश्रों से शोमित प्रथिद्री देवी के 
देखा । फिर विस्मयोत्पादक ससुद्रों, अनेक खानों, आकाश, स्वर्ग और प्रथिवी 
को देखते हुए अजुन, श्रीकृष्ण सहित छूटे हुए बाण की तरह वेग के साथ 
चले गये | फिर अर्जुन ने ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रसा, सूर्य और श्रग्नि तुल्य चम- 
कते हुए एक पर्वत को देखा । उस पर्व॑त के अग्रभाग पर अजुंन ने शिव जी 


को देखा । अजुन ने सदा तपस्या में रत,. सहस्रों सूर्य जेली कान्ति से युक्त, 
'शूल् ओर जयधारी, गोरवर्ण, वल्कल तथा म्ुगछाल! पहिनने वाले, संहस्तरों 


नेत्र होने के कारण विचित्र अद्ें वाले, एवं महाबल्ली शिव जी को देखा । 
उनके पास एथिवी देवी और भूत गण विराज रहे थे | वे भूतगण बाजा बजा 
कर गान गा रहे थे.। वे हँसते थे, नाचते थे, हृधर उधर घूम कर मण्डला- 
कार नृत्य करते थे । शिव जी के शरीर पर दिव्य चन्दन का लेप हो रहा था -। 
च्रह्मज्ञानी ऋषि दिव्यस्तुतियों से उनका स्तव कर रहे थे । समस्त प्राणियों 


के रक्षक वृषभध्वज शिव का दर्शन कर, श्रीकृष्ण और अजेन ने उन्हें प्रथाम 


किया | फिर सनोयेग पूर्वक उनकी स्तुति की. वे बोल्ले--हे शिव ! तुम 
जगत्‌ के आदि कारण हो | ठुम विश्वकर्मा, अजन्मा, ईशान, अच्युत, मन से 
परे, कारणमूति, आकाशमूर्ति, वायुमूति तथा तेज के भाण्डार हो । तुम 
मेघों के बनाने वाले और एथिवी की प्रकृति रूप हो। तुम देवताओं, 
दानवों, यक्षों और मनुष्यों के साधन रूप हो | तुम येगियों के पररुधाम, 
ब्रह्मवेताओं के अह्यतत्व का भाण्डार प्रत्यक्ष दिखाने वाले, चशाचर संसार के 
रचयिता और संहार करने वाले हो | तुम्हारा क्रोध काल के समान है। 
इन्द्र की तरह तुम ऐश्वर्यवान हो। सूर्य की सरह तेजस्वी और प्रवापादि गुरयों 
के उत्पत्ति स्थान हो । श्रीकृष्ण ने इस प्रकार श्रीकृष्ण की स्तुद्धि कर, उन्हें 
प्रणाम किया । अज्ञुन ने भी शिव को समस्त प्राणियों का आदि कारण एवं 
भूस, सविष्यत्‌ और वर्तमान का उत्पादक समर, शिव जी को प्रणाम किया । 
समस्त देवताओं के स्वामी महादेव उन दोनों सहात्माओं अर्थात्‌ नर नारा- 
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अस्सीर्यों अध्याय २२७ 


यण के अपने निकट आये हुए देख प्रसन्न हुए ओर हँस कर उससे बोले-- 
हे पुरुषश्रठ्ठ ! तुम भले आये | तुम लोग अपनी यक्ावट दूर कर खड़े हो 
जाओ । तुम्हारा जे। मनोरथ हो उसे शीघ्र बतज्ञाओ | तुम जिस कास के 
लिये आये हो, तुम्हारा वह काम में पूरा कर दूँगा। तुस कल्याण करने 
वाला घर अपने लिये सोँगे।। में तुम्हें तुम्हारी सनोकाम्ना पूर्ण करने वाला 
चर दूगा। | द 

शिद जी के इन वचनों को सुन, सहाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्र॒जजुन 


ने हाथ जोड़ ओर दविनयपूर्वक स्तुति वाक्ष्यों से उनकी स्तुति की। 
पे ञ्ने। ५ हे रे हि अप 
वे बोले --हे प्रभो | तुम भव, सर्वात्मा ओर वरदान देने वाले पशुपति, 


हल. 


भीम, उप्रम्बक, शान्त, ईशान, भग नाम देव के चाशक और अन्धकासुर 
के संहारकर्तता हो | श्रतः तुम्हें प्रणाम है। तुम कुमार, तुम कुमार 
ऊऋधिकेय के पिता, नीलभीव, वेधा, पिसाकी, हविदान करने योग्य, 
पात्र, सत्य, और स्वदा विश्वु हो | श्रतः तुम्हें प्रशाम है। तुम विशेष 
रूप से ल्ोहित वर्ण, पघूत्र रूप, अपराजित, नीलचूड़, जिशूत्रधारी, 
और दिव्यनेत्रों वाले हो । अतः हम लोग तुमको प्रणाम करते 
हैं। ठुम इर्ता, गोप्ता, त्रिनेत्र, व्याधि रूप, वसुरेता, अचिन्त्य, अग्विका- 
'पृत्ति और समस्त देवताओं के देव हो | अतः तुम्हें नमस्कार हे। तुम 


- वृषसध्वज, पिक्लन, जठाघारो, जल के सध्य तप करने वाले, ब्ह्मण्य और 


अजित हो | अतः हम लोग तुम्हें प्रणाम करते हैं | तुम विश्वात्मा, विश्व 
सूष्टा हा और संसार में व्याप्त हो, तुम स्थित हो । अतः हम तुमके वमस्कार 
करवे हैं | तुम सब के लेब्य और सम्पूर्ण प्राणी तुम्हारे सेवक हँ। अतः 
तुम्हें बारंबार प्रश।/स है। हे शिव ! तुम वेदसुख हो । तुम सब्र प्राणियों 
के ईश्वर हो, तुम वाचस्पति और प्रजापति हो । अतः हम तुमको प्रशाम 
करते हैं | तुप जगत्‌ के नियनन्‍ता और महतत्वों के नियनन्‍्ता और- सहख- 


शिरा दो | तुम्हारे क्रोध से सहखरों जीवों का संहार होता है । तुम सहस्न- 





नृत्य, उग्र, और कपदी हो। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। रे 
2 आह १ हे हम तुम्ह श्रशम करते है । पुम सहादव,. 
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नेत्र और सहख चरण वाले हो | अतः हम लोग तुम्हें नमस्कार करते 
हैं। हे प्रभो ! तुम असंख्य कर्मों वाले हिरण्यवर्ण तथा सुवर्ण कवच- 
धारी भक्तों पर सदा कृपा करने वाले हो, अतः हम दोनों को कक 2 
सिद्ध हो! द 

सझ्झय ने कहा--इस प्रकार अजुन और श्रीकृष्ण ने अर एने .. 
के लिये आशुतोष महादेव जी की स्तुति कर, उत्तको प्रसक्ष कर द्विया |. ० 5४ 


क्या न ध्ध्य 
इक्यासीयाँ अध्याय 
अजुन को पाशुपताज्न की प्राप्ति 


वाले अर्जुन ने हाथ जोड़ कर तेजनिधान भगवान्‌ शिव की ओर देखा। 
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जो श्रीकृष्ण जी के। चढ़ा दिया था, अर्जुन ने उसे, शिव जी के निकट पड़ा 
देखा । तदनन्तर अज़ुन ने श्रीकृष्ण और शिव की मानसिक पूजा कर 
महादेव जी से कहा--मैं आपसे दिव्याख प्राप्त करना चाहता हूँ । अजब के... 
शख्ख पाने के लिये प्रार्थना को सुन कर, श्रीमहादेव जी ने सुसक्या कर श्रीकृष्ण द 
झौर अर्जुन से कहा-हे नरश्रेष्ठो | तुम भ्ते पधारे । तुम जिस सनोरथ के 
लिये आये हो--उसको में जान गया हूँ और तुस्हारी अभिल्षषित इस्तु मैं 
तुम्हें दूँ गा। हे शन्रुओं का नाश करने वाल्तों ! निकट ही अस्त से पूर्ण एक 
दिव्य सरोवर है| में उसमें दिव्य घलुष और बाण रख आया हूँ। उस 
धनुष तथा बाण से मैंने समस्त देवशन्णञुओं का जाश किया था। हे 
अर्जुन | दे कृष्ण ! बाण सहित उस श्रेष्ठ धनुष को तुस सरोवर से निकाल 
लाओ । श्रीकृष्ण और अरऊँन बहुत अच्छा कह कर श्रीशिव जी के गणों के री 
साथ, उस दिव्य सरोवर की ओर गये | शिव जी के बतल्ाये हुए डस सूचे 2: हे हर 
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इक्यासीवाँ अध्याय २२६ 


समान तेजस्वी उस सरोवर पर पहुँच कर श्रोकृष्ण ओर अजुंग ने जल्न के 
भीतर एक भयानक सर्प देखा | उस सप के पास एक और सर्प देखा जो 
अपने मुख से अग्नि को ज्वालाएँ उगल रहा था। उस सप के एक हज़ार फन 
थे। यह देख, श्रीकृष्ण और अज्ुत हाथ जोड़ शिव जी को प्रणाम कर, उन 
सर्पों के निकट गये । वेदज्ञ वे दोनों सप॑ एकाग्म सन कर, रुद्र के माहात्म्य 
की वर्णन करने कूगे । तब वे दोनों सर्प अपने सर्प रूप को त्याग कर, शत्रु- 
नाशकारी धनुष और बाण के रूप में देख पड़े | इस चमत्कार को देख 
श्रीकृष्ण और अ्र्ज़न अन्न हुए और घनुष वाण ला कर, महादेव जी को 


 अपेण किया ! तदनन्तर शिव जी के पास से नीललोहित रंग का एक 


अह्मचारी उठा | उसके नेत्र पीले थे। वह झूतिसान्‌ तप सा था ओर महावली 
था | उस बहाचारी ने दीरासंन बाँध, वह घनघ और बाण ले लिया और 
उस श्रेष्ठ चलब पर बाण रख, उसे विविवत्‌ खींचा ।,उस समय अचिन्त्य 


पराक्रमी अर्जुन उस घनष के रोदे, धनप को सुठिया और उस ब्रह्मचारी 


की बैठक को ध्यान से देखते रहे | साथ ही उस समय शिवजी ने जो 
संत्र पढ़ा, उसे भी अज़ुन ने याद कर लिया । तदनन्धर उस बली ब्रह्म- 
चारी ने बाण को घनष पर चढ़ा, उसी सदवर में फेंक दिया और पीछे 
उस घनप को भी उसी सरोवर में फेक दिया | अज्जुन ने समझता, शिव जी 
मेरे ऊपर प्र! मेधावी अज्ुन ने शिव जी के उस वर को स्मरण 
किया, जो उन्होंने हिमालय के वन में दु्शन दे कर अज़ुन को दिया था। 


अब अजुैन ने वही वर साँगा | भगवान्‌ शिव ने अज्ञुब का अभिम्राय जान 


लिया और उन्हें अपना घोर पाशुपतास्र दे दिया | उस समय मारे हर्ष के 
अर्जुन के रोंगटें खड़े हो गये और उन्होंने अपने- को क्ृतक्ृत्य माना । 
महाघोर अछुरों का नाश करने वाल्ले इन्द्र और विष्यु ने जिल प्रकार 
महादेव जी के परामर्श से जम्भासुर के बंध के लिये गसन किया था ; डस 
प्रकार श्रीकृष्ण और अज्जुन महादेव की वंदना कर और हृषित हो अपने 
शिविर में आ उपस्थित हुए । यह सब काण्ड स्वप्न ही से हुआ । 
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रहण ....« ब्रोणपर्व 


[ नोट-- अर्जुन और श्रीकृष्ण की कैज्ञास यात्रा का यह असक्ञ साफ 


साफ भ्रक्षिपत्त आन पड़ता है | क्योंकि वमपर्व के ४० में अध्याय में अजैन 
का श्रीशिव जी से पाशुपताख की प्राप्ति हो चुकी हे । देखो वनप्व आ० 
श्लोक १४--२० | फिर वनपवें के आ० १६७ के ७१ वें श्लोक में 


अजुन ने स्वयं श्रीशिव जी से पाशुपतास्त्र की आछ्ति का वर्णन किया है ।] 





चौदहथें दिन का प्रभातकाल 
षयासीवाँ अ्रष्याय 
युधिष्ठिर का नित्य कम 


सृजझ्लय ने कहा --- हे राजन ! श्रीकृष्ण और दाहक बातें कर रहे थे 
कि, इतने ही में रात व्यतीत हो गयी और सबेरा हो गया । घमैशज युधिब्ठिर 
भी. जागे | उस समय #पाणिस्वनिक, |मागध, [सशुपकिक, (वैतालिक, 
और |सूत--एरुषश्रेष्ट युधिष्ठिर की स्तुति करने लगे । गायक और न्॒त्तक 
राग रागिनियों से मिश्रित सज्जीत, मधुर कणठ से गाने लगे । इन स्थुतियों 
ओर गानों.में कुरुबंश की स्तुदि थी। अच्छी तरह अभ्यास किये हुए 


बजया ( साज़िदा ) झबदंग, रोम, भेरी, तबला, पव्द, दुल्दुसि बजाने लगे [ 
शह्ह बजाने वाले शह्भु की महाध्वनि करने लगे। सेघगर्जन की तरह वह 
शब्द आकाश में गज डठा । उसे सुन राजेन्द्र युधिष्ठिर जाग पड़े | महाराज 





अल पक पे 


' नें: ताले से ताल देते हुए याने वाले 'पाणिस्वणिक! कहलाते हैं । 
'+ बंधावलोकीतन करने वाले । 
६ भधुपक पान के सनय स्तुति पाठ करने बाले। 


... $, मसातकाल उपश्यित होने पर राजा प। जगाने के लिये स्तुतिपाठ करने 
वाले । 


|| सूत त्त पुराशवक्ता । ४ 
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*< गये | तब मंत्रों से अभिमत्रित दंथा चन्‍्दादि सुगन्ध हष्यों से युक्त जल से 


पूर्णकल्षश, प्रदीघ् आर्नि, तण्डुलयुक्त पात्र, बिजौरे नीबू, गोरोचन, 


बयासीवाँ अध्याय... २३९ 


युधिष्टिर बहुमूल्य सेज पर सुख से पड़े हुए थे । वे उठे और आवश्यक 
कृत्यों से निश्चिन्त होने के लिये स्तानागार की ओर गये । वहाँ स्नानादि 
कर, सफ़ेद कपड़े पहिने हुए एक सौ. आठ युवक खड़े थे ओर घसेराज 
की प्रतीक्षा कर रहे थे । वे सुबर्ण के घड़ी में जल भरे हुए महाराज युथिष्टिर 
के सामने गये | युधिष्ठिर एक छोटा वच्ध पहिन कर एक पीढ़े पर बैठ 


उन्होंने स्नान किये । चतुर एवं बलवान पुरुषों ने सर्वोचधि का उबटन कर 
उनका शरीर सल्रा और शरीर का मैल छुटाया। फिर सुगन्धित जल से 
उन लोगों ने घमेराज के स्नान कराये | फिर बालों का जल सोखने के 
लिये हंस जैसी सफेद रंग की पगड़ी धीरे घीरे उनके खिर पर बाँची । 
तदननन्‍्तर धर्मराज अंगों पर हरिचतन्दंत लगा, माल पहिन, उत्तम वच्ध 
घारण कर, पूव॑ की ओर झुख कर बैठ गये और सन्ध्योपासन आदि 
नित्य कर्मों का अलुशान करके, मन्त्र जपने लगे सज्वोचित सार्गोख्ढ़ 
युधिष्ठिर, . विनम्र हो, . प्रज्ज्वलित अस्नि के दिकट पहुँचे। समिधा तथा 
मंत्रों से पवित्र हुई आहुवियों के। अप्नि में डोज अभि का पूजन, किया । 
फिर वे अग्निद्देश्नशाला के बाहर आये। ... । | 

.. तदनन्तर महाराज युधिष्ठटिर डस स्थान के अपर भाग में गये । 
वहाँ पर जे।, उन्हेंने देखा कि, वहाँ वेदवेत्ता, जितेन्द्रिय, वेदपाठी, अवभ्दथ- 
स्नान करने वाले, सहखों सेवकों वाले और सूर्येपालक एक सहख आठ 
चुद्ध, ब्राह्मण उपस्थित है। धर्सराज ने उन ब्राह्मणों से अकछत, छष्प, मंछु, 
थी तथा अन्ये माज्ञल्विक, बढ़िया फलों के द्वारा स्वस्तिवाचन करा कर, 
प्रत्येक ब्राह्मण के एक एक सुवर्णनिष्क दिया और सुसज्ित से घोड़े, 
कपड़े, कई एक सेने के सींगों और चाँदी के खुरों वाली सवत्सा कपिला 
'गायें तथा इच्छाजुकूल दक्षिणा बाह्मणों के दे कर, उनकी परिक्रसा की 
तदनन्तर उन्हेंने स्वस्तिक कटोरे, अध्य से भरे सुवर्ण॑पान्न, सालाएँ, जल- 














२३२ द्रोणपवे 


आशभूषणों से सजो हुई कन्याएँ, दही, घी, सघु, जल और शुभपत्षी तथा 
अन्य सांगलिक वस्तुएँ के दर्शन किये और उनका स्पश किया | फिर वे बाहर 
की ड्योढ़ी पर गये । वहाँ नोकरों ने सेती और मणियें का जड़ाऊ सुन्दर 
पीढ़ा दाकर उनके सासने रखा | उस पर महाराज युधिष्ठिर बेठ गये ! सब॑ 
सेवकों ने उन्हें वल्चल और आश्ूषण घारण कराये | जब कुन्तीनन्दन युविष्ठिर 


मोती आदि रल्ों के जड़ाऊ आभूषण घारण कर उल्ल सिंहासन पर बेडठे ; 


तब उनका झूप तथा उनको सुन्दरता शत्रुओं के शोक के बढ़ाने लगी | 
सेवक लोग सोने की डंडी के चेँवर, जा चन्द्रकिरण की तरह सफेद रंग के 
थे। उनके ससीप खड़े हो, उनके ऊपर डुलाने लगे | उस समय वे बिजलियों 
से युक्त मेधों की तरह शोभायमान हुए । उस ससय सूत सागछ उनकी 
स्तुति और बन्दीजन उनकी बन्दना करने लगे । गन्धर्यों की तरह गायक 
लोग उनके स्तुतिसूचक गीत गाने लगे। तद॒नब्तर सुहुत्त सर के बाद, 
हाथियों के चिघारने का, रथों की घरघरशहट का, घोड़ों के हिनहिनाने का 
ओर उनके दापों का शब्द चारों ओर सुनायी पढ़ने लगा । हाथियों के 
चलने पर, उनके होदें से ल्टकते हुए घंटों का शब्द सुनायी पड़ा । मनुष्यों 
के पेरों के धघप घप शब्द से भूमि थरथरा जठो । तदनल्तर कुण्डल, कवच 
और अखद्जवारी एक युवा द्वारपाल ने भरी सभा में आकर, दोचों घुटने टेक, 
ज़मीन चूमी और इस प्रकार धर्मराज के प्रणास कर, उसने कहां--- 
महाराज ! हृषीकेश श्रीकृष्ण जी पथधारे हैं। धर्मराज्ञ ने उन्हें सभा में लाने 
की उसे आजश्ला दी। श्रीकृष्ण के अन्दर आने पर घनेराज ने उनसे 


कुशल पूँछी और फिर बैठने का एक उत्तम आसन दे अ्र्ध्यादि प्रदान कर 


यथाविधि डनका पूजन किया । 














सिरालीवों, न २३३४ 
श्< री हे 225 000५». 
तिरासावों शध्याय 
युधिष्ठिर ओर श्रीकृष्ण की बातचीत 


पज्षव ने कहा--हे छतराष्ट्र | कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर परम हषित हो 
देवकीनल्दन श्रीकृष्ण की प्रशंसा कर के कहने लगे--हे मघुसूदन ! तुमने 
आज की रात सुख से तो व्यतीत की । हे अच्युत्त ! तुम सब विषयों में 
सतक तो है! ? 

तदनन्तर श्रीकृष्ण ने भी इस प्रकार युथिष्टिर से अश्न किये । इतने में 
द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि, समस्त राजा लोग और मन्त्रीगण आये 
हैं। इस पर युधिष्ठिर ने उन सब के भीवर छात्रे की उसे आज्ञा दी।वचे 
सब भी तुरन्त भीतर आ गये | उन आगन्तुक्रों में विराट, सीमघेन, ध्ष्यम्न, 
'सास्यकि, चेदिराज, घष्टकेतु, महारथो द्वपद, शिखण्डी, नकुल, सहदेव, 
चेकितान, केकय, कौरत्य, युयुत्सु, पाग्चाल, उत्तमौजा, युधामन्यु, सुबाहु, 
द्वीपदी के पाँचों पुत्र, तथा श्रच्य अनेक राजगण थे | वे सब उत्तम आसनों 
में बेड गये । तब उन सब का सुना कर, युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण के सम्बोधन 
कर मधुर बाणी से कहा--हे कृष्ण ! जैसे देवगण केवल सहखाक्ष इन्द्र के 
आसरे रहते हैं. वैसे ही हम लोग उसी ग्रकार से तुम्हारे सहारे रह विजय 
एवं परम सुख प्राप्त करने की अभिल्ाषा करते हैं | तुम्हें हमारे राज्यनाश 
शबत्रविद्वोह, तथा अन्य ससझ्त प्रकार के कष्ठों का हाल अवगत हे | हे 
सर्वेश्वर ! हे मधुसूदन [ हे भक्तवत्सल | हम लब का सुख तुस्हारे हो हाथ 
है । तुम्हीं हमारे सब बातों के उपाय स्वरूप दे! | हे वाष्णेंय | तुम ऐसा 
करो कि, मेरी प्रीति तुमर्मे सदा बनी रहै और अज्जुन की प्रतिज्ञा सत्य 
हो | तुम दुःख रूपी सम्ुद्व से हमें उद्धार करो। हे माधव | हम इस 
दुःखसागर के पार जाना चाहते हैं। अतः तुम हसारा उद्धार करो हे 
साधव ! इस ससझुद्र के पार होने से तुम हमारी नौका बना | हे कृष्ण ! 
युद्ध में सारयि यत्रवान्‌ हो कर, जेसा काम कर सकता है, वेसा काम 
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दोरणंपव॑ 


शन्रुवध के लिये उद्यत रथी भी नहीं करं सकता | हे जनादंन | तुम जेसे 
वृष्णियों के सब आपत्तियों से बचाते हो, वैसे ही इस दुःख से तुम हमारी 
रक्षा करो | हे शक्ल-चक्र-गदाघारी ! ठुम कौरव रूपी अगाध सागर में नौका- 
होन एवं डूबते हुए पाण्डवों की नौका बन कर उन्हें बचाओ. हे देव ! 
हे देवेश ! हे संहारकारिन्‌ | हे विष्णो ! हे जिष्णो ! हे हरे ! हे कृष्ण ! हे 
वेकुरठपते ! हे पुरुषोत्तम ! हस तुम्हें नमस्कार करते हैं | नारद जी तुमकेः 
पराणपुरुष, ऋविश्रेष्ठ, वरद, शाइ्डधजुर्धर और श्रेष्ठदेव बतल्ाते हैं। अतः 
हे माधव ! तुम उनके वचन के सत्य करो । 

जब धर्मराज युधिष्ठटिर ने ये वचन कहे, तब वागविदास्बर और मेघ 
तल्य गस्भीर स्वर वाले श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा--हे धर्मराज ! अर्जुन 
की टक्कर का धजुधेर, किसी ज्ञोक और देवताओं में भी कोाई नहीं है | 
अजुन तो वीयेवान्‌, अक्षविद्या का क्वाता, पराक्तमी, महाबली » यु में चतुर 
ओर मनुष्यों में परस तेजस्वी है । तरुण सॉड की तरह छंघों वाला, सिह 
जैसी गति बाल्ला, महाबलवान अज़ुन, तुम्हारे शत्रुओं का संहार करेगा। 
में ऐसी रचना रचूँगा कि, कुन्तीनन्दन अज्जुन. घतठराष्ट्र के पुत्रों की सेता हे 
वेसे ही नष्ट कर डाले, जैसे अग्नि घास फूस के जल्ला कर भस्म कर डाहूता 
है। अभिमन्यु के सारने वाले, पापी, नीच जयद्रथ के अज्लुन आज ही 
अपने वोचण बाणों से यसल्नोक सेज देंगे | आज जयद्रथ के माँस के। गीघ 
बाज, स्थार तथा अन्य माँसभरक्ती प्रोणी खाँयगे | यदि आज्ञ हक दि 
समस्त देवता भी जयद्रथ के रक्षक बन कर आये, ते। भी वह न बचेगा 
और निश्चय ही आज वह यसालय ज्ञायगा । हे राजन्‌ | अजुन झाज जयद्रथ 
का काम पूरा कर के ही तुम्हारे निकट आवेगा। हठुम्हें निस्सन्देह राज्य आर 


ऐश्वर्य की ग्राप्ति होगी, अतः तुस चिन्ता और शोक के परित्याग करो । 
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चोरासीवाँ अध्याय 
अजुन को युद्धयात्रा 
स्पक्षय ने कहा-हे छतराष्ट्र | इतने ही में अ्रज्जुन भी अपने बड़े भाई 
महाराज युधिष्टिर तथा अपने मित्रों से मिलने के लिये वहाँ आये । महाराज 
के प्रणाम कर, थे उनके सासमे खड़े हे। गये । तब घर्मराज ले उठ कर 
अर्जुन का बड़ी श्रीति के साथ गल्ले लगाय, उनका सस्तक सूँघा और फिर 
दूय से लगा उनके अनेक आशीर्वाद दे, सुसक्या कर उनसे कहने लगे--- 
हे अजुन | तुम्हारे मुख की कान्ति देख मुझे विश्वाल हो गया है कि, युद्ध 
में तुम्हारी जीत होगी । श्रीकृष्ण जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं । 
यह सुन अजुन बेले--महाराज ! श्रीकृष्ण के अजुगह से, झुभे आज 
रात में एक बड़ा विस्मयेत्पदक दृश्य स्वप्न में देख पड़ा हैे। आपका सद्जल 
हो। तदनन्तर अजुन ने अपने सगे नतैतों का धीरज घराने के लिये स्वप्न 
का सारा बृत्तान्त कह सुनाया । डसे सुन सब लोगों के बद्ा विश्मय 
हुआ । सबने माथा टेक, शिव जी को प्रणाम किया । फिर वे कहने. लगे--- 
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा | तदनन्तर घर्मराज की आज्ञा से वे सब लोग 
तुरन्त लड़ने के तेयार हे! गये ओर अख्च शख्र बाँध समर छेत्र की ओर 
प्रस्थानित हुए । 
युयुधान, श्रीकृष्ण और अर्जुत घधर्मराज के प्रणास कर, उनके डेरे से 
रवाना हुए । दुर्धष वीर सात्यकि और श्रीकृष्ण एक रथ पर सबार हो, 
अजुन के खेमे की ओर गये | वहाँ पहुँच श्रीकृष्ण ने अजुन का कपिष्वज रथ 
तैयार किया । भेघ गजन जैसा शव्द करने वाला ओर उत्तम. सुबर्ण जैसी 
चमक वाला, वह उत्तम रथ, प्रातःकालीन सूर्य की तरह शोभागयसान जान 
पड़सा था । श्रीकृष्ण ने युद्ध की सब आवश्यक तैयारियाँ कि. इतने में 
नित्य कमे से निश्चिन्त हो अज्ुन भी आराये | डस समय अजुन के साथे 
पर मुकुट, शरीर पर सुवर्ण का कवच और हाथ में धनुष बाण थे । तुरन्त ही 
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युद्धोपस्कर से थुक्त श्रीकृष्ण ने ले जां कर अज्जुन के सामने खड़ा किया। 
अऊहुन ने उस रथ की परिक्रमा की। उस समय तप-विद्या-अवस्था में 
वृद्ध, जितेन्द्रिय एवं कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों ने अर्जुन के विजयाशीर्वाद दिये ओर 
उनकी प्रशंसा कर उन्‍हें उत्साहित. किया। उनके आशीर्वाद अजुन ने 
शिरोधाये किये । फिर विज्यप्रद सांग्रामिक समभ्त्रों से अभिसंन्च्रित किये हुं 
रथ पर वे वैसे ही चढ़े जैसे उदायचल पर सूर्य । सुबर्ण कवचघारी, सुवर्ण 
के दिव्य रथ पर सवार अजुम, उस समय चेसे ही शोभायसान हुए जैसे 
विसल रश्मि वाले सूर्य सेरु पत्ेंच. पर शोभित होते हैं। शर्याति के यज्ञ में 
सम्मिल्नित होने का आते हुए इन्द्र के आगे जैसे दोनों अश्विनीकुमार 
बेठे थे. बेसे ही श्रीकृष्ण और थुयुधान, अजजुन के सामने बैडे । डल समय 
श्रीकृष्ण ने घोड़ी की रासें वेसे ही थामी, जैसे बृत्रासुर का बच करने के 
लिये जाते हुए इन्द्र के घाड़ों की रासें मातल्ि ने थामी थीं । तिमिरनाशक 
चन्द्र जेसे बुध और शुक्र के साथ रथ पर बैठता है, तारकामय संग्राम 
में जैसे इन्द्र, मित्र ग्रौर वरुण सहित रथ पर सवार हुए थे, वैसे ही रथियों 
में श्रेष्ठ, जयद्रथ के! मारने के लिये, शत्रु समूह-ताशक अजुन भी श्रीकृष्ण 
ओर युयुधान के साथ उस उत्तम रथ पर सवार हो युद्ध करने के रवाना 
हुए । अजुन की युद्धयात्रा के समय मागधों ने मालिक बाजे बजाये, 
शुभ स्वोत्रों के पाठ किये और शूर अर्जुन की प्रशंसा की । सागधों के विजय 
सूचक आशीर्वादों की तथा पुण्याहवाचन की ध्वनि, बाज़ों के शब्द के साथ 
मिल्ल, पाण्दवों के हषित करने लगी । जिस समय अजुन ने यात्रा को उस 
समय सुसन्धित पविन्न पवन बहने लगा, इससे अजजुन हषित हुए और 
उसके शत्र सूख गये | उस समय पाण्डवों के विजय-सूचक विविध प्रकार 
के शुभ शकुन हुए ओर हे राजन ! आपके पुत्रों के पराजघ-सूचक आपकी 
ओर अपशकुन हुए । श्रज्ञुन शुभ शकुनों का देख, सात्यकी से बोले-- 

शिनिषुद्धव ! हे युयुधान | इन छुभ शकुनों के देखने से तो साफ प्रकंट 
होता है कि, आज के युद्ध में निश्चय ही मेरा विजय होगा। अतः जहाँ 
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पर जयद्रथ हो, वहीं तुम मेरे रथ के हाँक कर ले चले । क्योंकि यमाल्य 
जाने के लिये जयद्रथ खड़ा खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा | जयद्रथ का. 
वध और घर्मराज की रक्षा-मेरे क्विये ये दोनों ही कार्य परमावश्यक है । अतः 
तुम ते धरसराज की रक्षा करो। क्योंकि मेरी ही तरह तुम भी उनकी रक्षा 
कर सकते हो । मुझे तो इस जगत्‌ में तुम्हें परास्त करने वाला केाई देख 
नहीं पढ़ता | तुम बल, पराक्रम में श्रीकृष्ण के समान हो | तुस्हें ते। देवराज 
न्द्न भी नहीं जीत सकते | सुझे तुम्हारे और प्रद्युज्न पर पूर्ण विश्वास है। - 

अतः हे नरश्रष्ठ ! युधिष्ठिर की ओर से निश्चिन्त हो कर ही में जयद्रथ का 
वध कर पाडेंगा | हे सात्यकि ! मेरी तुम बिल्कुल. चिन्ता सत करना । तुम 
युधिष्ठिर की रक्षा हो में सर्वविभाव ले संलग्न रहना । जहाँ सहाबाह श्री- 
कृष्ण ओर में हूँ, वहाँ किल्ली भी अकार की आपत्ति की आशझ्टा ते करनी 
ही न चाहिये । वहाँ ते विजय अचश्यम्भावी है । 

जब अजुन ने इस प्रकार कहा--तब शत्रुनाशक सात्यकि-बहुत अच्छा 
कह कर. युथिह्टिर के निकट चला गया । द 


प्रतिज्ञाप्रं समाप्त 
आअथ जयद्रश बच पे 
चोदहवाँ दिन 
पचासलीवों अध्याय 
. ब्ृतराष्र की व्यग्वता 
छूतराष्ट्र बोले--हे सक्षय ! अभिमन्यु-व्र से सन्तप्त और शोक- 


निम्न पाण्डवों ते अगल्ले दिन क्या किया ? मेरे पुत्र की ओर से उस दिन 
पाण्डवों से कौन कौन लड़े ? कोरवों का ते अर्जुन का बल पराक्रम भली 


ध्ध्ट 
9# ८६ 


भाँति विदित था | तो भी वे भ्रज्जुन के छेड़ कर, निर्मेय - केसे रहे ? मुझे. 
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अब यह बृत्तान्त सुनाओ । पुत्र शोक से सन्वध पु भय ओर द्त्यु को 
तरह कद, नरव्याप्र अज्जुैव के आते देख; मेरे पुत्र उसके सामने कैसे टिक 
सके होंगे ? कपिध्वज और घनुष के टंकारते हुए, पुत्रशोकातुर अज्जुन के 
देख, मेरे पुत्रों ने कया किया £ हे सज्ञय ! उस युद्ध में दुर्योधन का क्या 
हाल था. क्योंकि सुक्े ते आज हर्षनाद सुन नहीं पढ़ता, केवल शोक-ध्वनि 
ही,खुनायी पड़ रही है। आज के पूर्व जयद्रथ के शिविर में जैसे मने।हर एवं 
>>सुखद शब्द सुनायी पड़ते थे, वेसे तो आज सुन चहीं पड़ते । मेरे पुत्रों के 
शिविर में सूों, सागधों और नतंकें के दल्त के दुख नित्य ही स्तुतिगान 
किया करते थे । आज उनके स्तुतिगान को ध्वनि ते। सुनायी बढ़ीं एड़ती । 
दीनजनों की याचना के शब्द जो मुझे सदा सुत्र पड़ते थे, वे भी तो आज 
नहीं सुन पड़ते | हे सक्षय ! में बेढा बेठा, सत्यपराक्रमी सेमदत्त के शिविर 
हर में, उसकी प्रशंसा के गीत सुना करवा था, किन्तु उनके बदले आज मुझ 
_ भागे को तो आत्तंनाद के शब्द सुन पढ़ते हैं । हा | सुझे अपने पुत्रों के 
शिविर भो आज उत्साहद्दीन से जान पड़ते हैं । विविशिव, दुस्सुंख, चित्रस्ेन 
विकर्ण और मेरे अन्य उुत्रों के शिविरों में भी पूर्व जैसी हर्षध्वनि नहीं हो 
है | आह्याण, चत्रिय, ओर चेश्य जावि के शिष्यगण, जिनकी सेवा शुश्रषा 
किया करते हैं, जो प्रसिछ महाधनुर्थर हैं, जे। सेरे पुत्रों के कथनाचुसार 
कार्य किया करते हैं, जो वितण्डावाद, वाद, सम्भाषण, विविध ग्रकार के. 
बाजों की ध्वनि सें तथा मधुर सड्जीत में सदा अनुरक्त रहते हैं और जिनकी 
सेवा में कोरब, पाण्डव एवं सात्वतबंशी राजागण उपस्थित रहा करते हैं; 
है सज्ञय | उन अश्वत्थासा के शिविर से भी वो पहले जेली हषेध्वनि नहीं 
सुन पड़ती । महाधजुर्धर अश्वत्थामा की सेवा में जो गवेया और नचैया रहा 
करते थे, आज उनके गाने नाचने का भी शब्द तो नहीं सु्र पड़ता | बिन्‍्द 
ओर अनुबिन्द के शिविर में तथा केकयों के शिविरों में सनन्‍्ध्या ससय, नित्य 
नाचना गाना हुआ करता था, उनके गाने नाचने का शब्द भी नहीं सुन 
पड़ता । श्रतनिधि सेमदत्त के शिविर में वेदध्वनि करने वालों की वेदध्वनि 
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पचासीवाँ अ्रध्याय २३६ 


भी नहीं सुनायी पड़ी | द्वोण के शिविर में सदा रोदों की टंकार, वेदध्वनि, 
तोमरों एवं तलवारों की संकार, और रथों को घरवराहट सुनायी पड़ती 
थी। आज द्रोण के शिविर में भी सन्नाटा है । विविध देशवासियों के 
विविंध - प्रकार के गोत सी आज नहीं सुन पड़ते । जब उपप्व्य में सन्धि 
करेने के श्रीकृष्ण आये थे--तब मैंने मूठ दुर्योधन से कहा था कि बेठा * 
श्रीकृष्ण के कथनानुसार तू पाणडवों से सन्धि कर ले | सन्धि करने का यह 
अच्छा अवसर है | इसे तू हाथ से मत निकाल और मेरे कथन का तिरस्कार 
मत कर । तेरी भलाई ही के लिये श्रीकृष्ण सन्धि कराने आये हैं। यदि 
इस समय तूने सन्धि न की तो युद्ध में तू पाणंडवों से जीव न सकेगा। उस 
समझ श्रीकृष्ण ने बहुतकार अनुनय विनय कर दुर्योधन को बहुत समझाया, 


किन्तु हडी दुर्योधन ने उनकी बात न सानी । मेरी सल्लाह न मान, दुर्योधन ' 


ने दुःशासन और कर्ण की सलाह मानी । क्योंकि उसके सिर पर तो काल 
खेल रहा है। में ते हे सक्षय ! उसी समय जान गया था कि धोर 
संहार होने वाला है । फिर जब दुर्बाधव जुवा खेलने के उच्चत डुआ, 
तब भी मैंने उस कुकृत्य के रोकना चाहा । बिदुर ने भी रोकने का बहुत 
कुछ प्रथल किया । भीष्म और जयद्वथ ने भी उस काम में अ्रपती असम्मति 
प्रकट की, शल्य, आरिश्रवा, पुरुमिष्न, जय, अश्वस्थामा, कृपाचाय और 


 डोस ने भो छए के बुरा बतलाया । किल्ठु किली की छछ भा न चह| 


यदि मेरे पुत्र दुयोधत ने इन लोगों का कहना तब भान लिया हासा; 
ते। वह चिरकाल्न तक अपने मित्रों, सुहदों ओर भाई विरादरी वालों के 
साथ सुखमय जीवन बिताता । क्‍ 

हे सक्षथ ! दुर्याधन के। समफाते समय मैंने उप्तते यह भो कहा था 
कि, पाण्डव सरल स्वभाव के हैं । मधुरभाषी हैं, वे जाति बिरादरी वालों से 


>बक 


कभी कटठुबचन नहीं कहते । वे कुल्लील, मान्य एवं बुद्धिमान हैं । वे कभी 
 छु/खी. नहीं रह सकते | थे ते। सदा सुखो रहैंगे । क्योंकि इस ज्ञोक में 


अर्माय्मा के सर्वत्र सुख हीं सुख मिलता है और मरने पर भी उनका कल्थारत 
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हवा है। ऐसे ऐसे लोग बिना प्रयास प्रीति करते हैं, पाण्वों में हतनीः 
_ शक्ति है कि, वे शआाससुद्राश्व घरामणइल के हस्तगत कर, उस पर शासन 
कर सकते हैं । आससुद्गान्त ग्रह घरासण्डल उनकी पैतृक सम्पत्ति है। यदि 
पाएडव राज्य से वब्चिय भी कर दिये गये, तो भी वे धर्म का परित्याग 
न करेंगे । फिर सेरे ऐसे अनेक सगे सश्बन्धी हैं, जिनका कहना पाए्डव कभी 
टाल नहों सकते । शल्य, से।मदत्त, महात्मा भीष्म, द्रोण, विकर्ण, बाल्हीक, 
कृप था अन्य भरतवंशी सहात्सा बृद्ध लोग, तुम्हारे हिस के लिये पाण्डवों 
से जो कुछ कहेंगे, वे बाते' पाणडवों के! निश्चय ही मान्य होंगी | अधः वेश! 
तू सन्धि कर ले । इन लोगों के कहने के विरुद्ध चलने वाला पाण्डवों' में 
कौन है ? फिर हे वत्स | यह श्रीकृष्ण किसी दशा में भी धर्म को नहीं स्याग 
सकते और वे सब के सब श्रीकृष्ण के अनुयायी हैं । इम सब की वात दर 
रही, यदि में ही उन वीरों से न्याय की केईं बात कहूँ, ते! थे बेस को, 
अभान्‍्य नहीं उहरावेंगे | क्येंकि पाण्डव धर्मात्मा हैं । कक 
* हे खूत | इस प्रकार अनुनय व्निय कर, मैंने दुर्भेधधिन के। बहुत. कुछ 
ऊँच नीच समझाया परन्तु उसके सन पर सेरी एक बात न चढ़ो | भरत: में 
समझता हूँ कि, सम्रय हो हमलोगों के विपरीत है | सञ्नय ! झैंने दर्येधिन, 
से यह भी कहा था कि, जिल्र ओर भीस, अजुन, वृष्णिवीर कि ह 
उत्तमौजा, दुजेययुधामन्यु, दु्धष धश्चुद्न, अपराजित शिखरण्डी, अंश्मंक, 
कक, सामक-वन्‍्दन कन्रधर्मा चेदिराज, चेकितान, काशिराज के एच विभु,. 
हपदी के पाँचों पत्र, विराट, महारथी द्ुपद, पुरुषसिंह नकुल और सहित 
होंगे और मघुसूदन श्रीकृष्ण जिनके मन्त्री हेंगे उस पक्त से जीतना ते 
जहाँ तहाँ, उस पत्त के जीवित बच जाने का भी पूर्ण सन्देह है! इन लोगों से 
दिव्याओों की टक्कर कौन ले सकता है। हाँ दुर्योधन, कर, सुबल पुत्र शंकुनि 
और चेथे दुः्शासम के छोड़, कारव सेना में पाँचवाँ दीर तो मुझे कोई देख 
नहीं पड़ता ! जिनकी ओर श्रीक्षष्ण हाथ सें धोड़ों की रासें ले कर, रथ पर 
स्रारथी का काम करते हैं। जिनकी ओर अर्जुन जैसा शखधारी जो है, 
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छियासीवाँ अध्याय .. २४१ 


उनकी पराजय कैसी ? यह कह मैंने दुर्योधन के सामने बहुत सिर मारा 
परन्तु दुर्योधन ने मेरी एक न सुनी । 
हे सक्षय ! तुम कहते हे। नरव्यात्र भीष्म ओर द्वोण# मारे गये | अतः 

: दीर्घदर्शी विदुर की भविष्यद्धाणी ढीक हे।ती देख पड़ती है। क्योंकि अर्जुन और - 
सात्यकि द्वारा किये गये, अपनी सेना का तिरस्कार देख, में कह सकता हूँ 
कि, मेरे पुत्र शोक में डूबे होंगे । हाथ ! रथों का योद्धाओं से रीते देख, 

. मेरे पुत्र रो रहे होंगे | ग्रीष्मऋतु की सूखी घास का जला डालने वाली आग 
की तरह, अर्जुन मेरे पक्ष की सेना के! भस्स कर रहा होगा । हे सक्षय | तुम 
वुत्तान्च वर्णन करने ये पटु हो, अतः सुझे समस्त दुत्तान्‍्त सुनाओं । है 
तात ! जब तुम अभिमन्यु का वध कर और अजुन के प्रति घोर अपराध 
कर, सब्ध्या हे।ने पर, शिविर में आ गये थे, तब तुम्हारे सन में क्या ऊहापोह 
हुआ था-? सुझे इस बात का निश्चय है कि, मेरे पुत्र, अर्जुन के भड़का कर, 
उसका सामना कदापि नहीं कर सकेंगे । अर्जुन के पुत्र के मार, दुर्योधन, 
कर्ण, दुःशासन एवं शकुनि वे जो प्रतीकार सेचे और किये वे भी सुमसे 

कहे।। मेरे मूढ पुत्र के दोष से, हे सक्षय [ संग्रास में एकत्र मेरे समस्त पुत्रों 
ने क्या क्या किया ? लोभी, दुबुद्धि, क्रोधातुर, राज्यकाझुक एवं मदोन्‍्मत्त 
दुर्वेधन ने जो भल्ते बुरे कर्म किये हे।--वे सब ठुम मुझे सुनाओ । 





लिपासीवों अध्याय 
सञ्जय का धवराह पर आश्षेप 


सझ्लय ने कहा--हे छतराष्ट्र ! मेरी ते सारी घटना अल्यक्ष देखी हुईं हैं, 
अतः; में आपके उसका पुरा पूरा दृत्तान्त सुनाऊँगा | आप स्थिर हे। कर 


का 8 की के जप लक 4 कर 2 रत मलिक पनम कर लय पक मन मल 
... # चतराष्द्र ने यह बात सन्‍-कों व्यञ्रता के कारण कही है। क्थेकि मनी तक 
छाणाचाय नहीं मारे गये--व वे ध्य्भो जोदित हैं । 
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सुनिये। इस विषय में आपने भी ते! महाअनीति का काम किया है । हे 


राजन | आपका बिल्लाप करना अथवा पश्चत्ताप करना ठीक वेसा ही निरर्थक 
है, जेसा जल सूख जाने पर पुल बाँधना । हे भरतश्रेष्ठ | श्रब आप शोक न 
करें। काल की अर्भुत गति के पलटने की किसी में सामथ्ये नहीं है । जान 
पड़ता हे आपके पूर्वजन्मी के कम का यह विपाक है। अत+ आप शोक न 


करें । यदि आप पहिले ही से जुश्ना न होने देते, ते यह दुःख का दिन, . 


आज आपके क्यों देखना पड़ता ? फिर युद्ध की तैयारी होने पर भी यदि 


ु | आपके अपने क्र उतरा के रोका होता तो यह आपत्ति आप पर क्‍यों पड़ती ? 


यदि आपने पहिले ही कारवों के आज्ञा दी द्वावी, कि मर्यादा का अ्रतिक्रम 


"करने वाला दुर्याधन बन्दी बनाया जाय ता, न ते आपके यह दुःख भोगना 
पड़ता और न पाणडवों, पाश्चालों, वृष्णियों तथा अन्य राजाओं के आपकी 


बुद्धि की विषमता का यह कट्ठु अनुभव होता । यदि आपने पितृथर्म का 
पालन घमंतः किया होता और अपने पुत्र के ठीक रास्ते पर चज्नाया होता; 


. ता आप पर यह सह्ूट कभी न पढ़ता । आप परम बुद्धिमान हैं ते। क्या हुआ, 
किन्तु आपने ते! धर्म के। जल्लाश्षलि दे--दुर्य>गोधिन और कर्ण ही का कहना 


साना । इसीसे हे राजनू ! आपका यह विल्लाप केवल लोभवश है और 
विष मिश्रित सघु जैसा है। अच्युत श्रीकृष्ण पहिले आपका जितना सम्मान 
करते थे, उतना मान वे न तो भीष्म का ओर न युधघिष्ठटिर ही का करते थे। 


किल्तु जब से जनाद्दन श्रीकृष्ण के यह बात भल्ली भाँति मालूम हो गयी कि, . 


आप राजधर्म से च्युत हे! गये हैं, तब से उनके सन में आपके प्रति सम्मान 
की मात्रा बहुत कम हो गयी हे। आपके पुत्रों ने जब पारडवों के प्रति 
अपशब्दों का प्रयेग किया, तब आपने अपने पुत्रों की उपेक्षा की, उनके 
डॉटा डपथ नहीं । क्योंकि आपके ते अपने पुत्र को राज दिलाने का लालच 
घेरे हुए था । यह अब उस लालच ही का तो फल है। अतः आप शोक 
क्यों करते हैं ? हे अनघ ! आपका अपने पुत्रों को न रोकनों और बेलगास 
अना देना ही आज आपके पूर्वजों के अधिकृत राज्य के नाश का कारंण हुआ 
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है । अब ते पाणडव निरसन्देह इस समस्त भूमण्डल का. अपने अधिकार में 
कर लेंगे। भल्ले ही वे पीछे इसे आपके अर्प॑ण कर दें । उस समय आप भले 
ही राज्य करना । राजा पाण्डु ने यह राज्य जीता था और साथ ही यश भी 
कमाया था | वही राज्य और यश कौरवों के प्राप्त हुआ । पाण्डवों ने उस 
यश और राज्य की और भी अधिक बुद्धि की । किन्तु उन्तका वह सब यश 
और पराक्रम आपके कारण घूल में मिल्ल गया | क्योंकि आपने राज्य के लालच 
में पड, डनके डनके पेतृक राज्य से अधिकारच्युत कर दिया । हे राजन ! 
अब जब युद्धकाल उपस्थिव हुआ है ; तब आप अपने पुत्रों के घिक्कारते 
हैं और अब उनके अवगर्णों का बखान करते हैं, किन्तु अब ऐसा करने से 
व्वास क्या ? अब तो आपका ऐसा करना व्यथ है । 


इस युद्ध में लड़ने वाले राजा लोग, अपनी प्राणरक्षा नहीं करते, अत्युत 
आणों की कुछ भी परवाह न कर, युद्ध कर रहे हैं। बड़े बड़े क्षत्रिय राजागण 
पाण्डवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं। श्रीकृष्ण, अजुन, सात्यकि और भीमसेन 
जिस ओर हैं, उस सेना से आपके पुत्रों को छोड़ और कौन मूढ़मसि 
भिड़ने का साहस करेगा ? जिनके सेनापति अज़ुन हैं, जिनके परामशदाता 
श्रीकृष्ण हैं, जिनके येद्धा सात्यकि और भीमसेच हैं, उन पाण्डवों से कौरवों 
'और हनके अनुयायियों के छोड़ ओर कौच (समझदार) धनुघर लड़ सकता 
है ? ज्ञात्रधर्स का पालन करने वाले तथा समय की परख रखने वाले वीर 
राजाओं के जितना करना चाहिये, कैारव और उनके पक्ष के येद्ध।, उससे 
कम नहीं कर रहे हैं, नरव्यात्र पाण्डवों का कौरवों के साथ सहाभयक्कर 
युद्ध जैसे हुआ--वह सब में आपके यथार्थ रूप से सुनाता हूँ। आप 
स्ुनिये । 
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२७४ .  होणपव 
सत्तालीवाँ अध्याय 


शाकटव्यूह तथा प्सूची व्यूह 
. जैजय ने कहा--हे राजन ! जब रात बीत गयी और सब्रेश हुआ 
तब आधदयार्य ह्वोण ने अपनी सेना कः व्यूह बचाया। हे राजन ! क्रोध में 
भरे, असहनंशीलत, परस्पर वध करते फो अभिल्वाषा रखने वाले, हिंद गरजना 
करते हुए शूरवीरों के. विचित्र विचित्र शब्द छुब पड़ने लगे | उस समय 
काई ते धनुष के तान कर और काई रोदे के! सीधा कर, ज़ोर से चिह्नाने 
लगा ओर कहने लगा---वह अजुन कहाँ हे ? उस समथ- कितमे ही शूरवीर 
योद्धा सुन्दर मूँठों वालीं, वेज्घार की और चसचमाती - बलवारें घुसाने 
लगे। हज़ारों वीर युद्धामित्वाषी हे। अभ्यास के अनुसार, तलवार के हाथ 
और धज्रुष के पैतरे दिखाने छूगे । उस पसय बहुत से योद्धा घुघरू बँधी, 
चन्दर्न-चचित, सुवर्ण से मढ़ीं और हीरे आदि रतों की जड़ाऊ गदाओं के उठा 
पू छुने लगे--पाण्डव कहाँ है ? बल और मंतवाले अनेक भुजबल सस्पत्त योद्धा, 
इन्द्रध्वजा की तरह परिषों के ऊपर उठाये चलने लगे । दूसरे याद्धाओं हे 
विविध अकार के आयुध उठाये, वे सब रह्न बिरज्ठे फूलों की मालाएँ पहिने 
3 पया स्थान स्थान पर दलबंदी करके खड़े हुए थे। अपने शत्रुओं की ओर 
के याद्धाओं के युद्ध के लिये ललकारते हुए वे कह रहे थै--.अरे वह अजुन 
कहाँ है ? वह श्रीकृष्ण कहाँ हैं ? वह पसरडी भीम कहाँ है ? तुम्हारे चालेदार 
कहाँ हैं ? रणभूमि में हल प्रकार पाण्डवों फी बुलाहट हो रही थी। उस 
समय दोणाचार्य अपने घुड़सवार रिसाले को शह्हलु बजा, चक्र- शक-ब्यूह के 
आकार में खड़ा करते हुए इधर उधर घूम रहे थे । जब थुद्ध में हुए बढ़ाने 
वाली समस्त सेनाएँ अथास्थान स्थित हो गयीं; दब है राजन | हद्ोणाचार्य: 
ने जयद्रथ से कहा--सौमंदात्ति, महारथी करण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेनः 
तथा कृपाचार्य का साथ ले, एक लाख घोड़ों, खाठ हज़ार रथों, चौदह हज़ार 
मतवाल्ले हाथियों तथा इक्कोस हज़ार ऊश चधारी पैदल सिपाहियों क्षे लाथः 
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ले--तू यहाँ से मेरे पीछे छः कोल की दूरी पर जा खड़ा हो । वहाँ रहने पर. 
इन्द्रादि देवता भी तुझे नहीं हरा सकते । फिर पाण्डव तो हैं ही किस खेत 
फी मूली .। हे सिन्धुराज ! तुम चीरज घरो और डरो सत | यह सुन जयदथ- 
गान्धारदेशदालसी महारथियों दथा ऋचघारी और प्रासघारी होशियार घुड़- 
सवारों के रिसालों को साथ ले, अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर चला गया।. 
हे राजेन्द्र | जयद्रथ के सब घोड़े सुबर्ण के आभूषणों से रुथा कल्नगियों से 
सजे हुए थे । वे ऐसे सिखाये गये थे कि जब वे चलते थे, दव उनकी टापों 
से चलने था आहट सक बहीं सुन पड़ता था | जबद्॒थ के निज के ऐसे दस 
हज़ार घुड़ुसवार थे | ये घुड़्खवार ज़रा सा इशारा पाते हो पीछे आगे हट . 
बढ़ सकते थे । द 
हे राजनू | आपका उुत्र दुर्मेपेण सब सेना के आगे लड़ने के लिये खड़ा 
था | उसके साथ, सतवाले, भयानक तथा बड़े बड़े भयझ्वर करे करने चाले 
और कवच पहिने हुए पन्द्ृह सौ हाथी थे, जिन पर बड़े चतुर महादत बैठे 
हुए थे । जयद्रथ की रक्षा करने के। आपके दो और पुत्र अर्थात्‌ छुःशासन 
और विकर्ण अपनी अधीनस्थ सेवा के आगे खड़े थे । द्रोणाचार्य का बचाया 
चक्र-शकट-ध्यूह चौवीस कोस लंबा था और उसके पिछले भाग का फैलाव, 
दूस कास का था। उस अशभेद्य पद्माकार चक्र-शकठ-ब्यूह के पिछले हिस्से के 
य भें सुई की तरह छिपा हुआ, एक सूचीब्यूह ओर था। दव्रोछाचाय 
प्रधान व्यूह के अगले भाग में थे। महाघबुधेर कृतकर्मा पद्मगर्भ में बने 
हुए सूचीव्यूद पर खड़ा था। डसके पीछे कास्वोज ओर जबदसंध खड़े थे । 
उनके पीछे कर्ण और दुर्येधन खड़े थे । रण में कभी पीठ ये दिखाने 
वाले एक लाख योद्धा शकटव्यूह के मुख को रक्षा पर नियुक्त थे। इन 
येद्धाओं के पिछाड़ी ओर सूचीव्यूह के निकट राजा जयद्रथ बड़ी भारी 
सेना के बीच खड़ा था। सेना के आगे द्रोण ओर उनके पीछे कृववर्मा खड़े 
हो, जयद्रथ की रक्षा कर रहे थे । रा 
शेणाचार्य सफेद ककच, सफेद वश्ध ओर सफेद ही पगढ़ी धारण किये 
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हुए थे । उनकी छाती बड़ी चौड़ी थी और वे धनुष की डोरी के टंकेारते 
हुए, क्रह काल की तरह शकटव्यूंह के मुख पर ही खड़े थे। उनके रथ में 
लाल रंग के घोड़े नधे थे और उनके रथ की ध्वजा क्ृष्णझग के चिन्ह से 
चिन्हित थी । द्रोणाचार्य के! देख देख कर, कोरव सारे हर के फूल रहे थे । 
सिद्धपुरष ओर चारण क्षब्ध महासागर जेसी और द्रोणाचार्य द्वारा व्यूहा- 
कार में खड़ी की गयी कौरवों की सेना के। देख, आश्रयेचकित हो रहे थे । 
. डसे देख लोगों ने समझा कि, वह व्यूह तो पर्वतों, वनों ओर बहुत से रथों 
से युक्त समूची एथिवी के आस कर लेगा । द्वोयाचार्य के रचे उस शकट- 
व्यूह के देख, राजा दुयेोवन के बड़ी प्रसन्नता हुई । 


अठासीवाँ अध्याय 
में हा 
समरभूमि में अजुन का आगमन 

सं क्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! जब सेना व्यूह बना खड़ी हो गयी, तब 
मारू बाजे बजने लगे और सैलिक सिंहनाद करने लगे | सैनिकों का सर्जन 
गरजन, बाजों की ध्वनि ओर शंखों के बजने पर लोसहरघण नाद हुआ । 
राजालोग शत्रु पर प्रहार करने का डद्यत हुए । 

उधर जब रुद्र सुहर्त उपस्थित हुआ, तब सब्यसाची अजुन रणत्तेन्न में 
आये । उस समय अज्ुन के रथ के पास सहस्रों बगले और कोवे मड़राचे 
लगे । इधर हमारी सेना की ओर झग तथा अशुभ-सूचक स्यारिने 
दहिनी तरफ भयज्ञर चीत्कार करने लगीं । आपकी सेना में कड़कर्यीं और 
धधकती सहख्ों उल्काएँ आकाश से गिरी | पथ्चिवी कॉपने लगी । चारों 
ओर भय छा गया | भयानक वज्भपात जेसा शब्द करता हुआ, रूखा पवन 
कंकड़ियों की वृष्टि सा करता हुआ, चल्नने लगा | अर्जुन के समरभूमि में 
आते ही, हे राजन्‌ ! आपको सेना में यह सब अशुभसूचक उत्पात होने 
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 अठासीवाँ अध्याय २४७ 


लगे | नकुलपुत्र शतानीक और पृषस्पुत्न धष्च्न्न ने पाण्डचों का सैन्यब्यूह 
रचा था। आपका पुत्र दुर्मषण एक हज़ार रथ, सौ हाथी, तीन सौ घोड़े और 
और दस हज़ार पेदल सेना के को और पाँच सौ धनुष भूमि के घेर, सब के 
आगे खड़ा हुआ और बोला--आज मैं सनन्‍्तप्त, युद्धदुर्मंद एवं गाण्डीव 
धनुषधारी अ्रजजुंन के बढ़ने से वेसे ही रोकँगा, जैसे तट, समुद्र के रोके 
रहते हैं । जैसे पत्थर ले पत्थर ब्कराता है, वैसे ही में क्रह अर्जुन के साथ 
लड़ गा। तुम लोग सब देखना | हे युयुत्सु योद्धाओं | तुम अभी खड़े रहो । 
मैं अपने मान और यश को बढ़ाता हुआ, अकेला ही पारडवों के समस्स 
योद्धाश्रों से अभी लड़ता हूँ । ह 

हे उतराष्ट्र | यह कह महामति एवं महाधनुधंर दुर्मर्षण, बड़े बड़े धनु- 
धरों से घिरा हुआ, रण के मुहाने पर खड़ा हुआ । इतने ही में अर्जुन 
आये । वे डल समय पाशधारी वरुण, वच्नधारी इन्द्र, दस्डघारी यम और 
त्रिशूलधारी शिव की तरह भयानक देख पड़ते थे। यह वे ही अर्जुन हैं, 
जिन्होंने निवातकवच नासक अगणित देत्यों का अकेले ही संहार किया 
था । वे ही यमरूपी, समरविजयी एवं पराक्रमी अर्जुन जयद्रथ वधरूपी 
प्रतिज्ञा का पूर्ण करने के किये, क्रोध, अमरष, बल ओर पराक्रम रूपी हवा 
प्रचणडरूप धारण करने वाली प्रलयकाल्लीन धधकती हुईं आग की तरह 
पुतः संसार के भरस कर डालने के लिये, मा्तों समरभूमि में आये हैं। 
नारायण के अनुगामी अजुन उस समय सफेद वस्य पहिने हुए थे। डनके 
गल्ले में सफेद फूलों की मालाएँ पड़ी हुईं थीं। उनका कवच भी रूफेद ही . 
रंग का था | उनके सिर पर सोने का किरीद सुकुट था ; कानों में कुण्डल थे । 
कमर में पैनी सलवार लटक रही थी । वे चमचमाते रथ पर सवार थे। 
गाण्डीव धनुष के घुमाते हुए अझुन उस समय उस रणतक्तेत्र में उदय- 
कालीन सूर्य की तरह प्रकाशित होने लगे । बाण की दूरी पर अपना रथ 
रुकवा, प्रतापी अज्जुन मे अपना देवदुत्त शक्ल बजाया | हे राजन्‌ ! उस समय 
श्रीकृष्ण ने भी बड़े ज़ोर से अपना पाश्जत्रन्य शह्ुः बजाया । उन दोनों की 
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२४८  द्रोणपवे 


शह्ूध्वनि से, हे राजन | आपकी सेना के खमस्त सैनिकों के रोंगटे खड़े हो 
गये, उनके शरीर थरथराने लगे -वे लोग भूछिंत से हो गये । जैसे वच्र- 
पाव होने पर ससरत ग्राणी विकल हो जाते हैं, वेसे ही उन दोनों की शह्ु- 
ध्वनि से आपके सैनिक काँपने ल्गे। हाथी घोड़ों के सल् सूत्र निकत्व पड़े | 
इस प्रकार हाथी घोड़ों सहित आपकी सेना के छुक्के छूट गये । आपके सेनिकों 
में बहुत से तो भयभोत हो, धूछिंत हो गये थे | तद्वन्वर आपकी सेना को 
डराने के लिये, अजुन की ध्वजा में स्थित कपि ने सुह फाड़ कर सिंहनाद 
किया | इधर आपकी सेना में सैनिकों के! उत्साहिल करने वाले शह्ुः, मेरी, 
स्दझ्ज और नगाड़े एुनः बजने लगे | सैनिक भ्ुजद्ण्डों पर ताल देने लगे, 
सिंहनाद करने लगे और आपके योद्धा, शत्रुपक्षी योद्धाओं के लड़ने के 
लिये ललकारने लगे । भीरुशों के भयभीत करने वाले उस तुसुल शब्द के 
होने पर अर्जुन ने हर्षित हो श्रीकृष्ण से कहा । 





नवासीयों अध्याय 
कौरवों की गजसेना का नाश 


अर्जुन बोले--हे श्रीकृष्ण ! जिधर दुर्सषण खड़ा है, मेश रथ उसी 
ओर आप ले चलें । जिससे में उसकी गजसेना के नष्ट कर, शज्ुसेना में 
प्रवेश करू। सक्षय ने कहा--हे राजन ! जब अज्ञुन ने यह कहा; तब 


- श्रीकृष्ण ने तुरन्ध अर्जुन का रथ हाँक वहाँ पहुँचाया, जहाँ दुर्मंषंण खड़ा था| 
: युद्ध आरम्भ हुआ । देखते देखते, हाथी, रथी और पेदल्ल सैनिक मर मर कर 


गिरने लगे । जैसे सेघ प्व॑तों पर जलबृुष्टि करते हें, वेसे ही अजुन शत्रुओ्नों 


. पर बाणद्ृष्टि कर रहे थे। आपके समस्त रथियों ने भी अपना अपना हस्त 


लाधव दिखिलाते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन के ऊपर बाणों की दृष्टि की । जब 
शत्रओं ने अजुन के बाणवृश्टि करने से रोका, तब अर्जुन ने रथियों के सिरों 
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के घड़ से काठ काट कर गिराना आरस्भ किया। थोड़ी ही देर में कटे हुए - 





नवासीदयाँ अ्रध्याय २४६ 


पगड़ीधारी मुडों से समरभूमि आच्छादिव हो गयी। इन मुंडों में किसी 
मुण्ड की आँखे निकली हुईं. थीं, कोई दाँतों से ओंठों के चबा रहा था| 
रणभूमि में पड़े योदाओं के कटे हुए सुण्ड, छिन्न भिन्न हुए सफेद कमल 
के फूलों की तरह आन पड़ते थे । योद्धाओं के सुवर्ण कवच घायल होने के 
कारण रक्त से लाल हो गये थे । अतः वे ऐसे जान पड़ते थे, जेसे बिजली से 
युक्त मेघ | हे राजनू | उस समय कद कथ कर गेरते हुए सुंडों का ऐसा शब्द 
हो रहा था, जैसा पक्के हुए फल्लों के गिरने का होता है। किसी किसी योद्धा 
का घड़ उसके धनुष पर टिका हुआ खड़ा था और कोई कवन्ध स्थान से 


तलवार खींच, ऊँची आुजा किये खड़ा था | विजयाभिलाबी वीर लोग, अजुन 


के देख, ऐसे आवेश में भर गये थे कि, उन्हें समरत्षेत्र में पड़े कटे हुए सिरों 
का ढेर भी नहीं देख पड़ता था । कठे हुए घोड़ों के सिरों, हाथियों को सं डं। 
तथा सैनिकों के सिरों तथा हाथों से समरभूमि परिपूर्ण हो गयी । 

हे राजनू |! उस समय आपकी सेना के पुरुष ऋुग्ध हो कर कहने 
लगे--यही अर्जुन है | अरे अर्जुन यहाँ केसे आगया ? यहीं अजुन है। 
जिघर देखते उधर ही उन्हें अद्भेव दिखल्ाायी पड़ते थे। उनके लिये 
सारा जगत्‌ अर्दुनमय हो गया था। वे क्ोग यहाँ तक झुग्ध हो गये 
कि उन लोगों ने आपस ही में मारकाट शुरू कर दी | कितने ही घायल 


हो हो कर मूछित हो गये। कितने ही चोद से विकल हो, चीष्कार 
करते हुए भूमि पर लेटने लगे और हाथ बप्पा! हाथ मचा | कह कर 


पुकारने लगे । भिन्दिपाल्ों, सा्रों, शक्तियों, ऋषियों, फरसा को पकड़ 


ए और बाजूबंद आदि आशभूषणों से भूषित सुजाएँ, जे परिष जैसी सेषडी 


थीं, कट कर. वेग से ऊपर के! डछुलती थीं और एक दूसरे से लिपट, टेढ़ी 
बेढ़ी हो नीचे गिर पड़ती थीं । अर्जन के सामने जे। योद्धा पड़ता था, वह 
जीता नहीं बच पाता था | प्रहार करने में अजजुनं तिल भर सी चूक नहीं 
करते थे, अजुग के बाण चल्लाने की फुर्ती का देख शज्रुपक्ष के येपहा बड़ा 
आश्चर्य करते थे | अर्जुन के बाणप्रहार से हाथी, महावत, घुड़सवार ठथा 
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२० द द्रो णपर्व॑ 


रथी और सारथी कट कट कर मर रहे थे । सामने आये हुए, सामने खड़े 
हुए किसी भी योद्धा के अर्जुन अछूता नहीं छ्राड़ते थे | सब का संहार करते 
वे चले जाते थे । जैले सूर्य के प्रकाश से अन्धकार नष्ट होता है, वेसे हीः 
अजुन के कक्षपत्र वाल्ले बाणों से गजसेना नष्ट हो गयी । उस समय मर 
कर जहाँ तहाँ गिरे हुए हाथियों से, हे राजन ! आपकी लेना वैसी ही अतीत 
होती थी, जैल्ली श्रल्लय के समय परवतों से आच्छादित एथिदी । मध्यान्ह 
कालीन सूर्य का देखना जैसे महा दुस्तर कार्य है, वैसे ही कुद अर्जुन की: 
ओर देखना, आपके येोद्धाओं के लिये महाहुरूह कार्य था। अन्त में 
आपके पुत्र को मरने से बची हुईं सेना डर कर भागी। पचरण्ड पवन 
के वेग से छिन्न भिन्न बादलों की तरह छित्न भिन्न हुईं आपकी सेना अर्जुन 
की ओर फिर कर देख तक न सकी । अर्जुन की मार से त्रस्त आपके घुड़- 
सवार और रथी थोड़ों को कोड़ों से पीट पीट कर सरपट भगाते हुए, रणक्षेत्र: 
से भाग गये । अन्य जो योद्धा थे, वे अर्जुन के बाणों के प्रहार से विक्षिप्ठ 
से हो गये थे । उनमें लड़ने का अब उत्साह ही नहीं रह गया था। वे बहुत 
घबड़ाए हुए थे । वे चाबुक, अंकुश और घूसों से हाथियों का सार सार 
कर भगाने लगे, किन्तु सीधे न जा, ये भाग कर भी अजुन ही की 
ओर भागे । द 





नंब्बे का अध्याय 


दुःशासन की हार 
स्ुवराष्ट्र ने कहा--हे सक्षय ! किरीटी अजुैन द्वारा सेना के श्रग्नभाग' 
का जब संहार किया गया और सेना में हज्नचल्ल मची, तब हमारी ओर के 
कोन वीर पुरुष अर्जुन के सामने लड़ने के गये थे ? कौन कौन से वीर पुरुषों 
ने अपने निश्चय के त्याग और चारों ओर से निर्भय दुर्ग की तरह शकरट- 
व्यूह में घुस, हद्वोणाचार्य का सहारा पकड़ा था | | 
































नव्बे का श्रध्याय २७१ 


सझ्ञय ने कहा--हे राजन ! जब इन्द्रनन्‍्दन अजुन ने कौरव सेना के 
तितर बितर कर, आपके पक्ष के वीरों का संहार कर डाला, तब उन सब श 
का उत्साह नष्ट हो गया और वे सब भागने के डद्यत हुए । अजुन के थे 
भीषण बाणप्रहार से विकल, किसी भी योद्धा का साहस उनकी ओर । 
०... देखने तक का नहीं रह गया था। ऐसी दशा देख, दे राजन ! आपका पुत्र 
ह 0 , >दुग्शासन सुबर्ण का कवच ओर शिरत्वाण घारण किये हुए, अत्यन्त कुंदध 
५ हो, लड़ने के, अर्जुन के सामने गया। दुःशाखत ने एक विशाल्न राज- । 
५ वाहिनी ले अज्ञेन को चारों ओर से घेर लिया । उस समय ऐसा जान । 
"पड़ा मानों वह इस शथिवी ही को निगल जायगा | हाथियों के घंटों के बजने 
से, शह्ढों की ध्वनि से रोदें की टंकारों से और हाथियों के चिंघारने से 
प्रथिवी, आकाश और दिशाएं गज उडीं। उस समय दुःशासन ने भी एक 
क्षण के लिये बड़ा ऋछूर और उग्र रूप धारण किया । बड़े बड़े डीलडोल के 
हाथी, लंबी सूँडें उठा और अंकुशों की मार से क्रद्ध हो, अज्जुन के रथ की 
ओर लपके | गज्ञों के अपनी ओर बढ़ते देख, अजुन ने सिंहनाद किया 
और फिर बाणवृष्टि कर उन गजों का संहार करना आरणभ्स किया। जैसे 
बड़ी बड़ी धरंगों वाले और पवन से छुब्ध साथर में मगर, मच्छ निर्मीक हो न 
घुस जाते हैं, वैसे ही किरीटी अज्चेन भी उस गजसेना में घुस गये । पर- मी 
' ,  पुरक्षय अर्जुन, चारों ओर वैसे ही देख पड़ते थे, जैसे प्रतच के समय सूर्य 
द है : देख पढ़ते हैं। उस समय मारू बा जों के शब्द, धोड़ों की दापों के शब्द, 
* ॑जैटत शथ के घरघराहट के शब्दु, रोदों की टंकारों के शब्द, पाद्चजन्य और देवदत्त 
शहुरें की ध्वनि के शब्दों से तथा सर्पदत्‌ स्पश वाले अज्जुन के गाण्डीच 
धनुष से छूटे हुए बाणों के प्रहार से याद्धाओं के युद्ध की गसि मन्द्‌ पढ़ गयी 
और ये अचेत हो गये | सब्यसाची अर्जुन के सेकड़ों हज़ारों पेत्रे बाणें से 
विधे हुए हाथी चिंघारते हुए, छिन्न पंखें! वाह्ले पर्वतों को तरह, घड़ाम 
७... घड़ाम भूसि पर गिरने छूगे । अनेक हाथी दाँतों के चीचे, कनपु्यिं में 
४ । ्ि और कमरों में बाणों के चुभ जाने से और पीड़ा से विकल्न हो, क्रोश्च पक्ती 
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शभर२ द्रोणपर्च 


की तरह चिंघारने लगे | अपने नतपवे भन्न बाणें! से अजुन ने गजों पर 


सवार सैनिकों के लिर भी काद काट कर गिरा दिये । जब कुण्डलों से भूषित 


कटे हुए सुण्ड सूमि पर गिरते तब जान पड़ता था सानों अर्जुन रूमत्न पुष्पों 
की पुष्पाक्षत्षि चढ़ा रहा हो | उस समय कितने ही कदचहीन हुए योद्धा, 
बाणों के प्रहःर से पीड़ित और लेह से लथपथ हो इधर उधर दौड़ते हुए 


हाथियों की पीणें पर चिपटे हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानों वे किसी यंत्र .: 


द्वार! वहाँ जकड़ दिये गये है| । अजुन के एक एक चेखे बाण से दे दो 
सीन तीन हाथी मर कर गिर रहे थे। बाखों के ग्रहार से क्ञत विक्षत हाथी, 
सुख से ले!ह उगलते हुए, वृत्तयुक्त पर्वत की तरह रणभूमि में गिर रहे थे । 
अजुन ने नतपते बाणों से रथियों के धुषों को, धनुषों की डोरियों को, 


रथों के घुरों के तथा रथदण्डों का टुकड़े टुकड़े कर डाला था। उस समय 


अजुन ऐसी तेज़ी से बाणत्ृष्टि कर रहे थे कि, देखने वालों के यह नहीं 
जाब पड़ता था कि, वे कब बाण दरकस से निकाछूते, कब धनुष पर रखते 
ओर कब रोदा खींच कर बाण छोड़ते हैं। उनका गाएडीचव घधजुष सरण्डला- 
कार, नाचता हुआ सा देख पड़ता था । इस युद्ध में हे राजन ! आपको 
सेना के बहुत से हाथी बाणों के प्रहार से घायल हो रुघिर उगलते हुए 
ज़मीन पर गिर पड़े । रणभूमि में उस समय असँख्यों धड़ ही घड़ खड़े हुए 
देख पड़ते थे | बाण, चमड़े के दस्ताने, खड्ढ, बाजूबंद तथा अन्य सुबर्ण 


भूदणों से भूषित अगणित भ्रुजाएँ कट कर वहाँ पड़ी हुईं थीं। इस युद्ध में, | 


रथ के कटे हुए खटोलों, रथों की ईषाशओओं, दश्डों, रथ की छुतश्थों, रथ के 
टूठे हुए एह्ियों, घुरों, जथ्ों, ढालों, वलवारों, पुष्पमालाओं, आशभूषणों, 
वख्यों, बड़ी बड़ी ध्वजञाओं, झत हाथियों, रत घोड़ों तथा मत ज्त्रियों की 
खाशों से समरभूति का दृश्य बढ़ा हो भयज्ञलर हो गया था। अन्त में अजुन 


के बाणप्रहार से नष्ट होती हुई सेना अपने सेनापति' दुःशासमन के साथ 
भागी । अर्जुन के बाणों से पीडित अपनी सेना सहित दुःशासन, जान 


बचाने के लिये, द्वोण के निकट शकटब्यूह में घुस गया । 


इक्या नबे का अध्याय र्श्य्ू 





इक्यानने का अध्याय 
अजुन और द्रोण की लड़ाई 
धृक्षय बोले--हे उतराष्ट्र | महारथी अ्ुन ने जब दुःशासन की सेना 
के। तहस नहस कर डाला, तब वे जयद्रथ का वध करने के लिये, द्वोण 
- की सेना की ओर जुड़े | सैन्यव्यूह के सुख पर खड़े द्ञोण के निकट पहुँच, 
और श्रीकृष्ण के परामर्शानुसार, श्रजुन ने हृत्थ जोड़ कर, द्वोण से 
कहा--हे अह्मय्‌ ! आप मेरे मज्ज ओर कल्याण के छिये मुझे आशीर्वाद 
दीजिये । में आपकी कृपा से इस दुर्भे्य सैन्यव्यूह में प्रवेश करवा चाहला 
हूँ । आप सेरे पितृस्थानीय हैं| आप मेरे लिये धर्सराज और श्रीक्ृषष्ण के 
समान हैं ; यह बात में दिखावढ के लिये नहीं, किन्तु सत्य ही खत्य कहता 
» हूँ। दे गृस्देव | जिस प्रकार अश्वत्थामा की रक्षा करचा आपका कर्तव्य है, क्‍ 
उसी प्रकार मेरी रक्षा करना भी आपका कत्तेब्य है। हे मनुजसत्तम | 
आपकी कृपा से में सिन्धुराज का वध करना चाहता हूँ | क्योंकि में उसका 
वध करने की प्रदिज्ञा कर चुका हूँ. अतपुव हे प्रभो | आप मेरी प्रतिज्ञा 
की रक्षा करें | द 
सञ्षय ने कहा--हे धतराष्ट्र | जब अ्रं्चुन॑ ने इस प्रकार कहा--चब 
_ द्रोणाचार्य ने सुसकया कर, उत्तर दिया, अजुन | तू मुझे जीते बिना जयद्रथ 
का वध नहीं कर सकता | यह कह द्रोणाचार्य ने अज्जैन के उनके रथ, 
घोड़ें, ध्वजा और सारथि सहित बाणजाल से ढक दिया | तब अर्जुन ने 
सामने से बाण मार मार कर, द्वोण के बाण पीछे हटा दिये । फिर वे द्वोण 
पर बड़े बड़े भयक्लर अख्जों का प्रहार करने लगे | क्ात्र घममं के अजुरोध से 
अजुन ने द्रोण की सम्मानरक्ष) के लिये, उनके चरणों. में नो बाण मार, 
उन्हें बारंबार घायल किया | द्रोण ने श्रजुंन के बाण अपने बाखों से काटे 
और विषापि तुल्य चमचसाते बाणों से श्रीकृष्ण और अर्जुन का बिछ 
कर डाला । अजन ने द्रोण के घलुष के! अपने बाणों सें काटना चाहा, पर 

















श्द्छ द्वो ण॒पवे 


अजुन तो द्वोण का घनुष न काट सके, किन्तु होण ने अजुन के धनुष की 
प्रत्यज्ञा काट डाली और उनके सारथि और घोड़ों के चेटिल किया तथा ध्वजा 
'भी बेध डाली । फिर हँसते हुए द्वोणाचार्य ने अपने बाणों से अजुेन के 
'ढक दिया । इतने सें अजुन ने अपने धनुष पर दूसरा रोदा चढ़ा लिया और 
फिर जितनी देर में एक बाण दरकस से निकाल कर 'धन्रुष पर रख छोड़ा 
जाय, उतने समय में तर ऊपर छः सो बाण ह्षोण के मारे | फिर सात सौ, 
फिर एक हज़ार, फिर दस दस हज़ार बाण अर्जन घजुष पर रख, द्वोणाचार्य 
पर फेंकने लगे | अर्जन के घनुष से छूटे हुए बाण द्रोणाचाये की सेना का 
नाश करने लगे । विचित्र योद्धा एवं पराक्रमी अजुन के धनुष से छूटे हुए 
बाणों से विद्ध हो कर, पेदल सिपाही, घोड़ा हाथी मर मर कर भूमि पर 
गिरने लगे । रथी लोग अजन के बाणों के प्रहार से पीड़ित हो, अख्तों के 
“कट जाने पर, सारथि और रथ के घोड़ों से हीन हो, पैने बाणों की मार से 
अपने प्राण गंवा रथों से गिर गिर कर झूशायी होने लगे । वच्नाइत पर्वत के 
शिखर, जेसे चूर चूर हो ज़मीन पर गिरते हैं; जैसे मेघ पवन के वेग से 
“छिवरा जाते हैं, जैसे विशाल भवन अस्लि में जल, भूसि पर ढह पड़ता है, 
वेसे ही अजजुन के बाणों से घायल हाथी भूमि पर घड़ाम घड़ाम गिरने 
“लगे । अजुन के बाणों के प्रहार से सैकड़ों घोड़े मर कर प्थिवी पर वैसे 
ही गिरे; जेसे हिमालय पर्चत पर जलधारा के वेग से हंसों के गिरोह पर्वत 
पर गिरते हुए देख पड़ते हैं । उस समय प्रलय कालीन सूर्य रश्सियों की सरह 
अजुन के तीचण बाणों के प्रहार से, जल के विस्मयोत्पादक ओधघ की तरह, 
“हाथी, घोड़े, रथ ओर पेदलों के ससूह मर मर कर गिरने क्वगो। अर्जन 
रूपी सूर्य अपने बाणरूपी रश्मियों से कौरवों के। उत्तप्त कर रहे थे। 
इतने में जैसे मेघ सूर्य के ढक ले, वेसे ही द्वोणाचार्य ने बाणवृष्टि कर, 
'अजुन के बाण ढक दिये । तदनन्तर द्वोण ने शत्रुओं का संहार करने वाला 
एक भयज्जभर बाण, रोदे के कान तक खींच कर, अर्जुन की छाती में मारा, 
+जिसके लगने से अजुन के समस्त श्ग्र्ड़ू विह्न व हो गये झोर 7 भूचाल मे 
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इक्यानबे का अध्याय ' श्र 


'हिलने वाले पवत की तरह डगमगाये, किन्तु फिर सम्दल गये और सम्हत्ध 
कर द्रोणाचार्य के बाणों से बींच डाला । तब द्रोण ने श्रीकृष्ण के। पाँच 
तथा अजन के तिहत्तर बाणों से घायत्न किया और तीन बाण मार अर्जन 


के रथ की ध्वजा तोड़ दी । अपने शिष्य को विशेषता देते हुए द्रोण ने 


पतन भर सें अजुन के बाणजाल से छिपा दिया । हे राजनू | उस समय, 
मुझे द्रोण का सरडलाकार धनुष और पाण्डवसेना की ओर जाते हुए 
उनके .बाण ही देख पड़ते थे। कह्नपूख युक्त द्रोण के बाण अजुन, 
और श्रीकृष्ण पर पड़ रह्दे थे । द्रोण और अरजुन के इस विकट युद्ध के! देख 
सथा जयद्रथ के वध का गोरव समझ, महाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से 
कहा--ऐसा ने हे। कि खारा दिन यहीं पूरा हो जाय । द्रोण का छोड़ 

आगे बढ़ना चाहिये। हमें असी बहुत काम करने हैं । इस पर श्रजु॑न ने 
कहा--कष्ण ! तुम जेसा उचित समझो वैसा करो । तद्नन्तर अजुन ने 
ब्वोण की परिक्रमा की और बाण चलाते हुए अज्जेन दूसरी ओर जाने लगे । 
तब द्रोणाचार्य ने कहा--अज्जुन | तू तो शज्जुओं के हराये बिना, रण से 
लोटवा नहीं-फिर इस समय इस प्रकार क्यों भागता है? इस पर अजुन 


. ने कहा-आप मेरे शत्र नहीं हैं; प्रत्युत आप मेरे गुरु हैं और में आपका शिष्य 


अथवा घमेपुत्र हूँ । इस संसार में आपके काई नहीं जीत सकता | 

सक्षय मे कहा--हे इतराष्ट्र | इस प्रकार कहते हुए अजुन, जयद्भथ का 
वध करने के लिये, तुरन्त आपको सेना की ओर बढ़े । जब वे आपकी सेना 
में घुसे, वब अर्जुन के रथ के चक्ररक्षक पाश्चाल देशी युधामन्यु और 
उत्तमौजा भी अर्जुन के पीछे पीछे उस “व्यूह में घुस गये । क्ृतवर्मा, 
साख्वद, काम्बोज तथा श्रुतायुध ने अजुन को शकट-व्यूह में घुसने से रोकने 
का बड़ा प्रयत्न किया । इन छोगों के अधीन दस हज़ार रथी थे | अमीषाह, 
श्रसेन, शिवि, बलाति, मावेल्लक, ललित्थ, केकय, मद्रक, नारायण 
गोपाल और काम्ब्रोज के राज़ञों ने, जो बड़े वीर साने जाते थे, किन्तु जिन्हें करो 
पहले जीत चुका था, द्रोयाचारय के आगे कर, अर्जुन पर चढ़ाई की । वे लोग 
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२३६. .. द्रोणपर्चे 


पुत्रशोरू से सन्‍्तप्त, ऋद, काल जैसे भयह्ूर तुमुल युद्ध में प्राण त्यागने के 
उच्चत, विविध प्रकार के युद्ध करने वाले, यूथप गज की तरह सैन्य में प्रवेश 
करने वाले, धनुषधारी एवं पराक्रमी अज्जैन के घेर कर, उन्हें सेना के भीतर 
घुसमे से रोकने का प्रथत्त करने लगे । उस समय विजयाशिक्लाषी आमने 
सामने खड़े वीर येद्धाओं से अर्जुन लड़ने लगे | जैसे उसड़ता हुआ रोग 
ओषधेपचार से रोका जाता है, वैसे ही जयद्वथ का वध करने को आगे 
बढ़ते हुए अज्ुंच का, वे सब लोग एकन्र हो रोकने लगे। . 





ऋषि.छक 3. 


बानव का अध्याय क्‍ 

श्रुतायुध और सुदक्षिण का मारा जाना 
(ज्ञय ने कहा--हे धघुवराष्ट्र | जब आपकी ओर के उन रथियों 
ने सहावल्ली एवं परम पराक्रमी अजजुन का सार्ग रोका, तब कुछ ही देर बाद 
उनकी सहायता के लिये शीघ्रदा पूर्वक ओणाचार्य जा पहुँचे । जैसे रोग - 
शरीर के पीड़ित करते हैं, अथवा सूर्य की किरणें जगत के! सन्वध् करती हैं, 
वैसे ही ग्रजुन भी अपने तीचण बाणों से कौरवों की सेना के सन्तप्त करने 
लगे | उनके बाशगप्रहार से घेड़े घायत्न हुए, रथ हूटे, गजारूढ़ याद्धा हाथियों 
सहित सर कर गिरने लगे। छत्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिये गये । रथों के पहिये 
तोड़ दिये गये । सेना के बेद्धा घायल ह--चारों ओर भागने लगे। इस 
प्रकार तुझुल युद्ध हुआ । उस समय जिधर देखो उधर मार काठ देख पड़ती 
थी । हे राजन्‌ ! अपने रास्ते को रोकने वाले शश्॒वीरों के। अर्जुन ने अपने 
बाणों की मार से केंपा दिया । श्वेत अश्वों वाले एवं. सत्यप्रतिक्ष अर्जुन 
जयद्रथ-वध की निज प्रतिज्ञा के पूर्ण करने के लिये, लाल घोड़े से युक्त रथ पर 
सवार द्वोण की ओर घूमे । द्वोण ने अपने महाधलुधेर शिष्य अजजैन के मम- 
भेदी पच्चोस बाण सारे । शब्रधारियों में श्रेष्ठ अज्जुन ने उनके बाण्णों के रोकने 
के लिये बाण चला, द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया | सहासना द्वोण ने तब बह्यास्त 
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चत्ना अज्जुन के नतपर्व भल्ल बाणों के ठुकड़े टुकड़े कर डाले। इस युद्ध में 
द्रोणाचार्य की यह विशेषता थी कि, इन वृद्ध के युवक अजुन एक बाण 
से भी घायल न कर पाये। सहसखों जलधारों स॑ बरसने वाले मेघध की 
तरह द्वोण रूपी मेघ ने अज्जुन रूपी परवेत पर बाण वृष्टि करनी आरम्भ की | 
तब अजुन ने बअल्यास्य का प्रयाग कर, उस बाणबृष्टि को रोक दिया। फिर 
वे बाणों के बाणों से नष्ट करने लगे | द्वोण ने पच्चीस बाण सार अजुन 


को पीड़ित. किया भ्रौर सत्तर बाण श्रीकृष्ण की छाती में तथा दोनों भुजाओं 


में मारे । तब तो हँसते -हुए अजुन ने द्रोणाचार्य के बाणों के रोकना 


आरम्भ किया । प्रलयकाल्लीन अग्नि की तरह भड़के हुए दुर्धर्ष द्रोण के बाणों 


से पीड़ित हो, श्रीकृष्ण और अजुन ने द्वोणं के. छोड़, भोजराज कृतवर्मा 


की सेना पर चढ़ाई की और उसकी सेना के किरीदी अज्ञेन ने नष्ट करना 
आरम्भ किया । मैनाक पर्वत की तरह-मध्य में खड़े द्वोण के छोड़ , अर्जुन 
कृतवर्मा और काम्बोजकुमार सुदक्षियग पर ऋपटे | तब नरव्याप्न कृतवर्मा ने 
सावधान हो दुषर्धर्ष अज्जेच के दस बाण मारे | हे राजन ! अज्ञैन से सात्ववंशी 
कृतवर्मा के एक सो तीन बाणों से विद्ध कर, डसे मोहित सा कर दिया | 


कृतवर्मा ने हँस कर श्रोकृष्ण और अर्जुन के इक्कीस इक्कील बाण मारे | तब, 
अजुन ने क्रुद्ध हो उसके धनुष के काट कर, क्रुद सपप एवं अग्निशिखा जैसे 


विहत्तर बाणों से उसे विद्ध किया | हे राजन ! महारथी -कृतवर्मा ने बड़ी 


फुर्ती से दूसरा घनुष ले पाँच बाण मार अज़ुन की छाती घायल की । तब 


अजुन ने उसकी छाती में नी बाण मारे। अजु॑न का क्ृतवर्मा के रथ के 
पीछे पड़ा देख, श्रीकृष्ण ने विचारा कि इस प्रकार समय नष्ट .करना तो 
उचित नहीं। यह विचार श्रीकृष्ण ने अज्जुन से कहा--अ्रज्जुन | तुम 
कृतवर्मा पर दया मत दिखाओ । नातेदारी पर ध्यान न दे, तुम तुरन्त उसे 
नष्ट करो | तब अजुन ने क॒तवर्मा का बाणों से मूछित कर, रथ दौड़ा कर 

काम्बोज सेना में अवेश किया | यह देख कृृतवर्मा बड़ा क्रह हुआ और 
वह अजुन के रथ के पीछे आते हुए अजुन के रथरक्षक पाञ्चालराज के दोनों 
स० द्रो ०-१ छ 
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श्श्प 


_द्वौणपर्व 


कुमारों से भिड़ गया। कृतवर्मा ने युधामन्यु के 
चार तेज्ञ बाणों से विद्ध किया | सब उन दोनों ने भी दस दस बाण चला 
कृतवर्मा के विद्धू किया और तीन बाण छोड़ उसके रथ की ध्वजा काट 
डाली | इस पर कृतवर्मा अत्यन्त क्रुद हुआ और दूसरा धनुष उठा उसने 
उन दोनों राजकुमारों के धनुषों का काट, उन पर बाणबूष्टि करनी आरस्भ 
की । तब उन दोनों ने भी दूसरे धनुष ले उसे मारना आरम्भ किया । इस 


अवसर से लाभ उठा अज्ञुन शत्रु की सेना में घुस गये और वे दोनें कृत- 
वर्मा द्वारा रोक लिये जाने से सेना में न घुस सके | किन्तु घुसने का प्रयस्न 


करने में डन दोनों ने कोई बात उठा न रखी । अज्जुन ने सेना में घुसने की 
हड़्बड़ी में पास आये हुए कृतत्र्मा का जान से न सारा । अज्ुन के इस प्रकार 
अग्रसर होते देख राजा श्रतायुध बड़ा क्रद हुआ ओर वह अज्जुन का सामना 
करने के आगे बढ़ा । उसने तीन अजुंन के ओर सत्तर बाण श्रीकृष्ण के 
मारे । जब श्रुदायुध्त ने अर्जुन के रथ की ध्वजा पर क्षुर्र बाण छोड़े; तब 
अज़ुन ने उसफ्ले नतपवे नव्बे बाण वेसे ही मारे; जेसे लंबे भालते हाथी के मारे 
जाते हैं । अजुन का यह प्रहार श्रुतायुध से न सहा गया | उसने अजुन के 
सत्तर बाण मारे । तब अजुैन ने उसके घनुष और साथे के काट डाला । 
फिर क्रदू हो उन्होंने नतपवे सात बाण उसकी छाती में मारे । सब दूसरा 


धनुष उठा श्रतायुध ने भी अर्जुन के हाथों और छाती में नौ बाण मारे। 


तब श्रज्जुन॒ ने उस पर बाणवृष्टि की और उसके रथ के घोड़ों सथा सारथि 
के सार डाला | फिर श्रतायुध के सत्तर बाण मारे । तब श्रुतायुध गदा ले 
रथ से कूद पढ़ा ओर अज्ुन की ओर दोड़ा | 


वीर राजा श्रतायुध वरुण का पुत्र था। शीवल्लजल वाहिनी पर्योशा 
उसकी जननी थी । उस समय उसकी माता पर्णाशा ने पुत्रस्नेहवश वरुण 
से कहा--मेरा पुत्र शत्रु से अवध्य हो। आप सुझे यह वर दें। वरुण ने 
प्रसन्न हो कहा सथास्तु, यह अख्न तू ले | इस अख्ा से तेश पुत्र संसार में 


अवध्य होगा | किन्तु हे सुभगे | मनुष्य के मर्व्यल्लोक में अमरत प्राप्त 
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नहीं हो सकता । मर्त्यज्ञोक में जो जन्मा है, उसे मरना अवश्य पड़ेगा | 
किन्तु इस अख्र के प्रभाव से तेरा पुत्र दुर्घध॑े अवश्य हो जायगा। इसका 
विरस्कार कोई न कर सकेगा । इस अद्न के प्रभाव से तेरी मानसिक 
चिन्ता दूर हो--यह कह कर वरुण ने मंत्रों से अभिमंत्रित कर, उसे 
एक गदा दी | डख गदा को प्राप्त कर श्रुतायुध सब भजुष्यों से अजेय 
हो गया था । किन्तु साथ ही वरुण ने यह भी कह दिया था कि, यदि यह 


गदायुद्ध न करने वाले पर चल्नायी गयी, तो वह तेरे पुत्र ही का नाश 
फर देगी । 


. है राजन | वरुण की वह गदा अकारण प्रह्मर करने वाले का नाश 
करने वाली थी । परन्तु मरणोन्मुख श्रुवायुध वरुण की इस बात को भूल 
गया और उस बीरघातिनी गदा को उसने श्रीकृष्ण जी पर फेंका । 
श्रीकृष्ण ने उस गदा का प्रहार अपने दृढ़ वक्षःस्थल पर सहा और वायु 
के आधात से जेले विन्ध्यगिरि अटल अचल बना रहे, वैसे ही वे भी उस 
गदा के प्रहार को सह अव्ल बने रह्दे | किन्तु दुष्ट जन को प्रयुक्त कृत्य उस 
प्रयोगकर्ता ही का नाश करता है । वेसे ही उस गदा ने लौट कर कुद्ध 
श्रुतायुध को मार डाला । फिर वह गंदा भूमि पर गिर पड़ी | श्रुतायुध 
को अपनी ही गदा से मरा हुआ देख कौरव सेना में हाहाकार हुआ। 
हे धतराष्ट्र | श्रीकृष्ण तो युद्ध नहीं कर रहे थे । अतः उन पर श्रुतायुध को 
चल्नायी गदा ने श्रवायुध ही को मार डाला | वरुण के कथनाजुसार ही 
हुआ और समस्त धनुषधारियों के सामने ही वह मर कर गिर पड़ा | 
पर्णाशा का पुत्र श्रतायुध्ध की एथिवी पर पड़े पड़े बेसी ही शोभा हुईं, जैसी 
शोभा अंधड़ से भूमि पर गिरे हुए शाखा प्रशाखाओं से युक्त किसी विशाल 
चूत्त की होती है । श्रुतायुध को मरा देख, कौरव सेना के सेनापति और 
सैनिक भागने लगे । तब काम्बोज राजा के शूर राजकुमार सुदत्तिण ने 
शीक्रमामी घोड़ों से युक्त रथ पर सवार हो, अज्चुन पर आक्रमण किया। 
अजुन ने उसके सात बाय मारे, जो उसके शरीर को चीरते हुए एथिवी में 
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घुस गये | सब सुदक्षिण ने कह्ृपुंख युक्त बाण अर्जुन के मारे और उन्हें 
घायल किया । फिर उसने तीन बाण श्रीकृष्ण के और पाँच बाण अजुन के. 
मार, दोनों को घायल किया । तब अज्ञुन ने उसकी ध्वजा को काट, उसका 
घनुष भी काट डाला । अर्जुन ने बड़े तेज़ सीम भल्त बाण सार सुदतक्षिण 
को घायल किया । सुदक्षिण ने तीन बाण सार अर्जुन को घायल किया 
और सिंहनाद किया । फिर क्रुद हो लोहे की एक साँग अजुच पर फेंकी। 
वह शक्ति चिनगारियाँ उगलती हुईं उल्का की तरह श्रज्ञुन के शरीर से 
टकरा भूमि पर-गिर पड़ी । उस शक्तिप्रहार से अजुंन कुछ देर के लिये 
अचेल हो गये । जब अजुन सचेत हुए; तब ओठ चाटते हुए दम लेकर 
उन्होंने चौद॒ह कछ्ठ पूंख युक्त बाण सार, सुदुक्षिण की ध्वजा और घदुष 
काट डाले और उसके सारथि को यमलोक भेज दिया। फिर अनेक बाण 
मार उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिये। फिर एक चौड़े फल का बाण सोर 
सुदक्षिण की छाती चीर डाली । उस बाण के लगने से उसका कवच टूट 
गया, ऑंग कट कुट गये, सिर का सुकुट और भ्ुजाओं के बाजूबंद खसक. 
पड़े । यंत्रयुक्त ध्वजा की तरह अथवा परवेशशिखर पर जमे हुए शाखा 
प्रशाखाओं से युक्त केनेर के पेड़ की तरह सुदक्तिण, अजुन के 
सन्मुख धड़ास से एथिवी पर गिर पड़ा । सुन्दर सुकोसमल शय्या पर सोने 
वाला राजकुमार प्थिवी पर ( अनन्त निद्रा में ) सो गया। राजकुमार 
सुदक्षिण बहुमूल्य आभूषणों से सज्मित था। उसके हाथ में धनुष था। 
अतः वह एथिवी पर पड़ा हुआ शिखरयुक्त पर्वेत की तरह जान पड़ता 
था । अजुन ने उसे करिए नामक बाण मार कर सदा के लिये प्थिवी परः 
सुला दिया था| म्राणहीन सुदक्षिण निर्जीव होकर भी श्रीहीन नहीं हुआ 
था | उधर श्रतायुध और सुदुक्षिण को मरा देख, हे राजन्‌ ! आपकी 
सेनाएं भागने लगीं। 
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स्यज्ञय बोला--हे उतराष्ट्र | सुदक्षिण एवं श्रुतायुध के मारे जाने 
पर, आपके सेनिकों ने क्रोध में भर बड़े वेग के साथ अर्जुन पर आक्रमण 
किया । असीवाह, शूरसेन, शिवि और वसाति ने अत पर बाणवृष्टि 
की | किन्तु उन छुः तथा उन्तके साथी अन्य बहुत से थोद्धाओ्रों को अर्जुन 
ने मारे बाणें के बिलो डाला । वब प्रथम तो वे व्याप्न से त्रस्त स्तगों की 
सरह भागे, किन्तु कुछ दूर भागने के बाद पुनः डर गये और डन लोगों ने 
चारों ओर से अजुन को घेर लिया; किन्तु जैसे जैसे वे पास आये, वैसे ही... 
वैसे अर्जुन ने उनके सिरों और भ्ुजाओं को काट डाला । उस समय कटे हुए | 
सिरों ओर भुजाओं से रणभूमि आच्छादित हो गयी | वहाँ पर गीघ और 
कोण इतने मड़राने कि बादल जैसी वहाँ छाया हो गयी । यह देख, हे राजन ! 
आपके पक्ष के श्रुतायु और अच्युतायु नामक योद्धाओं ने क्रद हो, अर्जुन 
का सामना किया | चल्नवान्‌, ईर्ष्यालु, शूर, कुलीन श्रौर बाहुबल्नशात्री 
चे दोनों वीर अर्जुन के दाँए, बाँए बाणबूष्टि करने लगे | हे राजन ! वे 
दोनों बीर तो थे, पर थे बड़े हड़बड़िये | वे यशप्रयासी थे और आपके 
युत्र को प्रसन्न करने के लिये श्र॒जनुन का वध करना चांहते थे । जैसे दो 
सहामेघ ताल्ाव को जल से लबालब भर दें, वैप्ते ही उन दोनों ने क्रोध में 
भर, नतपर्व खहखों बाणों से अर्जुन को ढक दिया । फिर श्रुतायु ने क्रोध 
में भर, बड़ा पैना तोमर अर्जुब के मार उन्हें मूछित कर दिया। अजुन 
को मूछित देख, श्रीकृष्ण बबड़ाये | इसी बीच में सहावीर अच्युतायु ने 
अर्जुन के ऊपर एक पेना त्रिशूल् फेंका | त्रिशूल का प्रहार अजुन के लिये 
चाब पर निमक छिड़कने जैसा हुआ | घाव गहरा लगने के कारण रथ 
का डंडा पकड़ वे बैठ गये । हे राजन ! उस समय अजन को मरा हुआ जाग, 
आपकी सेना ने बड़ा सिइनाद किया। इधर श्रीकृष्ण, अर्जुन को अचेत देख 
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बहुत विकल हुए और मधुर वचन कह कर अर्जुन को सचेत करने लगे ! 
इस बीच में कौरवपक्तीय वीर, अर्जुन और श्रीकृष्ण को ल्चंय बना उन पर 
बाणवृष्टि करते रहे | उन दोनों ले महारथी भ्र्जुव और श्रीक्षष्ण को 
रथ, घोड़ों, ध्वजा और पताका सहित बाणों से ढक दिया । यह एक आश्चर्य 
जैसी बाव थी | वृदननन्‍्तर यमात्रय से लौदे हुए. पुरुष की तरह अर्जुन 
धीरे धीरे सचेत हुए।डस समय अजुन ने अपने रथ को बाणों से 
आच्छादित सथा अपने उन दोनों शत्रुओं को प्रज्वलित अग्ति की तरह 
अपने सामने खड़ा देखा | यह देख श्रज्नुेन ने ऐन्द्राख्व का प्रयोग किया । 
ऐन्द्रास्न के प्रयोग करते ही, उससे नतपर्व॑ सहसख्रों बाण निकल पढ़े । वे 
बाण श्रुतायु और अच्युतायु के बाणों को नष्ट करते हुए उन दोनों पर भी 
प्रहार करने लगे । उन दोनों के बाण अजुन के बाणों से कट कर आकाश 
में उड़ने लगे । अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से डन दोनों शब्रुओं के 
बाणों को शान्त किया और आस पास खड़े हुए अन्य महारथियों से युद्ध 


किया । सब लोगों के देखते ही देखते श्रुतायु और अच्युतायु के सिर और 


सुज्ञाएँ कट कर, अंधड़ से उखड़े वृत्त की तरह एथिवी पर जा गिरीं। डन 
दोनों को मरा देख लोगों को वैला ही आश्चर्य हुआ, जैला किसी को समुद्र 


के सूख जाने पर हो । फिर अर्ज़ुन उन दोनों के एचास अचुयायी रथियों 


का वध करते हुए तथा अन्य श्रेष्ठ वीरों का संहार करते हुए कौरवों की सेना 
के मध्य भाग में जा पहुँचे | अपने पिताओं छा वध देख श्रुतायु और 
कप मे ( 
अच्युतायु के पुत्र नियुतायु और दीर्घायु ने क्रोध में भर अर्जुन पर 
झावत्रमण किया । किन्तु अर्जुन ने क्रद्ध हो कुछ ही क्षण में नतपव बायों 
से उन दोनों को भी यमपुरी सेज दिया। कमल के सरोवर को जैसे 
हाथी रोंधे, वेसे ही कौरथों की सेना को. अर्ज्जुच कुचलने लगे | उस 
समय शत्रु पक्तीय कोई भी क्षत्रिय योद्धा उनको न रोक सका। किन्तु 


कुछ ही देर बाद अंगदेशी राजाओं ने सहसरों गजसेना से अजुन के 
घेरा ) दूसरी ओर से दुर्योधन की आज्ञा से पूरे दक्षिण तथा कल्निज्ञ देश 
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के राजाओं ने अपने विशाल काय गजों पर सवार हो, अर्जुन पर आक्रमण 
किया । भहापराक्रमी अर्जुन ने अपने बाणों से डन राजाओं के सिरों और 


सुन्दर श्ुजाओं को काद डाला | उन कटे मूँडों और बाजूबंदों से युक्त 


भुजाओं मे आच्छादित रणभूमि सप॑ और सुवर्ण की शिलाओं से आच्छा- 
दित जैसी जान पड़ने लगी । जिस समय वीरों के सिर और भुजाएँ बारणों 
से कट कट कर नीचे गिरतो थीं, उस समय जान पड़वा आ, मानों पक्षी बृत्तों 
से उड़ उड़ कर पएथिवी पर बैठ रहे हैं। घायल सहस्रों हाथियों के शरीर 
से लोहू टपकता हुआ ऐसा जान पड़ता था, मानों पर्वतों से गेढ मिद्दी का 
सोसा बह रहा हो ! उस युद्ध में यों पर सवार अनेक स्लेच्छु भी अर्जुन 
के बाणों से मर कर भूमि पर गिरे थे | उन मरे हुए स्ल्ेच्छों की आक्ृतियाँ 
बड़ी भयज्ञर जान पड़तो थीं | विविध अकार के बाणों से विह, और विविध 
वेशभूषाधारी सरे हुए वीरों के अज्ज प्रत्यक्ष रक्त से सने हुए विचित्र शोभा 
दे रहे थे। अज्जैन के बाण प्रहार से बहुत से हाथी लोह डगलने लगे 

थे। बहुत से चिंघार मारते हुए अपने सवारों सहित प्थिवी पर लोट पोट 


हो गये थे और बहुत से हाथी बाणप्रहारों के न सह कर और भयभीस हो. 


रणक्षेत्र से भाग रहे थ । बहुत से हाथी भयभीत हो अपने सवांरों और 
महावतों ही के मार रहे थे | तीक्ष्ण विष की तरह भयद्ूर हाथी आपस ही 
में जूक रहे थे । आसुरी माया के जानने वाले, घोररूप, घोरचछु, . काक 
जैसे काले कलूटे, लग्पट ( ऐयाश ) और ऊूगड़ालू यवन, पारद, शक, 
बाल्हीक, मतवाले हाथियों की तरह पराक्रमी द्वविंड, वसिष्ठ की.गाय से 
उत्पन्न और काल जैसा प्रहार करने वाले द्रवीभिसार, दरद और सहसों 
पुण्ड, स्लेच्छ आये और अज्ुैन से भिड़ गये । ये अगश्ित थे | इसकी गणना, 
नहीं हो सकती थी | वे रणकुशल सब ग्वेच्छु अज्जुन पर बाणदृष्टि करने लगे | 


अजुन- ने जवाब में इतने बाण उन पर छोड़े कि, आकाश में वे टीढ़ी दुल्व की. 


तरह देख पड़ने लगे। अजुन ने उन सब के! बाणजाल से ढक दिया और 


 झख्ों के द्वारा उन सिरघुटे, अधमुँड़े, जुल्फों वाले और डाढ़ी वाले स्लेच्छों 
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का संद्ार कर डाला । फिर पावेत्य वीरों के भी बाणों से विद्ध किया | तब 
पर्वत-फन्द्रा-वासी योद्धा रणक्षेत्र छोड़ भागे । पैने बाणों की चोटे खा खा 
कर गिरे हुए, अश्वारोहियों तथा गजारोहियों का रुधिर बगले, काक और 
भेड़िये हषिस हो पी रहे थे | अर्जुन ने गज, गजपति, राजपुत्र, घोड़े, घुड़- 
सवार, रथी, पैदल सिपाहियों के रक्त से युक्त, घोड़े-हाथी-रथ-रूपी बाँध से 
युक्त, बाण रूपी नौका वाली, रुधिर रूपी तरड्ों से तरज्ञित, कटी हुईं उंगलियों 


रूपी, छोटी छोटी सछुल्ियों वाली, केशरूपी सिवार से युक्त और झूत हाथी 


रूपी द्वीपों से सम्पन्न, प्रलयथ कालीन एक भ्यज्लर सरिता प्रवाहिस कर दी थी, 
उंस नदी में बहुत सा लोहू, हाथियों की लोथों से टकराता हुआ, बहा चला 
जाता था | जैसे वर्षा काश्ष में जल की बाढ़ से ज़्मोन का ऊबड्खाबड्पन 
नष्ट हो कर, वह सम देख पड़ने लगती है, वैसे ही राजपुत्रों, गजपतियों, 
अंश्वारोहियों तथा रथियों के रुधिर से प्थिवी का ऊब्रड्खाबड॒पन छिप 
गया था और वह सम देख पड़ने लगी थी । अ्रज्जेन के हाथ से छुः हज़ार 
वीर घुड़लवार और एक हज़ार बड़े बड़े थोद्धा यमत्जोक सिधारे थे । इस 
युद्ध में अजुन के बाणों से सहस्नों हाथी घायल हुए थे। वे वंच्न से टूटे 
पर्वतों को तरह प्थिवी पर गिर रहे थे । उस समय सहसख्रों अश्वारोहियों, 
रथियों और गज़ों के नष्ट करते हुए अर्जुन, समरभूमि में अमण कर रहे थे । 
मतवाला हाथी जैसे नरकुल के वन के अथवा वायु से प्रचणड हुआ दावा- 
नल, बहुवृक्षों, लताओं शुल्मों तथा सूखे काठ एवं तृणों से युक्त वन के 
भस्म करे, वेसे ही अज्जुन रूपी आग ने, क्रोध में भर, अख्लरूपी अपनी 
ज्वाला से, आपकी सैन्य के भस्म करना आरम्भ किया | उन्होंने अनेक 
रथों के रथियों के मार बहुत से रथ रथीशून्य कर दिये और लोथों से 
रणभूमि पाटद दी। शअ्रद्ुन ने घूम घूम कर वच्च जैसे बाणों से संमरभूमि का 
रक्त से ज्ञाविव कर दिया । फिर आपकी सेना में घुसते हुए अजुन का 
सामना अस्बष्टराज श्रुतायु ने किया | तब अजुन ने श्रुतायु के धोड़ों के 
कक्षपूँख युक्त बायों से मार कर भूमि पर डाल दिया। तद्दन्‍्तर उसका 
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चौरानबे का अध्याय २६२५ 
धनुष भी काट डाला | इस पर अम्बष्टराज श्रतायु क्रोध से अन्धा हो गया 
ओर उसने यदा ले, श्रोकृष्ण और अर्जुन पर आक्रमण किया | उसने गदा- 
प्रहार से रथ की गति स्थगित की और गदा का एक प्रहार श्रीकृष्ण पर भी 


किया । श्रीकृष्ण पर गदा का प्रहार होने पर अ्जुन के क्रोध का आर पार न 


रहा और उन्हेंने सुवर्णपुख बाणों से अम्बश्राज को गदा सहित वैसे 
ही ढक दिया, जैसे बादल सूर्य के ढक देता है | फिर अन्य बाणों से अर्जुन 
ने श्रुतायु को गदा के टुकड़े टुकड़े कर डाले | यह दृश्य भी एक विस्मयो- 
त्पादक था । तब अम्बध्राज ने दूसरी गदा ले, उससे श्रीकृष्ण और अ्रृद्धैन 
पर बार बार ग्रहार किये । तब दो क्षुरतर बाणों से इन्द्रध्वजा की तरह उठी 
हुईं गदा सहित दोनों सुज्ञाश्रों के श्रज्जुन ने काट डाला | फिर दसरे बाण 
से अर्जुन ने उसका सिर भी काट कर फेंक दिया । द 

तब हे राजन ! यंत्रोन्मुक्त पतित इन्द्रध्वजा की ताह अम्बधराज श्रतायु 
'बड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। डस समय रथसेना तथा सैझ्नड़ों हाथियों 


और थोड़ों की सेना से घिरे हुए अर्जुन मेघाच्छादित सूर्य की तरह जान 
पड़ने लंगे । 


चीरानबे का अध्याय 
द्रोण का दुयोधन को अभेद्य कवच प्रदान 
संज्ञय ने कहा--हे छतराष्ट्र ! सिन्धुराज के। मारने की इच्छा से, द्रोण 
की सेना का ओर दुस्तर भोज की सेना के। हटा कर, अर्जुन सैन्यब्यूह में 
प्रवेश करने लगे । हे राजन्‌ ! काम्बोजकुमार सुदुक्षिण और : परमसविक्रमी 
श्रुतायु का अजुन द्वारा वध हुआ | इन दोनों के अतिरिक्त और भी बहुत 
सी सेना नष्ट हो गयी और जो बची उसके पेर उचट गये । यह 
देख, आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही रथ पर सवार हो, द्रोणाचार्य 
के निकट गया और हड़बड़ाता हुआ बोला--आचायये ! वह नरब्याप्र 
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२६६ हैः द्रोणपवे 


अजुन उस विशाल वाहिनी के तहस नहस कर, ब्यूह के भीतर घुस 
गया । आप स्वयं ज़रा विचारें कि, सैन्य के इस दारुण संदहारकाल 
में अजुन का वध करने के लिये हम लोगों के क्या करना चाहिये। आपका 


मज़ल हो । आप ऐसा करे जिससे जयद्रथ न सार जाय | सभे ते आपका 


बड़ा भरोसा हे । यह अज्जैन .रूपी अम्ि, केाप रूपी प्रचएड पवन से घधक: 

कर, मेरी सेना के घास फूस की तरह भस्म किये डालता: है | हे परन्‍तप ! 
५ न हि बडे गे वह व्यू हक " 

अजुन ने मेरी सेना का नाश कर डाला हे और वह व्यूह के भीतर घुस 


आया है। अतः जयद्रथ की रक्षा का भार जिन वीरों ने अपने हाथ में लिया 


था, वे इस समय बड़े संशय में पढ़ गये हैं । हे ब्ह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ! मेरी 
ओर के राजाओं के पूर्ण विश्वास था कि, धनक्षय कभी भी द्वरोण के जीस 
कर, जीवित सेना में न घुस पावेगा। किन्तु हे महाकान्तिसान्‌ | अर्जुन 
तो आपके सामने ही सेना में घुस आया । अत्तः मेरे सेनिक घबड़ा गये हैं, 
ओर में तो उसे नष्ट हुई सी समझ बैठा हूँ । हे बह्मन्‌ ! इसका कारण जुर्के 


मालुम है और वह यह कि, आप पाण्डवों के हिलैषपी हैं । इस समय मेरी . 


बुद्धि काम नहीं देती । में बहुत सेचला विचारता हूँ; किन्तु झुके कोई ऐसा 
उपाय नहीं सूक पड़ता कि, जिससे यह महत्‌ कार्य पूरा किया जाय | हे 
ब्रह्मन ! में अपने शवत्यानुसार आपके घन देता हूँ और शकक्‍त्याजुसार आपके 
प्रसन्न रखने के लिये सदा अंयत्नवान्‌ रहता हूँ । किन्तु आपके इसका कुछ 
भी विचार नहीं | हम ज्ञोग आपके चिरभक्त हैं। तब भी आपका हम क्ोगों 
में जेसा स्नेह होना चाहिये, वेसा नहीं है । प्रस्युत आप हमारे बैरी पाण्डवों 
के प्रसन्न रखने के लिये सदा प्रयत्नशील रहते हैं। यह कहाँ का 
न्याय है कि, आप हमारे आश्रित हो, हंमारा अहित करने में प्रदत्त रहते 
हैं। आप मधु में डूबे हुए छुरे के समान हैं | यह बात में इसके पूर्ष नहीं 


जान पाया था | यदि आपने झुभे इस बाद का विश्वास न दिल्लाया होता. 


कि, आप पाण्डवों के। रोक कर, उन्हें पकड़ लेंगे; तो में घर जाने के 
उत्सुक जयब्रथ के कभी न शेकता । आपने जब जयब्रथ की रक्षा की प्रतिज्ञा 
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चौरानवे का श्रध्याय क्‍ २६७ 


चल मेंने ॥ ह 
की, तभी मेंने अपनी सूखेतावश, सिन्धुराज के धीरज धरा, काल के गाल 


में डाल दिया | भल्ते ही कोई यमराज के चंगुल में पड़ बच जाय, किन्तु: 
अऊुन के सामने पड, जयद्रथ कभी जीविल नहीं रह सकता | अतएब हे 
रक्ताश्व ! आप ऐसा करें, जिससे अर्जुन के हाथ से जयद्रथ न मारा जाय | 
मेरी घबड़ाहट सें कही हुईं इन बातों के लिये आप मुझ पर अप्रसन्न न हों | 
साथ ही जयद्भथ की रक्षा का विधान करें।... ध 
द्रोणाचार्य मे कहा--हे राजन ! में तेरी बातें सुन, तेरे ऊपर अग्रसन्न 


नहीं हूँ । क्योंकि सेरे लेखे तू मेरे अश्वत्थासा के तुल्य है । किन्तु मैं कहूँगा। 


सत्य ही बात । सुन, अर्जुन के सारथि श्रीकृष्ण बड़े पराक्रमी हैं । उनके घोड़े 
भी बड़े तेज हैं । अतः ज़रा सी सन्धि मिलने पर भी वे सेना में घुस जाते 
हैं। अर्जुन के चलाये हुए बाण रथियों के रथों के पीछे केस केस भर दूर 
जा कर गिर रहे हैं । क्या तुझे यह नहीं देख पड़ता ? में बूढ़ा हैँ | अतः अब 
झुभमें इतनी फुर्ती नहीं रह गयी कि, में इधर उधर दौड़ सकूँ। फिर यह 
भी ज़रा देख, पाण्डवों की सेना, हमारे व्यूह के मुख के निकद पहुँचना ही 
चाहती है । मेंने क्षत्रियों के सामने प्रतिज्ञा की थी कि, समस्त घलु्धारियों 
के सामने युधिष्ठिर के पकडूँगा। से इस समय अज्जुन और युधिष्ठिर में 
बहुत दूर का फासला हो गया है | साथ ही युधिष्टिः अपनी सेना के आगे 
 है। अतः मैं इस मोर्चे के छोड़ अर्जुन से भिड़ने नहीं जाऊँगा, तू अपने 
सहायकों के ले, समान कुल और समान बल अज्जुन से जा कर लड़ | ढरे 
मत । तू तो एथिवीश्वर है । तू शूरचीर है, शत्रु के पकड़ सकता है और शत्रु 
के नगरों के! जीव सकता है | अतः अजुन का सामबा तू स्वयं जा कर कर | 
.._ दुर्योधन बोला--हे आचार्य | जब समस्त अश्रधारियों में श्रेड आप ही 
के सामने अर्जुन आगे बढ़ गया, तब सेरे बुते वह कैसे रुक सकेगा । समर- 
भूमि में वच्चचारी इख्ध के भले ही कोई जीत ले, किन्तु परएुरक्षय अजुन 
को जीत लेना अ्रसम्भव है। जिसने युद्ध में हदिकनन्दन भोज और आप 
जैसे देवता के भी जीव लिया तथा श्रतायु, सुद्चिण, श्रुदायुध, च्युतायु, 
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द्रोणपर्व 


र्द८ 


अच्युतायु, एवं सहसखरों म्लेच्छ वीरों के यमाक्य भेज दिया, उस अग्निवत्‌ 
_ जाज्वल्यमान, सद्दाबली एवं अख्रकुशल अर्जुन का सामना में कैसे कर 
सकेगा ? क्‍या आप उसके साथ मेरा भिड़ जाना उचित समभतते हैं ? में 
सर्वथा आपका आज्ञाकारी हूँ और आपका दास हूँ। आप इस दास की 
साज रखें। | 

द्रोख ने कहा--हे कुरुपुनत्न | तू जो कुछ कह रहा है से! सब ठीक है 

सचमुच अर्जेन दुराधर्ष है; किन्तु में ऐसा उपाय किये देता हूँ, जिससे तू 
उसके सामने टिक सके । तू आज श्रीकृष्ण के सामने ही अर्जन से लड़ ओर 
सब लोग तेरा और अजुन का शआश्चर्यप्रद॒ तुम्रुलल- युद्ध देखें | में यह सुवर्ण 
कवच तुझे पहिनाये देता हूँ | इसके शरीर पर रहते तेरे शरीर पर किसी सी 
अख का असर न होगा। अर्जन तो अर्जन, यदि देवता, देत्य, सर्प, राक्षस 
और मिल कर तीनों लोक भी तुझसे लड़ने के आयें, तो भी इस कचच 
के कोई भी अखघारी नेढीं फोड़ सकेगा। असः तू आज इस कवच के 
पहिन क्रद् अजन से जा कर लड़ | आज वह तेरे प्रहारों के सहन न 
कर सकेगा । 

५ संझ्षय ने कहा--यह कह आचार्य द्रोण ने तुरन्त ही आवमन किया 
और शाज्ोक्त विधि से मंत्र पढ़, वह चमचमाता तथा अरुत कवच दुर्योधन 
* के पहिना दिया | तद॒॑न्तर द्वे 
तथा अपनी विद्या दिखा लोगों के आश्चर्य चकित करने के लिये, द्विजश्रेष्ठ 
द्रोण ने इस प्रकार स्वस्तिवाचन किया । द 
.. व्रोण बोले -हे दुर्योधन ! परमात्मा, ब्रह्मा और ब्राह्मण तेरा मज्ञल 
करें | सपे तथा अन्य प्राणी तेरा मझ्नल करें । जहुषपुत्र ययाति, धुन्घुमार, 
भगीरथ आदि राजपि तेश सदा सज्ञल्ल करें | एकपाद, बहुपाद तथा पाद- 
शून्य जीवों से महारण में सदा वेरो रक्षा हो। हे अ्रनध ! स्वाहा, स्वधा, 
शची, लष्मी ओर अरुन्धवी तेरा सदा कल्याण करें| हे राजन्‌ ! असित, 
देवल, विश्वामित्र, अद्ञिरा, चवसिष्ठ और कश्यप तेरा मज्ञल करें | धाता, 


राजन ! आपके पुत्र की विजयकासना से 
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चौरानबे का पअ्रध्याय २६४६ 
विधाता, लोकपाल, दिशाएँ, दिकृपाल और छुः मुखों वाले कार्तिकेय आज 
तेरा सज्ञल करें। भगवान्‌ सूर्य, चारों दिक्षपाल, प्रथिवी, आकाश तथा 
समस्त अह आज तेरी समस्त शत्रुओं से रक्षा करें| लो नागराज इस 
. छथिवी के अपने मस्तक पर घारण किये हुए हैं, वे नागराज शेष जी भी 
: तेरा मझ्जल करें | हे गान्धारीनन्दन | पूर्वकाल में बृत्रासुर ने रण में हज़ारों 
बड़े बड़े देवताओं के परास्त कर, उनके शरीर अखों से विदीण कर डाले थे 
इससे समस्त देवसाथ्रों का तेज और बत्न नष्ट. हो गया था । तब समस्त 
देवता उस असुर से भयत्रस्त हो, बह्ा जी के शरण में पहुँचे थे। उस समय 
देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा था--हे देवसत्तम ! वृन्नासुर से पीड़ित हम 
देवताओं का आप बचावें और उपस्थित सहासकूट से हमें डबारें। इस पर 
ब्रह्मा जी ने अपने निकट बैठे हुए विष्णु तथा सासने खड़े अन्य समस्त 
उदास देवताशों से यह कहा था--हे देवगण | यह बृत्नासुर विश्वकर्मा के. 
दुर्घधे तेज से उत्पन्न हुआ है। विश्वकर्मा ने पूर्वकाल में गृक लाख वर्षों 
तक ठप कर, महादेव जी से वरदान गआ्राप्त कर, बृत्रासुर के पेदा किया 
है । शिव जी के वर से बलवान्‌ यह. बृत्रासुर तुम सब को मारता है 
मुझे आह्मणों की, इन्ह्र की दथा अन्य समस्त देवताओं की रक्षा करनी 
अभीशट है । अतः में कहता हूँ कि, तुम सब सहादेव जी से जा कर मिलो | 
उनकी सहायता से तुम बृच्नासुर का निश्चय ही जीत लोगे । तुम सब सन्द- 
राचल पवेत पर जाओ । वहीं पर तुम्हें तप के मूल रूप, दत्त के यज्ञ के 
नष्ट करने वाले, पिनाकहस्त, प्राणिसात्र के प्रभु, भग देवता के नेत्रों का फोड़ने 
वाले, महादेवज्ी के दर्शन मिल्लेगें | यद्व सुन ओर ब्रह्मा जी के आगे कर 
वे सब देवता मन्द्राचल पर गये । वहाँ उन्होंने करोड़ों सूर्यों को प्रभा जैसे 
कान्तिमान्‌ तेजेपुक्ष महादेव जी के देखा । देवताओं के देखते ही शह्गर ने 
कटद्ठदा--आ५ लोग भत्ते आये | बतलाइये आपका में क्या काम करूं। मेरा 
दर्शन निष्फेल नहीं होता। अतः आपकी कामना पूर्ण होगी। इस पर 
देवता बोले--बृत्ासुर ने हमारी घाक उठा दी है | अतः अब आप हमारे 














२७० द्रोणपवे 


रक्षक हों। हे देव ! बत्नासुर के अद्दारों से जजरिय हमारे यह शरीर, हमारे 


कथन के प्रमाण हैं। 


शिव जी ने कहा - में तुम्हारा हाल सुन चुका हूँ | तुम जिस देत्य के 


बारे में कड़ते हो, वह ते। एक बड़ी भयद्भर कृत्या हे | वह विश्वकर्मा के 
'तेज से उत्पन्न हुईं है ओर साधारण व्यक्ति के मान की वह है भी नहीं । 
किन्तु तुम समस्त देवताओं की अनुरोधरक्षा मुझे करनी हो पड़ेगी | अ्रतः 
है इन्द्र | तुम मेरे शरीर के इस कवच को ले तो, साथ ही इस मंत्र के पढ़े 
इसे पहन लो । 


द्रोणाचार्य बोले--इस प्रकार कह, वरद्‌ शिवजी ने मंत्र ओर कवच 


इन्द्र के दिया । उस कवच से रक्षित इन्द्र ने बुत्रासुर की सेना पर 
आक्रमण किया। वह कवच ऐसा दृढ़ था कि, उसके जोड़ बड़े बड़े 
'हढ़ अख्ों के आधास से भी नहीं. दृट सकते थे । उस कवच के पहिन 


'कर. ही इन्द्र ने वृत्नासुर का समर में वध किया था । इन्द्र ने वह मंत्र 


सहित कवच अजक्ञिरा को दे उसके धारण करने की विधि बतलायी। 
अज्ञिरा ने वह विधि अपने पुत्र बृहस्पति को और बृहस्पति ने अग्निवेश्य 
के और अग्निवेश्य ने वह कवच सहित विधि मुझे वतलायी है। हे 
दुर्योधन ! आज वही कवच में तेरे शरीर की रक्षा के लिये अभिमंश्रित कर, 
तुझे पहिनाता हूँ । 

सजञ्षय ने कहा--महाद्यति आचार्यश्रेष्ठ द्वोण ने इस प्रकार कह, द्रोण 
से पुनः यह भी कहा--हे भारत ! पूर्वकाल्न में सन्त्र पढ़, ब्रह्मा. ने जैसे यह 
'कवच विष्णु के घारण करवाया था और ब्रह्मा जी ने जैसे इसे तारकासुर 
के युद्ध में इन्द्र के पहिनाया था, उसी अकार बह्मा के डपदेशानुसार, यह 
दिव्य कवच में तुझे पहनाता हूँ । यह कह द्रोण ने वह कवच विधिपूर्वक 
पहिना, दुर्योधन के। अर्जुन से लड़ने के लिये मेज दिया । 


तब तो महाबाहु दुर्येषिव, सहस्रों रथिये, त्रिगत सैनिकों और सद्मत्त 


-वीर्यवान्‌ सहख्नों हाथियों, एक लाख घुड्सवारों तथा अन्य महारथियों के 
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पद्चानबे का अध्याय २७१. 
साथ में ले, बड़ी धूमधाम से अर्जुन के रथ की ओर वैसे ही बढ़ा, जैसे 
3] * क है 
विरोचनपुत्र देत्यराज बलि अग्नसर हुआ था। हे भारत |! जिस समय 
दुयोाधन आगे बढ़ा उस समय आपको सेना में श्रयाघ सागर के खलभलाने 
की तरह बढ़ा कालाहल हुआ । द 


पन्नानबे का अध्याय 
भयह्वर मार काट 

सझय ने कहा--हे राजन्‌ ! जब अर्जुन और श्रीकृष्ण हमारे सैन्यब्यूह 
में घुस गये और पीछे से जब दुर्योधन ने दुल्ल बल. सहित उन पर आक्रमण 
किया; तब पाणदवों ने सेनिकाों सहिद सिंहनादु कर, बड़े वेग से द्रोणाचार्य 
पर चढ़ाई की । व्यूह के मुहाने पर बड़ी विक्रट लड़ाई हुईं । उसे देख रोंगटे 
खड़े हाते तथा बड़ा आश्रर्य हाता था। मध्यान्ह काल में इस युद्ध ने जैसी 
भयद्भरता घारण की, वेसी मयज्वरता न तो हमने अन्य किसी युद्ध में देखी 
और न अपने बाप या बाबा के मुख से कभी सुनी थी । अपनी सेना का 
व्यूह बना शष्टयुप्न आदि प्रसिद्ध पाण्डव पक्ष के योद्धा, द्वोण पर बाणतृष्टि 
करने लगे | हम लोग इधर से प्रोण के आगे कर, धृश्युम्नादि पाण्डवों के 
याद्धाओं पर बाण चलाने लगे । जैसे शिशिर ऋतु में हवा के ज़ोर से दो 
भागों में विभाजित हुआ विशाल मेघ शोभित होता है, वेसे ही इन दोनों 
सेनाओं की शोभा हे! रही थी | वर्षाकाल सें जैसे: वेगवर्ती गद्गा, यमुना 
आपस में वेग से टकरा, कभी आगे बढ़दीं और कभी पीछे हटतीं हैं, वेसे ही 
ये दोनों सेनाएँ भी आपस में टकरा, कभी पीछे हटतीं और कभी आये 
बढ़ती थीं । हाथियों, घोड़ों और सथों से युक्त यह संग्राम रूपी विशाल मेघ 
घट गरज रही थी। विविध प्रकार के शस्त्र रूपी पवन चल रहे थे । गदा 
रूपी विजलियाँ चमक रही थीं। द्ोण रूपी पवन से विचलिस महासेनां 
. रूपी मेघ, बाण रूपी सहसखों घाराओं ले, पाण्डव सैन्य रूपी घंघकते हुए 
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अप्नि पर. गिर रहा था। प्रीष्म ऋतु के अन्त में समुद्र में घुस, उसका 


विज्नोडित करने वाल्ले रंझावात की तरह ब्राह्मणश्रेष्ठ द्वोण, पाण्डवों की 
सेना का विलोढित करने लगे | जैसे अत्यन्त प्रबल जल का वेग पुल्न के 
तोड़ता है ; वैसे ही पाण्डव, कुरुसेना के व्यूह को तोड़ते हुए, द्रोणाचार्य 
पर आक्रमण करने लगे और जैसे पर्वत, बहती हुईं जलराशि को रोके, वेसे 


ही द्वोण, क्रुछ पाण्डवों और पाञ्चालों तथा केकय देशी योद्धाश्रों के रोकने 


लगे। अ्रन्य शूर बलवान राजा चारों ओर से आक्रमण कर, पाख्ाल्ों का 
हटाने लगे। तदनन्तर शत्रसेना का छिन्न भिन्न करने के लिये पाण्डवों 
सहित नरव्याप्र घश्यम्न ने रण में बारमग्बार द्रोण पर प्रहार किये। जैसे 


द्रोणचार्य, धष्यम्न पर बाणदुृष्टि करते थे, वेसेही घश्यम्न भी उन पर बाण _ 


वृष्टि करते थे । चमचमातरी तलवारों, शक्तियों, भात्रों और ऋष्टियों से युक्त 
प्रव्यज्या रूपी बिजली को कड़कड़ाते और घनुष टंकार रूपी मेघ गर्जन करते 
हुए धृश्चुन्न ने अन्त में केरवसेना के अनेक महारथियों और घुड़सवारों का 
नाश कर, चारों ओर से बाण रूपी ओलों की बृष्टि कर, कैारवसैन्य के 
रणभूमि से भगा दिया । द्रोणचार्य पा््डवों के जिस सेन्‍्य दल पर बाण 
प्रहार करते, धुष्टयुन्न कट वहीं पहुँच बाण प्रहार से द्वोण का हटा देते थे । 
द्रोणाचार्य के बहुत सावधानता-पूर्वक युद्ध करने पर भी धुष्यम्न ने द्रोण 
की अ्रधीनस्थ सेना के तीन टुकड़े कर दिये। कितने ही योद्धा पाण्डवों की 
सेना की मार के न सह कर भोजराज की सेना में जा मिक्के | किसने ही 


जलसन्ध की सेना में चले गये और कितने ही द्वोण के साथ ही बने रहे । 


द्वोणाचार्य तो अपनी सेना के जोड़ बटोर कर एकत्र करते थे और धुृष्टयुस्न 
उनकी सेना का संहार करते चलने जाते थे। जैसे जंगल में बिना पशुपात् 
के हिंखजन्तु उसके पशुओं का मार डालते हैं, वेसे ही पराक्रमी पाण्डव 
ओर सक्षय,“रक्तकहीन कौरव सैन्य का वध करते जाते थे। लोगों ने ते 
समझ लिया कि, इस घोर युद्ध में धृष्चन्न के प्रहार से झुग्ध याद्धाओं केः 


कालदेव निगलते चले जा रहे हैं । जिस प्रकार दुष्काल, रोगों और चोरों 


५ लवण: 


को 


५ जि. 
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के उत्पात से बुरे राजा का राज्य उजड़ जाता है, वैसे ही कारवों की सेना 
भी पाण्डवों के भय से उजड़ गयी । सूर्ये की किरणों ओर हथियारों की 
चमक तथा डड़ती हुई धूल से लड़ने वालों की आँखें मुँद गयीं । 

जब धष्टयुन्न के प्रचण्ड श्राक्रमण से द्वोण की सेना के तोन हुकड़े हो। 
गये, तब द्वोण ने क्रोध में भर पाञ्ालों के बाणों से विद्ध करता आरस्भं 
किया । डस समय द्रोण का रूप ग्रदीप्र काल्ाप्ि जेसा जान पड़ता था । 
महारथी द्वोण, एक एक बाण से कितने ही रथियों, हाथियों, घोड़ों और 
पैदलों के विद्ध कर देते थे। पाण्डवों की सेना में ऐसा एक भी वीर न था, 
जो द्वोण के बाणप्रहार के सह सके । फल यह: हुआ कि,- घष्टयुम्न की 
सेना, द्वोण के बाण रूपी सूर्थ के ताप से उत्तप्त हो दधर डघर घूमने लगी । 
उधर धुष्टयुश्न द्वारा. पल्लायित आपकी सेना भी चारों ओर से वेसे ही 
उत्तप हा। उठी, जैसे सूखा वन अग्नि लगने पर चारों ओर से उत्तप्त द्वे 
उठता है । द्रोण और धृष्टयुन्न के बाणों से उत्पीड़ित दोनों पक्षों के सैनिक, 
अपने प्राणों की परवाह न कर, पूरा बल्च -लगा--एक दूसरे से भिड़ गये। 
उस समय दोनों सेनाओं में से एक भी वीर डर कर न भागा । 
महारथी विकणे, विविशवि और चित्रसेन ने: भीमसेन को घेरा। आपके 
उक्त तीनों पुत्रों के एृष्ठरक्चक थे अवन्ति के विन्द, अनुविन्द और वीययवबान 
क्षेमघूति । महारथी एवं तेजस्वी कुलकानन्दन बाल्हीकराज अपनी सेना 
और मंत्रियों सहित, द्रौपदी के पाँचों पुत्रों के सामने जा डठे। शिविका- 
नन्दन राजा गावाशन ने एक हज़ार योद्धाओं को साथ ले काशिराज 
अमिभू के पुत्र पराक्रान्‍्त का सामना किया । मद्बदेशाधिपति राजा शल्य ने 
प्रज्वल्ित श्रग्मिवत्‌: कुन्तीनन्द्न युधिष्ठिर के चारों ओर से घेर लिया । 
क्रोधी दुःशासन ने अपनी सेना को दूर रख, क्रोध में भर, अकेले ही सात्यकि 
पर चढ़ाई की | में अपना कवच पहिन ओर चार सो महाघनुर्घरों को 
साथ ले, चेकितान के सामने गया । शकुनि ने धनुधर, शक्तिघर ने तल्वार- 
धारी सात सौ गांधारी योद्धाओं के साथ ले, माद्वीपुत्र नकुल और सह- 
क्ए द्रो० “-++ १ ८२ 
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२७४ ह्वोण पते 


देव का छोड़ कर तथा महाधनुधर अवन्तिराज विन्द्‌ तथा अनुविन्द ने प्राशपण 


से विराट और मत्स्यराज का घेरा । राजा वाल्हीक ने महापराक्रमी एवं अजेय 


यज्ञसेनसुत शिखण्डी पर आक्रमण किया । अवन्ति देश के राजा ने सोचीर 
सेना तथा प्रभद्गक वीरों के साथ ले, क्ुद्ध धृश्युन्न को रोका | भ्रलायुच 
ने घटोत्कच का सामना किया । महारथी कुन्तिभोज ने एक विशाल्न सेना 
के साथ ले राक्तसराज अलायुध पर आक्रमण किया और उसे घेर लिया | 


._. हे राजन | सिंधुदेश का राजा जयद्थ सब के पीछे था और क्रपाचार्य 
आदि महारथी उसकी रक्षा के लिये नियुक्त थे | जयद्गरथ के दोनों ओर दो 
चक्ररत्चूक खड़े थे। एक था अश्वत्थामा जो दाहिनी ओर था और बाईं ओर 
कर्ण खड़ा था । सोमदत्तनन्दन को अम्नसर कर, कृपाचाय, वृषलेन, 'शल 
और दुर्जेय शल्य आदि बड़े बड़े नीतिवान्‌ महाघनुर्धर एवं युद्धकुशल्न योद्धा 
जयद्रथ के एछटरक्षक थे। इस प्रकार जयद्रथ चारों ओर से सुरक्षित किया 
गया.था। द 


न्‍मलता्ातदष्पाकाजफ्रय पता २० तहए:4० जाम, 


'लियानबे का अध्याय 

इन्द्रयुद्धों का परिणाम _ 
 हपृज्य ने कहा--अब मैं कौरवों और पाण्डवों के आश्चर्यजनक 
युद्ध का वर्णन करता हूँ। सुनिये | पाण्डवों ने व्यूह के खासने खड़े हुए 
द्रोणाचार्य के आगे जा और उनकी सेना का नाश करने की इच्छा से, 
उनसे युद्ध किया। महायशस्वी द्वोण ने भी अपने व्यूह की रक्षा बरने 
में कोई बात उठ( न रखी । वे अपने सैनिकों के साथ ले खूब लड़े। 
आपके पुत्र के हितेषी उज्जैन के विन्दर और अनुविन्द ने कुपित हो राजा 
विराट के द्स बाण मारे । तब उन दोनों भाइयों से विराट ने क्री खूब युद्ध 
किया ( जैसे सिंह दो मतवाले मह्दारथियों से लड़े, वैसे ही उनमें युद्ध 
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हुआ ।' इस लड़ाई में ल्ोहू की धारें बहीं। सहाबली हुपदचन्दन ने, 
कुषपित बाल्हीकराज के ऐसे भ्रयज्ञर बाणों से घायल किया, जो हड्डियों 
को तोड़ देने: वाले और मर्मस्थत्नों के। विद्ध करने वाले थे । तब बाल्हीक- 
राज ने भी क्रोध में भर नौ नतपव्व एवं सुवर्णपूंख बाण घष्युल्न के 
मारे । इस घोर युद्ध में लोग बाणों और बरदछियों की मार से 
विकल थे | उन्हें देख डरपोंक बड़े भयभीत हो रहे थे और शुरवीर प्रसन्न 
हो रहे थे । बाणों से समस्त दिशाएं आच्छादित हो गयी थीं--अतः वहाँ 
कुछ भी नहीं देख पड़ता था । शिविपुत्र राजा गोवासन अपनी सेसा सहित 
महारथी काश्यपुत्र से वैसे ही जूक रहे थे; जैसे एक हाथी दूसरे हाथी से 
जुक्े : क्रोध में भर कर राजा बाल्हीक, करपदी के महारथी पाँचो पुत्रों से 
युद्ध करता हुआ्ना, बसा ही शोभायमान हो रहा था, जैसे पाँच इन्द्रियों से 
जूकने वाला मन । वे पाँचों उस पर चारों ओर से वैसे ही ब्राणबृष्टि कर 
रहे थे, जैसे इन्द्रियों के विषय शरीर से लड़ा करते हैं ॥। आपके पुत्र दुश्शा- 
सन ने वृष्णिवंशी सात्यकि के नतपर्व नो पैने बाण मारे। सत्यपराक्रमी 
सात्यकि को महाबली दुःशासन ने बाणप्रहार से घायल कर मूछिंत कर 
दिया । जब सात्यकि सचेव हुआ, वब उसने दुःशासन को दल कहृूपंख 
युक्त बाणों से विद्धू किया । दोनों ही वीर बाणप्रहारं से घायल हो, रक्त में 
सने फूले हुए दो टेसू के वृक्षों जेसे जान पड़ते थे। राजा कुन्तिभोज के . 
बाणों से घायल हो राक्ोसराज अलगस्बुष पुष्पित पत्नाश बृत्त जैसा शोभाय- 
मान हो रहा था और क्रोध से सूछित सा हो रहा था | उसने कुन्तिभोज 
को बहत से लोहे के बाणों से घायल कर, आपकी सेना के आगे, सिह- 
गज॑न किया । जैसे इन्द्र और जम्भासुर का युद्ध हुआ था, वैसे ही राजा 
कुन्तिभोज और राक्सराज अलगम्बुष का युद्ध हुआ था । नकुल्त और सहदेव 
ने पूर्व बेर को स्मरण कर, शकुनि को मारे बाणों के विकल कर डाला । 
इस प्रकार, है छतराष्ट्र | आपके कारण उत्पन्न और कर्ण द्वारा बढ़ाया हुआ 
यह बड़ा भारी जनसंहार हो रहा था। जिसका मूल क्रोध हे, और जो आपके 








-पुत्रों से रक्षित है 


२७६ द द्रोणपते 


के तेयार हो गया हे ! 


पाणइुपुत्रों ने मारे बाणों के शकुनि को रणतक्षेत्र से भगा दिया। उस 


समय उससे कुछ भी करते घरते न बन पड़ा। उसकी उस समय सिटी 
गुंम हो गयी । महारथी माद्रीनन्दनों ने शकुनि को रण छोड़ भागते देख, 


उसपर वैसे ही बाण वृष्टि की जैसे दो मेघ किसी पर्वत पर जल वृष्टि करते हैं। ' 


जब. नतपर्व बाणों से शकुनि बहुत पीड़ित हुआ; तब वह धोड़ों को तेज़ दौड़ा, 
द्ोण की सेना में. भाग गया | घटोत्कच ने अत्ञायुध पर साम्रान्‍्य रूप से 
आक्रमण किया । उत्त दोनों का युद्ध बड़ा विचित्र था| वेसा युद्ध प्रवंकाल 


में राम ओर रावण का हुआ था| राजा युधिष्टिर ने मद्रराज - शल्य के 
पहलें, पचास फिर सात बाण मारे । तदनन्तर उन दोनों में. वेश्ता ही अर्ुत 


8५ 


युद्ध हुआ जैसा पूर्वकाल में इन्द्र और शस्बरासुर में हुआ था |: चित्रसेन 
विविशति और आपका पुत्र विकर्ण बड़ी भारी सेना को. साथःलिये हुए 
भीमसेन से लड़ने लगे । 
.. सत्तानबे का अ्रध्याय 
ता 6 
/ धृष्ठयुम्न ओर आचाय॑ द्रोण की लड़ाई 
:- सनैज्लय ने कहा--हे घतराष्ट्र! उस लोमहषंण संग्राम के होने के 
समय, तीन भागों में बंटे हुए कौरवों के ऊपर पाण्डवों ने आक्रमण किया । 


ः युद्ध में भीमसेन ने महाबाहु जलसंध पर और युधिष्ठटिर ने कृतचर्मा पर 
आक्रमण किया था | सूर्य की तरह चमचमाते बाणों को छोड़ते हुए 


घृष्युम्न ने द्वोणाचार्य पर आक्रमण किया था । इंस पर रणकुशल फुर्सीले 
कौरवों और पाण्डवों का आपस में युद्ध आरम्भ हो गया ओर बड़ी विकट 


लड़ाई होने लगी । प्राणशनाशकारी उस भयद्गर युद्ध में निर्भीक हो, 


ह अग्नि रूपी रण, ससूची प्रथिवी को भस्स कर डालने 





पेंट खत 4 
है 


5 १ वि का ज 
३ थे ही 


हो 


हम. ५/ 
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सत्तानबे का अ्रध्याय श्छ७ 


युद्ध करने वाल्ने योद्धाओ्ों में महाबली द्रोणाचार्थ और पाश्चाल राजकुमार 
धष्टयुप्न ने जब आपस में बाणप्रहार किये; तब उनके युद्ध को देख, लोगों. 
को बड़ा ग्आश्चय हुआ | वे दोनों पुरुषसिंह रखत्षेत्र में चारों ओर, कम 
वन की तरह, मनुष्यों के सिरों को काट काट कर, गिराने ल्गे। सैनिकों: 
के कटे हुए बच्चों, टूटे फूटे भूषणों, शद्मों, ध्वजञाओं और धनुषों के ढेर' 
 छगे हुए थे। सेकने के कवचों को पहिने हुए सतत शूरवीरों की लोथे आपंस 
में सट कर, मानों बिजली युक्त बादुलों जेसे दिखलायी देती थीं । कितने ही” 
महारथी थोद्धा बड़े बड़े धनुषों से पेने बाण मार मार कर, हाथियों. धोड़ों 
ओर सिपाहियों का संहार कर. उन्हें भूमि पर गिराने लगे । महारथी शूरवीरों 
की तलवारें, ढालें, घालुष. बाण, कवच ओर कटे हुए सीसों से रण भूमि 
परिपुर्ण हो गयी । जब इस प्रकार बहुत से शूश्वीर मारे गये, तब बहुत :से 
सिरहीन कवन्ध युद्धक्षेत्र में इधर उधर, दौड़ते हुए देख ॥ । गीघ, कह, 
बगुल्ले, बाज, कोवे शोर श्वगाल्ादि माँसभज्ञी जीव, उस रणसूमपि में चारों 
ओोर दिखलायी देने लगे | वे सब माँस खाते ओर रक्त पान करते; कटे सिरों. 
के बाल खींचते तथा लोथों से आँते निकालते, उन्हें इधर उघर कढ़ारते 
हुए दौड़ते तथा उड़ते दिखतल्ायी पड़ते थे। उस समय अख्य श््तरों के 
चलाने में निषुण युद्धविद्याविशारद सैनिक वीर, विजयकासना से घोर: 
युद्ध कर रहे थे । युद्ध करते हुए और घावों से रुधिर बहाते हुए योद्धा 
तलवार घुमाते रणज्षेत्र मं चारों ओर मार काट मचाते घूम रहे थे। कोई 
कोई ऋष्टि, बरछी, प्रास, तोमर, त्रिशूल, पट्धिश, गदा ओर परिघ से युद्ध 
करते हुए एक दूसरे का वध करने लगे | कितने ही शूरवीर योद्धा अख् 
शस्ट्रों से रहित हो, मल्लयुद्ध करते हुए एक दूसरे का दध कर रहे थे । 
रथी रथी से, अश्वारोही अश्वारोही से, गजारुढ़ गजारुढ़ सैनिकों से और' 
पेदल सिपाही पेदल सिपाही से लड़ रहे थे। अनेक मतवाले हाथी अ्य 
मतवाले हाथियों से डन्मत्तवत्‌ युद्ध करते हुए मर मर कर प्रथिवी पर 
गिर रहे थे । ह हे ह के जम 

















श्ष्प : द्रोणपर्न 


हे राजन्‌ | उस महाविकट युद्ध में धश्युश्न ने अपने रथ के घोड़ों के 
द्वोणाचाय के रथ के घोड़ों से सता दिया। उन दोनों पुरुषसिहों के महा- 


वेगवान घोड़े आपस में सट जाने पर बड़े शोभायमान जान पड़े। शष्यम्न 
के कबूतर के रंग के घोड़े, त्रोणाचार्य के रक्तवर्ण घोड़ों से सट कर ऐसे जान 
पड़े, सानों बिजली से युक्त बादल हें।। द्रोशाचार्थ के इतने निकट, पहुँच, 
पराक्रमी धृष्टयन्न ने धनुष बाण तो रख दिया और ढाल तलवार उठा ली । 


शत्रनाशक॑ बीरवर धष्टयञ्न, द्वोण का वध करने की इच्छा से, .अपने. रथ: 


की पेजनी पर पेर रख, द्रोशाचार्य . के रथ पर चढ़ गये ।.. सारथी के बेठने 
की जगह पर जा, वहाँ के दृढ़ बंधनों ओर घोड़े की पीछों के पिछले- भाग 
पर वे खड़े हो गये । यह देख कर, सब लोगों ने ध॒श्युद्न की सराहना की। 


जिस समय शष्टयुन्न तलवार ढाल लिये द्रोण के लाल रंग वाले घोड़ों की' 


पीठ पर पैर रखे खड़े थे, उस समय द्वोण के लिये इतना भी अवकाश न 
था कि, वे बाण चलावें । जैसे मॉाँसलोलुप श्येन पक्ती, अपने शिकार पर 
हंदंता है, वैसे ही घश्चुन्न द्वोण का वध करने की इच्छा से उन्तके ऊपर कूद 


पड़े । सब द्वोणाचार्य ने सो बाण चल्ना, छष्युन्न-की ढाल काटी और दस 


बाणों से उनकी तलवार काट गिरायी.। फिर चौसठ बाणों से डसके रथ के 
घोड़ों का वध .कर, दो भल्लबाणों. से रथ की ध्वजा काटी और उनके 
सारथि और पृष्ठरक्ककों को मार डाला ! तदनन्तर द्वोण ने इन्द्र के वच्र 
छोड़ने को तरह, बड़ी फुर्ती के साथ प्राशनाशक एंक भयइझूर बाण अपने 


धनुष पर रख, धश्युन्ञ पर छोड़ा | उस बाण को सात्यकि ने चौदह बाण 


मार कर काट डाला और द्वोण के चंगुल में पड़े हुए छष्ठयुश्न को बचाया । 
दे राजन्‌ ! जेसे सिह के चंग्रल में फल हिरन ब्च जाय, वेसे ही पुरुषसिह 


दोण के चंगुल में फसे हुए धृश्यज्न को जब सात्यकि ने बचा लिया, तब 


घष्टयुश्न की रक्षा करने वाले सात्यकि और धुृष्टयुम्न के आचार्य द्वोण ने बढ़ी 
फुर्ती के साथ छुब्बीस बाण मारे। इसके बाद द्रोण ने सजयों को घेरा । 
तब सास्यकि ने द्रोण के वक्षःस्थल में छुष्बीस बाण मारे । जब द्रोणाचार्थ 





अंडा 
न्दाई बर्द्रलिकर 


अट्टानबे का अध्याय २७६ 


और सात्यकि का युद्ध होने लगा ; तबं॑ विजयाभिलाषी पाश्चाल देशीय 
योद्धा, शष्टयुम्न को दूसरी ओर ले गये । द 


अठहानवे का अध्याय... 
आचाय द्रोण और सात्यक्लि की लड़ाई 


छुतराष्ट्र बोले--हे सक्षय | जब वृष्णि-दंश में श्रेष्ठ सात्यकि ने द्वोणा- 
चाय के बाण को काट कर, धष्टयुश्न की प्राणरक्षा की; तब समस्त शखस्त्र- 
धारियों में उत्कृष्टलम महाधलुर्धर पुरुषव्याप्र द्वोण ने सात्कि के साथ 
क्या व्यवहार किया ? 


सज्षेय ने उत्तर देते हुर कहा -हे राजन्‌ ! उस ससय क्रोब रूपी विष 
से युक्त, धल्॒ष रूपी मुब्च को फैलाये हुए, तेज्ञ बाण रूपी दाँधों वाले, तेज़ 
नाराच रूपी डाढ़ों वाले, क्रोध के मारे लाल नेन्न किये हुए द्रोण रूपी 
महासप ने, लंबी लंबी साँसे लीं और रक्तवर्ण घोड़ों से युक्त रथ पर सवार 
फोण ने सात्यकि पर आक्रसण किया । उन्होंने स्रात्यकि पर रुक्मपंंख बाण 
छोड़े | उस समय उनके रथ के घोड़े रणभूमि में डड़ते हुए से और पर्व॑तों 
को भी लाॉघ कर, रणभूमि में चारों ओर भ्रमण करने लगे। एरपुरक्षय 
एवं शन्रुनाशन झुछदुर्मंद सात्यकि ने, बाणवृष्टि करने वाले रथ की 
घरघराहट रूपी गर्जन, चमच्साते बाण रूपी बिजली, तथा शक्ति और 
तलवार रूपी वच्र से युक्त, क्रोध रुपी वायु के वेग से प्रेरित, द्वोणाचार्य 
रूपी सेघ को सामने आते देख, हँस कर अपने सारथि से कहा--हे 
सारथि, यह वीर बाह्मण, दुर्योधन के दुःख तथा भय का नाश करने 
के लिये अपने ब्राह्मणोचित कर्तव्य को विसार कर, दुर्योधन का रक्षक 
बना चढ़ा चला आ रहा है। अतः तुम भी डत्साही पुरुष की तरह, 
अपने घोड़ों को तेज़ी से दौड़ा कर, अपना रथ उसके सासने ले चले । 














रे८्० द्वो ण॒पवे हु 


यह राजकुमारों के आचाये हैं और अपने को बडा शूरवीर लगाते हैं । 


सदनन्तर वायुवरेग की तरह चलने वाले घोडों में श्रेष्ठ सात्यकि के. 


धघौले रंग के घोड़े तुरन्त ब्रोणाचार्य के रथ के सामने जा .पहुँचे | तब डन 
दोनों में युद्ध होने लगा | सहस्त्रों बाण चला वे एक दूसरे का पीड़ित करने 
लगे । उन दोनों पुरुषश्रेष्ठों के छोड़े बाणजाल से आकाश ढक गया और 
दसों दिशाएँ बाणमयी हो गयीं | ग्रीष्म ऋतु बीतने पर, जेसे मेघ सब को 
जलधारा से आच्छादित कर देते हैं, वेसे ही वे दोनों एक दूसरे का बाणों से 
आच्छादित करने रूगे | बाणों के चारों ओर छा जाने से अधेरा हो गया। 
सूर्य न देख पड़ने लगे ! वायु का चलना रुक गया । उस बाणजाल के हटा 
कोई भी उस अँधेरे के दूर न कर सका। दोनों शूर, समान रूप से एक दूसरे 
पर बाणवृष्टि कर रहे थे। दोनों ओर से निरन्तर आती हुई 
के आपस में टकराने से वेसा ही शब्द होता था, जैसा इन्द्र की छोड़ी हुईं 
उल्काओं के टकराने से होता है | नाराचों से विद्ध अख्थ, महासपों से डसे 
हुए सर्पों जैसा देख पड़ता था । युद्धविशारद उन दोनों के धनुष टंकार का 


ह॒ छः शशि | च किक जैसा मै 
शब्द पर्वतशिखर पर गिरे हुए बच्चों की कड़क जेसा जान पड़ता था। 
उन दोनों के रथ, सारथि और वे दोनों स्वयं भी सुबर्णउु ख बाणों से विद्ध. 
देख पड़ते थे | उन दोनों के छुत्र ओर ध्वजञाएँ गिर. 


हो, विचित्र रूप वा 
पड़ी थीं | दोनों ही लोह से लथपथ हो रहे थे। वे दोनों विजयाभित्लाषी 

थे और लोहू के टपकने से वे मद चुआने वाले हाथी जैसे जान पढ़ते थे | 
वे दोनों प्राणनाशक बाणों के। छोड़ रहे थे | उस समय हाथियों की चिघार, 
घोड़ों की हिनहिनाहटद, श्र और .दुन्दरसियों की ध्वनि बंद थी । क्योंकि 
दोनों ओर के योद्धा, सेनापति, रथी, गजारोही, अश्वारोही और पेदल 
सेनिक, दोनों योद्धाओं का घेर कर, इकटक उनकी लड़ाईं देख रहे थे । 
गजपति, अश्वारोही और रथियों की सेनाएँ व्यूहवद्ध हो कर, समरभूमि में 
खड़ीं खड़ी उन दोनों की लड़ाई देख रही थीं ! मणि, सुचर्ण, सोती ओर रल्नों 
से चित्रित सुन्दर ध्वजाएँ, विचित्र आभूषण, सुवर्शमय कवच, उत्तम वस्र. और 


न जल 


बाणवृष्टि के बाणों: 
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अट्टानंबे का पअ्रध्याय २८१ 


शान पर रखे हुए पेने अख्र शस्त्र, घोड़ों पर लटकते हुए चँवर, हाथियों के 
गल्ने की हमेलें और उनके दाँतों के आभूषण आदि समस्त उपस्कर सहित, 
थुद्ध देखने वाले सेनिकों को मेंने, हेमन्‍्तऋतु के अन्त में, वकपंक्ति से युक्त 
और खद्योतश्रेणी सहित, ऐरावव गज और विद्युत्‌ युक्त मेघों की वरह 
देखा । बल्ला, चन्द्र आदि देवता भी विमानों में बेठ--द्रोण और सात्यकि 
का युद्ध देख रहे थे । सिद्ध, चारण, विद्याधर और महोरग भी उन दोनों 
वीरों का युद्धकोौशल तथा प्रहार करने की विचित्र रीति के देख, विस्मित 
हो रहे थे! वे दोनों महाबली बोर, श्रह् सद्बालन में बड़ी फुत्ती दिखाते 
हुए, एक दूसरे का बाणों से विद्ध कर रहे थे | इतने में सात्यकि ने. एक दृढ़ 
बाण मार कर, द्रोण छे बाण काट डाले और द्रोण का धनुष भी काट' 
डाला | द्ोणाचार्य ने तुरन्त दूसरे बनुष पर रोदा चढ़ा लिया, किन्तु 
सास्यकि ने डस धनुष के भी काट डाज्ञा । तब द्रोण ने और धनुष उठाया, 
सास्यकि ने उसे भी काट डाला | द्वोणाचार्य जैसे ही धनुष उठाते, वेसे हीं 
सात्यकि उसे काट डालता था। इस प्रकार सात्यकि ने ह्लोणाचार्य के सौं 
धनुष काटे | किन्तु द्रोण कब्र धनुष उठाते और खात्यकि कब उसे काट 
गिराता था, यह किसी को पता न चलता था। हे राजेन्द्र ! सात्यकि के ऐसे 
अमानुषिक पराक्रम का देख, ह्वेण सोचने लगे कि, जो अश्चबत्न पंशराम॑, 
कात्तंवीर्य अजुन और पुरुषसिह भीष्म में है, वही अश्चबल इस खात्यकि में 
भी है । द्विजोत्तम द्रोणाचार्य सात्यकि की फुर्ती को देख, मन ही मन उसकी 
सशहना करने लगे और उस पर बड़े प्रसन्न हुए इन्द्रादि देवता, गन्धवे, 
सिद्ध और चारण सी सात्यकि के हस्तल्लाधव के देख न पांते थे । वे यही 
समझ रहें थे कि, यह काम द्रोण ही कर रहे हैं ' 

तदनन्तर ऋश्चियमदन द्वरोण ने फिर एक नया धनुष उठा उस पर बाण 
रखा ही था कि, सात्यकि ने ऋट उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले श्रोर ह्वोण . 
के तीदण बाणों से विद्ध करना आरम्भ किया | यह देख सब लोग चकित 
हो गये । दूसरों के लिये असराध्य सात्यकि के इस असालुषिक रणकौशल 
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र्प्र द्रोण॒प्॑ हे 


का देख, आपके पक्ष के युद्धविशारद योद्धा भी सात्यकि की सराहना करने 
लगे | इस युद्ध में द्वोण जो अख्र छोड़ते वही श्रक्च॒ सात्यकि भी छोड़ता 
था | सम्भ्नम में पड़े शत्रतापन आचार्य द्रोण, सात्यकि के साथ लड़ते रहे । 
अन्त में द्रोण ने सात्यकि का वध करने को आश्नेयास्त्र छोड़ा । सब सातद्यकि 


- ने डसे शान्‍्त करने को वारुणास्तर का प्रयोग किया । दोनों के हाथों में 


दिव्यास्रों को देख, लोग हाहाकार करने लगे । वारुणाख ओर आग्नेय 
अस्त्रों के चलने पर आकाश में पक्षियों का उड़ना बंद हो गया | बाखों के 


साथ टकराये हुए दोनों दिव्याद्या अभी निन्वत्त नहीं हुए थे कि, अपरान्ह 


काल उपस्थित हो गया। उस समय राजा युधिष्ठिर, भीससेन, नकुल्' 
सहदेव, विराट, केकय और एष्टययुज्न चारों ओर से घेर कर सात्यकि की रक्षा 
करने को जा पहुँचे | दूसरी ओर मत्स्य, शाल्वेय की सेना और सहसोरों 
जकुमार दुःशासन को ग्रधानता में शत्रुओं से घिरे हुए द्रोणाचार्य की रक्षा 
करने को उनके निकट जा पहुँचे । 
हे राजन्‌ ! उस समय पाण्डवों और कौरवों में घमासान युद्ध होने 
लगा। चारों ओर धूल तथा बाणजाल से अन्धकार छा गया । सैनिकों 
के पैरों से उड़ी हुई धूल से कुछ भी नहीं सूक पड़ता था। अतः दोनों 
ओर से निर्मयांद युद्ध होने लगा । 


निनयानबे का अध्याय 
रणभूमि में सरोवर बना अजन का अपने घोड़ों 


को जल पिलछाना 


संज्षय ने कहा--हे राजन | जब सूर्य ढलने लगे अर्थात्‌ अपरान्ह काल 
उपस्थित हुए, तथा धूल से सूर्य ढक कर मंद मंद प्रकाश करने लगे: तब 
बहुत से योद्धा तो डर कर रणत्षेत्रं से चल दिये और बहुत से विज्या- 
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निन्यानबे का अध्याय 


भिलाषी योद्धा रणभूमि में डटे रहे । इस प्रकार धीरे धीरे सूर्यास्त काल 
उपस्थित हुआ | तो भी जयाभिन्नाषिणी डभय पक्ष की सेनाएँ समरभूमि 
में लड़ती ही रहीं | श्रीकृष्ण और श्रज्जुन उधर ही को बढ़ते जाते थे, जिधर 
जयद्रथ था । कुन्तीनन्दन अज्ुन पेने पेने बाणों- से रथ जाने योग्य रास्ता 
बनाते चल्ले जाते थे और श्रीकृष्ण उस रास्ते से रथ को हॉकते चल्ले जाते 
थे | अर्जुन जिधर पहुँचता था वहाँ की, हे राजनू | आपकी सेना, जान 
ले कर भाग जाती थी । श्रीकृष्ण अपने रथ को उत्तम, मध्यम, निक्ृष्ट 
मण्डलों में घुमा घुमा कर, रथ हाँकने का कौशल दिखला रहे थे। जेसे पत्ती 
रुधिर पीते हैं, वेसे ही इस युद्ध में अज्ुन के धनुष से छूटे हुए और अज्छैन 
के नास से चिन्हित, शान पर पेनाये हुए, कालाग्वि जैसे भयद्गर, ताँत से' 
बाँधी हुईं सुन्दर गाँठों वाले, मोटे और दूर. तक का निशाना मारने वाले 
बाँस तथा लोढे के बाण, शत्रुओं का वध कर उनका रक्त पीते थे | रथ पर 
सवार अज्ञुन. एक कोस तक अपने बाण फेंकते थ्रे और उन बाणों से एक 
कोस तक खड़े शत्रु मारे जाते थे | उधर श्रीकृष्ण गरुड़ एवं पवन के समान 
वेगवान्‌ श्रेष्ठ घोड़ों को हाँकते और - जगरत्‌ को चकित करते हुए रथ को 
बढ़ाये चल्ले जाते थे । हे राजन | अ्रज्जुत का रथ सन के चेग की तरह ऐसी 
शीघ्रदा से चला जाता था जैसी शीघ्रता से सूर्य, इन्द्र, रुद्र और कुबेर 
का भी रथ नहीं चद्ध. सकता था। सारांश यह. कि, इतनी तेज़ी से इसमे 
पूवे किसी का. भी रथ नहीं चला था। शजुसैन्यव्यूह के सध्य से पहुँच 
शत्रुयाशकारी श्रीकृष्ण बड़ी तेज़ी से घोड़ों को हाँकने लगे। किन्तु भूख 
प्यास से विकल घोड़ों को रथ खींचने में अब कष्ट होने लगा था । तिस पर 
भी युद्धकुशल्ल योद्धाओं के बाणों से विद्ध वे घोंडे, अज्जुन का रथ नाना 
प्रकार के सण्डल्तों से खींच रहे थे । वे घोड़े रास्ते में मर कर पड़े हुए 
घोड़ों, रथों, रथियों तथा पर्वताकार सहसनों हाथियों के रहते भी रास्ता 
निकाल बढ़े चल्ले जाते थे | इतने में श्रान्त घोढ़ों वाले अजुन को - अवन्ति 
के दोनों राजकुमारों ने सेना सहित घेरा | प्रसन्नचित्त उन दोनों राजकुमारों 
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२८४ :  द्रोण॒पव 


ने अजुन के चौसठ, श्रीकृष्ण के सत्तर ओर घोड़ों के सौ बाण मारे, तब 
ममस्थलों को पहचानने वाल्ले अर्जुन ने नतपर्व नो बाण मार कर, उन दोनों 
राजकुमारों के मस॑स्थल विद्ध किये । इंस पर उन दोनों राज़कुमारों ने क्रोध 
में भर, श्रीकृष्ण सहिस अर्जुन को बाणजाल से ढक दिया और सिद्दगर्जत 
किया | तब दो भत्जबाण सार अर्जुन ने उन दोनों के विचित्र धनुषों 
को काट डाला और बड़ी फुर्ती से उनकी सोने की सरह चमचमाती 
ध्वजाएं भी काट डालीं | इस पर उन दोनों ने दूसरे धनुष तले अज्जुन को 
बाणों से पीड़ित करना आरस्भ किया | तब अज़ुंन ने पुनः डनके वें दोनों 
घनुष भी काट डाले | साथ हा सुवर्ण॑पंंख आर पैने बाण मार बड़ी फुर्ती 
से अजुन ने उनके सारथी, घोड़ों और पाश्वैरक्षकों को मार डाला | फिर 
एंक चुरप्रबाण से बड़े भाई बिनन्‍द का सिर काट कर गिरा दिया । आँधी से 
डखड़े हुए पेड़ को तरह बिद्‌ घड़ास से पथिवी पर गिर पडा । यह देख 
उसका छोटा भाई हाथ में गदा ले. अपने मत घोड़ों के रथ से कूद पड़ा । 
भाई के वध को याद कर, महारथी एवं महाबल्ली अनुविन्द गदा को 
घुमाता हुआ रणभूमि में नृत्य सा करने लगा । वह गंदा उसने घुमा कर 
श्रीकृष्ण के ल्ललार्ट पर सारी । किन्तु मेनाक पर्वत की तरह अटल अश्रीक्ृष्ण 
पर उस गदा के अहार का कुछे भी फल न हुआ । इस पर श्रज्जुन ने छः 
बाण मार. अजुविन्द का सिर, उसकी दोनों भुजाएं दोनों पेर और गला 
काट डाला | छिन्न भिन्न अनुविन्द पर्वंतशुज्ञ की तरह एथिवी पर गिर 
पड़ा | सदनन्तर उन उभय राजकुमांरों की पेदल सेना ने क्रोध में भर 
सहस्रों बाण छोड़ते हुए अर्जुन और श्रीकृष्ण पर श्राक्रमण किया | किन्तु 
उस सेना को भी बात को बात में बाणों की सार से ठिकाने लगा--अज्ञुन 
ही शोभित हुए जैसे ओष्मऋतु में वन को भस्म कर दावानल सुशोभित 
होता है । बंडे बड़े कष्टों से उनकी सेना को पीछे छोड़ अज्जुन आगे बढ़े । 
उस समय वे मेंधनिमक्त सूर्य की तरह देखे पड़ते थे । द 
. हे राजन ! प्रथम तो अजुन को देखते ही आपके पक्ष के योद्धा बहुत 











निन्या नबे का अध्याय ... रे ८ं# 


धबड़ाये ; किन्तु अजुन के रथ के घाड़ों को श्रान्स' और जयद्रथ को वहाँ 
से दूर देख उनका उत्साह बढ़ गया | अंतः सिहनाद कर, उन्होंने. अज़ुन 
को चारों ओर से घेरा | कौरव योद्धाओं के रोषयुक्त देख और आश्चर्य 
में भर अर्जुन मे श्रीकृष्ण से कहा--घोड़े घायल हो पीड़ित हो रहे हैं 
और थके भी बहुत हैं। साथ ही जयद्भथ भी यहाँ से अभी दूर है, अतः 
बतलाइये, अब क्या करना. ठीक है ? कृष्ण ! तुम बड़े बुद्धिमान हो। 
अतः सुझे उचित सलाह दो । आपको नेता बना कर ही पाण्डव इस 
रण में विजयी हो सकेंगे। क्रष्ण | मेरी समझ में जो बात आयी हे 
वह में तुमको बतालाता हैँ । तुम घोड़ों को ढील दो ओर जो बाण उनके 
शरीर में चुभ गये हैं, उन्हें निंकाल डालो द 

इसे सुन श्रीकृष्ण ने कहा --पार्थ ! जो तुम्हारा विचार है, वही मेरा 
भी हे। 

अर्जुन ने कहा - इतने में में सब सेना को रोके रखता: हूँ। थे तुम्हारे 
पास फटकने भी न पावेंगे । तुम घोड़ों के शरीरों से: बाणों का 
निकाल डालो । 

सझ्षय बोले--हे राजन्‌ ! यह कह अजंन निश्चिन्त से हो, रथ से उतर 
पड़े और गाण्डीव घनुष तान, पर्वत की तरह अटरू भाव से खड़े हो गये। 
उधर विजयामिलाषी ज्षत्रियों ने, अर्जुन के रथ छोड़ नीचे खड़ा देख, आपस 
में कह्दा--इसे मारने का यह अच्छा अवसर हाथ लगा है। तब वे सब 
कोलाहल करते अजुन पर टूट पड़े । रथों के दल्लों ने अकेले खड़े अजुन को कि 
चारों ओर से घेर लिया और विविध प्रकार के अखों तथा बाणों के प्रहार वे अर्जुन ्ि 
पर करने लगे ! जैसे मेघघटाएं, सूर्य को ढंक दें, वेसे ही क्रद्व उन योद्धाओं 
ने बाणवृष्टि से अर्जुन को ढक दिया। जैसे सिंह पर मतवाले हाथी लपकें, का 
वैसे ही वे क्षत्रिय याद अर्जुन के ऊपर लपके | इस समय अजुन के भुज-. | * 
बत्न का करतब देखने ही योग्य था । उन्हेंने क्रोध में भर चारों ओर से 
आती हुई बहुत सी सेना को रोक दिया | अर्जुन ने डनके गज्यों का हटा: 
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द्रोणपवे 


कर, उन सब को बहुत से बाणों से ढक दिया | आकाश में बाणों के परस्पर' 


टकराने से, अप्नि प्रकट हुआ | घायल तथा रक्त से -लथपथ घोड़ें हाथी 
आदि तथां क्रोध सें भरे शज्रुसंहारकारी एवं विजयाभित्लाषी बड़े बड़े 


अनु लंबी लंबी सासे लेने लगे । उन ग्राद्धाओं के एक स्थान पर जमा हो 


जाने से बड़ी गर्मी उत्पन्न हो गयी । डस समय वह समरत्तेत्र दुलंध्य 
'सागर जैसा बन गया । उस सागर में बाण रूपी लहरें उठ रही थीं, ध्वजा 
रूपी भेँवर पड़ रहे थे, हाथी रूपी मगर मच्छ तेर रहे थे। वह पैदल 
सैनिक रूपी मछलियों से परिपूर्ण था। वह श्ड्ों तथा दुन्दुभियों की 
ध्वनि से गज सा रहो था | ऐसे अपार एवं असंख्य रथ रूपी लहरों से 
लहराते हुए पगड़ी रूपी कछुवों वाल्ले, छुत्र तथा पताका रूपी रंडों वाले, 
'हाथियों के अंग रूप शित्षाओं से भरे सागर को श्ज्जुन ने अपने बाणों से 
रोका था । 

राजा छतराष्ट्र ने पूँछा, हे सद्बय | जब अजुन म्रूमि पर खड़ा था 
ओर श्रीकृष्ण घोड़ों को पकड़ प्रथिवी पर खड़े थे--तब डस समय अज्ञुन 
क्यों नहीं मारे गये । 

सक्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! यद्यपि अज्जुन पथितवरी पर खड़े थे, सथापि 


उन्होंने रथों पर सवार उन्त सब्र राजाओं को अवेदिक वाक्य की तरह एक. 


दम आगे बढ़ने से रोक रखा था। जैसे एक लोभ समस्त गुणों के दवा 


देता है, बेते ही भूमि पर स्थित अकेले अजुन ने रथस्थ समस्त राजाओं - के. 


रोक रखा । तदनन्तर महात्राहु श्रीकृष्ण ने तिल भर भी घन्रड़ाये बिना, 
 अजन से कहा--हे पार्थ ! घोड़ें के जल पीने श्रीर जज्न में तैरने .की 
आवश्यकता है ; किन्तु यहाँ ऐसा कोई सरोचर नहीं, जिसका यह जल पीदवें 
और उसमें तेरे | यह सुन अजुन ने निश्चिस भाव से ऋट कहा--“सरोवर 
- यह है |” यह कंह अर्जुन ने अस्त प्रयोग से प्रथिवी को फोड़ वहाँ एक 


सरोवर प्रकट कर दिया | वह सरोवर हंस, कारण्डव और चक्रवाकों से सेविव 


बहुत लंबा चौड़ा था। उसमें स्वच्छु जल भरा हुआ था । उसमें कमल्न के 


22220 


सा कही * 


हि 


$(5 


ह |॒ 3८ ४ हे 








सी का अध्याय 


फूल खिल रहे थे | कछुचों और मत्स्यों से वह पूर्ण अ्रगाघ सरोवर ऋषियों 
से सेवित था | एक क्षण में तेयार किये गये उस सरोवर को देखने नारद 
सुत्ि पधारे थे। विश्वकर्मा की तरह अ्रक्भुतकर्मा अर्जुन ने वहाँ बाणों का 
एक अरुत' भवन सी बनाया था | उस भवन के खेमे और पटाव बाणों का 
था | उस भवन के देख, श्रीकृष्ण हँल पड़े और घन्य घनन्‍्य कह उन्हें ने 
अज़ुन की अशंसा की । 





सो का अध्याय 
कोरवों का विस्मित होना 


संज्ञय ने कहा--हे राजन | जब कुम्तीवन्दन अजुन ने सरोवर प्रकट 
कर, बाणों का एक भवन बना दिया और शबत्रुसैन्य के रोक रखा ; तब 
 सहाकान्तिशाली श्रीकृष्ण तुरन्त रथ से उतर पड़े ओर घोड़ों के रथ से 
डील, उनके शरीर में चुमे कह्नपुंख युक्त बाणों के निकाल डाला | अजुन 
के उस अपूर्व कार्य को देख कर, सिद्ध, चारण और सैनिक घंन्यं धन्य कह, 
अज्जुन की सराहना करने लगे | बड़े बड़े महारथियों ने जुड़ बुर कर श्रज्जेन 
- को वहाँ से हटाने का उद्योग किया; किन्तु अ्जुन ने खड़े ही खड़े उनके 
समस्त प्रयल् विफल कर दिये | सचमुच यह एक अद्भुत कार्य था। घुड़- 
सवारों और रथियों की -आक्रमणकारी सेनाश्रों को अज्जुन चारों ओर घूम- 
फिर कर पोछे हटाते ही रहे ओर तिल भर भी न घबड़ाये । इससे स्पष्ट है 
कि, वे उन समस्त योद्धाओं से बढ़ कर बलवान थे, शन्रुपक्षी राजाओं: ने 
अजुन पर बाणों की वर्षा की; किन्तु उस बाणबृष्टि से इन्द्रनन्दन घम्मोत्मा 
अर्जुन तिल्लमात्र भी विचलित न हुए । जैसे नदियों का समुद्र श्रस लेता है, 
वैसे ही शत्रुओं के चलाये असंख्य बाणों, गदाओं ओर प्रासों के अजुन ने 
व्यर्थ /कर डाला । अर्जुन ने अपने बाहुबल ओर अखबल से समस्त राजेश्वरों 
के अख नष्ट कर डाले । द 











श्पप . द्रोणपर्व - 


दे राजन्‌ ! अर्जुन और श्रीकृष्ण के उस अद्भुत पराक्रम के कौरवों ने 
भी सराहा | अजुन और श्रीकृष्ण ने भरे युद्ध में घोड़े खुलवा दिये, इससे 
बढ़ कर आश्चर्य कारी : कांये और क्या होगा और हो सकता है ? उन दोनों 
नरवरों ने हमारी सेना में बड़ा भारी आतझ्ड उत्पन्न कर दिया। जैसे कोई 
पुरुष स्त्रियों के बीच निर्मीक हो खड़ा हो, बेसे ही निर्भय हो सेनिकों 
बीच खड़े श्रीकृष्ण मन्द्‌ मन्‍न्द झुसक्याते हुए अ्रज्ुन के बनाये बाण मवन में 
घोड़ों का ले गये और उन्हें लुटाकर' उनकी थकावट मिथाई । अश्व-विद्या- 
कुशल श्रीकृष्ण ने समस्त योद्धाओं की आँखों के सामने घोड़ों की थका- 
चट, सुस्ती, मुख से फैन का उगल्लनना तथा शरीर का. काँपना दूर कर दिया 
तथा उनके थोड़ा सा छुटा कर, जलन भी पिल्लाया । जब घोड़े नहा कर और 
पानी पीकर तथा घास खाकर, कि! पूर्ववत्‌ हरे भरे हो गये | तब उन्हें 
पुनः रथ में जेत लिया | तब अजुत रथ पर सवार हुए और वह रथ बड़ी 
तेज्ञी के साथ आगे बढ़ने लगा । अर्जुन के घोडों के हरे भरे हो रथ में जुता 
देख, कौरवों :के प्रधान सैनिक उदास हो गये । क्‍ | 

दे राजन | वे उखाड़े हुए विषद्न्त सरप की तरह केवल लंबी लंबी सॉसे 
लेने लगे और प्रथक प्रथरू कहने लगे--हरमें घिक्कार है, हमें घिक्कार है। 
अजुन के इस लोमहषंणकारी कतेब को देख, कौरवों की समस्त सेनाएँ 
चारों ओर से चिज्ला चिज्ना कर कहने लगीं--अजुैन के पकड़ा, अर्जुन को 
पकड़ा । फिर तुरन्त ही वे कहने ल्गीं--अजुन जितना बल हममें नहीं 
है| एक रथ के सहारे, परन्तप एवं कवचघारी अर्जुन और श्रीकृष्ण समस्त 
सेनाओं के चिल्लाते और, देखते देखते, अपना पराक्रम प्रदर्शित छर - तथा 
हमारी सेना का तिरस्कार कर, सब राजाओं के बीच से वैसे ही निकल्ल गये 
जैसे बालक खिलौने का तिरस्कार .किया करते हैं। जो सैनिक थे. ये 
उन दोनों के आगे जाते देख--बोलन उठे, अरे तुम ज्ञोग उन दोनों को 
मार डालने का शीघ्र उद्योग करो.। देखो, कृष्ण हमारा सब का तिरकार 
करता हुआ, जयद्वथ का वध करने का आगे बढ़वा ही चला. जाता है | ' 
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सौ का अध्याय र८६ 


दे राजन्‌ | श्रीकृष्ण और अर्जुन के पराक्रम को इसके पूर्व जिन राजाओं 
ने नहीं देखा था, वे उनके इस अर्ुुत पराक्रम के देख कहने लगे--दर्येधिन 
के दोष से कोरवों की समस्त सेनाएँ, प्रथिवी के समस्त राजा लोग और 
राजा छतराष्ट्र भी नाश को ग्राप्त होंगे । छतराष्ट्र की समझ में अ्रभी यह बाय 
नहीं आती, उन लोगों के इस कथन के सुन अन्य योद्धा कहने लगे-- 
जयद्वथ के मारे जाने पर जो कार्य करना चाहिये था, वह सूढ़ दुर्योधन अभी 
से कर रहा है । जब कौरव पक्त के योद्धा इस प्रकार आपस में कहा सुनी 
कर रहे थे, तब सूर्य अस्त होने की तैयारी में थे और अज्जुन कछुधा 
पिपासा से निद्वत्त घाड़ों ले युक्त रथ पर सवार बड़ी तेज़ी के साथ, जयद्वथ 
की ओर बढ़ते चल्ले जा रहे थे । क्रुद् काल की तरह समस्त शख््रधारियों में 
श्रेष्ठ अर्जुन ने जब जयद्रथ पर आक्रमण किया, तब शत्रुपत्ष के योद्धा उन्हें 


रोक व सके । जैसे अकेला सिंह झूथों के रुंड के झुंड खदेड़ता है, वैसे ही 


जयद्भथ के निकद जाते हुए अजुन ने हमारी ओर के योाद्धाओं को टदितर 
बिवर कर दिया | श्रीकृष्ण तेज़ी से घोड़े के हाँकते हुए नयी सेना में जा 

हुँचे ओर बयुल्ला के समान अपना सफेद शहूुः बजाया | पवनतुल्य वेगवान 
घोड़े ऐसी तेज्ञी से भाग रहे थे कि, अर्जुन जो बाण आगे का चलाते थे, वे 
रथ के पीछे गिरते थे । जब जयद्वथ का वध करने की कामना से अजुन आगे 
बढ़ते चले जाते थे, तब बहुत से राजाओं ओर योद्धाओं ने मिल्न कर उनको 


बम घेरा | किन्तु जब अजेन आगे बढ़ते ही चलने गये, दब उन्हें घेरने वाले योद्धा 


पीछे लौट गये | उनमें से अकेला दुर्येधिन था जिसने अज्जुन के रथ का पीछा 
किया-। अर्जुन के उस भयद्भर' रथ का देख, जिसकी पताका हवा में उड़ 
रही थी, जिसके चलने की घरघराहट मेघगर्जन के माव करती थी, जिसकी 
ध्वजा में साक्षात्‌ हनुमान जी विरांजमान थे ; हे छतराष्ट्र | हमारी ओर के. 
येद्। उदास हो गये । उस समय चारों ओर से इतनी पधूंल उंडी कि 
सूर्य ढक गये थे । उधर हमारे पक्त के सैनिक पांथ के बाणों की पीड़ा से 
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ऐसे विकल् थे कि, उनकी हिम्मत श्रीकृष्ण और अजुन की ओर देखने की _ 


भी नहीं पढ़ती थी । 





एक सो एक का अध्याय 

कोरबों की घबड़ाहट 
.. इंज्य ने कहा--छतराष्ट्र |! श्रीकृष्ण और अज्ुन को देख आपकी 
ओर के येद्धाओं के मारे डर के छुक्के छूट गये । उनमें से कितने ही तो 
भाग गये और उनमें से बहुत से ने लज्जावश ओर क्रोध के कारण 
अज्ञुन का सामना भी किया | किन्तु जो लोग कुछ हो और चिरकालीन 
शत्रुता के स्मरण कर, अज्जैन के सामने गये, थे फिर वैसे ही लौट कर न 
आये जैसे समुद्र में पहुँच नदी का जत्न पीछे लोट कर नहीं आता । जिस 
प्रकार पापी नास्थिक वेद की निनदा कर के नरक में पड़ते हैं, उसी प्रकार 
जो योद्धा अज्जुन के सामने से भाग गये, उन्हें पाप लगा और वे नरकगामी 
एु । रथ-सैन्य के घेरे के! पार कर श्रीकृष्ण. और अज न शहुझ्ठुक्त सूर्य चन्द्र 
जैसे देख पड़ते थे । सेन्‍्य रूपी विशाज्ष जाल को तोड़ बाहिर निकले हुए 
श्रीक्षण और अर्जुन, जाल काट कर छूटे हुए प्रसन्नचत्त मत्तयों जेसे 


देख पड़ते थे | शत्तों को विपत्ति और दुर्भेथ द्वोण की सेना से निकले हुए 
श्रीकृष्ण और अर्जन पअल्यकालीबन डउदीयमान दो काल सूर्यों की तरह (|: 


देख पढ़ते थे और शत्रुओं के पीड़िश्ष कर रहे थे | मगर के मुख से छूटे 

हुए और समुद्ध छे खलभलाते हुए दो भत्स्यों की तरह वे दोनों शब्नुसैन्य 

के खलभलाने लगे । जब वे दोनों द्वोण की सेना से घेरे गये थे, तब आप 

के पुत्र और आपके सेनिकों के विश्वास था कि, वे द्रोण के हाथ से न 

निकलने पादेंगे । किन्तु जब उन्हेंने देखा कि, वे दोनों वीर द्रोश की सेना 

को पीछे छोड़. आगे निकल आये | तब उन लोगों ने जयद्वथ के नमीवित' 
हने की आशा को त्याग दिया । 
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दे राजनू ! आपके पुत्रों के! विश्वास था कि, श्रोकृष्ण और अर्जुन; ह्ोण 

ओर हादिक्य के हाथ से जीते व जाने पाषेंगे और जयद्भ थ मारा न जायगा । 

किन्तु वे दोनों ही बीर, भोज और द्वोण की दुस्घर खेला के! पार कर, 
निकल गये ओर आपके पुत्र की आशा पर पानी फेर दिया । अब कौरवों 

के जयद्वंथ के बचने की आशा न रह गयो। अर्जुन और श्रीक्ृषष्ण जानते 

थे कि, छुः महारथी कौरवों ने अपने बीच में जयद्वथ के! छिपा रखा है और 
वे ग्राशपण से उनकी रक्षा कर रहे हैं । इस छिये अर्जुन ने श्रीकृष्ण से 

कहा--जयद्ध सुझे देख सर पड़े, फिर वह जोवित नहीं रह सकता। 

श्रीकृष्ण और अजन आपस में इस प्रकार वार्ताल्ञाप करते हुए जयद्वथ 

का हूढ रहे थे। इतने में. आपके उुत्रों मे बड़ा केलाहल किया | उधर 

द्रोण की सेना के लांच और जयद्रथ के देख, श्रीकृष्ष और अजुन वेसे ही 
प्रसन्न हुए, जेसे मह्भूमि के पार कर, दो हाथी जल पी कर असन्न होते 

हैं। व्यात्र, सिंह ओर गजों ले पूर्ण पर्वेक्ष के लॉब, जैसे कोई व्यापारी 
मौत और जरा के भय से मुक्त हो जाता है, वैसे ही द्वोण . की खेना के 

ज्लॉघ, शोकृष्ण ओर अर्जुन ने अपने के जता ओर रूत्यु से सुक्त समस्या 
और उन्हें परम शान्ति प्राप्त हुई । उस समय उन दोवों के मुख के देख, 
यह बात अवीत होती थी कि, उन्होंने आपके सैनिकों के सन में यह 
'विश्वाल उत्पन्न कर दिया है कि, वे जयद्रथ के अवश्य ही मार डालेंगे । 
अज्यत्तित अश्ति और सर्प के समान आकार वाले द्वोण तथा अन्य अदेक 

'शजाओं के हाथ से बिकले हुए श्रीक्ष्ण ओर अंजन चमचमासे दो सूययों 
की तरह देख पड़ते थे | अरिन्दम श्रीकृष्ण ओर अज्जुन समुद्र जेसी द्वोण 

की सेना का दाँव कर, ऐसे प्रसन्न देख पढ़ते थे ; मानों थे सम्लुद्द ही के 
पार कर के आये हों | द्वोण ओर कृतवर्मा के विशाज्ञ बायजाल से निकत् 
वे इब्त्र और अग्नि की तरह युतिमान्‌ देख पड़ते थे | द्वोण के पैने बाणों 
से रक्त में डूबे ओर बाणों से विद्ध श्रोकृष्ण और अर्जुन कवेर के पेड़ों से 

' पूंणे दो पर्वेतों की तरह देख पड़ते थे। वे द्वोण रूपी सगर, शक्तिर्पी 


कि मम हक 





के हनिनल_न अलमणानत पिनजन-मिनननप कक अब-की-+आ- - 
35 5 आप ला3% 8 कक 5०६20: % 7००. भय तका 


७ ।प नम नयाननन+ कर 33७3, #-क+क2»० ५ ७.3-५४००५९०००७५४५७०५» ०4 
७ ७... >०१.१॥ ५०५ * -. - ४ ७० &+* 
पा ] 
रु 





'फरीक- फेप फनकनननक+ ७ सकन-ब कमा... ५ न ४ ० ७-५9 ० 96 


: ;: 
१ 
(४ 
हैः 
2५ 
| 
5 


क 

हे 
हा । 
मा 

न्‍्प 








२६२ “ , « - द्वोणपर्व 


सप, लोहबाए रूपी उग्म नक्क, वीर,क्षत्रिय रूपी सरोवर से निकले हुए थे । 
रोदे के टंकार रूपी गर्जन, गदा एवं तलवार रूपी बिजली ओर द्रोण के 


अख रूप मेघ से निश्चक्त श्रीकृष्ण , और अज़ुन, अन्धकार से छूटे हुए सूर्य 


और चन्द्र जैसे जान पड़ते थे। लोकप्रसिद्ध महाघधनुर्धर श्रीकृष्ण और 
अर्जुन ने जब द्वोण के अस्त्रों के निवारण कर दिया, तब मानों वे जल से 
पूर्ण विशाल नक्रों से युक्त, सिन्धु, शतह्ु, विषाशा, इरावती, चन्द्रसागा और 
वितस्ता बाम्नी छः महानदियों के। दोनों हाथों से पेर कर पार हो गये 
हें | उनके विषय में आपकी सेना के वीरों की यह धारणा थी। निकयरथ 
जयद्रथ के। मारने की इच्छा से खड़े, श्रीकृष्ण और अज्ञेन वेसे ही जान 
पड़ते थे, जेसे तालाब पर खड़े रुछ. स्ग के दो बाघ खड़े घूर रहे हे । 


श्रीकृष्ण और अर्जुन के मुख के वर्ण को देख, दे छदराष्ट्र | आपके योद्धाओं 
ने समझ लिया कि, बस अब जयद्भथ के मारे जाने में देर नहीं है । रक्त- 


नेच्र महाबाह श्रीकृष्ण और अजुन सिन्धुराज जयद्रथ को देख; अतीब 
हषित हुए और बारंबार गरजने लगे। .. - 
हे राजन्‌ ! उस समय घोढ़ों की रासें थामे हुए श्रीकृष्ण और गाण्डीव 


' धनुष के ताने हुए. अर्जुन की कान्ति सूये और अग्नि जैसी थी | द्रोण 
की सेना से निकल, श्रीकृष्ण और अर्जुन अपने सामने जयद्वथ के देख, 


वेसे ही प्रखन्न हुए, जेसे दो श्येन पक्षी अपने सामने माँस को देख, प्रसन्न 


होते हैं । वे दोनों जयद्रथ के देख क्रोध में भर उस पर वेसे ही झपटे, 
जैसे माँसपिण्ड पर श्येन पक्षी ऋपटता है। जयद्रथ पर श्रीकृष्ण और 
अज्ुन का आक्रमण करते देख, दुर्येच्ििन बड़ी फुर्दी से जयद्रथ की सहायता 
के लिये पहुँचा । अश्वपरिचात्नन, विद्या में निपुण और द्वोण द्वारा बाँघे 
- गये कवच से युक्त दुर्योधन; रथ में अकेला बेठा हुआ, अज्जुन से लड़ने 
के लिये आया। श्रीकृष्ण और . अज्जुन को अतिक्रम कर, राजा दुर्योधन 
. उनके सामने जा पहुँचा | उस समय . ह्ेसूचक जुझकाऊ बाजे बजने 

, और शह्जध्वनि के साथ . साथ वीरों का सिहगर्जन सुन पड़ा । अग्निवत्‌ 
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तेजस्वी जो योद्धा जयद्वव को रक्षा कर रहे थें, वे सब दुर्योधन को श्रीकृष्ण 
और अज़ुन के सामने छड़ने को खड़ा देख, हित हो गये । हे राजेन्द्र ! 


ने अजु न से समयाजुसार ये वचन कहे । ' य की . 





एक सो दो का अध्याय ५ 
दुयोधन और अनु न की झुठभेड़..#॥ 


अ्रीक्षष्ण बोले--हे अर्जुन | हम लोगों को अतिक्रम का आगे बढ़े |; 
हुए दुयेधिन के! तुम देखों। जान पड़ता है ओर मैं समझता भी हूँ 
कि, कौरवों की सेना में उसको टक्कर का दूसरा कोई रथी नहीं है | यह रा 
उतराष्ट्रनन्दन दुयोधन महाघलुधेर है। इसका फेंका बाण बहुत दूर तक 
जाता है। यह बड़ा युद्धनिदुण, युद्धहुमंद, और दृढ़ अख्रों वाला है। 
यंह महाबल्ली विविध प्र्नार से युद्ध करने दाल है। इसका बालन पालन । 
बड़े चाव से किया गया हे ओर यह बड़े सुस्त में पाला पोसा गया है । 
यह सम्मानित है और कार्यकुशल है, किन्तु बन्चु वान्थवों के साथ बैर 
रखता है। में चाहता हूँ कि, तुम इस समय इससे लड़ो | चूत की तरह यह... 
युद्ध तुप्रमें से एक के। हरावेगा और घुक के जियावेगा | हे पार्थ |! विरकाल ॥ः 
से सश्चित, क्रोध रूपी अपना विष, तुम इस समय दुर्वोधन पर छोड़ो । 
क्योंकि, पाण्डवों के दुःखों का मूल कारण यही है। सोौभाग्यवश आज यह 
रुवयं ही तुम्हारे आगे आ भी गया है। इसके आने से तुम अपने को कृतार्थ - | 
समझो, नहीं तो यह राज्यक्योलुप दुर्येषिन भला तुमसे लड़ने क्यों आता । 
यह बड़े सोभाग्य को बात है कि, आज यह तुम्हारे सामने लड़ने के! खड़ा 
है | अतः हे घनझय ! अब ऐसा प्रयत्न करो, जिससे यह शीघ्र मारा जाय ।- 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! यह ऐश्वर्य के सद सें डूबा हुआ है | क्योंकि इस पर दुःख तो - 

















र्‌<डे 


कभी पड़ा ही नहीं, इसीले इसे तुम्हारा पराक्रम भी विदित नहीं है । हे” 


अजुन | देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोक, युद्ध में ठुकके परास्त 
नहीं कर सकते | सब इस दुर्योधन की बिखाँत ही क्‍या है ? हे पार्थ | जान- 


बूक कर दुर्योधन तेरे रथ के सामने आया है | यह अच्छी ही बात है। जैसे : 


पूर्वकाल में इन्द्र ने बृत्रासुर का वध किया था, वेसे ही आज तू दुर्योधन 
का वध कर । यद्यपि तू निर्दाष है, रथापि यह सदा तेरा बुरा ही चीता 
किया है । इसीने कपट कर धर्मराज को जुए में हरठाया था। तुर्हारा कुछ 
भी दोष न था और तुम सदा इसका मान ही करते थे, तो भी इस पापिष्ट 
ने तुम्हें बड़े बड़े कष्ट दिये । अतः हे पार्थ ! हे अर्जुन ! अब तुम डदारता 
 घारण कर, इस कामसूर्ति दुर्योधन का वध करो। इसमें कुछ भी सोच 


विचार की आवश्यकता नहीं हैं | हे पाएडव ! इस अनार एवं क्रोधी ने,.. 


छुलबल से तुम्हारा राज्य अपहृत कर ओर तुम्हें राज्य से च्युत कर, बन में 
सेजा तथा द्ोपदी के बड़े बड़े कष्ट दिये हैं। इन सब के स्मरण 


अपना पराक्रम दिखलाओ । यह तुम सोसाग्य की बात समको कि, 


आज दुर्येधिन तुम्हारे बाण का लच्य बना. हुआ खड़ा है| यह बानक भी 


अच्छा ही बना है कि, जयद्रथ-वध के लिये आरम्भ किये हुए कार्य में विश्न 


के 


स्वरूप यह आ कर खड़ा हो गया है। यह भी भाग्य ही की बात है कि, इसमें 


तुमसे लड़ने का साहस तो हुआ । हे अज्ञैन | झ्ुस्से तो भाग्यवश, बिना प्रयला 
ही सससस्‍व कामनाएँ सफल होती हुईं देख पड़ती हैं। हे पार्थ ! पूर्वकाल में 


इन्द्र ने जैसे जम्भासुर के मारा था, चैसे ही तुम इस कुल-कलझछू दुर्योधन 


का वध करो । फिर इसकी सेना का संहार करो | इसके वध के? तुम शत्रुतर 


रूपी इस रणयक्ष का. अवशथ समान ( यज्ञान्त स्नान विशेष ) समझो। 


झतएव तुम इस दुष्ट को समूल नष्ट कर डालो । द 


सज्ञय ने कहा--हे शदराष्ट्र | श्रीकृष्ण के इन वचनों के सुन, अजुन 


कहते लगें--हे कृष्ण ! यदि यह काये सुझे अवश्य करणीय है, तो तुम 


सब. को छोड़, भेरा रथ दुर्येचन के निकट ही के चलो । इसने हमारा राज्क' 


कर, तुस'' 
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एक सो दे का अध्याय २६३९ 


बहुत दिनों तक बेखटके भोगा है । में आज इससे लड़कर इसका मस्तक 
काटूगा । हे माधव ! इसने सुखाहा द्रोपदी के केश खिंचवा. कर, उसे जो 
ढःख दिया है, आज उसका बदला चुकाऊँगा 

इस प्रकार आपस में बावचीतच करते श्रीकृष्ण और अर्जन ने प्रसन्न हो 
अपने रथ के सफेद रंग के घोड़े, दुर्योधन के पकड़ने के लिये उस ओर 
बढ़ाये, जिधर दुर्योधन था । हे राजन ! वे दोनों आपके पुत्र के बहुत निकद 
पहुँच गये; किन्तु ऐसी घोर विपत्ति में पड कर भी, हे राजनू ! दुर्योधन विल्ल 
भर भी ले डरा। उसने आगे बड़ते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन के रोक दिया | 
यह देख समस्त वीर योद्धा आपके पुत्र की सराहना करने लगे । हे राजन ! 
उस समय आपकी समस्त सेनाएं आपके पुत्र दुयोचन के अजुन का सामना 
करते देख, घोर नाद करती हुईं हर्षध्वनि करने लगीं । आपके सैनिकों की 
उस महाभयड्टर गर्जना के समय, आपके पुत्र ने श्रज्नंन का विस्‍स्कार कर, 
उसका आगे बढ़ता रोक दिया । जब आपके पुत्र ने अज्ुन के आगे न 
बढ़ने दिया, तब अर्जुन अत्यन्त क्र हो गया। तब दुर्योधन को भी बड़ा 
क्रोध चढ़ आया | उन दोनों का कुद्ध देख, सयझ्वर रूप धारण किये हुए 
अन्य समस्त राजे भी चारों ओर. खड़े खड़े उनको निहारने लगे | 

हे राजन्‌ ! लड़ने के! उद्यत दुर्योधन, श्रीकृष्ण और अजुन को क्ुद्ध 
देख, हँसा और उन दोनों के लड़भे के लिये ललकारा। तदनन्धर जब 
श्रीकृष्ण और अर्जुन हषित् हो गरजे और अपने शहर बजाने लगे, तब उनको 
प्रसन्नसुख देख, समस्त योद्धाओं के दुर्योधन के जीवित रहने में सन्देह - 
उत्पन्न हो गया | इससे अन्य राजों और कौरवों को बढ़ा दुःख हुआ और 
उन्होंने समझ लिया कि दुर्येधन आज वेश्वानर अ्रग्ति में होम डाला 
'गया | आपके योद्धा श्रीकृष्ण और अज्जुन के प्रसन्न सु्खों को देख, भय- 
भीत हो कहने लगे--दर्याधन जान बूक कर काल के गाल में गिरा है । 
उन सैनिकों के कालाहरू के सुन, दुर्योधन ने उनसे कहा--तुम डरो मत । 
में अभी श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के ठिकाने लगाये देता हूँ ! जयाभिल्षाषी 
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२६६ रोणपवे 

दुर्योधन, उन सब लोगों से इस प्रकार कह और क्र हो अेन से बोला--- 
अरे पार्थ ! यदि तू अपने बाप पाण्डु से पैदा हे, और यदि तुझे दिव्य और 
पाथिव अख्ों की विद्या मालूम है, तो तुरन्त अपनी उस अश्व-विद्या का परि- 
चय दे । तेरे पुरुषाथ को ज़रा देखे तो सही। तूने युथिष्ठिर के सम्मान 
के लिये, लोग कहते हैं, मेरे पीठपोछे अनेक पराक्रम के करतब किये हैं । यदि 
यह बात सत्य हे, तो आज सुझे अपना पराक्रम दिखा । 





एक सो तीन का अध्याय 

दुर्योधन का रण छोड़ कर भाग जाना. 

सृक्षय ने कह->हे उसराष्ट्र ! यह कह, दुर्योधत ने तोन वाण अज्ञन 

के सारे ओर मर्मभेदी चार बाण मार शअ्रज्ुन के चारों घोड़ों के! घायल 

किया । फिर श्रोकृष्ण की छाती में दुर्योधन ने दूस बाण सारे और भल्ल 
बाण से उनके हाथ का चाव॒ुक नीचे गिरा दिया । 

तब अ्रज्"ुन ने सावधान हो, विचित्र पुंखों वाले पेने चोदह बाण फुर्ती 

के साथ दुर्योधन के मारे, किन्तु वे बाण दुर्योधन के कवच से टकरा कर 

भूमि पर गिर पड़े । अपने डन बाणों के! व्यर्थ जाते देख, अर्जुन ने पुनः 

चोद॒ह बाण मरे; किन्तु वे भो कवच से टकरा नीचे गिर गये । अज्ञुन के 

अटाइस बाणों का व्यथ जाते देख, श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा--आज में 

चह बात देख रहा हूँ, जो. मेंने इसके पूर्व कभी नहीं देखी थी । में देखता हूँ 

तुम्हारे छोड़े हुए बाण पत्थर को चट्टान से टकराने वाले बाणों की तरह 

निष्फल हो रहे हैं । हे भरतरष॑भ ! सो तुम्हारे गाण्डीव धनुष में पूर्ववत्‌ बल 

है या नहीं ? तुम्हारी सुट्टी और सुज्ञाओं का बल कम तो नहीं हो गया ? क्या 

शत्रुओं के साथ यह तुम्हारा अन्तिम युद्ध तो नहीं है ? ठुम मेरे इन अश्नों 

का उत्तर दो | हे पार्थ | युद्ध में दुर्वेधन पर छोड़े हुए तेरे बाणों के! निष्फल 


३. 
5. 
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एक सो ठीन का अध्याय 


जाते देख मुझे बढ़ा विस्मय हो रहा है। वच्भरपात की तरह भयड्ूर और 
शत्रुओं के शरीर का फोड देने वाले बाण आज क्‍यों निकम्से हो गये ? 


3 न्त रे के धर कुक 2 
अजुन बीले--हे कृष्ण | जहाँ तक में समझ सका हूँ, असल बात. 


यह है कि, आचारय॑ द्वोण ते अभिमंत्रित कवच इसको पहनाया हे । इसीसे. 
मेरे बाणों से इसका कवच नहीं फूट | हे कृष्ण | इस कवच में तीनों 


लोक की शक्ति का समावेश है । इसे द्वोणाचार्य ही जानते हैं । उन्हीं- 


से मेंने भी इसे सीखा है । दे कृष्ण | इस कवच के स्वयं इन्द्र भी बाण 
अथवा वच्च से नहीं तोड़ सकते । फिर मैं वो चीज़ ही क्या हूँ । हे कृष्ण ! 
यह बात तो तुम्हें भी मालूम हे, फिर भी सुमसे प्रश्न कर के तुम मुम्े 
सुग्ध क्यों करते हो ? तुम दीनों छोकों के भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
के जानने वाले हो | फिर तुम ऐसे प्रश्न सुझूेसे क्‍यों करते हो ? हे कृष्ण ! 
यदि दोण द्वारा अम्रिसंत्रित कवच, दुर्योधन न पढ़िने होता, तो यह इस 
प्रकार निर्भीक हो, सेरे सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता था | किन्तु 
ऐसे अवसर पर जो करना चाहिये उसे यह बिल्कुल ही नहीं जानता । 
यह तो केवल अशिमंत्रित कवच पहिन र्री की तरह खड़ा है । हे जनाद॑न ! 
अब में तुमको अपने घनुष और भ्रुजाओं का बल दिखलाताः हूँ । अवश्य 
, ही अभिमंत्रित कवच पहिन, आचार्य द्वोण ने इसकी रक्षा का विधान 
कर दिया है । किन्तु में आज इसे परास्‍्त करूँगा.। यह तेजस्वी कवच 
पूर्वकाल में बह्मा जी ने अंगिरा ऋषि को दिया था । उनसे यह बृहस्पति को 
और बृहस्पति से इन्द्र को मित्ला था | फिर इन्द्र ने यह देवनिमित कवच 
मंत्र सहित सुझे दिया | भले ही यह कवच ब्रह्मा का बनाओ हुआ हो, 
या अन्य किसी देवता का, किन्तु मेरे बाणों से घाथल होते हुए इस दुष्ट 
को यह रक्चा नहीं कर सकता । 

सझ्षय ने कहा--हे छतराष्ट्र | श्रीकृष्ण से इस प्रकार कह, मानाहे 
अर्जुन ने, उस कवच को तोड़ने वाला पैना सानवाद्ध उठाया। फिर मंत्र 
से अभिमंत्रित कर, उसे धनुष पर रख के छोड़ा । किन्तु अश्वत्थामा ने सब 


२. चित 














२६८: द्ोणपते 


अस्थों को नाश करने वाले अख् को छोड़, अज्ुन के उन बाझ्यों को काटना' 


 आरभ्भ किया | अश्वस्थामा के दूर से छोड़े हुए बाणों से अपने बाण 


कटते देख, अर्जुन बड़े विश्मित हुए और श्रीकृष्ण से बोले--हे कृष्ण ! में 
इस अख का प्रयोग दुबारा नहीं कर सकता । यदि में करूँ तो यह सुझे 
ओर भेरी सेना ही को नष्ट कर डाले । इधर ये दोनों तो इस प्रकार आपस" 
में बातचीत कर रहे थे, उधर दुर्योधन ने विषेले सप जेपे नौ नो बाण 
श्रीकृष्ण और अर्जुन के पुनः मारे । फिर वह उन दोनों पर बाणबृष्टि 
करने लगा । दुर्योधन की, की हुई बाणवृष्टि को देख, आपके पक्ष के योद्धाओं 
के आनन्द की सीमा न रही । वे बाजे बजा बजा कर, सिहनाद करने लगे | 
इससे अजुन बड़े क्रद्ध हुए ओर मारे क्रोध के ओठ चबाते हुए उन्होंने ध्याव 


से दुर्योधन की ओर देखा ; किन्तु उन्हें उसका कोई भी अज्ञ कवच द्वारा 


अरज्षित न॑ देख पड़ा | तब अर्ज़त ने कालोपम कराल ओर तेज बाण सार' 
दुर्येधन के घोड़ों को काठ गिराया और उसके सारथी दथा पाश्वैरक्षकों 
को भी मार डाला | फिर वीयबान अजुन ने दुर्योधन के घन्ुष तथा हाथ 
के दुस्तानों को काटा । फिर अज्जुन ने उसके रथ के खण्ड खण्ड करके,, 
उसकी हथेलियाँ घायल कर दीं | मर्मझ अर्जुन ने. उसके. नखों के भीतर 
के माँस को भी बाणों से विद्ध किया | तब तो दुर्योधन ने अत्यन्त पीड़ित 
हो वथा घबड़ा कर भाग जाना चाहा । दुर्येघन को पीढ़ित और घोर 
सह्डूट में फँसा देख, बड़े बड़े घलुर्धर उसकी रक्षा करने को दोड़े।| उन' 
लोगों ने असंख्य रथों, घुड़सवारों, गजपतियों और पेदल सैनिकों द्वारा 
अजुन को घेर लिया | उस समय इन लोगों ने इतनी बाणवृष्टि को कि,, 
न तो अजुन देख पड़े और न श्रीकृष्ण। यहाँ दक कि, उनका रथ भी अदृश्य 
हो गया । तदनन्तर अझुन ने उस कौरवसेवा का नाश करना आरस्भ: 
किया । उस समय सेकड़ों, हज़ारों हाथी और घेड़े मर सर कर भूमि पर 
गिरने लगे | अनेक योद्धा मारे गये और मारे जा रहे थे। तिस पर भी' 
बहुत से महारथियों ने अर्जुन के रथ को घेर ल्लिया | तब जयद्वथ के रथ सेः 
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एक कोस के अन्तर पर, अर्जुन का रथ रुक गया ; तब श्रीकृष्ण ने अजुन 
से कहा--ठुस तो गाण्डीव घनुष की टंकार करो, में अपना पाश्चजन्य 
शह्ुः बज्ञाता हैँ | अजुन ने अवना धनुष टंकारा और फिर बाणबृष्टि कर 
शत्रुओं का संहार किया । श्रीक्षष्ण ने बड़े ज़ोर से अपना शहुः बजाया । 
उस समय उनके पलकों पर घूछ छात्री हुई थी और मुख पर पसीना आ' 
गया था | उनके शद्बुनाद और अर्जुन के घनुष-टंकार-शब्द को सुन, क्या 
सबत्त, क्या निर्बल समस्त योद्धा धराशायी हो गये । कौरवों के घिराद से 
निकल उनका रथ, पवसग्रेस्ति मेघमरडल की सरह साफ देख पढ़ने 
लगा। अजेन को सहसा सामने देख, जयद्थ के सहाधबुर्धर रक्षक प्रथम 


- तो घबड़ाये; किन्तु तुरन्त ही सावधान हो, दे प्थिवी को कँपाते हुए घोर 


गजन करने लगे | वे शह्भुध्वनि कर सिंह की तरह दहाडने सगे | उन्हें 
सिहनाद करते देख, श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्‍्य और अर्जुब ने अपना देवदत्त 
शह्ू बजाये | उन दोनों की शह्तष्वनि पव॑तों, समुह्दों, दीपों तथा पादाल 
सहित एथिवी पर अतिध्यनित हुईं । वह शह्बुध्वनि समस्त दिशाओं में व्याप्त 
हो गयी और वह कौरव ओर पाण्डव सेनाओं में भी झुन पढ़ी। आपके 
रथी और महारथी आक्रमणकारी श्रीकृष्ण ओर अर्जुन को देख, बहुत घबड़ा 
उठे ओर हड़बड़ाने लगे | तिल पर भी आपके बलवान योद्धा कवच धारण 
कर, श्रीकृष्ण और अर्जुन को देख और क्रद्ू हो उचसे लड़ने को झऋषपटे | 
उस समय उनका यह साहस बड़ा विस्मयोत्पादक जान पड़ता था । 





पक सो चार का अध्याय 
घमासान लड़ाई 


धृझ्य कहने लगे--हे उतराष्ट्र | आपके योद्धाओं ने एक साथ अजुन 
और श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया और अजुन भी डतका नाश करने के 


श्र 
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शीघ्रता करने लगे | भूरिश्रवा, शल्ल, करण, दृषसेन, जयद्रथ, कप, शल्य 


ओर अश्वत्थामा--हव आठ सहारथियों ने मिज्ञ कर अजेन पर आक्रमण. 


किया । ये क्लोग सुवर्ण से चित्रित और बाघम्बर से मढ़े उत्तम रथों पर 
सवार थे | क्रद्ध सरप जैसे फू सकारे, चेसे अपने धलुर्षों से ये ल्लोग टंकार 


शब्द कर रहे थे। उनके घह्ुप की सुव्याँ सोने की थीं ओर वे घलुष- 
ऐसे चमक रहे थे कि, उनकी ओर देखा नहीं जा सकता था। वे ल्लोग 
प्रज्वलित अग्नि की तरह समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे | उन. 
 क्रद् और कवचचारी महारथियों ने चलते समय मेघ की तरह गडगडाहट: 
करने वाले रथों पर सवार हो पार्थ को चारों ओर से घेर लिया और वे- 


अर्ंन पर पेने बाण बरसाने लगे । उन लोगों के रथों में कुलूत देशी तथा 
भिन्न भिन्न देशों के विचिन्न घोड़े ते हुए थे, जो बड़ी फुर्ती से दौड़ रहे थे । 


कौरव पक्तीय चुने चुने योद्धा, आपके पुत्र को बचाने के लिये, दोड़ पड़े. 
और अरजन को घेर लिया । वे पुरुषश्रेष्ठ अपने बड़े बड़े श्धों को बजाने 


लगे । उनकी शक्लुष्यनि ससागरा प्रथिवी और आकाश में ध्याप्त हो गयी । 


तब ओरीक्षष्ण ने भी अपना पाह्चजम्य और अजन ने अपना देवदत शर्कु - 


बजाये । अजून के देवदत शर्ट की ध्वनि ए्थिवी, आकाश तथा समस्त 
दिशाओं में व्याप्त हो गयी । श्रीकृष्ण के पाग्चजन्य की शह्ध्वनि समस्त 
शद्भूध्वनियों के दबा, आकाश और पृथिवी में व्याप्त हुईं । शूरों को हृषित 
ओर भीरुश्नों के श्रयमीत करते वाली इस शह्भृध्वति. के साथ साथ भेरी, 
कॉँक, नगाड़े ओर झड़ भी बजाये गये थे | दुर्योधन के हिलेच्छु और 
हमारी सेना के रक्षक मुख्य मुख्य महारथी अनेक देशों के शूरवीर अधोीश्वर 
उस शह्चध्वनि के न सहन कर सके । उन लोगों ने अजुंग ओर श्रीकृष्ण 
के कार्य सें बाधा डालने के ल्लिये उच्चस्वर से अपने शहझ्ों को बजाया | उन 
लोगों के शह्ढ्ों के शब्द्‌ के सुन, आपकी सेना के पेदल सिपाही, घुड़लवार 
और गज़ारोही सेप्रिक, तथा रथी--विकल एवं अस्वस्थ हो गये । वद्भपात 
के शब्द से जैसे आकाश प्रतिध्वनित हो -जाता है, बवेसे ही इन शूरों की 
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शद्धध्वनि से, जे। पलय कालीन घोर ध्यनि जेसी थी, समस्त दिशाएँ 
गूंज उठी ओर सेनाएँ भयभीत हो गयीं | 
तद्नन्तर आठों महारथी और दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा करने के 
उद्देश्य से, अजन के चारों ओर से घेरा, जिससे वह आगे बढ़ने न पावे । 
अश्वत्थामा ने श्रीकृष्ण के दिद्धत्तर, अजुच के तीन और ध्वजा तथा घोड़ों 
के पाँच अल्ल बाण मारे। वासुदेव के घायल होने पर अर्जुन को बढ़ा 
रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अश्वस्थामा के छः सौ बाण मारे | फिर 
उन्होंने कर्ण के दस. बृषसेन के तीन बाण मारे । अर्जुन ने शल्य के धनुष 
की मेंठ व्वाट दी | तुरन्त ही शल्य ने दूसरा धनुष ले, अर्जन के घायलः 
किया । भूरिश्नवा ने तीन, बृषसेन ने सात, करें ने बत्तीस, जयद्वरथ ने 
तिहृत्तर, कृपाचार्य ने दस और शल्य ने सुवर्ण पुंख युक्त पैने दस बाण सार 
अर्जुन के घायल किया । अश्वत्थामा ने अज्ञुन के साठ ओर श्रीक्षष्ण के 
बीस वाण मार, पुनः अजुन केपॉच बाण मारे | यह देख अजुंन ने हँस कर 
ओर अपने हाथ की सफाई दिखला उन्त सब का घायल कर डाला । उन्होंने 
कर्ण के बारह और बृषसेन के तीन बाण सार, दोनों को घायल किया । फिर 
शल्य के धनुष को काठ, उन्होंने दो टुकड़े कर दिये । फिर उन्होंने सौमदत्ति 
को तीन और शल्य को दस बाणों से विद्धू कर, अग्नि की लप्ट जैसे आठ 


चमचमाते बाणों से अश्वत्थामा को घाथल किया | फिर क्ृपाचार्य को पतच्चीस, - 


जयद्रथ को सौ और अश्वत्थामा को सत्तर, बाणों से विद्ध किया । भूरिश्रवा 
ने ऋद्ध हो, श्रीकृष्ण के हाथ के चाबुक के टूक हक कर डाले | फिर अजुन 
के तिंहत्तर बाय सारे | इस पर अजुन ने शत्रुओं के सो बाण मार, उन्हें वेसे 
ही पीछे हटा दिया, जैसे क्रोध में भरा पवन, मेघों को पीछे हथा देता है । 
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३०२ द्रोणपव्व 
एक सो पाँच का अध्याय 


ध्यजाओं का दृत्तान्त 
धुतराष्ट्र ने पुछा--हे सक्षय ! विविध प्रकार की तथा अत्यन्त शो भाय- 


मान पाण्डवों तथा कौरवों की ध्वजा पताकाओं का छुत्तान्‍्त तो तुम हमें 
सुनाओ । 


- सकञ्षय ने कहा--हे राजेन्द्र | युद्ध में सम्मिलित, वीर योद्धाओं की 


ध्वजाएं अनेक रूपों ओर आकारों की थीं। में अब उद्का वर्णन करता 
हूँ । सुनिये । महारथियों के रथों में नाना अकार के ध्वजदुर्ड थे। के 
'घधकते हुए अभि की तरह दमक रहे थे। वे ध्वजद्ण्ड सोने के थे और 
:डबके ऊपर सुनहलले वद्ध और सोने के आभूषण पड़े हुए थे। उनके ऊपर 
"रंग बिरंगी परम सुन्दर पताकाएँ फहरा रही थीं। हेमाद्वि के सुबर्ण शिखर 
'की सरह वे शोभायमान द्वो रहे थे ! रंग बिरंगी छोटी छोटी पताकाओं की 
शोभा भी निराली थी । इन्द्रथनुष जेसी रंग बिशंगी वे छोटी छोटी पवाकाएँ 
'पवन से हिल हिल्ल कर, इस तरह फहरा रही थीं, मानों रज्ञगद्व पर वेश्याएँ 


नाच रही हों। थे फहराती हुईं पताकाएँ पथन से फर फर करतीं, सहारशथियों 


के रथों की शेभा बढ़ा रही थीं | सिंह जैसी पूँछु और भयहूुर वानर की आकृति 


के चित्र से चन्रित अज़ुन के रथ की ध्चजा रणक्षेन्न में बडी भयावह जान 
पड़ती थी | छोदी छोदी पताकाओं के बीच वानर और अज्जुब की ध्वजा 
आपकी सेना का तस्त कर रही थी। सुवर्णदूर्ड वाली, इन्द्रधनुष फी 


'खरह पचरद्धी प्रभा वाढ्ी, पवन से इधर उचघर फड़फड़ाती, सिंहसुच्छु के 


चिह्न से चेहिव वालसूर्य जेसी प्रभावाली और कौरवों के आचन्द के 
बढ़ाने वाली अश्वत्थासा की ध्वज्ा थी । 

राजन ! सुवर्शमयी एवं हाथी के चिह्न से चिह्नित कर्ण की ध्वजा 
आकाशव्यापिनी सी देख पढ़ती थी | माला से भूषित एवं सुबणे की बनी 


'कंण के रथ की वह ध्वजा पवन से प्रेरित हो नाचती स्री जान पड़ती थी ! 








| 


|] 
॥। 
! 
/ 


रू 


नजनननिभा++ हर लो ली 











एक सो पाँच का अध्याय ३३०३ 


तपस्वी एवं पाण्डयवों के आचार्य, कृप की ध्वजा द्ृषभ चिह्न से चिह्नित थी । 
चुषभ चिह्न से चिह्धित ध्वजा से युक्त कृप का महारथ, शब्रिपुरान्वक शिव 
की चरह शाभाथमान हे। रहा था | सुबर्ण का बना ओर रव्नों से जड़ा 
हुआ, मयूर, बृषसेन के रथ की ध्वज में शेभायमान था। सेना के आगे 
के भाग के सुशामित कश्ता हुआ, वह मयूर ऐसा जांन पड़ता था, मानों 
अभी बोलना ही चाहता है। जैसा कातिकेय का रथ मसयूर से सुशेभित 
देख पड़ता है, वेला ही उस मयूर से बृषसेन का रथ शोसायमान देख पड़ता 
था| मंद्रदेशाधिपति शल्य को ध्वजा में अग्निशिखा जैेखा अनुपम एवं 
सुन्दर हल से कषित सुवर्ण की रेखाओं वाले क्षेत्र का चिह्न था । क्षेत्र में सब 
प्रकार के बीजों के अज्लरित होने, हलकी लक्कीरों ले सुशेमित हेने जैसे, 
शल्य की ध्वज्ञा में हल्की रेखाओं के चिह्न भी बड़े मनोहर देख पड़ते 
थे | सिन्धुराज जयद्वथ के रथ की ध्वजा पर स्वेत र्फटिक की सरह सफेद 
झशूकर का चिन्ह था | उस रुपहलों ध्वज्ञा से जयद्रथ, पूवेकालीन देवासुर 
आुद्ध में सुशोभित्त पूषा की तरह शोभायमान जोन पड़सा था। चज्चभ्रिय 
सोमदुत्त के पुत्र की ध्वजा में यज्ञस्तम्म का चिन्ह था। वह सुचर्ण से 
बनाया गया था और उसमें चन्द्रमा का भी चिन्‍न्ह था। राजसूय .यज्ञ में 
जैसे ऊँचा यह्ृस्तम्भ सुशोभित होता है, वेसे ही सोसदत्त के पुत्र की ध्वजा 
का दण्ड भी सुशोभित्र हो रहा था। सुवर्ण से सढ़े अड्ञों वाले, भोरों से 
घिरे चाँदी के गज से चिन्हित शल्य की ध्वजा, इन्द्र की सेना को 
शोमिस करते हुए श्वेत ऐरावत गज की तरह, आपकी समस्त सेना को 
सुशोभित करती थी । 

हे राजन ! आपके पुत्र की अगशित घुंघुरओं से ऋनकन - करती हुई 
धवजा में, सोने के पत्तरों पर, मणियों से हाथी का चित्र बनाया गया था । 
उस विशारू ध्वजा से आपका पुत्र बड़ा शोमभायमान जान पड़ता था। 
आपकी सेना में ग्रत्यय कालीन अग्नि की तरह ये नो ध्दजदरड देख पड़ते 
थे | दुसवाँ ध्वजदूश्ड अर्जुन का था, जिस पर विशालकांय वानर की 
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! हे पा आक्ृधि का चिन्ह था , उस ध्वजदशड से अर्जुन की वेसी ही शोभा ह 


रही थी, जैसी शोभा अग्नि से हिमालय की होती है । 
मा ० हे राजनू ! अर्जुन को मारने के लिये आपके पक्त के शन्रुतपन 
! 5, मय महारधियों ने बड़े बड़े और चमचमाते बाण हाथों में लिये । तब आपके | 
* । । | ॥ । प्रन्याय से वाध्य हो, दिव्य कर्म करने वाले एवं शत्रुतापन अजुन ने भी च्क हे 
कम अपना गाए्डीथ धनुष उठाया । हे राजन ! इन सब भगड़ें का सूल कारण. 
|  .. आपका विपरीत विचार है।आप ही के दोष से इस युद्ध में बहुत से. $ 
हर राजा लोग मारे गये | आपके पुत्र द्वारा बुल्ाये गये विविध देशों के रिसालें, । 
बा रथों श्रोर गजों सहित बहुद से राजे, इस युद्ध में लड़ने को आये थे । वे... 
| ।... समस्त राजा लोग और दुर्योधन एक ओर थे और दूसरी ओर पाण्डवश्रेष 
जा 5, अकेले अजुन थे | सो दोनों ओर से घेर सिंहनाद के साथ युद्ध होने लगा । 
| हा इस युद्ध में अर्जुन ने परम विस्मयकारी पराक्रम श्रदर्शित किया । महाबल्ली 
। आर अजुन अक्लेले ही, उन बहुत से योद्धाश्रों के बीच निर्भीक हो, घूमने लगे 
मा ओर उनको जीतने तथा जयद्रथ का वध करने की इच्छा से वे गाण्डीव 
हा धनुष से बाणवबृष्टि करने लगे। अर्जुन ने अगणित बाण छोड़ आपके 
... ॑. ओोद्धाओं को आच्छादित कर दिया । इसके जवाब में जब आपकी ओर के 
पुरुषव्याप्र महारथियों ने बाणवृष्टि कर, अज्जुन को ढक दिया; तब 
आपकी सेना के लेनिक सिहनादु कर गजेने लगे । 
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धतराष्ट्र ने पू छा--है सजझ्षय | जब अज़ुन बढ़ता हुआ सिन्धुराज 
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| की ओर चला गया, तब दोण के रोके हुए पाञ्चालों का, कौरवों के साथ... ४. 
। कैसा युद्ध हुआ ? यह भी मुझे सुनाओ । क्री 


कक 5 





ते लि, 


फल रे 
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कौरवों और पाज्ञालों में लोमहषण युद्ध होने लगा | आनन्द में भर कर 
पाग्चालराजों ने द्रोंग का वध करने की इच्छा से, बड़ा सिंहनाद किया और 
वे द्वोण पर बाणवबृष्टि करने लगे | उस समय पाग्ञालराजे और कौरवों में 
देवासुर संग्राम की तरह महाभयद्वर एवं बड़ा विल्नक्षण तुसुल संग्राम हुआ । 
पाण्डवों सहित समस्त पाग्चालराजों ने द्वोण के रथ के निकट पहुँचने और 
उनके सैन्यव्यूह को भज्ञ करने के लिये, बड़े बड़े अख्ों फो छोड़ा । रथत्थ 
पाश्चाज्न रथी प्थिवी को डुलाते और क्रमशः अपने रथों के दौड़ाते हुए द्वोण 
के रथ के निकट जा पहुँचे । पहले रूपाटे सें केकयों का सहारथी बृहस्चन्न 
इन्द्र के वच्ध जैसे भीषण एवं तीचण बाणों को छाइता हुआ, द्वोण के 
सामने जा पहुँचा । साथ ही बड़ी फुर्ती से महायशस्वी क्षेमधूरति अगणित 
बाणों को छोड़ता हुआ, उसके सामने जा डटा । चेदियों में श्रेष्ठ महाबली 
धृष्टकेतु भी द्ञोण पर वैसे ही चढ़ दौड़ा, जेसे इन्द्र, शम्बरासुर पर दौड़े थे। 
सुख खोले हुए काल की तरहः सहसा उसको आते देख, महाधलुर्धर वीर- 

घन्वा उसके सामने तुरन्त जा डटा। महाराज युधिष्ठिर श्री विजय की कामना 
से वहाँ जा खड़े हुए । किन्तु महापराक्रमी द्रोण ने उन्हें उनकी सेना 
सहित वहीं रोक रखा और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। कुछ हो बाण 


छोड़ते हुए, रथियों में श्रेष्ठ एवं नरव्याप्र द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को सौस- 


दत्ति ने रोका । ऋद्ध हो आगे बढ़ते हुए भीस का, भयहूर एवं भीम परा- 
क्रमी महारथी अधेश्द्ञा राचास ने रोका | सब उसमें और सीम में वैसा ही 
घेर शुद्ध हुआ, जेसा कि पूवैकाल में राम और रावण में हुआ था । 
महाराज युधिष्ठिर ने द्रेण के समरत मर्मस्थलों को नब्बे बाण मार कर 
विद्धू किया । तब युधिष्ठिर पर अप्रसन्न हुए दोण ने उनकी छाती में पच्चीस 
बाण मारे | फिर समस्त घनुधरों के सामने ही द्रोण ने पुनः पतच्चीस बाण 
मार कर, युधिष्टिर की ध्वजा काटी और उनके सारथी ओर उनके घोड़ों के 
साथ उन्हें भी घायल किया; किन्तु धर्मराज ने अपने हाथ की सफाई दिखिला 
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द्वोण के बाणों के अपने बाणों से दूर फेंक दिया। तब कोण बड़े कुपित 
हुए और उन्होंने युधिष्ठिर का घनुष ही काट डाला | फिर द्वोण ने अग- 
णित बाण चला, युधिष्टिर के बाणों से ढक दिया। यह देख, कुछ लोगों ने 
समा कि युधिष्ठिर मारे गये, कुछ ने समझा वे भाग गये। इससे युधि- 
छिर के बड़ा दुःख हुआ । उन्हेंने उस कटे हुए ध्ुष का दूर फेक, दूसरा 


चलाये बाणों को काट डाला । यह एक बड़ी आश्रर्यकारिणी घटना थी। 
तदनन्तर क्रोध से रक्ततयन युधिष्ठिर ने पर्वतों के! विदीण करने वाली बड़ी 
भसयहूर गदा उठायी । उस गदा का डंडा सेने का था और उसमें आठ घंटियाँ 
लगी हुईं थीं। डस गदा को घुमा बड़े ज़ोर से युधिष्ठिर ने द्वोण पर फेंका । 


. फिर सब को भयभीत करते हुए वे बड़े ज़ोर से गरजे तथा प्रसन्न हुए । तद- 


नन्तर धर्मराज ने जब एक बरछी हाथ में ली, तब सब प्राणी भयत्रस्त हो और 
एक स्वर से कहने लगे--द्वोण का सज्ुल हो | युधिष्ठटिर के हाथ से छूट, 
केंचली से मुक्त सर्प की तरह तथा जलते हुए मुख वाल्ली सॉपिन की तरह, 
चमचसाती और चारों ओर प्रकाश करती हुईं वह शक्ति द्वोण की ओर जाने 
लगी । तब अखवेत्ताओं से श्रेष्ठ द्वोण ने बअह्माख्त का प्रयोग किया । वह 
ब्रह्माख उस भयड्ूर शक्ति को भस्म कर, बड़ी तेज़ी से युधिष्ठटिर के रथ की 
ओर रूपका | तब युधिष्ठटिर ने भी ब्रह्मास्त का प्रयोग कर, उस बह्यास्त्र के 
शान्‍्त कर दिया और पाँच बाणों से द्वोण को विद्धू कर, एक क्षुरत्र बाण से 


द्रोण के हाथ का घडुष काट डाला | चअत्रियमदंन द्वोण ने उस कटे हुए : 


धज्॒ष को फेंक युधिष्ठिर के ऊपर गदा फेंकी । तब क्रद्ध युधिष्ठिर ने गदा के 
ऊपर गदा चलायी । वे दोनों गदाएं आपस में टकरा गयीं ओर उनमें से 
चिनगारियाँ निकलने लगीं। अन्त में कुछ देर बाद दोनों प्रथिद्री पर गिर 


'पड़ीं | तब तो द्वोण का युधिष्ठिर पर बड़ा क्रोध आया । उन्हेंने पेने चार 


बाण मार, युधिष्टिर के रथ के चारों घोड़ों के। मार डाला और एक भज्न बाण 


से उनका धनुष भी काट डाला । फिर एक दूसरे बाण से युधिष्ठिर के रथ की 























चमचसाता एक दिव्य धनुष लिया । उससे उन्होंने बाण चला, ह्वोण के ७९७७ 
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एक सो सात का अध्याय _ ३०७ 


ध्वजा काटी ओर तीन बाण मार उन्हें भी पीड़ित किया । तब शखहीन 
' भ्ुजाओं को ऊँची कर, युधिष्ठिर भूमि पर खड़े हो गये । तब युधिष्ठिर के 
शत्त्र रहित और रथहीन देख, आचार्य द्वोण ने, उनको छोड़, उनकी सेना 
सथा अन्य सेनापतियों को जे उनके सहायक थे, तीदंण बाण मार कर 
विकल् किया | फिर शत्रुनाशंक द्वोण, युधिष्ठिर की ओर रूपटे । उस ससय 
याण्डव तथा अन्य लोग यह कह कर चिल्नाने लगे कि, युधिष्ठिर का द्वोण ने 
मार डाला । उस समय पाण्डबों की सेना में बड़ा कोल्ाहल मचा । इतने में 
घबड़ाये हुए युधिष्टिर सहदेव के रथ पर चढ़ गये और रथ के भगा, पीछे 
'हुट गये । . | 





एक सो सात का अध्याय 
सहदेव की वीरता 


सृञ्ञय ने कहा--हे महाराज | दृढ़ पराक्रमी केकयराज बृहत्क्न्न को आक्र- 
सण करते देख क्षेमधूति ने बाण मार उसका हृदय विदीर्ण कर डाला । 
फिर द्वोण की सेना के तितिर बितिर कर देने की कासना से, बृहत्क्षत्र ने 
नतपव ६० बाण बड़ी फुर्ता के साथ क्षेमधूति के मारे । उस पर कुद्ध हो 
ज्ेमधूर्ति ने भज्ञ बाण से बृहस्कषत्र का धनुष काट डाला और नतप्व बाणों 
से उसने बुहत्च॒त्र को घायल किया । बृहत्कत्र ने हँसते हुए दूसरा धनुष 
लिया और देखते देखते उसने क्षेमधूति के रथ के घोड़ों और सारथि 
के मार डाला । फिर भज्नबाण मार ज्षेमधूति का, चमचमाते कुणडलों से 
भूषित सिर काट कर प्रथिवी पर डाल दिया । उसका घुँधराले वालों से युक्त 
और मुकुट से शोमित मस्तक भूमि पर गिर वैसे ही शोभा के आप्त हुआ, जैसी ..| 
शोभा के आकाशच्युत तारा शथिवी पर गिर कर प्राप्त होता है। क्षेमघूति 
का वध कर, बृहत्लन्न के बड़ी प्रसन्नता हुईं | फिर चह, हे राजन्‌ू ! आपकी 
सेना पर हूठा । 
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छ्टेण्द | द्रोणपच् 


उधर द्रोण के मारने के लिये आगे आते हुए एष्टकेतु के महावीर बीर- 
भनन्‍्वा ने रोका । बाणरूपी उभय डाढ़ों वाले फुर्तीले ये आमने सामने हे... 
एक दूसरे पर अंगणित अख्धों के प्रहार करने ल्गे। वे दोनों नरशादूंत्ल 
उस समय वेसे ही आपस में भिड़े हुए थे, जेसे महावन में मदमाते दो गज- 
यूथपति आपस में भिड़ते हैं । वे दोनों दीर क्रोध में भर और एक दूसरे 
को मार डालने के लिये, पहाड़ी गुफा में लड़ते हुए दो ऋद्धसिंहों की तरह; 
लड़ने लगे । हे राजन ! उनकी लड़ाई वि्स्मसियकारिणी थी और सिद्धों 
चारणों के देखने योग्य थी | क्ुद्ध वीरधन्चा ने अनायास भल्लंबाण से घष्ट- 
केतु का धलुष काट डाला | तब उस भग्न धनुष को दूर फेक, घुश्टकेतु ने 
ज्लेढे की एक बड़ी भारी शक्ति उठायी और तान कर डसे वीरधन्वा के सारी । 
उस शक्ति के अहार से वीरघधन्चा की छाती फट गयी और वह रथ से हुल्ञक: 
कर, भूमि पर गिर पड़ा। त्रिगर्तों के एक असिद्ध वीर वीरघन्वा के मारे 
जाने पर पाण्डवों के येछ्धा आपकी सेना के भगाने लगे । 

उधर दुझुुंख ने सहदेव के ऊपर सा बाण छोड़े । साथ ही सहदेव का 
तिरस्कार करते हुए उसने सिहगर्जन की | तब क्रद्ध हो सहदेव ने हँसते 
इँसते आते हुए दुमुंख के पेने बाणों से विद्ध कर डाला। तब दुसुख ने 
भी सहदेव के नो बाण मारे। इस पर महाबली सहदेव ने भदल बाणों 
से उसके चारों घोड़ें के सार, उसके रथ की ध्वजां काट डाली । फिर एक 
बढ़ा पेना बाण छोड़ा, दुर्सुंख के सारथि का चमकीले सुकट से भूषित' 
सिर काट डाला | फिर दु्मुंख का धनुष काट, उसके पाँच बाणों से घायल 
किया । हे राजन्‌ ! उस समय दुर्मुंख बहुत उदास हो गया और अश्वहीन 
अपने रथ के छोड़ निरमिन्र के रथ में जा बेठा | तब शन्रुनाशन सहदेवः 
ने क्रोध में भर एक भलल बाण निरमिन्न के मारा । उस बाण की चोट से 
प्रिगतंराज का पुत्र निरमिन्न निर्ीच हो रथ ले नीचे गिरा । उस समय;. 
हे राजन्‌ | आपकी सेना में शोक छा गया। उसका वध कर सहदेव की 
वैसी ही शोभा हुई ; जैसी शोभा श्रीरामचन्द्र जी की खर के मारने से हुई: 





एक सौ आठ का अध्याय 


थी । हे राजन ! महारथी निरमित्र के मारे जाने पर ब्रिगर्तों की सेना में 
बड़ा हाहकार सचा | 

ल्‍ है राजन | इस लड़ाई में नकुछ ने आपके पुत्र विकर्ण को बात की 

चाव से जीत लिया | इस बात का लोगों को बढ़ा आश्चर्य जान पड़ा । 

रा व्याप्नद्त्त ने नतपर्व बाणों से घेड़ों ओर सारथि सहित खात्यकि का 
डा 79 आच्छादित कर दिया | इस पर शिनिनन्द्न साध्यक्ति ने हाथ को सफाई 

क्‍ दिखा, मारे बाणों के उन बाणों को पीछे हदा दिया और अन्य बाण मार, 

क्‍ घाड़ों, सारथि, रथ और ध्वजा सहित व्याप्रदत्त के नष्ट कर डाला | द 

गा हे प्रभो | मगधराज के उस राजकुमार के मारे जाने पर, मगधराज 
: के योद्धाओं ने चारों ओर से युयुधान पर आक्रमण किया। वे सब घीर 
|. युद्धदुमंद सात्यकि के ऊपर तोमरों, बाणों, भिन्दिपालों, प्रासों, मुगदरों 
और मूसलों की ब्ृष्टि सी करने लगे। किन्तु युद्धदुमंद सात्यकि ने हँसते 
हँसते, डन सब को जीत लिया । जो सारे जाने से बचे, वे जान ले कर इधर 
उधर भाग गये । 

सागधों को इस प्रकार खदेड़, सात्यकि ने, हे राजन ! आपकी सेना को 

बाण मार सार कर भगाया | उस समय हाथ में धनुष लिये हुए सास्यकि 
की शोभा देखते ही बन आतो थी । उस समय आपकी भागती हुईं सेना 
का एक भी त्रीर सात्यकि का सामना न करः सका यह देख द्रोण ने 
.. अतीव क्रोध कर और स्यारी बदल, सत्यपराक्रमों सात्यकि पर आक्र- 
... मण किया । 





एक सी शआाठ का अध्याय 
भीमसेन और अलम्बुष राक्षस का युद्ध 
है द एृज्ञय ने कद्य-दे छतराष्ट्र | महायशस्त्री सेमद्त्त के पुत्र ने महाधनुर्घर 
हे कॉकंिओिएफ के पावों पुत्रों में से हरेक को एक एक बार में पाँच पाँच; फिर 
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सांस सात बाणों से विद्ध किया। है ग्रभो ! सामदत्तनन्दन के प्रहारों से' 


वे पाचों किकत्तंव्य-विमूढ़ हो गये | इतने में शतन्नुकषैण नकुल के पुत्र शवानीकः 
ने सेमदत्त के पुत्र के दो बाण मार, उसे घायल किया और सिहनाद 
किया । फिर श्रन्य चारों द्रौपदीननदनों ने, सावधान हो कर, सेमदृत्त के 
पुत्न॒ को तीन तीन बाण सार कर, घायल किया | इस पर स्ोमदत्त के पुत्र 
ने पाँचों के एक एक बाण मार उनकी छाती में घाव कर दिये। तब वे 
घायल पाँचों भाई उसे चारों ओर से घेर, उस पर बाणघृष्टि करने लगे | 
क्रद अजुननन्दन ने तेज़ चार बाण मार उसके चारों घोड़ों को मार 
डाला । भीमसेन के पुत्र ने सेमदत्त के पुत्र का धनुष काट डाला और बड़े. 
ज़ोर से सिहनाद किया । फिर उसे तेज्ञ बाणों से विद्ध किया। युधिष्ठिर- 
नन्दन ने उसके रथ की ध्वज्ञा काटी । फिर नकुल्ननन्दन शतानीक ने उसका 
सारथि मार डाला और सहदेवकुमार ने छुरप्र बाण सार कर, उसका सिर 
काट डाला | सुवर्ण के आभूषणों से भूषित प्रातः कालीन सूर्य की तरह 
चतिमान सेमदत्त के पुत्र का सस्तक रणभूमि को प्रकाशित करता हुआ 
रणभूमि में जा गिरा । हे राजन्‌ |! डसके कटे सिर को देख, आपके सैनिक 
भयभीत हो चारों ओर भाग गये । 

मेघनांद ने जेसा युद्ध लचंमण से किया था, वेसा ही युद्ध अलग्बुष 
रातचस, भीमसेन के साथ कर रहा था | उस मनुष्य-राक्षस-युद्ध को देख, 
मलुष्यों को केवल विस्मय ही नहीं, किन्तु हे भी हुआ । हे राजन्‌ | ऋष्य - 
अड़् के पुत्र उस क्रोधी अलग्बुष रास ने हँस कर, नौ पेने बाण भीमसेन 
का मार, उन्हें घायल किया । तदनन्तर वह राक्षस बड़ा भारी गर्जन तर्जन 
करता हुआ अपने अनुचर राक्तसों सहित भीमसेन की ओर लपका | डउसः 
राक्षस ने नतपत्र पाँच बाण मार कर भीस को घायल किया और भीमसेन 
के सीन सौ रथियों का संहार कर डाला | फिर भीम के चार सौ योद्धाओं 
का नाश कर, उसने भीम के एक बाण मारा । उस बाणपग्रहार से भीस 
मूछित हो रथ के खटोल्ले में गिर गये | थोड़ी देर बाद जब थे सचेत हुए 
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तब पवननन्द्न भीमसेन ने क्रद् हो, एक ऐसा धनुष उठाया जो बड़ा भारी 
बोझ सह सकता था । फिर उसे धनुष पर रख, भीमसेन ने मारे बाणों के 
अलग्बुष के पीड़ित कर डाखा । उस राक्षस के सारे शरीर में बाण विधे हुए 
थे । उस समय बह फूले हुए टेसू के पेड़ जेसा देख पड़ता था । जिस समय 
भीम उस पर बाणग्रहार कर रहे थे, उस समय अल्लस्बुष को भीमसेन द्वारा 
किये गये अपने भाई बक के वध का स्मरण हो आया । तब ते उसने बड़ा 
भयह्ूर रूप धारण किया ओर भीमसेन से कहने लगा--भीस | खड़ा रह 
और मेरा पराक्रम देख | अरे दुर्बद्धे ! जब तूने मेरे महाबली भाई बक का 
वध किया था; तब में वहाँ था नहीं | किन्तु उसका फल में तुके आज 
चखाऊँगा | यह कह वह राक्षस अन्तर्धान हो गया और अदृश्य हो भीम के 


ऊपर बाणवृष्टि करने लगा | तब भीम ने नवपत् बाणों से आकाश के परि- 
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पूर्ण कर दिया। भीम के बाणों के प्रहार से वह राक्टस पल भर में आकाश 
से अपने रथ पर आ गया। फिर रथ से प्थिवी पर उतर पड़ा ओर फिर नन्हा 
स्रा रूप बना, पुनः आकाश में चज्ना गया। क्षण भर में तो वह नन्‍्हा 
सा बन जाता था और क्षण ही भर में वह विशालाकार हो जाता था । 
फिर क्षण भर में वह ऊँचा और क्षण ही भर में नीचा हो जाता था। 
फिर क्षण में पतला ओर क्षण ही में मेटा बन मेघ की तरह गर्जने लगता 
था | वह बराबर गाल़ियाँ बक रहा था | वह आकाश में जा, बाण, भाज्ते, 
शूल, पद्िश, सोमर, शत्तप्ती, परिघ, भिन्दिपाल, कुठार, शिल्ा, खज्न 
और ऋष्टियों की वंच्र जैसी दारुणब्ृष्टि करने लगा। इस शख्तवृष्टि से 
पाण्डव पक्तीय सैनिक सर सर कर गिर रहे थे, इस शख्ृष्टि से पाण्डवों 
के बहुल से हाथी और पैदल सिपाद्दी मारे गये। अलग्ब॒ुष ने, समरभूमि 
में रक्तरूपी जल, रथ रूपी भैँवरों, गज रूपी ग्राहों, छन्ररूपी हंसों, 
भुजारूपी सर्पों से युक्त और राक्षसों के समूह से सेवित रुधिर की नदी 
प्रवाहित कर दी । दे राजन | उस नदी के प्रवाह में अधिकांश चेदी, पाग्चाल 
और सझ्य बह गये । उस राक्षस के इस कृत्य का देख, पाणदव बहुत 
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दुःखी हुए । साथ ही आपके पक्ष के योद्धा बाजे बजा हृर्षध्वनि करने 
लगे । किन्तु ताली बजाने की आवाज्ञ सुन जैसे हाथी क्रोध में भर जाता 
हे, वेसे ही आपके सैन्य की उस हर्षध्वनि के सुन, पवननन्दन भीमसेन 
उसे सहन न कर सके ओर उन्होंने विश्वकर्मा के अस्त्र का प्रयोग किया । 
उस अख्र का अयेग करते ही चारों ओर से सहखनों बाणों की वर्षा होने 
लंगी । तब तो आपकी सेना में भगदड़ पढ़ गयी। मीमसेन के उस अख्ल 
से अलम्बुष की वह सारी माया नष्ट हो गयी और वह राक्षस भी पीड़ित 
हुआ । जब भीससेन ने उस राक्तस के मार मार कर विकल कर डांला, 


तब वह भीमसेन के सामने से भाग कर, द्रोणरक्षिस सेना में जा घुसा । 


इस प्रकार हे राजनू ! जब भीमसेन ने उस राक्षस के हरा कर भगा दिया ; 


तब पाण्डवपछ्षीय सेन्‍्य ने हषेनाद कर, दसों दिशाएँ प्रतिध्वनित कीं । ' 


अह्वाद का परास्त करने पर मरुद्गण ने जैसे इन्द्र की प्रशंसा की थी, वैसे 
ही हृषित पाण्डव भी पवननन्द्न महाबली भीम की सराहना करने लगे । 





एक सो नो का अध्याय 
अल्म्बुष का वध 


क्षय ने कहा--है रोजन्‌ ! जब अलम्बुष निर्भय हो द्रोणरक्षित 
सैन्य में विचर रहा था; तब हिडिम्बा-नन्दन घटोरकच ने पैने बाणों से 
उसे घायल किया । पूर्वकाल में जैसे इन्द्र और शस्बर का मायायुद्ध हुआ 
था, वेसे ही युद्ध उस समय उन दोनों राक्षसों में हुआ | अलग्बुष ने 
क्रद् हो घथेत्कच के खूब मारा । इन दोनों राइ्षसों का युद्ध, हे राजन ! 
पूर्वकालीन रामरावण के युद्ध की टक्कर का था । द 


घटोत्कच मे बीस बाण मार, अ्रकग्जुप की छाती घायल की और सिंह- 
नाद किया। तब अल्स्बुष ने भी युद्धदुमंद घटोत्कच के बारंबार घायल 
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कर, सिहनाद कर आकाश के प्रतिध्वनित किया। वे दोनों राक्स तरह 
तरह की साया रच कर युद्ध कर रददे थे। उनमें कोई भी किसी से न्‍्यून नहीं 
जान पड़ता था। माया-युदू-विशारद वे दोनों राहस मायायुद्ध कर रहे थे । 
है राजन्‌ | घटोत्कच जो माया रचता था, अलस्बुब अपनी माया से उसे नष्ट कर 
डालता था । मायावी राक्षसेन्द्र अलम्बुप के इस प्रकार लड़ते देख, पायडव 
बहुत कद हुए और भीसादि पाण्डवों ने चारों ओर से उस पर आकम्ण 
किया । वे उसे चारों ओर से अपने रथों द्वारा घेर, उस पर वैतपे ही बाणबृष्टि 
करने लगे, जेसे हाथी पर लुआठ बरसाये जाँय। किन्तु मायावी अल्नम्बुष 
उस अग्निवर्षा से वैसे ही बच कर निकल्ल गया, जैसे हाथी वन के दावा- 
नल से निकत्न जाता है | फिर उसने कस कस कर इन्द्र के वच्र जेसे पदच्चीस 

बाण भीस के, पाँच घटोत्कच के, तीन युधिष्ठिर के, सास सहदेव के, तिद्दत्तर 

नकुल के और पाँच पाँच बाण द्रौपदी के अत्येक पुत्र के मारे। फिर वह 
ज़ोर से दृद्मदा | तब भीम ने उसके नो, सहदेव ने पाँच ओर युधिप्ठिर ने 
सौ वाण्य सार उसे घायल किया | घथोत्कच ने भी उसके पहले पचास और 
फिर सत्तर बाण मार उसे घायल किया और ज़ोर से ग़जना को | हे राजन ! 
उस गर्जन से परत, बब, वृत्त और सरोवरों सहित चारों ओर से प्थिवों काँप 
उठी । विस पर भी अलग्बुष ने उनमें से अत्येक के पाँच पॉँच बाण मारे । 

तद्नन्तर अलम्जुष के ऋद्ध देख घटोत्कच भी अतीव क्रुद हुआ और घटोत्कच 
ने उसके लाव बाण मारे | तब अलम्डुप ने बढ़े पेने सुर्णपुंख बाण बड़ी 
'फुती से चलाने आरम्भ किये | वे बाण बड़े वेग के साथ घटोत्कच के शरीर 
में सनसनाते वैसे दी घुसने लगे । जैसे क्रोध से फनफनाते सर्प पर्चद की 

गुफा में घुस जाते हैं। उस समय चुब्घ पाण्डवों ओर घटोस्कच ने भी उम्र 

'यर चारों ओर से बाणवृष्टि करनी आरम्भ की । अ्रन्त में अत्नम्बुष पाण्डवों 

के चमचमाते बाणों से घायल हो ख्वृतप्राथ हो गया । उस्ते फिर कुंछ भी न. 
सूक पड़ा। उसकी यह दशा देख, घटोत्कच ने उसका वच काना चाहा 

और बड़े वेग के साथ अपने रथ से घटोत्कच, अलम्बुष के रथ पर कृद 














उसने अलग्बुष के पकड़ लिया । जैसे गरड़ पकड़े हुए सर्प के भूटकारते हैं, 


पत्थर पर पथ्के, चेसे ही अलस्बुष के घटोत्कच ने ज्ञमीन पर दे पटका | 
अलःरबुष के समस्त अंग प्रत्यज्ञ टूट कर बिखर गये | साथ ही घटोत्कच की 


सरह अलग्बुष के शरीर के चूर चूर देख, हे राजन्‌ ! आपकी सेना में हाहा- 
कार मच गया । पाणडवों के बड़ा हर्ष हुआ ओर वे वस्त्र उड़ाने लगे और 


विस्मित हो देखते हैं, वेसे ही उस छत अलग्बुष के देखने के लिये लोग 
गर्जा, जैसे पूर्वकाल में बलासुर के मार कर इन्द्र गरजे थे । इस महाकठिन 
५. बहुत असन्न हुआ । उस समय पारडवों की सेना में हर्षलूचक शह्लुध्वनि 
/ होने लगी और लोग विविध प्रकार की हैध्वनि करने लगे 
बदले में कौरव भी दहाड़े 


: प्रथिवी में व्याप्त हो गया । 


एक सो दस का अध्याय 
युधि ष्ठिर की व्याकुलता 


जज बढ़ रहा हे । 


8३१४ द ..- द्वोणपर 
पड़ा | फिर जले हुए गिरिशज्ञा अथवा हूटे हुए कज्जल के पर्वत की तरह 


वेसे ही अलग्बुष के उठा खूब घुमाया। फिर जैसे कोई जल का भरा घड़ा 
है ऐसी मड़पा-ऋड़पी देख, समस्त सैनिक भयभीत हो गये । हे हुए पर्वत की 


सिद्द की तरह दहाड़ने लगे । जैसे देवात्‌ आकाश से च्युत मल के तारे को 
कुतूहलाक्रान्स हो दोड़े । बलवान अल्लम्बुष का वध कर, घटथोत्कच वेले ही 


| काम को करने वाले घटोत्कच को पाण्डवों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की । पके 
हुए तालफल.की तरह भूमि पर पटक और उस पापी के सार घटोत्कच भी 


डसे सुन 
तब उन दोनों के दुहाड़ने का शब्दु ससस्त 


छुतराष्ट्र ने कहा--हे सअ्षय ! अब तुम मुझे यह्द बतलाओ कि, द्ोण मे 
सात्कि को युद्ध में केसे रोका था | क्योंकि थहः सुनने के लिये मेरा कुतू-- 
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सज्ञय कहने लगे--हे राजन ! पाण्डव पक्ष के थुयुधाव आदि मुख्य 
योद्धाओं और द्वोणाचार्य के लोसहर्षणकारी युद्ध का बृत्तान्त आप सुनें । 

हे राजन | जब द्रोण के यह विदित हुआ कि, सत्यपराक्रमी सात्यकि 
उनकी सेना के! नष्ट किये डालता है, तब थे स्वयं उसके ऊपर लपके । सहसा 
द्रोण का अपने ऊपर आक्रमण करते देख, सात्यकि ने द्वोण के पतच्चीस बाण 
मारे। तब सावधान हो द्रोण ने सुबर्ण पुख युक्त पाँच बाण सात्यकि के 
मारे | वे शत्रुमाससक्षी बाण, सात्यकि के बड़े उृढ॒ ककच को फोड़, फुस- 
कारते हुए सप की तरह सरसराते प्थिवी में घुस गये | इससे खात्यकि 
अह्लश से विद्ध हाथी की तरह क्रोध में भर गया। उसने अग्निस्पर्श जैसे 
पचास बाण मार कर द्वोण का घायल किया । 

जब सात्यकि ने इतनी फुर्ती से द्वोण को घायल कर डाला; तब 
-सात्यकि के दोण ने बहुत से बाण मार कर उसे घायल किया । तदनन्तर 
क्रोध में भर दोण ने नतपर्व बाण मार सात्यकि को पीड़ा दी । हे राजन [ 
जब द्रोण ने सात्यकि को इस तरह पीड़ित किया, तब सात्यकि किकत्तंब्य- 
विमृढ़ हो गया । उसका चेहरा उतर गया | सात्यकि की बुरी दशा देख, 
आपके पुत्र और योद्धा हर्षित हो सिहनाद करने छगे | डस घोर गर्जना 
के सुन कर और सात्यकि के पीड़ित देख, युधिष्ठिर ने समस्त सैनिकों 
से कहा-- सत्यपराक्रमी बृष्णिप्रवीर सात्यकि का वीर द्रोण बैसे ही 
ग्रास कर लेना चाहते हैं, जैसे राहु चन्द्रमा के । अतः जहाँ सात्यकि है 
वहाँ तुम सब दौड़ कर पहुँच जाओ । फिर धष्टययन्न से युधिष्ठिर ने कहा-- 
दे हुपदएतन्र ! तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो ! दौड़ कर द्वोण की ओर 
पहुँचो | क्या तुम्हें नहीं सूझता कि, द्ोण ने तुम्हें घेर सकूट में पटक दिया. 
है| जैसे काई बालक डोरे से बंधे पक्षी से खेले--वैसे ही द्वोण खात्यकि से' 
खेल रहे हैं | ठुम भीमसेनादि सब को अपने साथ ले, सात्यकि के रथ के निकट 
पहुँचो । मैं भी सब सेना के जोड़ बटोर कर, अपने साथ ले, वहाँ पहुँचता 

हैँ | तुम आज, काल के गाल में पड़े हुए सात्यकि की रक्षा करो | 
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हे राजन ! यह कह और समस्त सेना के साथ ले महाराज युधिष्ठिर 
द्वोण के ऊपर टूट पड़े । उस समय पाण्डवों और सक्षयों से द्वोण अकेले हो 
लड़ रहे थे । अतः हे राजन ! आपकी सेना में बड़ा केोलाइल मचा। वे 
नरव्याप्र याद्धागंण एकत्र हो, काक एवं मयूर के पत्रों से युक्त बायणों की 


'चृष्टि करते हुए महारथी द्वोथ की ओर पहुँचे । जैसे सज्जन किसी ससागत 


अतिथि का आतिथ्य करने के लिये जल आसन आदि लेकर दौड़ते हैं, वैसे 
ही हँसते हुए द्वोण ने उन सब का बाण्यों से स्वागत किया । जैसे काई 
अतिथि राजा के घर में पहुँच भर सत्कारित हो हषित होता है, वेसे ही वे 
घजुर्धघर भी द्रोण के बाणरूपी सत्कार से सन्तुष्ट हो गये । जैसे कोई. दोपहर 


के सूर्य की ओर दकटकी बाँध नहीं देखता, वैसे ही उनमें से कोई भी द्रोण 


की ओर निगाह उठा न देख सका। सूर्थ तुल्य दोण, किरणों के समान बारें 
से उन सब के सन्तप्त करने क्गे | जब उन्होंने पाण्डवों और सज्ञयों के 
घायल करना आरम्भ किया ; सब सश्नयों के कोई रक्षक न देख पड़ा और 
वे वैसे ही अपने जीवन से हवाश हो गये, जैसे दल दल में फेसा हाथी। 
जैसे तपते हुंए सूर्य की चारों ओर किरणें ही किरणें देख पढ़ती हैं, वैसे ही 
द्रोण के चारों ओर बाण ही बाण देख पड़ते थे | इस युद्ध में दोण ने 
धुष्युन्न के पच्चीस माननीय पाश्चाल सहारथियों का वध किया | इतना ही 
नहीं--हे राजन ! बल्कि मैंने देखा कि, द्वोण ने पाण्डवों और पाश्चालों की 
सेना के मुख्य मुख्य वीरों के मारना श्रारम्भ किया । द्वोण सो केकय वीरों 
के मार कर और सेना का चारों ओर खदेड़, सुख फाड़े हुए सिंह की तरह 


'रणत्तेत्र में खड़े थे । द्वोण ने सहस्नों सेकड़ों पाञ्चालों, सुझ्यों तथा केकयों 


के परास्त किया। वन में आ्राग लगाने पर जेसे उस वन के रहने वाले 
चीखते चिज्नाते हैं ; वैसे ही द्वोण के बाणों से व्यथित्र राजा लोग घायल हो 
चिल्ला रहे थे | हे राजन्‌ ! उस समय, देवता, गन्धव झोौर पितर भी यही 
कह रहे थे कि, देखो पाग्चालों और पाण्डवों के सैनिक वे भागे जाते-हैं । 

५» जब द्रोण युद्ध में सोमकों के मार रहे थे, तब उनके पास न सो 
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एक सो दस का अध्याय 


काई फटक पाया और न कोई उन्हें बाणों से घायल ही कर-पाया | इस' 
प्रकार जब खुने चुने वीरों का वध हो रहा था, तब सहसा युधिष्ठिर ने 
पा्चजन्य शदुः की ध्वनि सुनी | यह शह्लुध्वनि उक्त समय की थी, जब 
अजन का और जयद्रथ के रक्षकों का युद्ध हो रह्दा था। जब छदराष्टपुत्र 
छाजुव के रथ की ओर जा, सिंहनाद करने लगे और गाण्डीव घनुष का 
टंकार शब्द न सुन पढ़ा; तब पाण्डुपुत्र युघिप्ठिर बहुत उदास हुए । उन्हेंने 
सेचा कि, अर्जन इस समय विपत्ति में हैं। ऐसा सेच सोच युधिष्ठिर बार 
बार सूछित से होने लगे | फिर जयद्वथ के निविश्व सारे जाने की कामना 
रखने वाले अजातशत्र चुधिष्ठिर ने आँखों में आँसू, भर गद्गद बाणी से 
सातदकि से कहा--हे शिनिषुत्र ! मित्रों पर आपत्ति पड़ने पर भजुष्य के 
जो करना चाहिये, वह प्राचीन कालीन ल्लोग निद्धिष्ट कर गये हैं | अब वही: 
करने का समय उपस्थित है । हे साह्यकि ! हे शिनिपुद्धव ! में समस्त, 
याद्धाओं के विषय सें जब विचार करता हूँ; तब भुझे तुससे अधिक मित्र 
कोई नहीं देख पड़ता । मेरा सो यह सिद्धान्त हे कि, जे। अपने से प्रीति रखे 
और सदा हिल करे, उसीसे सक्ूट के समय काम लेना चाहिये । दे 
वृष्णिनरंदन ! जैसे श्रीकृष्ण का पाण्डवों पर सदा प्रेम रहता है, वेसा ही 
तुम्हारा भी हम पर अनुराग हे | साथ हो तुम श्रीकृष्ण की दरह पराक्रमी' 
भी हो । अतः इस समय में तुम्हें एक कार्य सॉपना चाहता हूँ । आशा है 
तुम इसे स्वीकार करोगे । क्योंकि तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं 
डाली | वह यह है कि, इस महा दुःखदायी युद्ध में तुम जा कर अपने बस्धु,, 
मिन्र और गुरु अर्जुन की सहायता करो । हे वीर | तू सस्यप्रतिक्ल है, मित्रों 
का अभयदाता है और संसार में तूने अपने कर्मो ले अपने को सत्यवादी सिद्ध 
कर दिखलाया है । हे शैनेय | मित्र के लिये जो युद्ध में अपनी जान गवाता 
है और जे बाह्मणों के भूमिदान देधा है--डन दोनों के।| समान फल 
मिलता , है। हमने सुना है कि, अनेक राजा शाख्रोक्त विधि पे आह्मणों के 
भूदान दे, स्वर्ग सिधारे हैं । अतः हे धर्मास्‍्मन्‌ ! में तुमसे करवद्ध प्रार्थना 











अ6 7 2 ५ स्क्ल्््ट्नात] 
८ कर पु कट 30“ (+ पर ः , हट 
20 952054:53:2.5323522:%4%00 >5-रै १४56.) 
हर. फीकी है ५ 
ननन-+ 5 हज ही अल >> ६७४ 5 कद 
कि सम 2 की मन 2 ल ली आजकल ०32 8 2 कक  आउ 5 बस 5 !' 
3. ४22 22606 टलप०टर पे कर 0020 कक कर ५ २ 


मन अ मी. शक. िक ७ पाक मम की यलमि कक नपहि 












'है। स्ात्यकि मेरा मित्र तथा शि 


- थदि श्रीकृष्ण बलराम, अनिरुद्ध, अथुद्न, गद, 
 साम्ब ओर सात्यकि के बीच अपना सहाथक चुनने के मुझसे काई कहे, ते 


डक हे 3, 2२३. आए रे 
्प १ न ५20 रा उप हि. पीर 
222 ५:78 ६८४ अर कट / > 
१55 है: 22% कैट 2 ९7 37852262 है * 
20288 धर २ ण् 2 है 
2003 #| 
६८-८४.8.2 


४ 547 हे दर १६१४) ः छ हट 
पक , अर पक 





8१८ . द्रोणपते 


करता हूँ कि, तुम अजब की सहायता करो। हे प्रभो ! ऐसा करने से तुम्हें 


_ प्रथिवी दान करने का पुएयफल प्राप्त होगा । हे सातकि ! एक श्रीकृष्ण ही 
हैं, जे अपने मित्रों को सदा अभयदान दिया करते हैं और मित्रों के लिये 
रख में प्राण दे सकते हैं । उनके छोड़, दूसरे तुम हो | तीखरा कोई नहीं 


है | वीर पुरुष जब यश के लिये युद्ध करता है; सब दूसरा वीरपुरुष ही 


'डसका सहायक द्वो सकता है | साधारण जन से उसे सहायता नहीं मिल 
सकती | हे सातलकि ! इस युद्ध में सिवाय तुम्हारे श्रन्य से अजुन के 
सहायता नहीं मिल्ल सकती । अजुन तुम्हारे सेकड़ां कार्यों की सराहना 


करता हुआ, मुझसे बारंबार कहता था कि, सात्यकि बढ़ा फुर्तील्या है, विचित्र 
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ढंग से युद्ध करता है ओर बड़ा पराक्रमी है। वह बुद्धिमान हे और सब _ 


अख्र चला सकता है। संग्राम में पी5 दिखाना ते। वह जानसा ही नहीं और 


न कभी घबड़ाता है | महाबली सात्यकि महारथी है। उसके देनों कंधे 
वक्त/स्थल, भुजाएँ तथा ठाड़ी बहुत बड़ी हे । वह बड़ा बलवान और साहसी 
है । उसका मेरे ऊपर प्रेम है ओर में भी 
उस पर प्रेम रखता हूँ | बह मेरी सहायता कर कौरवों के। पीस डाल्ेगा । 
सारण अथवा बृष्णियों सहित 


में नरव्याप्र एवं सत्यपराक्रमी शिनिपुत्र सात्यकि ही के अपना सहायक 


' चुनूँगा । क्योंकि उसके समान मेरा हितेषी अन्य काई नहीं है । द्वे लाव ! 
- तुम्हारे पीठ पीछे भरी सभा में अर्जुन ने इस प्रकार तुम्हारे गुर्णों का बखान . 
कर, तुम्हारी सराहना की थी | है ह 
' अर्जुन की, भीम की, नकुल्न की और ख़हदेव की आशाओं पर पानी न 


वाष्णेय ! मुझे आशा है कि तुम--मेरी, 


फेरेगे | जिस समय मैं तीर्थयात्रा करता हुआ, द्वारका में पहुँचा था, उस 


: समय मेंने अपनी आँखें से अर्जुन पर तुम्हारी अतीव भक्ति देखी थी। हे 
सात्यकि ! इस युद्ध में भी ठुम हम लेगों को जेसी सहायता कर रहे हे। 
- वैसी सहायता बिना सच्चा ग्रेम हुए केई किसी की नहीं कर सकता । हे 
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एक सी दस का अध्याय ६१६ - 


महाझ्ुत |! हे मधु-कुलेत्पन्न सात्यकि | तुस उच्च कुल में उत्पन्न हुए दे, हम 
लोगों पर तुम्हारा पूर्ण प्रेम है, तुम हम लोगों से मेत्री रखते हे। । तुम्हारी 
अपने गुरु ( अर्जुन ) में पूर्ण भक्ति और सत्यनिष्ठा है । अतः इन सब 
बातों पर विचार कर तथा अपनी ओर देख, तुम्हें इस समय निज कर्त्तव्य 
का पालन करना चाहिये । तुम हमारे ऊपर कृपा कर, इस कार्य के करो | 
: द्वोण द्वारा अभिसंत्रित कवच धारण कर दु्येषषव अर्जुन से लड़ने गया है । 
अन्य प्रसिद्ध महारथी पहले ही से वहाँ विद्यमान हैं। अर्जुन के मिकट 
शत्रुओं के शह्ढों की बड़ी हर्पध्वनि भो सुच पढ़ती है। अतः हे शैनेय ! 
हे मानद | तुम्हें वहाँ बड़ी शीघ्रता पूर्वक जाना चाहिये। हम और भीमसेन 
अपने सेनिकों सहित यहाँ तेयार हैं । यदि ह्ोण तुम्हें रोकेंगे, तो हम उनके 
देखलेंगे । हे सात्यकि | तुम युद्ध में इस भागती हुईं सेना के। तो देखो, इस 
कुदराम का सुनो और इस छितराती हुईं सेना के भी देखो । हे तात ! 
पूणिमासी के खत्लभत्नाते समुद्र की तरह अर्जुन द्वारा विचलित डस दुर्यो- 
धन की सेना के देस्ता, देखो न, पत्रायन करते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों 
द्वारा धूल उड़ रही है | जान पड़ता है, छाँडोंदार प्रास्रों से युद्ध करने वाले, 
अत्यन्त बलवान्‌ सिन्धु ओर सोचीर देशों के योद्धाओं ने अ्चुन के छेक 
लिया हे। वे सब जयद्रथ के लिये अपने प्राण हथेल्ली पर रख कर, तैयार 
हैं। अतः इन सब के जीते बिना, जयद्रथ का वध करना अ्रसम्भव है । वह 
देखे, वाणों, शक्तियों, ध्वजाओं, पताकाओं, घोड़ें और हाथियों से उसा- 
. उस भरी कौरवों की दुधेर्ष सेना खड़ी है। दुन्दुभियां और शहरों की ध्वनि, 
सिंहगजन तथा रथों की घरवशहट का शब्द भो सुनो । इधर उधर दौड़ते 
हुए तथा एथिवी के केंपाते हुए हाथियों, पेदल सैनिकों तथा अश्वारोंहियों 
की पद्ध्वनि के ते। सुनो । डन सब के आगे जयद्वथ की सेना है और 


उसके पीछे द्वोण छी सेना है। यह सेना इतनी बड़ी हे कि, इन्द्र के भी 
' चीड़ित कर सकती है । सम्भव है, इस सेना के बीच में पड़, अजुन के अपने 


प्राण ही गँवा देने पड़ेंगे। यदि कहीं ऐसा हुआ, तब मेरा जीवित रहना 
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४ 
रा ४४ असस्भव है । हे अर्जुन ! इस ससय तेरे बारे में में बहुत चिन्तित हे। गया 
की हैँ । मेरे अजुन साँवले रंग का और अभी जवान है | उसके घुँघराले बाल 
ला हैं तथा वह दर्शनीय है | बड़ा फुर्ताला और विचित्र प्रकार से लड़ने वालाः 
ही े हा मेरा अर्जुन, सूर्य उगते ही सेना में घुसा था और अब दिन ढल रहा है । 
रा सुझे अभी तक यह भी नहीं मालूम कि, अर्ज़ब जीवित है या मारा गया | 
कोरचों की सेना ससुद्र की तरह अपार है । जिस सेना का सामना देवता 
औ भी नहीं कर सकते, उस सेना में अज्ञुन घुस गया है । अज्जुन सग्बन्धिनी चिन्ता 
हा के कारण मेरी बुद्धि हस समय ढीक नहीं है । 


बापउतातक 
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पा, फिर क्रद्ध द्रोणाचार्य मेरी सेना के पीड़ित करते हुए रणक्षेत्र में घूम रहे 
; हैं।यह तुम प्रत्यक्ष ही देख रहे हो। बहुसंख्यक कार्यों में कौच काम 
| ग्रथम करना चाहिये, कोन पीछे-इसका निर्णय, तुम भद्यो भाँति कर सकते 
हो। क्योंकि तुम चतुर हो। मेरी समझ में तो तुम्हें प्रथम वह काम 

करना चाहिये, जो सुकर तथा महत्वएूणं हो | मेरे मतानुसार ते खब से 

ः बढ़ कर महत्वपूर्ण कृत्य अर्जुन की रक्षा करणा है | मुझे श्रीकृष्ण की चिन्ता 


इस लिये नहीं कि, वे ते जगत्पति और दूसरों के भी रक्षक हैं। हे ताल ! 
/. उनसे लड़ने के, यदि तीनों छोक भी एकत्र हो कर आवें, तो भी वे अकेले 
“ही उन सब को जीव सकते हैं.। मेरी यह बात सर्वथा सत्य हे। फिर 
उनके लिये छत्तराष्ट्रन्‍न्द्न की इस तुच्छ निरबंल सेना को परास्त करना 
कोई बड़ी बात नहीं । किन्तु हे वाष्णेय ! बहुत से याद्धाओं द्वारा पीड़ित 
होने पर अज्ञुन मर सकता है | अठः इसीसे में खिन्न हो रहा हूँ ! अजुैन 
जेसे पुरुष की सहायता के लिये, सुझ जैसे . पुरुष के अनुरोध करने पर तुस 
जैसे पुरुष के! अ्रवश्य जाना चाहिये | जिस - रास्ते से अजुन गया है, उसी 
रास्ते से तुम भी चल्ले जाओ । इन दिनों वृष्णिवीरों में दो पुरुष ही की 
अंतिरथियों में गणना है । एक ते| महाबत्ती अद्यनज्न और दूसरे जगय्सिद्ध 
तुम | तुम अस्न्न-क्ञान में नारायण तुल्य हो । तुम बल सें बलराम के समान 
हो | ठुम वीरता में अजुन की टक्कर के हो। है सात्यकि ! भीष्म और 
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एक से ग्यारह का अध्याय ३२१ 
द्रोण को छोड़, सब्तजनों का कहना है कि, ऐसा केोईं काम नहीं जो पुरुष- 
व्याप्न सात्यकि न कर सके | अतः हे सहावली | में जो काम ठुस्हें सौंपता 
है, उसे तुम करो । क्‍यों हम सब के तुर्हारे कुल शीक्ष तथा शस्त्राभ्यास 
पर पूरा भरोसा है | हे द 
हे महाबाहो | तुम्हें उचित है कि हमारे विश्वास को तुम अन्यथा 

सिद्ध न होने दो | तुम अपने प्यारे प्राणों की भी परवाह ल कर, निर्॑य 
हो रणभूमि में बिचरो | हे शैनेय ! दाशाहँवंश के वीर पुरुष रण्ेत्र में 
अवेश कर, अपने आणों की परवाह नहीं किया करते | हे दाशाह | युद्ध 
+ करना, युद्ध में सम्मिलित हो घबड़ा जाना अथवा साग जाना--ये कास 
भीरुओं और दुष्जनों के हैं | दाशाहे कुलोस्पन्न चीर पुरुष ऐसे निकम्मे 
काम नहीं करते । द ये ह 

: है शिनिषुज्ञय ! अर्जुन तुर्हारे गुरु हैं और श्रीकृष्ण, अर्जुन के तथा 
तुम्हारे भी बुरु हैं | इन दोनों बातों पर विचार कर के ही मैंने तुमले यह बात 
कही है । छुम्हें मेरा कथन टालना न चाहिये। क्योंकि में तुम्हारे गुरु का भी 
सान्‍्य हूँ। मेंने जो कहा है, उससे श्रीकृष्ण और अर्जुन भी सहमत होंगे । 
हे सत्यपंराक्रमी ! मैंने तुमसे जो कुछ कहा है-+ले! सब ठीक ही ठीक कहा 
है । अतः तुम भेरे आदेशाजुसार, जहाँ अर्जुन हो, वहाँ चले जाओ । 
. है सात्यकि | तुम इस दुष्ट दुर्योधन के सैन्य में प्रवेश कर, . शत्रुपत्षीय 


महारथियों के अपने अनुरूप पराक्रम दिखलाओ। . 





एक सो ग्यारह का श्रध्याय 
सात्यकि का उत्तर ः 
सूजझ्य ने कहा--हे भरतश्रेष्ठ ! घमराज के प्रेमसने, विच्ारणीय, 
समयेचित, न्यायानुमेदित इस विचित्र कथन के 
सात्यकि ने युधिष्ठिः से कहा--हे धर्मराज ! आपने मेरा 
म० द्रो०--२ १ 


सुन, शिनिषुज्ञय 
यश बढ़ाने वाली 
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अजुंन के। सहायता देने की लो बात कही है-वह मैंने सुती | हे राजन ! 
में आपकी बाब नहीं टाल सकता ' अपात्ति के समय, जो बात कहने का 
अधिकार आपके अर्जुन से है, वही बात आप मुझसे भी कह खकते 
हैं| अर्जुन के लिये अपने प्राण तक गंवा देवा में उचित समझता हैं । 
तिस पर आपका अलुरोध है। अतः मेरी ओर से इस युद्ध में विल्ल भर 
सी कमी न रहते पावेगी। हे राजेन्द ' आपके आदेश के! पा कर ते में 
देवताओं, अखुरों तथा मलुष्यों सहित तीनों लोकों से भी लड़ सकता हू । 
फिर इस तुच्छ सेचा को तो में गिनता ही क्या हैँ. । आज में दुर्योधन को 
सेना में घुस कर छड़ँगा और मैं आपसे खत्य कहता हूँ कि, में उसे ज्ोतगा 
भी | हे राजन ! अस्त्र-विद्या-विशारद अर्जुन के निकट सकुशल पहुँच और 
जयद्रथ के मारे जाने के बाद, मैं लौट कर आपके पास आउऊँगा | किन्तु हे 
परन्‍्तप ! बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण और अजेन ने सु जो आज्ञा दे रखी है, उसे 
शापके सामने कह देता झुझे आवश्यक जाब पडता है। अर्जुन ने समस्त 
सेना के बीच और श्रीकृष्ण के सामने बारंबार झुरूेसे यह कहा था--हे 
साधव ! में ज़्ब तक डदार बुद्धि से जयद्भथ के. मार कर न लाट आरारऊं। तब 
दक व्‌ सावधान रहना और युधिष्ठिर को रचा: करना | हे महाबाहो ! तेरे 
तथा महारथी प्रद्ुज्ञ के ऊपर युधिष्टिर की रक्षा का भार रख, मैं निश्चिन्त 
हो, जयद्रथ से लड़ने को जा सकता हैँ। कौरव पक्त के योद्धाओं में 
सर्वश्रेष्ठ द्ोण तुझसे छिपे नहीं हैं । उन्होंने खूब सेच विचार कर, युधिष्ठिर 
के पकड़ने की अतिज्ञा की है | है साधव ! युद्ध के समय युधिष्ठिर के 
पकड़ लेने की दोण में सामर्थ भी है | अतः घर्मराज युथिष्ठिर की रक्षा का 
भार ठुझे सौंप, में आज जयद्रथ का वंध करने को जाता हूँ । हे माधव ! 
यदि रण में द्लोशाचार्य ने बस्जोरी युधिष्ठिर को न पकड़ पाया, ते में शीघ्र 
ही जयद्रथ का वच् कर, तेरे पास लौटा आता हूँ | हे माधव | यदि आचार्य 
द्रोण ने पुरुषश्े्ठ युधिष्टिर के पकड़ लिया, ते में जयद्रथ का वध न कर 
सकूँगा । साथ ही मैं तेरे ऊपर अप्रसन्न भी होझूँगा | यदि सत्यवादी पाणडु- 
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त्र सुधिष्ठिर पकड़ गये, ते सें निश्चय ही युद्ध छोड़ वन में चला जाऊँगा | 


६] 


है 


४ 6८£| 


हैः बढ 
। 


हा 


गण ने युधिष्ठिर के! पकड़. लिया, ते अब तक का सेश किया हुआ 
सब से घूछ में सिल जायया। अतः है साधव ! तू विजय और यश 
प्राप्त करने तथा मेरे प्रसन्ना्थ युधिष्ठिर की रक्षा करना । द्वोणाचार्य से सर्वदा 
विपत्ति की आशझ्ा होने ही से अर्जुन आपकी रक्षा का मार सुंझे सौंप गये 
हैं। द्वोणाचार्य के पराक्रम का अनुभव मुझे तो नित्य ही हो रहा है । 
रुक्मिणीनन्दन अद्ुज्न को छोड़ और कोई उनके सामने नहीं ठहर सकता । 
अज्ुन का विश्वास हे कि, मुझमें ह्ोण का सामना करने की शक्ति है । अतः 
में अपने गुरु की आज्ञा और आशा के विरुद्ध कार्य कैसे कर सकता हूँ ? हे 
राजन ! मेरे जाते हो अभेद्य ककचधारी द्वोण तुरन्त आपको पकड़ लेंगे और 
आपको वैसे ही नचावेंगे जेसे बालक चिड़िया को पकड़, उसे नचाते हैं । 
यदि इस समय सकरध्वज घबुधर ओोक्षष्णभन्दन प्रयन्न यहाँ होते, तो में 
आपको रक्षा का कार्य उसे सोॉंप सकता था | क्योंकि वह भी आपकी रक्षा, 
अर्जुन की तरह ही करता । किन्तु वह यहाँ नहीं है और जब में भी चला 
जाऊँगा; तब आपकी रक्षा कौन करेगा | क्या आप अपनी रक्षा का प्रबन्ध 
स्वयं कर सकते हैं ? मेरी अनुण्स्थिति में द्वोय से टक्कर लेने वाला योद्धा 
यहाँ कौन है ? हे राजन्‌ ! आप अज़ुन की ओर से बेखटके रहें | उन्हें झत्र 
से विज्ञ बराबर भी भय नहीं है । ये जो सोवीर और सिन्धु देश के यथोद्ध 


० िक हुए है ८ 
_ सथा कर्य आदि अन्य महारथी हैं, थे सब कद्ध हुए अर्जुन की सोलहवीं 


कल्ना के-सी बराबर नहीं हैं | हे राजन्‌ | यदि सारी घथिवी के राक्षस, देवता, 
मनुष्य, दानव, किन्नर और महोरग एकत्र हो अर्जुन के मारना चाहें, तो भी 
ये सब अज्न का बाल भी बॉका नहीं कर सकते । इन बातों पर विचार 
कर आप अज़ुन की ओर से चिन्ता न करें। जहाँ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन हैं 
वहाँ चिन्ता ही किस बात की हे कोई विश्न बाधा आ ही नहीं 
सकती । आप ज़रा अपने भाई अज्ुन के देववक्ू, अखनेपुरय, रोष, शख्र- 
ज्ञान, कृतज्ञवा एुवं अनुकम्पा की ओर तो ध्यान देँ। 
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३२४. क्‍ द्रोणपते 


हे राजन | आप स्मरण रखें--मेरे पीठ फेरते ही ह्वोण बड़े बड़े अछुत 
अज्ों का अयेहश करेंगे | आपको भालूम होता चाहिये कि, द्वोण आपको 
पकड़ कर, अपनी पतिज्ञा पूर्ण करने के छिये बड़े उतावले हो रहे हैं । अतः 
सर्वश्रथम श्रापको अपनी रक्षा का अयल्ल करना चाहिये । यदि में चला. राय 
तो फिर आपकी रक्षा कौन. करेगा ? आपकी रा के लिये में किले पर 
विश्वास कर यहाँ से चलना जाऊँ । हे राजनू ! आप सच्चे मानें--में आपकी 
रचा का भार किसी मातवर वीर को सौंपे बिना, चरहाँ से हिलू गा भरी नहीं, 


रु 


मेरी इन बसों को आप भली भाँति खोच समफ लें । फिर आपको. जो 
परम कठ्याणप्रद जान पड़े, उसे करने की झुर्दे आज्ञा >> 
इसे सुन युधिष्ठटिर बोले हे सात्यकि | तुम्हारा कथन बिल्कुछ ठीक है... 
किन्तु क्‍या के अजुन की चिन्ता मेरे मच से दूर - नहों होती ।. में अपनी 
रक्षा अपने आप कर लूँगा। मैं ठम्हें आज्ञा देता हूँ कि, जहों अज्न् हो वहाँ 
तुम शीघ्र जाओ । मैंने अपने सन में छुद्धिपुरस्सर विचार कर देखा कि, 
सात्यकि को अपने पास रखना ठीक है अथवा अजुन के निकट सेजना । 
अन्त में मेरी बुद्धि ने यही निर्णय किया हे कि, तुम्हारा अर्जुन के. निकट 
जाना ही डचित है | अवः अब तुम एक क्षण: भो यहाँ न ठहर कर, अजुन 
के पास पहुँचो । मेरी रक्षा सहाबल्ली भीम कर लेंगे। फिर अपने भाइयों: 
सहित 'ृश्युज्न, अन्य महाबल्वाब राजागण तथा द्रौपदी के पाँचों पत्र 
मेरी रक्षा के लिये यहाँ हैं। पाँचों केकय भाई, घथोत्कच राजस, राजाः 
विराट और हुपद, महारथी शिखण्डी, बलवान धष्टकेतु, मामा कुन्तिभोज, 
नकुल, सहदेव और सक्षय्ों सहित पाग्चाल--इंतने ल्लोग तो मेरी रुका 
के लिये यहाँ हैं । यदि. द्वोण और क्ृत॒वर्मा ससैन्य चढ़ आदें, तो. सी 
वे सुझे पकड़ न. सकेंगे । ब्ोण के . लिये तो छश्यश्न. हीः. पर्याक् 
 चह उन्‍हें वैसे ही शेकेगा, जैले तट समुद्र को रोकेता है । जहाँ 
घुष्चुन्न खड़ा होगा, वहाँ ह्वांख सेना को परास्त नहीं कर सकते.। सात्यकि- 
क्या तुम यह बात भूल गये कि कवच, बाण खज्, घनुष तथा श्रेष्ठ आमभुषणखों 
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जा रा को की नाश करने हो | अर 
पहित टृश्यन्न, आचार्य द्रोण का नाश करने ही के लिये यो उत्पन्न हुआ. 


३५५ 


हे! अतएव है सात्यकि | तुम इन पर विश्वास रख और निश्चिन्त ह्दो, 
अर्जुन के पास जाओ । मेरी ज़रा भी चिन्सा सतत करो । धृष्यम्न कद्ध द्ोण 
का रोक लेगा । ड 7. हु के 





एक सो बारह का अध्याय 
सात्यकि का झन्नुसेन्य में प्रवेश 


लेअषय ने कहा--हे धतराष्ट्र | युधिष्ठिर के इन धचनों के! सुन सात्यकि _ 


ने सन ही सन सोचा, थदि मैं धर्मशाज के छोढ़ जाता हूँ तो अर्जुन मेरे 
ऊपर अग्रसन्न होंगे । साथ ही यदि में अजुच की सहायता के लिये नहीं 
जाता, तो लोग मुझे डरपॉंक समझेंगे और जगत में मेरी निनदा होगी । इस 
प्रकार विचार सात्यकि ने युधिष्ठिर से कहा--हे राजन | यदि आपके निश्चय 
विश्वास है कि, आपकी रक्षा का समुचित अबन्ध हो जायगा, तो आपका 
सज्ञल हो, में आपके आदेशानुसार श्रद्नुन के निकट जाता हूँ । राजन ! 
साथ ही यह से आपसे लत्व सत्य कहता हूँ इस श्रिल्लोकी में अर्जुन से बढ़ 
कर प्यारा मुझे और कोई नहीं है । हे सावद | मैं आपकी आज्ञा से अजुन 
के पासजाता हूँ। आपके लिये कोई भी काम क्‍यों न हो मैं नाहीं नह 

कर सकता | क्योंकि अजुन की आज्ञा मेरे लिये शिरोधाय्य है, और-आपका 
कथन उससे भी अधिक मुझे मान्य है । है राजपुज्ञव ! श्रीकृष्ण और अजुन 
आपके हितल्ाधन में संत्रग्न हैं और आप सुझे उनके ह्वितसाधन में संत्लग्न 


पर 


किप्प 


सी गविमायध रे हि व लक हि 
डुआ जानिये । आपके आदेशाजुसार मैं इस दुर्भेच् सैंन्य के भेद्‌ कर, प्रजुंच 
के निकद जाता हूँ | जैसे नक्र समुद्ग में घुलता है वैसे ही में द्रोश की सेना 
में घुस जयद्थ के पास पहुँचूगा।मैं वहाँजा अर्जन से चरत जय- 


अथ; अश्वस्थामा, कर्ण और कृपाचार्य से सुरक्षित खड़ा होऊँगा । हे शजन्‌ ! 
वह जगह यहाँ से बारह केस की दूरी पर है। तब भी मैं अपने मन के 
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३२६ ... द्वोणपर्व 


दृढ़ कर जयब्रथ के मारे जाने के पूर्व ही अर्जुन के निकट जा पहुँचूगा । हे 
राजन | ऐसा कदाचित्‌ ही केाई पुरुष हो जो गुरु के आदेश बिना युझधे 
करे । फिर गुरु की आज्ञा होने पर सुझ जैसा पुरुष दो युद्ध किये बिना रह 
ही कैसे सकता है ? हे राजन ! झुझे जहाँ जाना है, वह स्थान सुझे भल्री 
भाँति मालूम है । में वहाँ पहुँच कर, हल, शक्ति, गदा, ग्रास, ढाल, खज्न, 
ऋषि, तोसर, बाण तथा अन्य श्रश्लों से परिपूर्ण सेन्यहूपी सांधर का अपने 
बलबूते सथ डालूगा । हे राजनू ! आपके खामने जो हज़ारों हाथियों की 
सेना देख पड़ती है और छिलके हाथी अंजन जाति के होने से बड़े पराक्रमी 
हैं ओर जिनके शरीर मेथों की तरह विशाल हैं तथा जो मेघों की जल्लब्वष्टि की 


तरह मद ८पका रहे हैं---उन पर बैठे युद्धकुशल ब्लेच्छ सहावत, जब उनको 
आगे बढ़ाते हैं, तब वे कभी पीछे के पेर नहीं रखते । हे राजन | वे थुद्ध में 


जान से मारे भले ही आय; किन्तु हार कर पीछे हटना तो जानते ही नहीं । 
सामने खड़े ये हज़ारों रथी राजकुमार. जो छुदर्ण के रथों पर सवार हैं, अश्ष 


' चलाने वथा सथ और हाथियों पर चढ़ने में बड़े पटठ हैं थे सब घरुवेंद के 
पारदर्शी हैं, सुश्युद्ध में चतुर हैं ओर गद्ययुद्ध की विशेषाताएँ भी जानते 


हैं। ये लोग क्या मल्‍ल युद्ध, क्या खज्नयुद्ध और क्या सम्पात युद्ध--सब 
प्रकार के यद्धों ये चतुर हैं । ये सब शिक्षित हैं; किन्तु आपस में स्पर्धा रखते 
समर में विजयी होने की इन सब की इच्छा हे | इन्हें अखछाविद्या की 


शित्षा कण ने दी है। ये दश्शासर्ूत दो सेनापतित्व से काम करते हैं। इन 


वीरों की प्रशंसा श्रीकृष्ण भी करते हैं। ये सब कर के हिलेषी ओर उसके 
आाज्ञाकारी हैं । कर्ण के कहने से ये छोग अ आज नहीं लड़ें--अत; 


ये सब इढ़ कबचधारी और धघलनुर्धर राजकुमार अभी ठक ज़रा भी न वो 


शाल्त हुए और न उहिग्त ही हुए हैं। किन्तु हःशासन के आदेश से ये सब 


मुझसे लड़ने के तैयार हैं। हे राजन ! प्रथम मैं इन्हींके। नट्ट करूँगा 


तदनन्तर आगे अर्जुन की ओर बह्ेँ गा । जिन सुसजित कवचधारी सात सौ 


गजों पर भील लोग सवार हैं, वे वे हैं, जिन्हें किरातराज ने अर्जुन को सेंट हा 
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में दिया था । यह उस समय दिये थे; जब अर्जन ने एक बार स्व में फँसे 
हुए किरातराज की प्राशरक्षा की थी | वे एक समय आपके अधीन थे; किन्तु 
समय के फेर से आज वे आपका सामना करने के । इन हाथियों के 
हावत युद्धदुमंद, हस्तलि-विद्या-विशारद तथा शअ्रग्निवंशी हैं। ये रख में 
अजेय हैं | किन्तु अजुन युद्ध में इन्हें परास्त कर चुके हैं । तथापि दर्योधन 
के अधीनरथ होने से ये मुझसे लड़ने के तेयार हैं । अत; में उन किरातों को 
बाणों से सार कर, जयद्वथ के वध में संलग्न अर्जुन के निकट जाऊँगा। 
अजन-कुल-सम्भूत ये सब गज बड़े ही एवं शिक्षित हैं। देखिये उनके 
गण्डस्थल्लों से सद चू रहा है । वे संब सुवर्ण कबचों से भूषित हैं। वे अपने 
लप््य पर फौरन जा पहुँचते हैं | युद्ध में वे सब ऐरावत हाथी की तरह काम 
करते हैं। इनके ऊपर हिमालयवासी दस्वुजाति के उम्र स्वभाव वाले योद्धा 
बेठे हैं, जो लोहे के कबच धारण किये हुए हैं। इनसें से अनेक की उत्पत्ति... 
गौओझों से और बहुत की वानरियों से और बहुत की खस्थियों से हुई है | ये सब 
 वर्णसझ्वर हैँ । इनकी सेवा दूर से बेखी ही जान पढ़ती है, जैसे द्विमालय के 
ऊपर एुकत्र हुईं घूमराशि। काल के वश में पड़े दु्येधिन ने इस सेना के। एकत्र 
किया है । क्ृपाचाये, सोमदत्त का पुत्र बाल्हीक, महारथी द्रोण, जयद्वथ और 
कर्ण को एकत्र कर तथा पाण्डवों का अपमान करता हुआ दुर्वेधन, अपने. 
के कृतार्थ सानता है | हे राजन ! भत्ते हो थे मन के समान वेगवान ही. 
क्धीं न हों, किन्तु सेरे बाणों के आगे पड़ वे जीवित नहीं रह सकेंगे । पराये 
बल पर उचछ्चल कूद मचाने वाल्ने दुर्वेोधन द्वारा उत्तेजित किये हुए वे सब 
यदि भाग न गये, तो सेरी बाणक्षृष्टि से पीड़ित हो, वे वाश को गाप्त होंगे । 
हे राजन्‌ | वेजो सुवर्णृध्वनरथी दिखलायी पड़ते हैं और जो बड़ी 
कठिनाई से पीछे हटाये जाने योग्य हैं--कदाचित्‌ आपके मालूम हो--थे हैं 
काम्बोज के शूर योद्धा जो युद्धविद्या एवं घजुवेंद के पूर्ण ज्ञाता हैं। ये 
झापस में मिलजल कर रहते हैं और परस्पर हितेषी भी हैं । हे भारत ! 
कौरव वीरों की अधीनता में रहने वाली कुछ अणोहिणी सेनाएँ भी मेरा 





कक 








द्रोणपर्च 


श्श्फ 


सामना करने के। तैयार खड़ी हैं। देखिये, केली सावधानी से वे सेनाएँ मेरी 
ओर बढ़ती चली आ रही हैं | जैसे अग्नि तृण समूह के! भस्स करे, वेसे ही 
मैं इन सब के जला कर नष्ट कर डालूगा ! हे राजन ! अतः आप मेरे 
रथ में बाणों से भरे बहुध से वरकल तथा अन्य रणोपयोगी सामग्री 
रखवा दें । इस युद्ध में नावा प्रकार के आयु्धों की आवश्यकवा पड़ेगी-- 
अतः उन सब का रथ में रहना आवश्यक है । आचार्या के सताबुसार 
इस युद्ध में निर्दिष्ट परिसाण से पचगुनी, सामग्री रहनी आवश्यक हे। 
में विषेले रूपों के समाच बाणों से कारवाजों से लड़ गा। राजा दुर्योधन 
से सदेव सत्कार प्राप्त तथा उसके हिलेषी एवं प्रहार करने में निषुण 
विषधर सर्प के समान महाक्कूर किरातें के साथ सुझे लड़ना पड़ेगा। इन्द्र 
के समान पराक्रमी एवं चधकमी हुईं. आग की तरह तेजस्वी सहाजलवान्‌ 
शक देशीय तथा अन्य महापराक्रमी, महाभयानक युद्ध करने वाले योद्धाओं 
का सामना सझुम्ते करना पड़ेगा | अतः मेरा सारथी मेरे घोड़ों के! खोल घोड़ों 
के! जल पिलावे और बारंबार प्थिदी पर लुटा कर, उतकी थक्लावट दूर कर 
ले । तद्ननन्‍्सर उन्हें मेरे रथ में जेोते । 
सक्षय मे कहा-हे छतराष्ट्र | साहदकि के कथनानुसार, युधिष्ठिर ने 
उसके रथ में तृणीर और युद्धोपयेगी उपस्कर रखवा दिये। साईसें ने घोड़ों 
स्थ से खाल, उन्हें उत्तम पीने योग्य सदपान करवाया | फिर सल्ल दत्त 
कर तथा! लुटा कर उन्हें स्नान कराये । फिर दाना खिला ओर पानी पिला 
तथा उत्तम आभ्ुषणों से अलइ्ूय कर, वे शिक्षिव तथा उत्तम जाएि के 
लाल .रज् वाले घोड़े रथ में जोते गये । सात्यकि के रथ में सोने के हार छटक 
रहे थे | उस पर सिंह की मूति बनी हुई सशि और मूँगों से जईं 
बढ़ी ध्वज्ञा उसमें लगी थी | उस पर सुचण की लरें छूथक रही थीं | 
बादुल के समान पतद्ाकाओं से वह रथ अल्डगक्ृत था 
ग्रे ध्वज्ञा वाले और बहुत से अख्ोों से परिपूर्ण उस रथ से दारुऋ के 
रैर दाद्यकि के प्रियमित्र सारथि ने, साध्यकति के सामने रथ ला खड़ा 
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किया । सास्यकि ने स्वान कर, पवित्र हे! और दूब लेकर एक सहस्र स्नातक 
आह्यणों को स्वर्ण मुद्राएँ दीं। बाह्मणों ने सात्यकि के आशीर्वाद दिया। 
तदबन्तर सातकि ने किरात देशीय मद पान किया | इससे उसके नेन्न मद॒- 
माते तथा लाल लाल हो गये और वह दुगुना तेजस्वी तथा अग्नि जैसा 
झुतिसान देख पड़ने लगा | तदतन्‍्वर-अस्यन्त हषित हो उसने साज़लिक दर्पण 
के स्पर्श कर के, डसमें अपना रुख देख! | फिर ब्राह्मणों के सुख से स्वस्ति- 
वाचन के वैदिक सन्‍्त्रों के सुनता हुआ और कन्याओं की खीलें, सुगन्ध 

धृष्य और पुष्पों ले अभिननन्‍दन प्राप्त करता हुआ, वह हाथ जोड़ कर युधिष्ठिर 
के पास गया । उनके चरणों में सीस नवा उसने उन्हें प्रणाम किया । 
युधिष्ठिर ने उसका सस्तक सूथा। तब धजुष बाण गोद में रख सात्यकि 
उल विशाल रथ पर सवार हो गया । 

[ ने।ट--यह सब घटना देषपहर ढल चुकने के बाद की हैं । उसी समय 
धर्मराज ने सात्यकि के तुरन्त जाने की आज्ञा दी थी । तुरन्त जाने की शआज्ञा 
होते हुए भी सास्यकि का प्रथम ते धर्मराज के शत्रसैन्‍्य का प्राबल्य दिखाने 
में बहुत समय लगाने तथा फिर स्वीकृत कार्य की भय्वरता दिखाने के दो 
उद्देश्य जान पहते हैं । प्रथम ते यह कि, सात्यकि के अजुन की आज्ञा का 
सवोपरि ख्यात्न था। अतः उसने वाकूछुल से जान बूक कर इस लिये विल्ग्ब 
किया कि, उस बीच में घटनाचक्र बदल्ले और अज्जुेन का समाचार आ जाय 
जिससे उसके युधिष्ठिर के छोड़ कर जाना न पड़े । दूसरा उद्देश्य यह भी हो 
सकता है कि, युविष्ठिर के मन पर शब्रुसैन्य का ग्राबल्य श्रश्धित कर, उन्हीं के 
मुख से उनकी पूवेआज्ञा का रद करवा देना। सचझुच युधघिष्ठिर सुयोग्य सेना 
पति न थे। वे कल्न ही इसी प्रकार अल्पवयस्क अभिमन्यु के सड्ढट में डाल 
सरचा चुके थे | आज वही भूल थे सात्यकि के अकेशे, ऐसे भारी सक्लट के 
काम पर नियुक्त कर, दुहरा रहे थे | सात्यकि का उद्देश्य एक यह भी था कि, 
उन्हें समय रहते उनकी भूल, शत्रप्राबलल्‍यथ दिखला कर समझा दिया ज्ञाय; 
पर भावुक युधिष्ठिर अपने कथन का आग्रह स्यागने वाले व्यक्ति न थे ; ] 
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तुरन्त ही पत्रन जैसी तेज्ञ चाल चलने वाले हृष्ट पुष्ट अंजेय सिन्धु 
देशी घेड़े सात्यंकि के जयशील रथ को ले डड़े | भीमसेव भी युधिष्ठिर के 
प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद पा, सात्यकि के साथ हा। लिये। उन 


- दोनों शत्रुनाशकों के! आपकी सेना में अवेश करने के लिये उत्सुक देख, - 


द्रोणादि आपके येद्धा भी तेयार दे गये | किन्तु जब मद्दावीर साध्यकि ने: 
कंबंचादि घारण किये हुए युद्ध के लिये तैयार भीस के अपने पीछे आते 
देखा, तब हर्ष से- घुलकित दे।, सात्यकि ने उनको अभिनन्‍दन .किया और 
कहा--हे वीर ! आप महाराज युधिष्टिर की रक्षा कीजिये | क्योंकि अन्य 
. सब कार्यों से यह कार्य आपके लिये सब से बढ़ कर महत्वपूर्ण है। में इन 
काल के गात्र में अटके हुए सैनिके की श्रेणी भज्ञ कर, इसके भीतर प्रवेश 
करूँगा । उस समय और आगे भी राजा की रक्षा करनी परमावश्यक बात 
है। है अरिन्दिस | झुझे आपका पराक्रम विदिस है ओर आपसे मेरा परा- 
क्रम भी छिपा नहीं है। अ्रतएव हे भीम ! यदि आप मेरा प्रिय काम करना 
चाहते हों, वे ज्लीट जाइये । 

» जब खात्यकि ने इस प्रकार कहा; तब भीमद्देन के उत्तर देते हुए 
उससे यह कहा--हे पुरुषोत्तम | में सहाराज युधिष्ठिर की रक्षा करता हैं | 
तुम जा कर अपना कार्य सि करो। इस पर सात्पांके ने पुनः) .भीमसेन झे 

ह कद्दा--है भीम ! तुम शीघ्र लौट कर जाओ | तुस मेरे प्रीतिपान्न, अनु- 
रक्त और वशवर्ती हुए हे। अर्थात्‌ तुमने मेरी बाव मान ली है | से यह एक 
शुभसूचक शकुन ही हुआ है । इसके श्रातारिक्त अन्य जो शुभशकुम हा . रहे 
हें, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि, भेरा विजय निश्चय होगा और अज्जुन द्वारा 
पापी जयद्वथ के सारे जाने पर में धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर के दुर्शन पुनः 
कर खसकंगदः । | 

यह. कह और भीम को वहीं छोढ़, महायशस्वी सात्यकि ने आपकी 
सेना की ओर बेसे ही देखा, जेसे सिह सुग छुणड की ओर निहारता है । 
सात्यकि के सैन्य भज्ञ कर भीतर घुखने को उच्चत देख, हे राजन | आपकी 
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सेना सुग्ध हो कॉपने लगी । तदनन्तर घमेराज के आदेशानुसार अज्ुन को 
देखने को कामना से, सात्यकि ने सहसा आपकी सेना में अवेश किया | 





एक सो तेरह का अध्याय 


सात्यक्रि और कृतवमों की टक्कर 


एंक्षय ने कहा--हे शवराष्ट्र | जब . लड़ते के लिये लात्यक आपकी 
सेना की ओर जाने लगा; तब घर्सराज़ .अपनी सेना में हो, सात्यकि 

पीछे गमन करते हुए द्वोण के रोकने के लिये रवाना हुए । डख 
समय वीरवर छृष्टयुम्न ने एवं राजा वसुदात ने पाण्डवों की सेना 
को पुकार कर यह आज्ञा दी कि बढ़ो बढ़ो, प्रहार करो, प्रहार करो । ऐसी 
फुर्ता से चलो कि, युद्धदु्मेंद सात्यके सकुशल शज्नुसैन्य में घुस जाय । 
क्योंकि वहाँ अनेक महारथी हैं, जो सात्यकि का सामना करेंगे । यह कह, वे 
सहारथी हमारी सेना पर हट पड़े । हम ज्ञोगों ने भी उन पर आक्रमण 
किया । उस समय उस ओर जहाँ सात्यकि का रथ था बड़ा हो हल्ला मचा !. 
हे राजन | सात्यकि ने सारे बाणों के आपकी सेना के सेकड़ीं टुकड़े कर 
दिये । अतः आपकी सेना विश्वह्नल्नित हो भागी | तब शिनिचन्दन सातदयकि 
ने सैन्‍्यव्यूह के सुख पर खड़े हुए स्राव महारथधियों का वध किया । उनके 
अतिरिक्त उसने अनेक वीर राजाओं के अपने अग्नि के समान ह्पर्श व 
बाणों के प्रहार से यमल्लेक को सेज दिया | सात्यकि इस शुद्ध में एक 
बाण से सौ और सो बाणों से एक के। विद्धू कश रहा था। सात्यकि ने 


गजारोहियों, गजों, अश्वारोहियों, अश्वों तथा सारथियों. सहित रथियों 


का संहार वैसे ही किया, जेसे शिव ज्ञी पशुओं का संहार करते हैं 
जब सात्यकि इस प्रकार बाणों को वर्षा कर रहा था, है राजन ! चब आपकी 
सेना का काई भी योद्धा उसका सामना न कर सका । दी्घबाहु सात्यकि: 
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ने बाणों के ऐसे प्रहार किये कि, आपके योद्धा उसे देखते ही भागने लगे । 


यद्यपि साल्कि एक ही था; किन्तु अपने तेज और पराक्रम से आपके योद्धाओं 
के बहुरूप से दिखलायी पड़ता था अर्थात्‌ वे ब्लोग भाग कर जिधर जाते 


उधर ही उन्हें सात्याके सासने देख पड़ता था | हे राजन ! देखते हो देखते 


रणभूमि भग्न जुझों, भग्नरथों, सग्नपहियों, हूटे छुत्तों, टूटी ध्वज्ञाओं तथा 


पताकाओं, खुबर्ण के शिरखाणों, येद्धाओं की चन्दनचर्चित एवं भूष्णों से द 


भूषित जुजाओं, सर्पवत्‌ जंघाओों तथा हाथी की कटी हुईं सूड़ों से पट गयी । 
बेलो जेसे बड़े बड़े नेश्रों वाले मदुष्यों के सुन्दर कुण्ड पहिने और चर्द्गवमा 
के समान शोभायमानच 'कट कर गिरे हुए सिरों से प्रथिवी बहुत ही प्रका- 
शित सी होने लगी । पर्वतों के समान विशाल डीलडौल के हाथी कटे हुए 
पड़े थे । अतः मर कर गिरे हुए हाथियों से रणभूमि की शोभा वैसी ही हो 
रही थी, जेसी प्थिवी की शोझा पर्वतों से होती है । महाबत्राहु सात्यकि छे 
हाथ से ग्राण रहित हो पथिवी पर पड़े हुए थोड़े सुनहली लरों की रासें 
तथा लगामें से और तरह तरह के कवचों से विचित्र शोभा के प्राप्त हो रहे 
थे। इस प्रकार सात्यकि आपके श्रनेक योद्धाओं का संहार करता हुआ आप 
को सेना में घुस गया । सदनन्तर जिस रास्ते से श्ररजुन गये थे , उसी 
मार्ग से सात्यकि ने भी जाना चाहा । इतने में द्रोणाचार्य ने आगे जा उसे 
आगे न जाने दिया | किन्तु छुच्ध जल्लाशय, तथ से टकरा कर, जेसे पीछे के 
नहीं हटता, वैसे ही रोष में भरा सात्यकि द्रोशाचार्य द्वारा मार्ग अवरुद्ध 
किये जाने पर भी पीछे के व हटा । सहारथी लात्यकि को रोक द्रोण ने 
उसके पाँच मर्मसेदी बाण मार, उसे विद्ध किया | तब सात्यकि ने भी सुवर्ण 
पुंख और साथ पर पैनाये हुए चमचमाते, ककू और मयूर पंखें से युक्त साथ 
वाण दोश के सारे और उन्हें विद्ध किया । इस पर ब्रोण ने सात्यकि के 
सारथि दथा घोड़ों के छुः बाण मारे । यह सात्यकि के बड़ा असहछा जान पड़ | 
उसने लिहनाद कर, होण के पहले दस, फिर छः और फिर आठ बाण सारे । 
इतने बाण सार कर, फिर सातयकि ने दस बाण मार, दोणाचार्य को घायल 
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कर दिया | उसने एक बाण मार कर द्रोण की ध्वजा कादी । इंस पर 
द्रोण ने टीढियों की सरह बाणबवृष्टि कर, सात्यकि को उसके रथ ओर 
ध्वजा सहित शअ्राच्छादित कर दिया | इस बाणवूष्टि से सात्यकि विचलित' 
न हुआ ओर उसने भी बाणवबुष्टि कर द्वोणाचार्य कों ढक दिया। डख 
समय आचाये द्रोण ने डच्चस्वर से सात्यकि से कहा--अरे तेरा शुरु भीरू- 
की तरह रणभूमि से भाग गया । जब मैं उससे युद्ध कर रहा था, दब वह 
रण छोड़ दक्खिव की ओर भाग गया। सो दे सास्यकि.! यदि वूने भी 
अपने शुरु का अनुसरण न किया तो आज तू जीवित न लोटेगा । उत्तर 
में साल्कि ने कहा--हे बहन | आपका मद्गस हो। सें धर्मराज के 
आदेशाजुसार अर्जुन के समीप जा रहा हूँ | अतः थदि समय व्यर्थ न जाय 
ठो ठीक है। शिष्य का घमम है कि, वह गुरु का अनुसरण करे | अतः 
जिस पथ से मेरे गुरु गये हैं, उसीसे में भी शीघ्र से जाता हूँ । 
सजझ्य ने कहा -हे राजन |! सात्यकि यह कह और होणाचार्य को 
वहीं छोड़, कट आगे को चल दिया | साथ ही उसने सारथि से कहा-- 
द्रोण मुझे रोकने के लिये यत्न करेंगे, किन्तु तू रुकना मत, रथ को आगे ही 
हॉकना । सामने जो सेना देख पड़ती है, यह अवजन्ति देश के अधीश्वर को. 
है | उसके पीछे जो विशाल. सैन्‍्यदल है, वह दक्षिणास्थ नरेशों का है । 
उसके पीछे जो विशालवाहिनी खड़ी है, वह बाल्हीक देश के राजाओं को 
है | बाल्हीक देश के राजाओं के सनब्निकट जो विशाल वाहिनी है, वह कर्ण 
की अधीनस्थ सेना है.। देख न, ये सेनाएँ एक दूसरे से हट कर खड़ी हैं । 
किन्तु सुम्ते रोकने के समय यह परस्पर आश्रय ले, दृढ़सा से मार्र रोक कर 
खड़ी होंगी और रणभूमि न छोड़ेगीं ! अतः दे सारथे ! तू हषित पुरुष की 
तरह रथ को सेनाओं के बीच से निकाल ले चत्न । जिस वाहिनी में बाल्हीक- 
देशीय योद्धा विविध प्रकार के शस्त्रों को उठाये खड़े हैं ओर जहाँ पर बहुव 
से दाक्षिणात्य सेनापति स्थित हैं और जहाँ देश देशान्तर से आये हुए 
पैदल योद्धा, अश्वारोही और रथी खड़े हैं एवं जहाँ पर कर्ण की विशाल सेना. 
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खड़ी है, उन्हीं सेनाओं के बीच से मेरा रथ हॉँक कर ले चलन | ब्राह्मण 

_ द्रोश को छोड़ | उधर जब द्वरोण ने देखा कि, सात्यकि न रुक कर 
आगे बढ़ा चत्ना जाता है, तब वे अवीब क्रद्ध हुए और अगशिव बायों 
को बरसाते हुए वे सात्यकि के पीछे दौड़े । किन्तु सात्यकि लोग नहीं । 
वह अपने पैने बाणें ले कर्ण की सेना को विद्ध- करता हुआ, कौरवों के 
अर्संख्य सैनिकों के बीच जा पहुँचा । सात्यकि के वहाँ पहुँचते ही कौरवों 
दी सेना में मगदड़ पड़ी । यह देख क्रोधी कृतवर्मा ने सातद्यकि को घेर कर 
'ठस पर आक्रमण किया । तब लात्यकि ने कृववमों के छ॒ु बाण सारे, 
फिर तुरन्त चार बाण मार, कृतवर्मा के चारों अश्व सार डाले । फिर 
'सात्यकि ने नतपवे सोलह बाण कृतदर्मा की छाठो में मारे । हे राजन ! 
सात्यकि के पैने बाणें से घायल हो, कृतवर्मा चुब्ध हो गया और उसने 
घलुष को सान कर, पिरछा जाने वाला वत्सदन्द बाण लात्यकि को छाती 
में सारा । वह बाण सात्यकि के कवच और शरीर को फोड़, रक्त सहित 
भूमि में घस गया । तदनन्तर कृतवर्मा ने अनेक बाण चला, सात्यकि के 
धनुष और बाणों को काटा ; फिर दूस पेने बाण पुनः सात्यकि की छाती में 
सारे । इस पर सात्यकि ने शक्ति का प्रहार कर कृतवर्मा की. दहिनी भुजा 
आायल कर डाली और एक नया धनुष डठा इतने बाण छोड़े कि, रथ सहित 

| /. अंतवर्मा बाणेों से ढक गया हृदीकनन्दन कृतवर्मा को बाणों से आच्छादित 
हम सात्यकि ने भज्ञ बाण से कृतवर्मा के सारथि का सिर उड़ा दिया | सारथि 
>>. /'.. विशाल रध से हुलक कर भूमि पर गिर पड़ा । सारथि के बिना घोड़े भड़के 
। और जी तुड़ा भागे। उस समय भोजराज कृतवर्मा घच्ढ़ाना और स्वयं उसने 
/. ६: किसी तरह घोड़ों के अपने काबू में किया | साथ ही वह धनुष ले, खड़ा 
हुआ । उसके इस साहस को देख, सेनिकों ने अशंसा की । कुछ द्वी देर बाद 
कृतवर्मा सावधाव हो गया और निर्भय हो वथा शत्रुओं को डराता हुआा 
३. वह स्वयं घोड़े सी हाँकने त्गा। इतने में सात्यकिं, भोजराज कृतवर्मा की सेना 
.... "को पार कर गया | तब क़ृतवर्मो ने सीमसेन पर आक्रमण किया। उधर सात्यक्वि 
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रथ को वेग से हँकवा कर कास्त्रोजों की विशाल वाहिनी में घुसा, वहाँ भी 
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बड़े बड़े योद्धाओं ने उसे रोक दिया। यद्यपि सात्यकि बड़ा पराक्रमी था पं । 

तथापि उसकी गति रुक थयी | इतने में अपनी सेना का भार कृंतवर्मा का 

फ्ो सांप, द्रोण स्वयं क्नड़ने के लिये सात्याके के पीछे दोडे । उनको सात्यकि री 

/.. के पोछे जाते देख, पाण्डवों के बड़े बड़े योहाओं वे हषित हो, द्वोण को रा 
हट 5 रोकना चाहा। किन्तु दूसरी ओर सीस तथा पाग्चाल देशीय राजाओं का  ः 
।.... कृतवर्मा से युद्ध छिढ़ा देख, वे उत्लाइशून्य हो गये। क्योंकि कऋृतवर्मा ने ः 


उन सत्र को पीछे हटा दिया था। तो भ्री उच लोगों ने आगे बढ़ने का 
बड़ा उद्योग किया, किन्तु कृतवर्सा की बाणवृष्टि से थे एक प्रकार से. 
अचेत से हो गये थे और बहुत देर तक परिश्रस करते करते उनके वाहन 


पा यह सब होते हुए भी पाणड्वों के पच्ष के वीर कृदवर्मा की सेचा को 


परास्तव करने की अभिलद्वाषा से एवं आरयेधुरुदों की यशरक्षा के लिये, मोर्चा 
पर डटे ही रहे--पीछे पेर न रखा । । 


एक सो चोदह का अध्याय हे 


क्‍ . कृतवर्मा की वीरता 
। छूतराष्ट्र ने पँछा--हे स्व ! सेरी सेना में शूरता थी, वह समुचित 


के. 


रीति से संगठित थी ओर उसमें छुट्टा छुद्टा वीर थे.। हसारी सेना के सेनिक 
सदा हमसे सत्कारित होते रहे थे--अतः उन्चका अनुराग भी हममें था। उसमें 
भीषण पराक्रम भी था । हमारी सेना में व तो अ्रतिवृद्ध सेनिक थे और न 
५... बालक ही । न उसमें छटे दुबले सैनिक थे और न स्थूल्काय हो, , उसमें तो 


लंबे तडंगे और गठीली देहों वाले सैनिक थे। वे भी इढ़ कवच पहिने हुए 
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और विविध शर्तरों के! घारण करने बाले थे तथा युद्धविद्या में कुशल थे । 

हाथी पर चढ़ने, उस पर सं उतरने में, शब्र पर आक्रमण करने से वथा 
खटके के स्थल को बचा जाने में, शत्र पर प्रहार करने में, शत्र पर आक्रमण 
करने में तथा कऋ्रमबद्ध हो पीछे हटने में कुशल थे क्योंकि सैनिकों की 
शैक्षा ले कर और उनको योग्यतानुसार उनका वेतन निर्धारित किया 
जांता था | तब वे भर्ती किये जाते भे। कोई भी सेनिक अशुनय विनय, 
किसी उपकार के बदले, अथवा बरजारी पकड़ कर, भर्ती नहीं किया गया 
था। न केाई सैनिक बिना वेतन, अगार मं पकड़ कर सेना में भर्ती किया 
गयां था ।: हमारी सेना में कुलीन दथ! हैंड युष्ट एवं सरल प्रकृति के सेनिक 
थे । हम उनका समय समय पर सतकार सी करते थे। हमारी सेना मे 
सनस्वी , यशस्वी और साहखी सैनिक थे । 

- है शात | हमारी सेना सेनापतियों के पदों पर, लेकपालो के समान 
पुण्यात्मा पुरुषश्रेष्ठ प्रधान इंदप चडुदे किये गये थे । अपने आप हमारे 
पत्त में आये हुए और हमारे हिरताचच्त रस झतेक राजा लोग, अपने अधीनस्थ 
राजाओं तथा सैनिकों सहित हमारी सेना के सहायक थे । जैसे सझुद्े 
नदियों से घित्र रहता है, वेसे ही इन राजाप्र से मेरी सेना भी घिरी हुई. 
थी । ये सब सेना पंक्तरहित फिट पत्तियों जैसे घोड़े, रथों आर मदचूते 
मधवाल्ले हाथियों से पूरित थी। है सश्लय ! मेरी' ऐसी श्रेष्ठ सना हो कर भी 
जब समरभूमि में मारी जा रही है, तब इसका ऊंटद प्रारू्व के! छोड़ और 
कहा ही क्या जा सकता है । अगशणित येद्धाओं रूपी जल से भरी, भयदर 
वाहनों रूपी तरज्ञों से युक्त गोफना, खड्, गदा, शक्ति, बाण ओर भालारूपी 
नक्रों से सम्पन्न; ध्वजाएँ, गहने श्ौर रलादिरूपी पत्थरों से परिपूर्ण दौड़ते 
हुए, अश्वरूपी पवन से करिपत, द्वोणरूपी पाताल से गसभीर, छपंवसी ख््पी 
बड़े बढ़े हदों वाले, जलसब्धी रूपी भयक्षर पक्रो थे दुत रण झूपी चन्द्र से 
उत्थित, कैारव सैन्‍्यरूपी महासागर को जब पाण्डवश्नेष्ठ अुन और सात्यकि 
ने सथ डाला और वे उसके पार दी भय, तब में समझता हूँ. कि; अंब मेरी 
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सेना नहीं बचेगी । हे सञझ्लय | जब महारथी अर्जुन ओर सात्यकि भेरी सेना 


में घुस, आगे जाने लगे और जब सिन्घुराज, गाण्डीव से छूटे बाणों के 
लक्ष्य बनाये गये, तब कालप्रेरित कौरवों ने क्या किया ? उस अति दारुण 
समय में कौरवों के क्या सूझ पढ़ा ? 

हे ताव | में ते समझता हूँ उस समय कोरव कालग्रसित दे! गये थे । 
यही कारण था कि, उनके जितना पराक्रम दिखलाना चाहिये था, उतना वे 


न दिखला सके | हे सअ्षय ! मैंने अनेक समहारथी याद्धाओं के परीक्षा क्षे कर 


यथेचित वेतन पर अपनी सेना में नौकर रखा था। बहुत से योद्धाओं के 
घुर वचन कह कह कर सेना में भर्ती किया था। जहाँ तक में जानता हूँ, 
मेरी सेना में एक भी येद्धा पेसा न था जिसका यथोचित सत्कार न किया 
गया हो, सब ही अपनी योग्यतालुसार वेतन पाते थे | किसी के न ते कस 
तन दिया जाता था और न॒विना वेतन ही का कोई सेनिक था । हे 
क्षय | में, मेरे पुत्र और भाई बिरादरी सदा उन लोगों का - यथाशक्ति 
दान साच और पदवी प्रदान, द्वारा सन्‍्माव बढ़ाया करते थे। तिस पर भी तू 
कहता है कि, सात्यक्ति और अर्जुन ज़रा भी घायल हुए बिना ही हमारी सेना 
के भेद कर निकल गये [ क्या मेरी सेना का एक भी पुरुष उन्हें न रोक 


सका ? हा | डन योद्धाओं के अज्जैत ने बाद की बात में हरा दिया और 


सातयकि ने उनको पीस डाला । इसे भाग्य की प्रतिकूलवा के सिवाय और 
कह ही क्या सकते हैं ? हे सक्षय ! युद्ध में निसकी रक्षा की जाय और जे 
रक्षा करे, उन दोनों की गति समान होती है क्‍ 

हे सञ्लय | जब अजुन, जयद्रथ के सासने जा खड़ा हुश्रा, तव 
मेरे मूढ़ छुत्न ने क्‍या किया ? सात्यकि के! निर्भीक हे।, लेना में घुसते देख, 
दुर्योधन ने उस समय के लिये उपये।गी क्या काम किया ? समस्त अखचधारियों 
का तिरस्कार कर, अर्जुन और श्रीकृष्ण के सेना में अवेश करते देख, दुये। 
घन ने समये|चित क्या कार्य किया ? में ते! समझता हूँ, दाशा 
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 शोकान्वित हुए होगे। 


श्श्प द्रोश॒पते 


आया हुआ देख, दुगेवन ने सिवाय रोने के और किया ही क्या होगा ६ 
जब अर्जुन और सास्यक्ति हमारी सेना के। पार कर गये और कौरव पत्तीय 
येद्धा भाग गये, सब मेरी समझ भ भेरे उन्नों ने रोने के सिवाय ओर किया 
ही क्या होगा £ मेरी लसक है...0"रक्षियों के। भागते और बचे हुए रथियों के 
शत्ुओं से लड़ने भें उत्साहशूल्य हो आगने के पैयार देख, मेरे उन्र 
घोड़ों, हाथियों और रथें को छे।ड अपने हज़ार 
बवीरें। को धबड़ा कर भागते देख, मेरे पुत्रों ने सिवाय रोने के और किय्रा द्दी 
क्‍या होगा ? अजन के बाणों से विर, डंडे महाकाय गजें के भागते, गिरते 
ओर मरे पढ़े देख, मेरे पुत्रों ने शोक ही किया देगा । जन साह्यकि ओर 
अजुच के दृश्य से अ्सख्य घोड़े मारे गेये होगे और बहुत से घायल हो, भांगे 
होगे ; तब उन्हें देख मेरे उन्र दुःखी ही हुए हेंगगे । जब मेरे पुत्चे। ने पेदल 
सैनिकों के। भागते हुए देंखा देगा; ये वे अपनी जीव की आशा ते! अवश्य 
ही त्याग बैठे होंगे और शोक करते देंगे। उन दोनों अजेय वीरों के 
बात की बात में द्वोण की सेवा के अतिक्रम कर, जाते देख, मेरे पुत्न शोक 


करने खगे देंगे । द 

हे सक्षय ! श्रीकृष्ण , अर्जुन और साध्यकि के अपनी सेना में घुसने का 
समाचार पा, मैं किंकर्तव्य-विसूद हो गया हैँ. । अच्छा अब तुम यह बतवलाओ 
कि, जब सात्यकि भोजरज दी सेवा के अतिक्रम करें, आगे बढ़ गया, तब 
कौरवों से क्या किया + जब द्रोण ने पाण्डवों के। आगे बढ़ने न दिया, तब 
उस स्थल पर कैसा युद्ध हुआ + द्रोण बड़े बलवान, अख्यविद्या-पारज्ञत ओर 
युरुदुमेद है और सब से अजुन के पक्षपावी | अतः उनके सामने से 
खर्जुन का मिकल जाना वे समर से आ सकता है, किन्तु उनके जानी- 
दुश्मन पाखालराज बन सहाधनु्धर ब्रोण के कैसे अतिक्रम कर सक्के ? उस 
समय अश्वत्यामा ने क्या किया ? दे सकझ्षय | यह भी मुझे बदला कि, 
रते समय अजजुन ने किन डपा थों से कार्म लिया 


सिन्धुराज जयद्वंव का वध दे 
था ? तू युद्ध वार्ता कहने में पढ़ है, अठ। तू सब्र दृत्तान्त सुझे सुना || 
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सझथ ने कहा--हे शदराष्ट्र ! आपके ऊपर यह विपत्ति निज दोष ही 
से आयी है । श्रतः अब उले वो आपके सहना. ही पड़ेगा । साधारण जन 
की तरह शोक करना आपकी गेम नहीं देता | हे राजन ! पहले ही आपके 
आपके हिंतचिन्तक विद्ुुर आदि ने समझाया था कि, आप प|रढवों के 
बन में मत भेजिये | परन्तु उस सम्रत झापने उचकी बाव न सुनी । जे 
मलुष्य अपने द्वितचिन्तकों की बात सुनी अनसुनी कर बेढा है, उलके ऊपर 
घोर सक्कट पड़े बिना नहीं रहता और उत्ते आपकी वरह ही पश्चात्ताप भी 
ऋरना पड़ता है । क्‍ द 
- हे राजन ! पहले दाशाह-बंशी श्रीकृष्ण आपके सामने सल्चि का असताव 
उपस्थित करने आये थे और उन्हें।ने सन्धि कर खेने के लिये आपसे अनेक 
प्रकार से अल्ुनय विनय भी की. थी । किन्तु इस सहायस्ती पुछष को 
प्रार्थना आपकी ओर से स्वीकृत न की गयी | दे राजन | तदनन्तर आपकी 
बुद्धिहीतता, उुत्रों के प्रति पक्तपात; घसमम पर अधभ्द्धा, पाण्डवों के प्रति आपका 
द्वेषभाव, मत्लरता और कुटिलता जान, श्रीक्षष्ण इस संस इस महा- 
घोर समर में पण्डवों की ओर से उद्योग कर रहे हैं | आपकी ढुढ नीति ही 

जे 


का यह दुष्ट परिणाम है कि, आपके बब्खु बान्घव और स्वजन नष्ट हो रहे हैं । 
आप अपना दोष दुर्वेधन के मत्ये संत महिये । आपने न तो आदि में ओर न 


मध्य ही में छुद्धिमता से काम लिया । अतः अब पछुताने से क्या होना जाना 
है | इस पराजय के आदिकारण तो आप स्वयं ही हैं । अब जे! आप कातर 
हो प्रत्लाप करते हैं, वह इस प्रकार भावें में अभाव मानने वाले बुद्धिमान 
पुरुष के वैसे ही शोभः नहीं देता, जैसे छुर्दे के गले में पड़ा फूलों का हार । 
ख्राप तो सब प्रकार के लोकप्यवहार के जआादकार है । अतः अब आप स्थिर 
हो, देवासुर-संग्राम जैसे कौरव पाण्डवों के सबझ्र समर का विस्तृत 
वृत्तान्‍्त सुनिये । . 

हे राजन ! सत्यपराक्रमी सात्यकि के आपकी सेना में घुस जाने पर: 


भीमसेनादि पाण्डवों ने आपकी सेना पर आक्रमर किया था । उनको क्रड 
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हो सहसा अपनी सेना पर आक्रमरु कश्ते देख, रण में, एकाकों सहारथी 
कृववर्मा ने आगे बढ़ने से रोका । जैसे उमड़ कर आते हुए सागर के उसका 
तट आगे बढ़ने नहीं देता, वेसे दी क्ृवबर्मा ने युद्ध में पाण्डवों की सेना रोक 
दी । उस समय कृतवर्मा ने बड़े पुरुषार्थ एवं पराक्ष्म की कास किया । उसने 
चाहा कि, एकत्र हो सब पाणडव उसे न दवा सके । भीस ने सीन बाण सार 


कर कृतवर्सा के। घायल किया और पाण्डवों के। हणित करने के लिये शझ्ड- 
ध्वनि की | सहदेव ने बीस, युधिष्टिर ने पाँच और नकुल ने सी बाणें से 


कृतवर्मा के घायल कर दिया। द्ौपदी के पुत्रों ने तिह्तर, घटोलकाच ने सात 
और घश्यज्ञ ने तीन बाण सार कर कृसवर्मा के विद्धू किया । विराथराज ओर 
पांचालराज हुपद ने कृतवर्मा के पाँच बाण मारे । शिखण्डी ने हँस कर, पाँच 
बाण मार, कृधदर्भो के घाँथल किया | फिर बीस बाशथ मार उसे बेघ डाला । 
इस पर कृतवर्मा ने उच् सब महा|रथियों के पाँच पाँच बाण मारे | उसने भीमस्ेन 


के साथ बाण मार, उन्हें घायल किया और उनके रथ की ध्वजा और उनके हाथ 


का घलुष काट डाला । तदुवन्तर महारथी कुतवर्मा ने भीमसेन के सामने जा 
उसकी छाती में खत्तर बाण कंस केस कर सारे । इन बाणों के प्रहार से 
भीमसेव रथ में बे हुआ, ऋुताल के सभ्य डगमगाने वाले पर्देत की तरद्द 
डगसगाने लगा | भीमसेच की ऐसी दशा देख, घमशज ग्रांदि प[णएडव 
गेद्धाओं ने बाणदृष्टि कर कतवर्मा के पीड़िय कर डाला । भीमसेन के 


< 


बचाने के लिये उन सब ने रथों के घेरे में कृंतचर्मा के घेर लिया और 


वे उस पर बाण बरसाने लगे । कुछ देर बाद जब भर सचेत हुआ; ४ 


तब उसमे सेदने के डंडे वाली और वद्धसार लोहे के पल वाली एक-बछी 
उठायी । फिर सीम ने बड़ी फुर्ती से वह शक्ति कृतवर्मा के रथ की ओर फेंकी । 
मीन थ््‌ फेंकी हुई हक ती रहित ५ ४५ के दी ह 
शीघ्रता के साथ फेंकी हुई कली राहत लप जैसी डस दारुण बच्ची के। 
'कृतवर्मा ने दो वाण मार करें, सेंड हें डाला । वह बर्दी वैसे ही भूसि पर 


&.. 3 इक ७+ 
गिरी जेसे दलों दिशाओं को अकाशित करती हुई बड़ी. सारी उद्का आकाश 
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हुआ और उसने घेर शब्द करने वाला एक बड़ा भारी घनुष हाथ में लिया 
और कृतवर्मा के! आगे बढ़ने से रोका । फिर कृतवर्मा की छाती सें भीम ने 
पाँच बाण कस कर मारे । से| हे राजन्‌ ! यह सब आपकी दुए नीति का 
परिणास था । 
हे राजन | भीमसेच की सार से कृतवर्मा के अरद्ग प्रत्यज्ञ धायत् हो गये। 
वह पुष्पिषध अशोक दृत्त की तरह समरसूमि से शोमाग्रमाव हुआ। फिर 
हाथनुधेर कृतदर्मा ने कृद्ध हो, तीव वाण सार भीस के घायल ।केया | 
यही नहीं, कृतवर्सा ने एन; प्रत्येक महारथी के लीन वीच वाश मार उत सच 
के! घायल्व किया । इस पर उन समस्त महारथियों ने सात साव बाण सार; 
पुल: कृतवर्सा के! घायल किया | इस्र बीच में कृश्दर्ता मे छुरप्र बाण ले 
शिखण्डी का धनुष काट डाला | तब तो क्रोध में भर शिखण्डी ने तुरन्त 
खड़ और ढाल हाथ में छी । उसकी ढाल में चन्द्रमा जेसी चमचसाती सो 
फुल्लियाँ जड़ी थीं और सेने का पट्टा उल्ल पर लगा था। फिर तलवार 
घुमा उसने कृतवर्मा के रथ पर फेंकी | वह तलवार कृतवर्मा के हाथ के 
धनुष के काटती एथिवी में वेसे ही घुस गयी जेसे आकाश से गिरा हुआ 
उल्करापिण्ड भूसि में धल जाता है | यह सुअवसर देख, उन महारथियों ने 


 कृतवर्मा का बड़ी फुर्ती से बाणों से विद्ध करना आरस्म किया | 


तब है राजन ! कृतवर्मा ने हूटा घजुष फेंक दूसरा धजरुष उठा लिया 
और प्रत्येक पाण्डव के लीन तीन और शिखर्डी के आठ बाण सार, उन्हें 
घायल कर डाला । उधर भ्हायशरत्री शिखरंडी ने भी दसश घलुघ उठा आर 
कछवे के नखें जेसे वाशं मार, कृतचर्मा के जहाँ का तहाँ रोक दिया । इस 
पर कृतवर्मा बहुत चिढ़ा | जेसे बोर लिंह नित्र बज्ञ दिखाने के हाथी पर 
आक्रमण करे, वैसे ही कृतवर्मा मीष्मपितामह का नाश करने बाले, चशसेन 
के पुत्र महारथी शिखण्डी पर ऋपटा | तब ते। वे दे।नें वीर भिड़ गये ओर 
आपस में एक दूसरे पर वाणगप्रहार करने लगे । उस समय वे देने! बीर 
अपने घतु्षों के! सण्डल्ाक्षर किये हुए. ओर बाशें के छेइते हुए, दा 
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सूर्यी) जेसे जान पड़ते थे | प्रलयकाल्ीन दे। सूर्या की तरह वे देनें एक 
दूसरे का सनन्‍्वध्त कर रहे थे | कझृतवर्मा ने शिखण्डी के तिहृत्तर बाण मारे । 
इन बाणों करे प्रहार से घायल हे। शिखशणशडी व्यथित हो रथ में निश्चेष्ट हो 
2 2 कि कि ञ्जी जु प्ेह भर से घ शा क्क हम 

बेठ गया | वह भाछित हो गया आर उसके हा लुष बाण छूट पड़े | 
शिखशण्डी के! मूछित देख, आपके सेनिकों ने क्ृतवर्मा की प्रशंखा की और 
हषित हो वे दस्य उछालने लगे । डघर शिखण्डी के मूछित देख, उसका 
सारथे रथ भगा, उसे रणभूमि से बाहिए ले गया | पाण्डवों ने शिखण्डी 


कृतवर्सा ने बदा ही विस्मयेत्पादक करतब कर दिखलाया | यह सब होने 
पर भी वद्द अकेला ही समस्त पाण्डदों के सस्ेल्य रोके रहा । तदुनन्‍्तर 
सदहारथी कृतवर्मा ने पाण्डदों के! परास्त कर, महाबल्ली पाञ्चालों तथा सज्षयों 
एवं केक्रयों के परास्त किया | कृठवर्मा द्वारा घायल किये गये पाण्डव इधर 
उधर भागने लगे और वे दृढ़ हो रणभूमि से कहीं भी न टिक सके । भीमादि 
पाणडवों के! हरा कर, कृतचर्मा घुमरहित अश्नि की तरह शान्तभाव से 
निश्चल खड़ा था। कृतवर्मा के बाणों ले पीड़ित पाण्डवयबीर युद्धक्षेत्र से 
भाग खड़े हुए । द रा 





मु । । ॒ 

हा लि बढ ३ दो ।ए न - य्‌ 

छ् एक सो पन्‍द्रह का अध्या 

2, के ह . 
जा सी 

पी जद हृन्ध-व 

४ सृञ्षय ने कहा--हे राजन ! आपने जो दृत्तान्त मुझसे पूछा; उसे 
है आप मन के एकाग्र कर सुनें | महाबल्ली कृतवर्मा ने जब पा्डवों को हरा 







कर भगा दिया; तब पाण्डवों के! बड़ी लज्जा मालूम पदढ्दी ओर आपके सैनिक 
| रें 
हध्वनि करने लगे । उस समय पाण्डवों की सेना अपने रक्षक को, उसी 


के मूछित देख, फिर रथों के घेरे में कृतवर्मा को कर लिया | डस समय . 
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एक सी पन्द्रह का थध्याय ३४३ 


प्रकार हूं ढ़ने लगी; जिस प्रकार अथाह सागर में डूबा हुआ पुरुष सहारा 
हू ढ़ता है। उस समय उनका यदि कोाई रक्षक था, थो वह सात्यकि ही था । 
अतः जब आपके सेनिकों ने घेर सिंहनाद किया, तब सात्यकि ने कट कृत- 
वर्मा पर आक्रमण करने के विचार से उस ओर अपना रथ वढ़वाया । उसने 
क्रुदू हे। अपने सारथि से कहा--देख, कृतवर्सा क्र है| पाश्डवर्सेचा का चाश: 
कर रहा है | में इसे परास्त करने के बाद अर्जुन के निकट चलू गा। हे. 
महासति ! यह सुनते ही सात्यकि के खारथि ने पत्न भर में रथ कृदवर्सी के 
सामने पहुँचा दिया । क्‍ ३. 
हृदीकनन्दन कृतवर्मा ने सास्यकि को भी पेने पेने बाणों से आच्छादित 
करना आरम्भ किया । इस पर खास्यकि को बड़ा क्रोष चढ़ आया | उसने 
बडी फुर्ती से कृववर्मा के एक पैजना सत्ल बाण और चार साधारण बाण 
मारे । उनसे कृतवर्सा के घोड़े मारे गये और डसका धनुष कट गया । 
तृद्नन्तर सात्यकि ने तीक्षण बाणों से कृतवर्मा के सारथि को तथा डसके 
पृष्ठरक्षकों के। विद्धू किया । सात्यकि ले कृतवर्मा के रथहीन करके उसे पेने 
पैने बाणें से घायल करना आरम्भ किया। सात्यकि के बाण ग्रह्मर से. 


जय 


पीड़ित कृतवर्सा की सेना भागी । दब सत्यपराक्रमी सात्यकि तुरन्त ही. 


आगे बढ़ा । क्‍ द 

है राजन ! वीर सात्यकि ने आपकी सेना में प्रवेश कर जो, पराक्रम परद- 
शंन किया, अब आए उसे सुनें । हे महाराज ! प्रथम तो उसने द्रोण के 
सैन्यरूप सागर के पार किया | फिर उसने छृतवर्मा को परास्त किया |: 
इससे वह हर्षित ओर उत्साहित हुआ । उसने अपने सारथि से कहा-- 
सारथि ! अब तू निडर हो धीरे धीरे रथ को हॉक | आगे पहुँच सात्यक्ति 
ने घाड़ें और गजों से युक्त आपकी सेना को देख, सारथि से 


कहा--हे सारथि ! देख, द्रोश की सेना की बाई" ओर मैच जैसे गाजों की 
जो विशालवाहिनी खड़ी है, उसके आगे रुक्‍्मरथ खड़ा है। इस विशाल 


गजवाहिनी को हटाने में बड़ी बड़ी कठिनाइयें का सामना करना पड़ेगा | 
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३४४ द द्रोणपते 


ये सुबर्णध्वज महारथी त्रिगतदेशी राजकुमार, दुर्योधन के आदेश।लुलार: 
अपनी जानों के हथेलियों पर रखे हुए सुकसे लड़ने के खड़े हैं । ये समस्त 
महाघजुर्धर वड़े वाँके योद्धा दें । दे सारथि [. देख न, वे लोग लड़ने को 
इच्छा से मेरी ओर मुख किये खड़े हैं। अतः वू खाटपंट झुके बनके निकट 
पहुँचा । मैं दोण के सामने हो इन त्रिगत॑ राजकुमारों से युद्ध करूं गा । 
यह सुन, साहयकि के इच्छानुसार काम करने वाला डउलका सारथि यथाक्रम 
रथ हॉकता हुआ आगे बढ़ा । सुर्ये की तरह चमकदार सफ्रेद रन के घोड़े, 
जो ध्वत्न युक्त रथ में जुते थे और जो सारथि के इशारे पर काम करते थे, 
जो वायु के समान तेज़ चलने वाले थे, तथा जिनकी प्रभा चन्द्रमा अथवा 
चाँदी जैसी थी--सात्यकि का रथ लिये हुए आगे बढ़े । शह्ठ॒ जैसे सफेद 
घाड़ों से युक्त रथ पर सवार, सात्यकि के! उन फुर्तीलि निशानेबाज्ञ घेषद्धाश्ं 
ने हाथियों की सेना द्वारा चारों ओर से घेर, उस पर बाणवृष्टि करनी 
आरम्भ की | सात्यके भी बाण बरसाता डुआ, उस गऊसेना के ऊपर बैसे ही 
बाणबृष्टि करने लगा, जैसे औीष्स ऋतु बीतने पर मेघ, पहाड़े पर जलबृष्टि 
करते हैं। उसके छोड़े वच्ध के समान स्पर्श वाले बाणों से घायल है। हाथी 
रण्षेत्र से भागने लगे । थोड़ी हो देर की बाणदृष्टि से अनेक ग़ज्ों के दाँत 
दृट गये, उनके शरीर घायल हो गये और डन घावों से बहुत ला रक्त निकल 
गया | अनेक हाथियों के मस्तक और गरडस्थल फट गये । अनेक के कान, 
सुख और लूंड॒ कट कुद गयीं । उलके ऊपर जो येहद्वा और महावत बेठे थे, 
वे नीचे लुढ़क पड़े । उनके ऊपर जो पताकाएं थीं, वे भी नीचे गिर पड़ीं। 
हाथियों के स्वेस्थल विदारित हो गये । उनझे घंदे हट गये, ध्वज्ञाओं के 
टुकड़े टुकड़े हो गये । हृाथीखवार सारे गये । अस्बारियाँ नीचे गिर गयीं 
ओर वे जी खुरा कर, हघर उचर भागने लगे । सात्यकि ने वत्खदन्तद, भहल, 
अज्जलिक, चुरत तथा अर्धचन्द बांखों से उस गजसेना की घजिनियाँ उड़ा 
दीं | उस समय सेव की तरह गर्जन करने वाले वे हाथी, अनेक प्रकार से 
चीत्कार करने लगें और रक्त डयलने लगे । बहुत से हाथी चक्कर खाने लगे। 
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एक सौ पन्‍ढुह की अध्याय ३४४ 


बहुत से ठोकर खा गिर पड़े और बहुत से सुस्त पद गये, अग्नि और सूर्य 
समान स्पर्श वाले बाणों के मद्दार से साध्यकि द्वारा घायल को गयी । उस 
गज़सेना के हाथी चारों ओर भागने लगे । यह देख हाथी के ऊपर सब 
जलसन्ध चाँदी के बचे धनुष को घुमाता हुआ बड़ी सावधानी से, सात्यकि 
के सामने लडने को पहुँचा। जलसनन्‍्य के शरीर पर सुबणे का कवच था, 
भ्ुज्ञाओं में वह सेने के बाजूबन्द पहिने हुए था । उसके मस्तक पर सुकुठ 
झौर कानों में कुण्डल थे । कसर पर चर्माचमावी तलवार लटक रही थी । 


गके में चमचमाता सेने का हार और छादी पर मेहरों का कएडा पडा. 


हुआ था । मस्तक पर खाड चन्दन लगा हुआ था| डेस सतत जल सन्ध 
की शोभा, बिजली सुक्त मेव जैसी हो रही थी । जैले उमड़ते हुए समुद्र के 
उसका लद रोक देवा है, वैसे ही सात्यकि ने सहसा सामने आते हुए सगंध- 
राज जल्लसन्ध का हस्‍थी रोक दिया और उसे झारगे बढ़ते नदिया । जब 
जलसन्ध ने देखा कि, सात्यकि बाणों के प्रहारों से हाथी के आगे बढ़ने 
नहीं देता, तब वह मदाबली बडा टुछ हुआ और उसने भारी भारी बहुत 
से बाण खात्यकि की छाती में सारे । सात्यकि बाण छोदण ही चाहता 
था कि, जल्यसम्च ने भर्ल बाण सार उसके हाथ की घसुष काट डाला । 
फिर पाँच वेज्ञ बाण सार साध्यकि के घायल किया; किन्तु घायल होने पर 
भी बीरवर सात्यकि ज्ञरा भी विचलित न हुआ। सचछुच पड एक बड़े 
अ्ाश्चन की बात थी | सात्यकि ने बडी फुर्ती से दूसत चचुप ले और “खड़ा! 
रह खडा रह ” कहते हुए, हउसे हँसते जबसन्ध की अशता छाती में साठ 
बाण मारे ओर छुरणम बाण से उसका चबुष भी काद डाल । फिर जल्लसन्ध फे 
तीन बाण मारे । है राजन |! धब जलसन्ध ने बाण सहिस उस घलुष के फेंक 
अऋट शोमर उठा, सास्यकि के मारा | वह भयांवक तोमर साध््यक्ति की दहिनी 
भ्रुज्ञा को घायल कर फु सकारते हुए सप की तरह सरलराता भूमि में घुस गया। 
तब सांत्यकि ने तीस बाण भार के, जलसन्ध के! विद किया । तब सेंह" 
बीर जलसन्ध ने एक तलवार उठायी और बेल के चसडे की ढाल, जिसमें 
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सौ फुल्लियाँ जड़ी थीं, उठायी । 


न सुज्ञाएँ पवैल से गिरते 
४ गिर पड़ीं । तीसरा छुरप्त बाण 


का रस्सा काट, अबारी के हा 


जलसन्ध का मारा जाना देख, 


से है 


। विभूषित॒ माथा काट कर भूमि पर गि 
जलसन्ध के शरीर से निकले हुए रुथिर से उसका हाथी तराबोर 
हो गया । इस प्रकार जलूसन्थ का वध कर, लात! कवि 
थरी की पीठ से खिसका दिया। तब जल्लसन्ध 


का रक्त से तर वह गज, बाणों की मार से घबड़ा, अधविच लटकती हुई 


8 अँबारी और अपनी कूल के कढ़ोरता 


द्रोणपव 





फिर तलवार घुमा कर सात्यकि के ऊपर 


हि फुँंकी | सास्पकति के घजुष को काट, वह 
उल्का की तरह भूमि पर गिर पड़ी। तब क्रो 
की मोदी शाखा के समान मोटा, वच्च जैसा घोर शब्द करने 
शरीर के! विदीण करने वाला दूसरा 
जलसन्ध के सारा | फिर दो छरप् बाणों 
सनन्‍्ध की दोनों सुजाएँ काट डालीं । लोहे के कवचों 
हुए पाँच फरनों वाले सर्पों की तरह, हाथी से नीचे 


चलनुष 


तलवार आकाश से गिरी हुई 
धरे भर सात्यकि ने साल 
ने वाला ओर सारे 
उठाया | उस पर बाण रखे उसने 
से सात्यकि ने अनायास ही जख- 
से ढकीं उसकी दोनों 


छोड़ सात्यकि थे जहूसन्ध का कुण्डल्लों से 


ड्दा 
डे 


रा दिया | सुज्ा और मस्तक विदहदीन 


से बाण से अंबारी 


आर भागा । सात्यकि के हाथ से 


हे राजन | आपकी खेला से हाहाकार सत्र 


गया। आपके सैनिकों की हिम्मव दृढ गयी और चे 
तैयारी करने लगे । हे राजन्‌ | इतने ही में शख्रथारियों में श्रेष डोण अपने 
नल ढ़ | शीघ्रगामी घोड़ों के! दौड़ा, खात्यकि की ओर ऋपदे | उस लम सात्य 
मा उनसे लड़ने के सावधान हो गया। यह देख . आपके प॑ 
क्‍ । | महारथी द्वोण के साथ ही साप्यकि की 
' संग्राम की तरह भयहूर द्रोण तथा अन्य कौ 
सात्यकि का युद्ध आरम्भ हुआ । 


झुंह भेद भागने की 


द् क््िः 
क्षके बड़े बड़े 
ओरए झपटे | हे राजन | देवासुर 
रव पक्तीय महारथियों के साथ, 


हि 
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चढ़ आये | तब द्रोण ने सात्यकि के सत्तर, 


एक सौ सोलह का अध्यात् ३४७: 


एक सो सोलह का अध्या् 
दुर्यीवल का बुरी तरह सात्यकि से हारना 


हे के 7 . 
> पर्व पत्त ८ येद्धा एक साथ बाणबांड करत हुए सात्यकि के ऊपर 


ढसेपैण मे बारह और हुःसह 


ने बारह बाण भारे | विकर्ण ने कह्पुंख युक्त तीस बा मा लालकि 


का वक्/स्थल और दश्चिंण पाश्वे विद्ध किया | दे राजन ! दुख ने दस, 
दुःशासन ने आठ झर चित्रसेन ने दो बाण मार कर, सात्यकि के घायल 
कर दिया | दुर्योधन तथा अन्य दर महारथ्ियों ने बड़ी भारी बाशवर्षो 
कर, सास्यकि को बहुद पीड़ित किया । किन्तु आपके पुत्रों द्वारा चारों ओर 
से आक्रान्त महारथी सात्यकि एुक एक कर उन सब के! सीधे जाने वाले 
बाणों से घायल करने लगा । उसने द्वोण के तीन, हु।सहे के नौ, विकरणे 
के पत्चीस, चिंत्रसेन के सास, दुर्मपेणठ के बारह, विविशवि के आठ, सब्यत्रत 
$ नौ और विजय के दस बार मारे । फिर वह छुरुनत आपके अ्येष्ठ पुत्र 

हुयेयबित पर हू पढ़ी । उसने दुयोचन को बाण भार, भली भाँति घायल 
किया । दुर्योधन ने सी सास्यकि पर बाण छोड़े। दोनों में घोर सुछ होने 
लेगा । दुर्योधन ने भी २ स्पकि के। खूब घायल किया। डल समा स्क्त से 
लथपथ लात्यकि रस की चुआने वाले सकचन्दन के वृत्च जैसा जान पड़ने 
लगा | उंचर सात्यकि के बाणों से घायल आपका दु्येगधन भी सुचणे सुकुट 
धारी एक उच्च यशेस्तस्न की तरह जान पड़ने लगा। सातव्यकि ने छरभ 
बाण मार, दुयेचिन का घडुष काटा | फिर उसके तर ऊपर अनेक बार भी्‌ 
मारे । इसे राहत ने फेर, दुर्योधन ने सेाने की मूठ को दंढ़े एक 
सात्यकि के मारे) आपके पुत्र द्वारा चाल सात्यकि 


घनुप ले 
तड़ातड़ सी बाण 
अतीव कद्ध हुआ । उसने आपके ुन्न को पीढ़ित किया । दुर्योधन के छुस्द 
पडते देख, आपके अन्य मसहारथी पुत्रों ने सात्यकि के ऊपर सामसथ्योचुलार 

ह् मे प्रत्येक के पहले पाँच 


बाशवृष्टि को । तब सात्यकि ने आपके पुत्रों में से अत्येक 




















देध्प रा द्रोणपव॑ 


पाँच, फिर सात सात बाण मारे; किन्तु दुर्योधन के तर ऊपर आठ बाण मार 
उसे घायल किया | उसने दुर्येधन का घनुष भी काट डाला। फिर सश्ियों 
के वने हाथी से युक्त दुर्योधन की ध्यज्ञा काट कर भूमि पर गिरा दी । फिर 
सास्थकि ने चार पेने बाण सार, .दुर्योधन के रथ के चारों घोड़े भी सार 


डाले | फिर उसके सारथि का भी वध किया । दुर्योधन के घबडाया हुआ 


देख और इसे सुअचसर ज्ञान खास्यकि ने दुर्योधन के बहुत से सभेदी 
बाण सारे । जब तान तान कर सात्यकि ने तड़ातड़ बाण मारने आरम्भ 
किये, तब तो आपका पुत्र दुर्वेधन युद्ध छोड सागा और भाग कर सट 
पचित्रसेन के रथ पर चढ़ गया । सात्यकि ने वहाँ भी उसका पीछा किया | 
जिस प्रकार राहु चन्द्रमा के असे, वैले ही सात्यकि ने भी दुर्येषच का भी 


आस किया | यह देख रणक्षेत्रस्थ समस्त आपके सेनिक हाहाकार करने 


लगे | उस कालाहल का सुन कृंठवर्मां ने अपने सारथि से साध्यक्नि के 
निकट रथ ले चलने को कहा, सारथि के। लज्ञकार कर वह बोला । अरे रथ 
शीघ्र हाँक, बड़ी फुर्ती से कृतदर्सा खात्यक्रि के निकट जा पहुँचा | कृतवर्मा 
को मुख फाड़े, काल की तरह अपनी और आते देख, सात्यकि ने अपने 
सारथि से कहा--देख, क॒तवर्मा धलुष ताने ऋपदा हुआ चला शआ रहा है। 

यह इन समस्त धलुर्षरों में श्रेष्ठ है । अतः इसीके सामने मेरा रथ हॉँक, 
तइनुसार सात्यकि का सारथी अपने श्रेष्ठ सुश्रज्जित रथ के वेगवान घोड़ों 
को हॉक, कृषवर्सा के निकट जा पहुँचा । डन दोनों क्रद्ध पुरुषच्याप्रों का 
युद्ध, दो धधकते हुए अग्नियों की तरह अथवा वेय में भरे दो च्याप्रों की 
तरह आरम्भ हुआ । कृतवर्मा ने छुत्तीस बाण सात्यकि पर छोड़े और 
पॉँस तेज्ञ बाण सात्यकि के सारथि पर भी छोड़े । फिर उसने चार बाण 
सार, सात्यकि के चारों घोड़े मी घशमल किये । सुवर्णध्यज और सुवर्ण 
कथतच एवं सुबर्ण अड्भद धारी कृतवसों ने सुबर्ण के बने विशाल धनुष पर 
रख, सुवर्णपृंख बाणोां की सार से सात्यकि को आगे न बढ़ने दिया । तब 


अज्ुन के पास जाने को उत्करिठित साध्यकि ने बडी फुर्ती से कृतवर्मा के 
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लगातार अस्सी बाण मारे | इन बाणों की मार से, शत्रुसन्दापकारी दुराधर्ष 
कयवर्मा, महाबली शत्र सात्यकि के बाणप्रद्दार से घायल हो, भ्रूचाल के 
समय डगमगाते हुए पर्वत की तरह रथ में बैठा बेठा डोलने लगा । इतने में 
सास्यकि ने तडातड तिरसठ बाण मार कृतर्चर्मा के चारों घोड़े तथा सात 
बाण मार उसके सारथि को बुरी सरह घायल किया । फिर सुवर्णपुंख, बड़ा 
चमकीला, एवं रद सर्प जैसा! भयझ्गर एक बाण, घलुष तान कर कुतदसों 
के मारा | वह यमदण्ड जेसा भयज्ञर बाण, कृतवर्मो के सुबणं कवच एव 
शरीर को फोड, खून से तर भूमि में घुल गया। कुृदवर्मा के शरीर से लोहू 
बह निकला | कतवर्मा धनुष बाण छोड रथ के खटोले में, घुटनों के बच 
आधा गिर पडा । सहखाजुन की तरह बलवान एवं समुद्र की तरह अ्रज्ञोभ्य 
कतधर्मा को परास्त कर; सात्यकि आगे बढ़ा। उसने खज्बधारी, शक्तिघारी तथा 
घनुषधारी, गजारोही, अश्वारोही और रथी येद्धाओं से युक्त विशाल 
कौरववाहिनी के. जिसमें ऋत्रियों ने रक्त की नदियाँ बहा दी थीं, आतिक्रम 
कर, समस्त येद्धाओं के देखते देखते बह, वैशे ही निकल गया, जेसे 
असुर सेवा के अतिक्रम कर, इन्द्र निकले थे । कुछु देर बाद जब कृतवर्मा 
सचेत हआ , तब वह धनुष बाण ले पाणडवों को रोकने लगा | 


के थी सब्ंह का अध्याय 
सात्य[+% श। पैर 


सुझय ने कहा-- दे धतराष्ट्र | जब शिनिनत्दृव सात्यकि ने हमारी 


सेनाओं के। इस प्रकार खदेड दिया; तब द्वोय ने सात्य कि पर असंख्य. वाख 
बरसाये, समस्त सेना के सामने सात्यक्ति ओर द्वोण का अब वैसा ही भयक्षर 
युद्ध आरम्भ हुआ, जैसा कि अछुरराज बलि और देवशज इन्द्र का हुआ था ! डक 
द्रोण ने लोहे के विचित्र सर्पाकार बाण मार कर, लात्याक का भक्तक विद 


हक 


किया | उस समय हे रामन्‌ ! सात्यकि वेसा हो जान पड़ने कगा 
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३० .. द्वोणप् 


तीन अज्गवाला पर्वेंस हो। उसकी दुर्बलता के जान ल्षेने वाले द्रोण उस पर 
इन्द्र के बद्ध की तरह टंकार शब्द करने वाले बाण बरसाने लगे । किस्तु 
'असखड-तत्वज्ञ सात्यकि ने उन सब वाणों को दो दो बाणों से काट कर फेंक 
दिया । सात्यकि के इस प्रकार के हस्तक्ाधव के देख, द्वोण प्रसन्न हुए और 


फट उन्होंने उसके तीस बाण मारे | सास्यकि से भी अधिर फुर्ती दिखला 
द्रोण ने पुनः तड़ातड़ पचास पेने बाण उसके भारे। हे राजन ! जेसे ऋद्ध 
हो साँप फुसकराते हुए अपने बिलों से निकलें, वेसे ही द्रोण के बाण 
'उनके रथ से सर्राते हुए निकल रहे थे | इसी प्रकार रुब्रिर पीने वाले 


अखसंख्य बाणो से साध्यकि ने भी दख का रथ पाद दिया । 


दे राजय्‌ | द्विलश्रेष्ठ द्रोण ओर लासत्थतर्यशी सात्यकि दोनों हो वाण छोड़ने में 
बड़े कुशल ओर ऊुर्दील्षे थे। अतः उन द्वोनों में कौन उत्कृष्ट था--यह कहना 
कठिन है । उस समय तो दोनों समान जान पड़ते थे | इतने ही में खात्यकि 
ने अत्यन्त क्रद् हो, नतपर्व नो बाण द्वोण के सारे । फिर द्रोण के देखते ही 


देखते उसने सो बाण सार कर, उनकी ध्दजा के। छिन्न भिन्न कर. उनके 


सारथि केए भी घायत्न कर ढाला । इसके उत्तर में द्वोण ने सत्तर बाण सार, 
'सात्यकि के सारथि के घायल किया | फिर तीन तीच बाण उसके अत्येक 


बोड़े के मार और डन्हें घायल कर, द्वोण ने एक पैसे बाण से सात्यकि के 


'रथ की ध्वजा काट दी | फिर भन्न बाण से खसात्यकि का धनघ काटा । दब 
क्रोध में समर सात्यकि ने एुक गदा सान कर द्वोश के ऊपर फेंकी । किन्तु 


कोण ने विविध ब्रकार के बाण मार, लोहे की डस गदा का छित्न भिन्न कर 


डाला | इतने में सात्यकि ने दूसरा धनुष ले, बड़े पेने बाण मार द्वोण के 
धायल् कर डाला । युद्ध में द्रेणाचार्य के! घायल कर, सात्यकि ने सिहनाद 
किया ।. उसका दहाड़ना द्वोण को असह्य हुआ । तब उन्होंने एक लोहे की 
शक्ति उठा कर बड़े ज्ञोर से लात्यकि के रथ की ओर फेंकी | काल जैसी 


'भयज्ञर शक्ति सात्यकि के निकद से पहुँच सकी । किन्तु उसके रथ के तोढ़ 
'और भयक्कूर शब्द्‌ करती वह प्रथिवी में घुस .गयी। इसी तरह सात्यकि ने 
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द्वोण की दहिनी भुजा को घायल कर उन्हें बड़ा पीड़ित किय्रा। तब द्वोण 
ने अर््ध चन्द्राकार बाण से सात्यकि का धनुष पुनः काट; फिर केतकी के पत्तों 
के आकारवाली शक्ति से उसके सारथि के। घुतः घायल किया । उस शक्ति 
के लगने से साल्यकि के सारथि के चक्कर आमने लगे और च्षणमर के दिये 

रथ में गिर वह अचेत हो गया । द ्््ि 
६... हे राजन | उस समय सात्यकि ने अपना खारथीपन विलक्षण रीति से 
((. किया। वह रास थारमे घेड़ों को भी हाँकता रहा और द्वोण से लड़ता भी 
रहा | साध्यकि ने द्ोखाचार्य के सौ बाण मारे। तब द्वोण ने सात्यकि के पाँच 
बाण ऐसे मारे जो उसके कवच के तोड़, उसके शरीर सें घुस, रक्त में सन, 
| पुथिदी में घुस गये | इन घोर बाणों ले आहत सात्यकि के क्रोध को सीसा न 
रही | उसने सुवर्य के बने रथ पर सबार द्रोण के ऊपर बाणबुष्टि को। तद- 
| मन्दर उसने एक बाण मार; द्वोण के सारथि के भूमि में पटक दिया । फिर 
बेड़ीं के वाद्य मार उल्हें इधर उधर दौड़ाना आरम्भ किया : वे बे।ड़े सारथि 
के न रहने से व्रोण के रथ के ले, रखभूमि में बड़ो तेज़ी से दौड़ने लगे। 
यह देख वहाँ एकत्रित समस्त राजकुमार और राजा लोग, कोलाहल करने 
... लगे। वे बिल्ला चिल्ला कहने लगे--दौड़ो! दौड़ो ! होण के घोड़ों के 
सम्हालो ! हे शजन्‌ | उस समय वे सब साध्यकि के छोड द्रोण के रथ को 





ओर दौड़े , किन्तु सात्यकि ने मारे बाख के उच्त सब के भ्गा दिया | डख 
. | ७». सेसय उन राजकुमारों के! भागते देख, आपकी सेना में एुचः सगद्‌ड़ पड़ी । 
आप. खात्यकि के बाणों से पीडित वायु की तरह तेज्ञ दौड़ने बाले घोड़ों ने द्वोण 


का रथ, व्यूह के सुँहाने ही पर लाकर खड़ा किय/ । डस समय द्वोय ने देखा 
कि, पाण्डवों और पाञ्ञालों ने उनका व्यूह भज्ञ कर डाला है। अतः वे 
सात्यकि के पीछे न जा, ज्यूद को रक्षा करने लगे | उस ससय क्रीधरूपी 

द काठ से घघकते हुए द्वोणरूपी अग्नि ने उदय होते हुए श्लय कालीन सूर्य के 


का की दरह, व्यूह के सुख पर खड़े हो, पाण्डवों और पाञ्वालों की ग ति रोक दी 
मी ् . 


ओर उन्हें आगे बढ़ने न दिया । 
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5... एक सो अठाहर का अध्याय 
| सुदर्शन वध. 


संजय ने कहा--हे कुरुवंशागणी ! सात्यकि द्रोण के तथा आपके 
कंतवर्सा आदि योद्धाओं के जीत और हँस कर अपने सारथि से बोला--हे 
सूत | श्रीकृष्ण तथा अर्जुन ने इन शत्रुओं के। पहले. ही भस्म कर रखा है, 
में वो केवल निमित्त भर हूँ। में वो देवराज इन्द्र के अंश से उप्पन्न नरश्रेष्ठ 
अजजुन के मारे हुए शूरों ही को मार रहा है । सारथि से यह कह कर घजुधीः 


शन्रुसंहारक, बल्लवाच शिनिषुत्र सात्यकि बाण बरखात! हुआ, शत्रुओं पर 


सहसा वैसे ही टूट पडा, जैसे बाज पत्ती मॉसप्रिड पर उठता है--शत्रु 


सैन्य को सथ और चन्द्र अथवा शह्जवर्ण घोड़ों से युक्त रथ पर लवार, 


रथियों में अअणी एवं सूर्य तुल्य तेडस्वी सात्यकि के केाईं भी न रोक सका | 


रद कालीन सूर्य की ओर जैसे कोई नहीं देख सकता, वैसे ही हे राजन ! 


आपके येद्धाओं में से कोई भो असहा . पराक्रसी, महाबल्ली, इन्द्र तुल्य 
प्रभावशाली सात्यकि के आँख उठा कर कोई न देख सका, किन्तु सात्यक्ि फा 


मार्ग रोकने के! एक नृपश्रेष्ठ राजा सुदेशन अवश्य अग्रसर हुआ । राजा सुदर्शन 
सोने का कवच पहिने हुए था और विचित्ररूप से खड़ा करता था। 


तब उन दोनों का बड़ा सयझ्गर उठ हुआ। हे राजन ! आपके योद्धाओं 
और सोसकर्वशी राजाओं "ने उन दोनों की वैश्ी ही प्रशंसा की जैसी - 


अशंखा इन्द्र और बृन्राखुर के युद्ध की देवताओं ने की थी | राजा सुदृ्शन 
' ने सात्यकि के सैकड़ों द्वेज्ञ बाय सा ; किन्तु हे राजन ! सात्यकि ने उनसें 
से एक भी बाण अपने निकट न आने दिया , वह उन सब बाणोें को बीच 
ही में काट कर डाल देदा था। इसी श्रकार सुदर्शन भी सात्यक्ि के बाशें 
के खशड खण्ड कश डालता आ। अन्त से सुदर्शन खिसियाना सा हो गया 
और रोष में भर ऐसा जाव पड़ा; सानें वह जगत को भश्य ही कर 
डालेगा । उस समय उससे सुबर्णपुख बाण सातयकि पर छोड़े । फिर उससे 
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* एक सै उन्नीस का अध्याय 
अच्छे पुंखों वाले अग्नि तुल्य स्पर्श वाले तीन पेैने शर, घनुघ को कान दक 
तान कर सात्यकि की ओर छोड़े | वे बाण सात्यकि के कबच को तोड़ 
उसके शरीर में घुस गये | फिर उसके चार बाण सात्यकि के सफेद घोड़ों 
पर छोड़े | तब ते फुर्तीला सात्यकि झट बहुत से बाण छोड़ सुदर्शन के 
चारों घोड़ों को मार सिंह की तरह दहाड़ा | फिर सात्यकि ने इन्द्र के वच्ध 
के समान एक भल्ल बाण से सुदर्शन के सारथि का सिर काट गिराया, 


फिर कालाग्नि जैसा क्षरप्र बाण मार, कुण्डल्लों से भूषित एवं पूर्णमासी के... 


चन्द्रमा जैसा, सुदर्शन का मस्तक चैसे ही डड़ा दिया, जैसा पूर्वकाल में 
इन्द्र ने बलि नामक श्रत्यन्त बलवान असुर का मस्तक काटा था | यहु श्रेष्ठ 
वेगवान्‌ सात्यकि  राजपुत्र दुर्योधन के पौश्न का वध कर, अतीवच हषित' 
हुआ । उस समय वह इन्द्र की तरह शोभांयमान जान पड़ा | इसके बाद 
सात्यकि आपकी सेना को पीछे हा श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथ पर सवार अज्ुन 
की ओर रवाना हुआ | रास्ते में जो शत्रु उसके आगे पड़ता, वह फिर 
जीवित नहीं रहता था। सात्यकि के इस विस्मयकारी पराक्रम की प्रशंसा 
बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने की... ः 


एक सो उद्नीस का प्रध्याय 
.... यवनों की हार क्‍ 


सृज्ञय ने कहा--युद्ध में सुदर्शन का वध करने के. अनन्तर, महाबली 
सात्यकि ने अपने सारथि से कहा--हे सारथे ! जलसन्ध की सेना और 
राज़्स समान अन्य अनेक योद्धाओं, रथों, थेड़ों, गजों के समूहों 
से युक्त, धलुष-बाण-शक्ति रूपी तरब्ञों वाले, खड़ रूपी मछलियों से पूर्ण, 
गदारूपी अहों से भरा, शूरवीरों के सिंहनाद तथा जुकाऊ बाजों के शब्द 
रूपी गर्जन शब्द से युक्त, विजयाभिलाषी “योद्धाओं से भरे पूरे महाभयक्ूर 
म० द्रो०--२३ द के द 
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३४४ द द्रोणपरव्व 


अगाध समुद्र रूपी द्रोणाचार्य की सेना को हम लोग पार कर आये। 
अब जिन सेनाओं को हमें पार करना है, वे सेरे लिये उक्त सागर के सामने, 


जोर 


अल्पतोया छुद्र नदियों के समान हैं | अतः तुम विर्भय हो रथ को उन 


सेनाओं की ओर ले 'वलो। जब में महापराक्रमी द्ोण और योद्धाओं में 


श्रेष्ठ कृतवर्मा के उनके अलुगासियों सहित परास्त कर झुका, तब मैं अपने 
के। अर्जुन के निकट पहुँचा हुआ ही समझता हैँ। सामने जो बहुत त्रढ़ी 
सेना खड़ी है, उसका सुझे तिल्लमात्र भी सय नहीं है | मैं उस सेना के 
समस्त योद्धाओं को वैसे ही अपने वाणों से भस्म कर दू गा, जैसे ओष्स 
ऋतु की आग सूखे घांस फूस और काष्ठ को भस्म कर डालती है। है सारथी ! 
देखो यहाँ की रशभूमि, खत गजों, घोड़ों, हटे रथों और रूत रथियों से 
कैसी पटी पड़ी है और यहाँ का दृश्य कैसा भर जान पड़ता है । ये समस्थ 
योडा अर्जुन के बाणों से मारे गये हैं और एथिदी पर पड़े अनन्त निद्धा में 
शयन कर रहे हैं। सासने जो योद्धा इधर उधर भाग रहे हैं, वह भी 
अर्जुन ही के पराक्रम का परिणास है ! वह धूल जो हाथियों, घोड़े, रथों 
और पैदलों के दौड़ने से उड़ रही है, वहीं पर कुरुओं तथा अर्जुन से युद्ध 
हो रहा है | सुनो--देखो गाण्डीव घनुष का भयझ्डर टंकार शब्द सुन पड़ता 
है । इससे जान पड़ता है यहाँ से अर्ज्धन बहुत दूर नहीं है। जैसे शुभ 
शकुन हो रहे हैं । उनको देख मुझे निश्चय है कि, अज़ुन सूर्यास्त के पूरे 
ही जयद्रथ का दघ कर अपनी ततिज्ञा से उत्तीणे हो जाँयगे। है सारथे | 
तुम बोड़ों। की थकाबटड मिटा और सावधानी से बढ़ते हुए वहाँ चले।, जहाँ 
कवचधारी, निष्ठुर्कर्मा, घलुर्धर एवं अखसब्ालन विद्या में निपुण 
कास्बोज़, यवन, शक, किरात, दरद, बर्बर, ताम्रल्षिप्त तथा अन्य स्लेच्छ 
जाति के अख शख-घारी येद्धाओं की सेना, मेरी ओर ताकती हुईं सुरूसे 
लड़ने को खड़ी है । अतः इस युद्धमें जब मैं गजों, घोड़ा, रथियों, पेदलों 
सहित उन सब को मार डालूँ ; तब तू जानना कि, हम इस दुर्ग ब्यूह 
को पार कर आये । 8 
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सारथि मे उत्तर दिया--हे वाष्णँय ! यदि मेरे सामने क्रोध में भर 
जमदरग्नि -नन्‍्दव परशुराम भी आ चड़े हों, तोभी में घबड़ाने वाला नहीं । 
फेर ये तो हैं ही किय खेत की मूली । हे महाभ्रुज ! द्वोण हों, महारथी 
कृपाचार्य हों, अथवा मद्गराज ही क्‍यों न हों--ते। भी में आपके प्रताप से . 
उनसे नहीं डर॒ सकता | हैं शत्रुसूदन ! आपने, जब पहले कव॒चधारी, 
क्ररकर्मा काम्वोजों, घनुधेर एवं युद्धदुमेद शक, किशत, द्रद, बर्बरों, साम्रलि- 
पकों तथा विविध अखशखघारी अनेक स्लेच्छों का संहार किया था, तब - 
भी में ज़रा भो नहीं घबड़ाया था । फिर इस गौ के खुर के समान, छुद्र युद्ध 
को में समभंदा ही क्या हूँ | हे आधुष्मन्‌ ! अब यह बतलाइये कि, में किस 
मार्ग से आपको अन के निकट ले चलू ? हे दृष्णि दंशी सात्यकि ! आप 
है ? आज किसके सिर पर काल खेल रहा है ? आपको प्रलय कालीन 
यम की तरह पराक्रम प्रद्शित करते देख, कौन कौन रण छोड़ भागना 

ते हैं ? हे महाभुज ! आज यमशज किस किस को थाद कर रहे हैं ? 

सात्यक्ि ने कहा--में आज इन खुड़े सिर वाले स्लेच्छीं का बेसे ही 
नाश करूँगा, जैसे इन्द्र दानवों का करते हैं। में आज इन काम्बोजों को 
सष्ट कर, अपनी अतिज्ञा पूरी कर्गा और अर्जुन के जिकद पहुँचूगा | अतः तुम 
मुझे उन्हीं येतह्वाओं की ओर ले चल्लो। आज में जब बारंबार इन जुड़े सिर 
वालों और अन्य समस्त सैनिकों का नाश करूँगा, तब दुर्येधिनादि कौरवों 
को भेरे बल का पूरा पता चलेगा । युद्ध में नष्ट होते हुए कोरव सैनिकों 
के करुणात्पादक विल्लापों को सुन कर, आज दुर्योधन के मन को बड़ा कष्ट 
होगा । मैंने अपने गुरु, श्वेववाहन, पाण्डवश्नेष्ट अज्जुन से जो विद्या सीखी है, 
वह आज में प्रत्यक्ष दिखलाऊँगा । आज मेरे हाथ से मारे गये अपने बड़े बड़े 
योद्धाओं को देख, दुर्योधन परम सन्‍्तप्त होगा । आज जब में फुर्ती से बाण 
छोड़ गा, तब कौरव सैनिकों को मेरा धनुष गोल्ञाकार ही देख पड़ेगा | जब 
मेरे बाणों के प्रहारों से लोह की फुहारें छोड़ते हुए सैनिक घड़ाधड़ रणभूमि 
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भें गिरने लगेंगे, तव दुर्योधन महादुःखी होगा ! आज जब में ऋद्द हो; 
छुद्दा छुद्या योद्धाओं को मार डाल गा; तब दुर्योधन समझभेगा कि, यह भी 
एक दूसरा अजुन है | जब युद्ध में भेरे हाथ से असंख्य राजे मारे जाँयगे,, 
तब दुर्योधन को बड़ा पश्चात्ताप होगा | पाण्डवों के प्रति मेरी कितनी भक्ति 
है और उन्त पर मेरा कितना अल्लुराग है, इसे आज मैं रख में राजाशों के 
सामने, अगश्ित योद्धाओं को मार कर दिखला दूँगा । उस समय कौरवों 
को मेरा बल, वीये ओर कृतछता का हाल दिदित होगा । 
सझ्य बोले--हे धवतराष्ट्र | सालकि के इस प्रकार हुए खुकने पर, 
सारथि ने चन्द्रमा की तरह उज्ज्वल रथ मे जुबे चतुर घोड़ों को तेज़ी से 
हाँका | वे मन अथवा पवन तुल्य वैगवान्‌ घोड़े इस प्रकार गन उठा भागे; 
मानों आकाश को पी जावेंगे | बात दी बात में उन्होंने सात्यकि को अवन 
सेना के मिकट पहुँचा दिया। सप्यकि को सेवा में घुसते देख, वे फुर्सीले 
यवन उस पर बाणदृष्टि करने लगे । सास्यकि ने उन सब के चलाये बाणों 
के। तथा अखों श्तों को नतपव बाणों से काट कर, व्यथ कर डाला । अतः 
उनमें से एक भी बाण साहदकि के निकट न फटक पाया। वदंनन्तर 
सात्यकि ने सुबर्णपृंख तेज तथा गिद्धों के परों से युक्त बांण और सीधे 
जाने वाले बाण सार सार कर, उन यंवन योद्धाओं की सुजाएँ और सिर 
काटना आरम्भ किया. वे बाण, उत्त योडाओं के लाल लोहे के बने तथा 
. काँसे के बने कबचों को फोढ़ और शरीरों के आरणार होते हुए, इथिवी से 
घुस जाते थे ! वीरवर सांत्यकि के हाथ से मारे गये बहुत से स्लेच्छु निजीब 
हो भूमि पर पड़े हुए थे | इस समय सात्यकि कान तक रोदे को खींच 
लगाघार बाण उला रहा था।. उसके बाण से एक एक बार से पाँच पाँच,. 
छः छः सात सात आओ गैर आठ आठ तक यवन मारे जाते थे |. इस भकार, 
हे राजन | सात्यकि से सहस्नों काम्बोज, शक, शबर, किरातः और बवेर 
सैनिकों को मार डाला | हे राजन्‌ ! इस प्रकार आपकी सेना को उस करते 
हुए सात्यकि ने वहाँ लोह और साँस का काँदा कर दिया । उन सिर खुद 
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और डढ़ियल्ल यवनों के कटे सिरों से पूर्ण रणभूमि का विचित्र दृश्य था। 

जिनके सारे शरीर लोह से लाल हो गये थे, ऐसे रुएडों से भरा वह रणाज्ञण, 

लाल लाल बादलों से आच्छादित आकाश की तरद्द जान पड़ता था। जब 

सात्यकि ने अगशित यवन-योद्धाओं को बाणप्रहार से मार कर ज़मीन 

«... पर बिछा दिया, तब बचे हुए सैनिक अपने सामने घोर सह्कूट को देख, 
तु डर राये ओर युद्ध छोड़ भाग खड़े हुए | घुड़सवार यवन सैनिक अपने घोड़ों 
४ को कोडें से पीटते, एडे! मारते तथा सरपट दोड़ाते बड़ी तेजो से भागने 
लगे । हे राजन्‌ | सात्यकि ने दुर्जेय काम्बोज, यवन्न और शकों की एक 

बड़ी भारी सेना को भगा कर, आपके पुत्रों की सेना में अवेश किया । फिर 

उनको भी जीत कर सत्यपराक्रमी सात्यकि ने अपने सारथि से कहा--रथ 

_.. आगे बढ़ाओ। 

दे शो उस समय खात्यकि के अभूतपूर्व पराक्रम को देख, गन्धर्व और चारण 








०! के! 
जि फिझज करी 





उसकी प्रशंसा करने लगे। हे राजन ! जब अज़ुन का पृष्ठरक्षक सात्यकि 
अर्जुन के निकट जा पहुँचा; तब चारण और आपके सेनिक भी उसके 
पराक्रम की सराहना करने लगे | 


: सलाथाण-रक:०८सपलनंप्राएक+रएइनलपडर सागर ५४०: ता िवेमहन 


पक सो बीस का अध्याय 


दुर्योधन का रण छोड़ भागना 
सृक्षय ने कहा--हे छतराष्ट्र! जब सात्यकि, झाम्ब्रेज और यवनों के 
पराप्त कर और आपको सेना में हो कर, अजुन के पास जाने लगा--तब 
वह पुरुषव्याप्र आपकी सेना को वेसे ही डराने लगा, जैसे सिंह रूगों के । 
जाता हुआ सात्यकि, सुवर्णशठ और सुवर्ण की फुल्लियों वाले धनुष को 
ईंकारता जाता था| सुवर्ण कां कवच, सुवर्ण का शिरखाण, सुदण को ध्वजा 
बाला और घनुषवारी सात्यकि, सुमेर-श्ड़ जैसा जान पड़ता था । चनुषरूपी 
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मण्डल वाला, तेज रूपी किरणों वोला, युद्धरूपी शरद्‌ ऋतु में प्रचण्डता केः 
प्राप्त सूये की तरह सात्यकि, शोभायमान हो रहा था। बैल जैसे कन्घे और 
बैल जैसे नेत्रों वाला सास्यक्ि, आपकी सेना के मध्य खड़ा सौश्रों के बीच 
खड़े हुए साँड़ जेसा जान पड़ता था । द्वोण, भोज, जल्लसन्ध और काम्बे'जों 
की सेना के पार कर लथा कृतवर्सा रूपी नक्र के पंजे से निकल तथा 
कौरव-लैन्य रूपी सागर के पार कर, सात्यकि सतवात्े हाथी की तरह धीरे 
धीरे गसन करता हुआ आपकी सेना के योद्धाओं के दल में जा खड़ा हुआ । 
तब उसका वध करने को इच्छा से आपके सहारथी एुत्र दुर्यचिन, दुःशासन, 

चित्रसेन, विविशाति, शकुमि, युवक दुर्धधण तथा बहुत से आपके पक्त के 

अन्य शख्घारी, अपने साथ बड़े बड़े दुर्घधध॑ येद्धाओं के ले और क्रोध में 

भर, चारों ओर से सात्यकि के! घेरने लगे । किन्तु सास्यकि का वे रोक न 

सके। वह आगे बढ़ता ही चल्ला गया | तब वे लोन और भो अधिक 

क्रोध में भर उसके पीछे दौड़े | द 

हे राजन [ पूर्णमाली के दिन समुद्र में सलभकाने का जैसा शब्द होता 

है, वैसा ही केलाहल का शब्द आपकी सेना में हुआ | उन सब के। अपने 

पीछे आते देख, सात्यकि ने सुसक्या कर अपने सखारथि से कहा--हे सारथि ! 

घाड़ों की चाल धीमी कर दे।। क्योंकि देखे कौरदों की चतुरज्ञिणी सेनाः 

बड़ी तेज्ञी से मेरी ओर दौड़ी चली आ रही है। किन्तु हे सारथि ! जैसे 
पूर्णमासी के दिन उसड़ते हुए समुद्र के, उसका घट पीछे ढकेल देता है, . 

वैसे ही में भी उस सेनारूपी सखुत्र को पीछे लौटा दूँगा। इनके में 

अपने तीचण बाणों से विद करूँगा | तुम आज मेरे झ्रग्नि तुल्य तेज़ बाणों 

से अगणित पैदलों, गज्ञों, अश्वों और रथों के। नष्ट हुआ देखेगे | इन 

दोनों में इस प्रकार बातचीद हो ही रही थी क्वि, वे सैनिक यह कहते और 
चिल्लाते सात्यकि के निकट आ पहुँचे कि, सारो मारो | घरों घरो ! खड़ा 
रह | खड़ा रह ! देखे वह सात्यकि है [| तब सात्यकि ने उन्र पर सीक्षण बाणों 
का बरसाना आरम्भ किया । देखते देखते डसने सीन सौ अश्वारोहियें और 





डा ा 
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चार सो गजारोहियों के यम्माल्लय सेज दिया। सात्यकि का उनके साथ यह 
ले।कच्षयकारी युद्ध, देवासुर संग्राम की तरह बढ़ी भीषणता से होने लगा । 

.. है राजन ! आपके पुत्र की मेघमणडल के समान खड़ी सेना पर सात्यकि 
विषधर सर्पा' की तरह बाणों की द्रष्टि करने लगा । आपके येद्धाओं ने 
वाणों की दृष्टि कर सात्यकि के ढक दिया | किन्तु इससे खात्यकि ज़रा भी 
न, घबड़ाया । डसने तुम्हारे खेनिकों का नाश करना आरम्भ किया । हे 
राजन्‌ ! वहाँ म्ुस्ते एक बड़ा अचरज देख पडा । वद्द यह कि, सात्यकि का 
एक .भी बाण व्यर्थ नहीं जाला था। कारव सेनारूपी महासागर की गति 
सास्यकिख्पी तट से टकरा कर स्थगित हो गयी । फिर जब सात्यकि ने 
बाणवूष्टि कर, उस सेन्‍्य के चारों ओर से मारना शुरू किया, तब 


उस सेना के मनुष्य, हाथी ओर घोड़े विकल हो भागने लगे । उस समय 


वह सेना सर्दी से थरथराती गे। की तरह काँपती हुईं भागने लगी । उस 
समय डस सेना में मुझे एक भी ऐसा पेदलल, रथ, हाथी, घोड़ा पअथवा 
उनका सवार-न देख पडा, जो सात्यकि के बाणप्रहार से चेटिल न हुआ 


हो | हे राजनू । सात्यकि ने हमारी सेना का जितना नाश किया, उतना 


तो अर्जुन ने भो नहीं किया था । पुरुषश्रेष्ठ सात्कि अपनी फुर्ती 
और रणकौशल दिखाता हुआ; अर्जुन से भी बढ़ कर युद्ध. करने रूगा । 
इसने में दुर्योधन ने तीन बाण मार कर, सालकि के सारथि के घायल 
किया । फिर चार तेज़ बाण सार उसने सात्यकि के चारों घोड़ों के घायल 
कर, पीछे तीन, फिर आठ बाण मार; सात्यकि के भी घायल किया। 
दुःशासन ने सेल्ह, शकुनि ने पचीस ओर चित्रसेन ने पाँच बाण 


सात्यकि के ऊपर छोड़े | दुःसह ने पन्द्रह बाण उसकी छाती में मारे | इन 


बाणों की चोट से चेोटिल वृष्णिसिह सात्यकि सुसक्याया और उसने 
उन सब के तीन चीन बाण मारे और शत्रुओं के छुरी तरह घायल कर, वह 
सेना में घूमने लगा। डसमे शक्ुनि का घलुष और हाथों के चमड़े के 
दस्ताने काट डाले । फिर शीन बाण दुर्येधन की छाती में मारे। फिर 








३६० द्रो ण॒पव 


चित्रसेन के सो, दुःसह के दस ओर दुःशासन के दस बाण मार, उनके 
बेध डाला । हे राजन ! फिर श्ापडे साले ने दूसरा धनुष उठाया और पहले 
आठ और फिर पाँच बाणों से सात्यकि के विद्धु किया » दुःशासन ने दस, 
दुःखह ने तीन ओर दुसुंख ने बारह बाण सात्यकि के सारे । फिर दुर्योधन 
ने सात्यकि के तिद्दत्तत वांण मारे ओर उसके सारथि के तीन बाण मार 
घायल किया । तब सात्यकि ने उनमें से प्रत्येक के पाँच पाँच बाण मारे 4 
तद॒नन्तर सात्यकि ने एक भल्ल बाण मार, दुर्योधन के सारथि को मार 
डाला । वह निर्जीव हो भूमि पर गिर पडा | सारथि से रहित आपके पुत्र 
के रथ का घोड़े पवन वेग से भगा, युद्धभूमि के बाहिर ले गये । उस समय 
दुर्योधन का रण से भागते देख, आपके अन्य पुत्र और सहसखों सैनिक भी 
भागे । सब सेना को भागते देख, सात्यकि ने सुवर्ण पुछू एवं सान पर रखे 
हुए बाण बरसाने आरम्भ किये | इस प्रकार आपके अगणित सैनिकों के 
भगा कर, सालकि, श्वेतवाहन अर्जुन की ओर चत्ला । इस समय रण में 
प्रवृत्त सात्यकि को देखने वाला यह नहीं देख पाता था कि, वह कब्र तर- 
कस से बाण निकालता, कब उसे थनुष पर रखता और कब उसे छेड़ता है 
एवं कब वह अपने सारथि पर चलाये हुए बाणों से उसकी रक्षा करता है । 
उसके इस अर्भुत रणकौशल के देख, आपके योद्धा उसकी बारस्वार प्रशंसा 
करते थे । 


एक सो इक्कील का अध्याय 
सात्यक्लि का सेन्य-अ्वेश 
धपुतराष्ट्र बोल्े--है सक्षय | मेरी विशाल वाहिनी का संहार कर और 


अर्जुन के रथ की ओर जाते हुए सात्यकि का देख, मेरे बेहया पुत्रों ने क्या 
किया ? अरे उन खझ॒सप्राय मेरे पुत्रों ने जब अज्जुन तुल्य पराक्रमी सात्यकि के 
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देखा, तब उनझे टाँढ़स केसे बंधा ? इस प्रकार बारस्बार हार कर भागे हुए 


ले 

मेरे पुत्र, क्षत्नियों के! क्या मुँह दिखलावेंगे ? क्या वे नित्लेज्ज अपने सुह से 
'यह कहेंगे कि, महायशस्वी सात्यकि हमकेा जीत कर और सेना में हे। कर चला 
गया ? हे सञ्अय ! यह तो बतला कि, मेरे पुत्रों के जीते जागते सास्यकि 
कैसे आगे बढ़ पाया ? झुझे तो तेरा यह कथन ही बड़ा आश्रर्यप्रद जान 
पड़ता है कि; अक्रेल्ा सास्यकि इतने महारथियों से लड़ा । में वो अपने पुत्रों 
के बड़ा मन्दश्राग्य मानता हूँ कि, अकेले सात्यकि ने मेरे समस्त महारथियों 
के परास्त किया | हे सक्षव ! जब अकेले सात्यकि के परास्त करने के लिये 
मेरी सेना पर्याप्त नहीं सिद्ध हुईं; - तब समस्त पाण्डवों के सामने, सेरी सेना 
का पवा भी न चल्केगा | द्वोणाचार्य के! परास्त कर, वह मेरे पुत्रों के वैसे 
ही मार डालेगा जैसे सिंह झूगों के मारता हे। कृतवर्मा आदि शूर भी 
जिससे लड़ कर पार न पा सके, वह वीरश्रेष्ठ अवश्य मेरे पुत्रों का मार 
'डालेगा | तेरा यह कहना यथार्थ हे कि, ऐसा जनसंहार ते! अजुंन ने भी 
नहीं किया था, जैसा कि महायशस्वी सात्यकि ने किया | 

यह सुत्र सक्षय ताना देते हुए छतराष्ट्र से कहने लगे, हे राजन ! यह 
सब आपकी दुष्टनीति का प्रतिफल और दुर्योधन के दुष्कर्मों का परिणाम है । 
अब आगे का हाल आप सावधान हो कर सुनिये। में कहता हूँ। भागने 
चालों में से दु्याधत के आदेशाइुलार संशप्तक वीर लड़ने का पक्का मनसूत्रा 
'कर, लौट । उस समय सात्यकि पर श्राक्रमणकारी दल में तीन सहर् 
अश्वारोही तथा शक, कास्बोज, बाल्हीक, यवन, पारद, कुलिन्द, तज्ञण, 
अम्बछ, पिशाच, बर्बर तथा अन्य क्रोध में भरे पर्वतवासी योद्धा हाथों में 
पत्थर लिये हुए थे। इन सब के आगे दुर्योधन था | थे लोग सात्यकि के 
ऊपर बैसे हो लपके, जैसे भुनगे दीपक पर लपकते हैं | हे राजन ! पत्थरों से 
खड़ने वाले पहाड़ी सैनिकों की संख्या पाँच सी थी | अन्य जाति के सहस्तों 
रथी, सैकड़े महारथी, एक सहख गजारूढ़, दे! सहल अश्वारोही थे । पैदल 
सैनिक अगशिद थे। ये सब अछ शख्य छोड़ते सात्यक्ति के पीछे दोड़े। 
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ह्ट्ह्रेः रे अ द्रोणपर्व 


हुःशासन उन सब के यह कह कर उत्तेजित कर रहा था कि, साध्यकि के। 
उत्त सब ने मिल कर सात्यकि के। घेर लिया । 

. है राजन्‌ | उस ससय मैंने सत्यकि के अछुत पराक्रम के देखा । वह 
इतने येद्धाओं के साथ अकेला ही लड़ रही थी ) उसके का प्र घबराहट 
का नाम निशान भी न था। वह रथसेना, गजलेना अश्वरोही सेना तथा 
दुस्यु जाति के सैनिकों के। मारता काटता चला हे था । हे राजन ! 
उस समय टूटे पढियों, टूटे अंजों शब्बों, टूदे कवावों, मालाड , आभूषण, फटे 
बच्चों, दूटे रथें, घायल हाथियें, गिरी हुई ध्वज्ञाओं से तथा मरे हुए को 
से पंरिपुण रणभूमि, नतत्नों से परिपूणे आकाश जैसी हि पड़ती थी । 
अंजन, वामन, सुप्रतीक, महापञ्ञ, ऐशबत तथा अन्य छुद्धा में रुत्पञ्ञ पंवता- 
द्शर बहुत से उत्तस गज, मरे हुए अमि पर पड़े थे। वरनाई, काम्बोज, 
और पर्वेों में उत्पग्न हुए सेकड़ीं और सहसों हाथियों के। सात्यकि 
देख जब वे दंस्‍्यु जाति के ले(ग 


मार डाला । 


बाल्हीक के 
ने मार डाला था। खब की नई होते ४ ते 
भागने खगे, तब दुःशाखन ने उनसे लंक्षकार कर कैंदी-- अर पपियों । 
छे लेट चल्े! । किन्तु इतना कहने पर भी जब वे 


भागने से क्‍या खास + पी के ॥ 
नहीं लौटे और पहले से सी अधिक वेग से भागने लगे-ात आपके पुत्र 


८:शासम ने पत्थरों से लड़ने वाले पहाड़ियों से लड़ने के। कहा । सात्यकि 
हु £ किक उन प्‌ १28 
के पत्थरों से लड़ाई लडनी नहें। आती थी । अतः दु/शासन नै लत पहाईी 
याद्धाओं से कहा--सात्यकि पत्थरों को लड़ाई से अनभिज्ञ है ओर कारदो 
युद्ध का ज्ञान नहीं है । अतः तुम सात्यकि के। पत्थरों 


के। भी इस भकार के ् ॥ 
से मार डाले | अरे तुस धादा करो । डरो मत । सार्थार्क तुमसे न जीत 


पावैगा[ | यह सुन थे पहांदी सैनिक सात्यकि पर वैसे ही हे: पड़े, जैसे 
राजा के पास मसन्‍त्री भाग कर जाँय । पहाड़ी सैनिक पत्थरों के बड़े बड़े 
हाथों में ले सात्यकि के सामने जा खड़े हुए, आपके पुत्र के 
कहने से और भी बहुत से लोग हाथों में गोफनिये ले कर, साध्यकि के 
चारों ओर के मार्ग रोक कर खड़े हे! गये, शिल्ायुद्, करने को इंच्छी से आते 


टुकड़े 





5 या 
जन 


(््् रथ 
शा रे 
कै 
|] 
7 ( अ 











एक सौ इंछ्ीस च्का आ्रध्याय ३६३ 


। ए उन येद्धाओं के साध्यकि ने पैने बाण सारना आर किया । उनके 
ये * पत्थरों के! सात्यकि ने सर्पाकार बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला, 
जैगबुओं की तरह चमकते हुए पत्थरों के टुकढ़ीं के गिरने से, आपकी सेना 
ही| का लाश होने लगा और बड़ा सारी हाहाऋार हुआ। सात्यकि ने, पथ्यर . 
उठाये मारने के उद्चत उन पॉच सौ सैनिकों की सुजाएँ काट कर गिह्त दीं । 
वे स्थयं भी सर कर उथिवी पर गिर पड़े। इनके अतिरिक्त और जो येद्धा हाथों 
में शिल्षाएँ ले, सात्यकि पर ऋषपटे थे, उन लब अगजित येद्धाओं के शिला 
सहित हाथों को काट, साल्यकि ने उन्हें यमपुर भेज दिया । पाषाणयेी उस 
सहसखों शूरवीरों का सात्यकि हारा मारा जाना देख, हे राजन ! सुझे बड़ 
आंश्चये हुआ । फिर दरद, तंजंड, खस, जार गा और कुलिन्द सैनिक हाथों 
में लोहे के भाले लिये हुए खुख फाड साध्यकि पर झूपटे और डस पर मालों 
की वर्षा करने लगे | तब सादल्यकि ने नाशच बांस्पों से उनके सालाओं की 
वृष्टि को छित्न भिन्न कर डाला । उनसे से जिन लोगों ने पत्थर फँके, उनके 
कैंके पत्थरों को सास्यकि के बाणों वे आकाश में जा, टुकड़े ठुकड़ें कर डाले । 
उन पत्थरों के बाणों हारा तोड़े जाने के शब्द से, सथों के घोड़े, सवारों के 
घेड़े भड़के और पेदल सिपाहियों सहित रणभूमि से भागे । किन्तु आकाश 
से टूट दूठ कर गिरते हुए उच पत्थरों के प्रहार से पीडित सैनिक और उलके 
वाहन हाथी थोड़े, वेसे ही रणज्षेत्र में खड़े न रह सके, जैसे भौरों के काठे 
हुए मनुष्य । खून से नहाये हुए, पष्थरों के भहार से भग्न मस्तक गज, जो 
मरने से बच गये थे, सात्यकि के ऊपर आक्रमण करने का विचार छोड 
भागे | हे राजनू | उल समय साध्यकि द्वारा दलित आपकी सेना में वेसा 
ही कोलाहल हो रहा था, जैसा कोलाहल का शब्द चूरसा के दित उसडते 
हुए समुद्र से होता है । उस तुझुल्ल शब्द के खुन, द्रोण ने अपने साइथि 
से कह।--महारथी सात्यकी क्रुद् हो, काल को तरह हमारी सेवा का लाश! 
करता हुआ जा रहा है । शत: वू मेरा रथ वहीं ले चल. जहाँ वह कोल्ाहल 
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हो रहा है | इस समय शिलायाधी पहाड़ी लड़ रहे हैं ! इसीसे समस्ठे 






































रथियों को चेडडे, फरपट दौड़ कर, भगाये लिये जा रहे हैं| शस्ध डाल कवच 
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हीन योद्धा घायल हो, चारों ओर भाग रहे हैं । सारथि इस तुमुरू युद्ध । 
घोड़े को सम्हाल् नहीं सकते | इसीसे घेड़े भड़क भडुक कर बडे ज्ञोर सि 
'दौड रहे हैं । द | | 
“४ द्रोण के इन वचनों को सुन, उनके सारथि ने उनसे कहा-हे आंयु- 
प्मन्‌ ! देखिये, देखिये कौरवों की सेना कैसी चारों ओर भागी जा रही है । 
देखिये, घायल हुए योद्धा भी चारों ओर से दौड़े जा रहे हैं । इधर ये शुरवीर 
पाँचाल राजे आपको मारने की इच्छा से पाण्डचों सहित चारों ओर से 
हम लोगों पर चढ़ाई कर रहे हैं| श्रतः है शब्रुनाशन ! यहाँ इनसे लड़ना 
'डच्ित है, अथवा आगे चलना, इसका निर्णय कर, आप खसुझे आज्ञा दें । 
स्मरण सहे--सात्यकि समीप नहीं है | वह यहाँ से बहुत दूर आगे निकत्ल 
वाया है | द्वोण का सारथी यह कह ही रहा था कि, बहुत से येद्धाओं का 
नाश करता हुआ सात्यकि देख पड़ी! कितने ही रथी सास्यकि के बाणों से 
जत विक्षत शरीर हो, उसके रथ को व्याग, द्रोणाचार्य को सेन! की ओर . 
आग आये | पहले दुःशासन जिन रथियों को साथ ले, सात्यकि पर आक्रमस 
करने गया था, थे सब रथी भी भगमीत हो, अपने बचाव के लिये द्वोण के 
रथ की ओर दोड़े | द 
कितनी न मत 
हे कस 
घक्क सी बाइल का अध्याय 
दरोण के साथ घमासान उुद्ध 

संज्ञय ने कहा-दे अंतराष्ट्र ! द्रोण ने दुःशासन के रथ को अपने 
निकट खड। देख, उससे कहा--अरे ढुःशासन ! ये सब रथी क्‍यों साग रहे 
है? राजा दुर्योधन का तो कोई अनिष्ट नहीं हुआ ? लिन्धुरान जयद्रथ 
असी सक जीवित है व $ तू राजउनन, राजा का भाई और युवराज है तथा 
अपने को महारधियों में लगाता है! तो भी तू. रण से भागता है | तने 
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द्वौपदी से पुकार कर केंहा था-- तू जुए में जीती गयी है । तू अब दासी 
है | अतः हम जो कहें से। तू कर, मेरे बड़े भाई के कपड़े घोचा कर, पण्डवों 
में से कोई पाण्डव अब तेरा पति नहीं है | वे ते अब बिना तेल के सिलों 
जैसे निस्सार हैं । से! तू पहले द्रौपदी से ऐसे कठोर वचन कह कर, अब- 
किस मुँह से भागता है £ व्‌ ते। सब पाण्डवों और पाश्चाल्वों से स्वयं ही 
वैर बाँध चुका है। से! अब अकेले सात्यकि ही से डर गया £ क्या ले 
जुए के पाँले पकड़ते खमय यह मांलूस न था कि, ये पाँसे ही पीछे दारुण 
सर्पी की तरह बाणों का रूप घारण कर लेंगे। वह तू ही दे, जिसने प्रथम 
पाण्डवों से अत्यन्त दारुण शब्द कहे थे। द्वोपदी को बेइज्ज़ती कर, उसे घार 
कष्ट देने वाला भी तू ही है । अरे तेरा वह डींगे मारना, तेरा वह सर्जन गर्जेन,. 
तेरा वह मान, इस ससय कहाँ चला गया ? वाण्डवों को सर्प की तरह क्ुद्ध कर, 


छह. ९ न + रब ५३ 
- अब तू भागता कहां है * भैंहे मरतवंशी राजा को समस्त सना, राज्य ओर 


दुर्योधन सभी ते। शोच्य दुशा को भप्राप्ठ हो रहे हैं । क्योंकि तुझ जैसे कठोर 
। पी /5 5 2, बे कक 

हृदय का भाई ऐसे विपत्तिकाल में भागने को तेयार है। टपन की वीर 

लगाने वाले दुःशासन ! तुझे ते भयभीत हो भागती हुई कौरवों की सेना 

की अपने बाहुबल से रक्षा करनी चाहिये। किन्तु व्‌ ते। रण से भाग, शन्ञुओं 


का हे बढ़ा रहा है । हे शत्रुसूदन : जब तू सेना का आधार और नेता हो 
कर भयभीत हो भाग जायगा; तब भयभीत हो और कौन यहाँ खड़ा रहना: 


ु पसंद करेगा ५ यदि आज अकेले लड़ते हुए साव्यक्ि के साथ लड़ते समय 


तू रण छोड भागना चाहता है, ते। हे ढुःशासन ( जब, गाण्डीवधारी अजुन,. 


'सीम अथवा नकुल , सहदेव को युद्ध करते देखेगा, तब तेरी क्या दशा 


होगी ? सांत्यकि के सूये और अग्वि की तरह : चमचसाते बाण ते! अजुनः 


के बाणों के समान नहीं हैं। अरे उनसे डर कर व्‌ भागा जाता है| अरे 


यदि भागना ही है ते भाग कर अपनी माता गान्धारी के पेट में घुल जा ।' 
क्योंकि इस घराधाम पर जहाँ कहीं भांग कर जांयगा, वहाँ तेरे प्राण बच 
न सकेंगे । यदि ठुओ भांगना ही है, ते चुपचाप अपना राजपाट युधिष्ठिर के - 
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'सोंप दे । जब तक कैंचुल् रहि4 सर्पों जैसे अजुच के भयझ्ूर बाण तेरे शरीर 
' में नहीं घुसते, उससे पहले ही, तू पाणडवों से सन्धि कर हो और यह प्रथिवी 
उनको अपंण कर दे । जब तक पारणडवों के हाथ से वेशे सौओं भाई नहीं 
'मारे जाते और एथिवी नहीं जीदी जाती, उससे पहले ही तू सुलह कर ले । 
मेहा।बली भीमसेन द्वारा अपनी विशाल सेना का. नाश किये जाने सथा 
भाइयों के पकड़े जाने के पूरे ही तू पाएड्वों से सन्धि कर ले। भीष्म ने ते 
ढले हो तेरे भाई दुर्योधन से कहा था कि समर में पाण्डवों के! जीतना 
असम्भव है । किन्तु तेरे मूढ़गति भाई ने उनका कहना थे माना । अस्तु, 
अब तू धीरज घर और सावधाब हो कर, पाण्डवों से लड । मैंने सुना है कि 
भीम ने तेरा रुधिर पीने की प्रतिज्ञा की है। से। वह अपनी प्रतिज्ञा निश्चय 
हो पूरी करेगा । अरे मूर्ख | क्‍या तुझे भीम का पराक्रम अवधिदित था ? 
जो दूने पहले तो उसके साथ बिगाड़ किया और अब युद्ध से भागवा है ? 
दे भरतवंशी ! जहाँ. सात्यकि लड रहा है, वहाँ तू शीघ्र । जा तुझे भागते 
देख, तेरी सेना भी भागी जा रही है। अतः अपने लिये न सही, अपने बन्धु- 
जवों के लिये ते। सत्यपराकमी सात्यकि से जा कर लड़ । 
संजय बोले--हे उतराष्ट्र |! द्वोथ के इन वचनों छे सुन कर सी आप 
5 उप्र इशशासन कुछ न बोला और द्वोण की बातें सुनी अनसुत्री कर 
सात्यके की ओर चला | पीछे के पैर न देने वाले म्लेच्छों की विशाल 
वाहिनी अपने साथ ले, दुःशासन जा कर सात्यकि से लड़ने लगा । द्रोण 
सी क्रोध में भर सध्यस वेग से पाद्चाद्"ों और पाण्डवों के ऊपर लपके । वे 


पाणडडों की सेना में घुस, सैकड़ों सहसखों योद्धाओं के खदेड़ने लगे | उस : 


सम्रय ह्वीण अपने नास को सुना सुना कर, पाण्डवों, पान्चाल्दों और मत्स्यों 


को सेनाओं का संहार करने गे । उस समय पाग्चालराज-पुत्र, कान्विमान्‌ 


वीरकेतु ने श्वोणाचार्य का सामना किया। उससे नतपदें पाँच बाणों से 
जोण को घायल किया और एक बाण से उनके रथ की ध्वजा काट डाली । 
फिर सात बाण मार, उनके सारथि को घायल किया । हे राजन ! यह एक 
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बड़े आश्चर्य की बात मेंने देखी कि, आचाये द्रोण जब उस पाश्चाल राजकुमार 
को युद्ध में न दबा सके, तब ह्वोण के ढीला पड़ते देख, घर्मराज के पक्त के 
याद्धाओं ने द्रोण को चारों शोर से घेर ज्ञिया | वे सब द्वोण के ऊपर अग्नि 
समान स्पशवाले बाण, तोमर तथा विविध प्रकार के अख्य फेंकने लगे।. 
सब द्वोण ने वाणवृष्टि कर उन सब अख शस्त्रों को विफल कर दिया और 
वे वेहे ही सुशोभित हुए जैसे आकाश में बड़े बड़े बादलों को तितर 
बिदर करने वाला पवन | द्वोण ने एक बढ़ा भयक्लर बाण वीरकेतु के रथ की 
ओर छोड़ा । वह बाण वीरकेतु के! घायल कर रक्त से सना हुआ, बड़ी 
फुर्ती से पथियी में घुस गया | तदनन्तर वीरकेतु अपने रथ से वेसे ही 
पथिवी पर गिर पड़ा, जैसे पहाड़ के शिखर पर लगा. हुआ चम्पा का पेड़ 
आँधी से डखड़ कर गिर पडता है। उस राजकुमार के मारे जावे ही 
 पाब्चालों ने द्ोण के घेर। । भाई के सारे जाने से क्र, चित्रकेतु, सुधन्वा, 
चित्रवर्मा और चित्ररथ, रड़ने के लिये द्वोण की ओर लपके । इन लोगों ने 
णपर व्षोकाज्नीन भेथधों की जलवृष्टि की तरह बाणवृष्टि की। जब उन 
जकुमारों ने बाणों से द्रोण को बहुत पीड़ित किया; तब द्रोय बड़े ऋद्ध 
हुए । द्रोण में उन राजकुमारों पर बाणों का ज्ञाल सा बिछा दिया। उस 
ससय दे राजकुमार क्षिकर्तव्यविमूढ़ हो गये | वब झुसकक्‍्याते हुए द्रोण 
ने उनके धोाड़ों, सारथियों तथा रथों के नष्ट कर उन्हें रथहीन कर दिया । 
फिर भल्ल बाणों से उनके सिरों को वेधे ही काट डाला, जैसे बृक्ष से फूल 
तोड़े जाते हैं । जैसे देवासुर संग्राम में पहले देत्य ओर दानव सर कर गिरे 
थे, वेसे ही वे तेजस्वी राजकुमार भी सर मर कर रथों से भूमि पर गिर 
गये । देवताओं के समान महारथी पाश्चालों के मरा हुआ देख, छष्चन्न भी 
घघड़ाया | वह रो पड़ा | अन्त में क्रोध सें भर, उसने द्रोण के रथ पर धावा 
किया । उसने बाण मार कर द्वोण को रोक दिया । इससे सेना में हाह्मकार 
मच गया | एष्टचुन्न ने बाणवृष्टि कर द्वोय के ढक दिया, किन्तु इसमे द्वोण 
ज़रा भी बिचलिध न हुए । बे हँसते हुए लड़ने लगे। डचर घृष्युम्न मारे क्रोध 
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के आपे में न रहा। उसने नतपर्व सब्बे बाण कस कस कर द्वोण की छाती में' 
मारे | इससे अत्यन्त घायल हो द्रोण मूछित हो-रथ की गद्दी पर बेंठ गये | 
यह देख धघष्टयम्न ने घलुघ बाण रख नंगी तलवार उठा ल्ली ओर द्वोण के रथ 
पर चढ गया | उस समय घृष्टचुम्त के नेत्र क्रोध के मारे लाल हो रहे थे। वह 
द्रोण का सिर काटना चहता ही था कि द्वरोण सचेत हो गये । सचेत होने पर 
उन्होंने हाथ में नंगी तल्नवार लिये धुष्टयुम्व के अपने समीप खड़ा देखा | 

उन्होंने धनुष उठा लिया और समीप में चोट करने बाले वितस्त बाणों 
से धष्य्स्न पर प्रहार करना आरम्भ किया | उन्त बाणों से पीड़िद होने पर 
धष्टयुरन उत्साहहीन हो गया और द्वोण के रथ से कूद, तुरन्द अपने रथ: 
पर जा बेठा | वहाँ उसने एक बड़ा धनुष डठा, पुनः द्वोण केा विद्धू करना 
आरम्भ किया | द्वोण भी छश्युम्त के बाणों से विद्धु करने लगे। पूर्वकाल 
में त्रिलोकी के आधिपत्य के लिये जेसा घोर युद्ध प्रह्माद और इन्द्व में 
हुआ था, वेसा ही युद्ध इस समय ब्रोण और घष्टद्यम्त से हुआ वे दोनों 
रणपट योद्धा विचित्र प्रकार के मण्डत्नों से फिरते हुए एक दूसरे पर बाखणों 
के प्रहार कर रहे थे। वर्षाकालीन मेघों की जल्नश्बृष्टि की ठरह वे दोनों 
बाणवृष्टि कर, अन्य याद्धाओं को आश्रय चकित कर रहे थे | उन्तके बाणों 
से आकाश ढक गया । उस समय आपके पक्ष के याद्धाओं सहित अन्य 


न्‍ समस्त क्षत्रिय उनकी प्रशंसा कर रहे थे । 
राजनू | उस समय पाश्चाल योाद्धाओं ने चिज्ञा कर कह घट्टयुस्त 
अवश्य द्रोण को हरा. देगा । यह सुन द्वोण ने वड़ी कुर्सी से शृष्युस्त के 
सारथि का सिर चैसे ही धड़ से अलग कर नीचे डाल दिया; जेसे पका हुआ 
फल पेड़ से तोड़ कर गिराया जाता है। उस समय धृष्टचर्न के रथ के घोड़े 
भड़के और इधर उधर भागने लगे । तब द्वरोण आस पास खड़े पाआ्वालों 


ओर रुक्षयों से लड़ने लगे | प्रतापी एवं अरिन्द्म द्वोण, पाञ्चालों ओर 


पाण्डवों को परास्त कर, छुनः अपने सेन्‍्यव्यूह में जा खड़े हुए । फिर पाणडवों 
में द्रोण को जीवने का साहस न रह गया । 
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एक सो तेइल- का अध्याय 
दुशासन की हार... 


संजय बोले--है छतराष्ट्र | जेले जलबुष्टि करता हुआ मेघ आकाश 
में दौड़ता है, वेसे ही वाणब्रृष्टि करता हुआ. दुःशासन, सात्यकि के रथ के 
पीछे दौडा । उसने पहिले सा और फिर सोलह बाण: सार कर, सात्यकि 
को विद्ध किया | किन्तु सात्कि अचल मेनाक की तरह, ज़रा भी न हिला 
डुला । यद्यपि दुःशासन ने डसके ऊपर बहुत से बाण बरसाये तथा भिन्न 
भिन्न देश के रथियों सहित उसे घेर और.चारों ओर से डस पर बाणवृष्टि 
. की | उसने मेघ की तरह गजे कर दसों दिशाओं के प्रतिध्चनिव किया; तथापि 
सात्यकि युद्ध से हटा नहीं, अत्युत उसने दुःशासन के आक्रमण करते देख, उस 
पर स्वयं आक्रमण किया और बाणों से उसे ढ5 दिया | डस समय. दुःशा- 
सन के साथ बड़से वाल्ले सैनिक, दुःशासन के देखते ही देखते भाग खड़े 
हुए । उनके भाग जाने पर भी हे राजन ! आपका उुन्न छुःशशासन निर्भीक हो 
वहाँ रहा ओर बाणों ले सात्यकि के. पीड़ित करने. लगा । उसने घोड़ों के 
चार, सारथि के तीम और सात्यकि के सौ बाण सारे। फिर वह सिहबाद 
. कर गर्जा | इस पर कद्ध हो, सात्यकि ने सीधे जाने वाले बाण मार कर, 
रथ, सारथि और ध्वजा सहित दुःशासन के. बाणों से ढक दिया। जैसे 
मकड़ी अपने जाल्ने से दूसरे को ढक देती है, वैसे .ही सात्यकि ने दुःशासन 
 बाणों से ढक दिया । दुःशासब के बाणों से आच्छादित देख, राजा 
दुर्योधन ने उसकी सहायता के लिये ज़िगयों को भेजा । रणकुशल तीन 
सहस्र ब्रिगत रथी दुःशासन की ओर चल्ले | उन झोयगों ने युद्ध में न भागने 
की आपस में शप्थ खा, चारों ओर से सात्यक्ति के रथ के! घेर लिया । तक 
देखते ही देखते सात्यकि ने सारे बाणों के .सामपे खडे पॉच सो त्रिगत्त 
रथियों को मार डाला ! आँधी से उस्ड़ कर घड़ाघड़ पहाड़ पर से गिरते 
हुए बच्चों की तरह, वे योद्धा भुमि. पर घड़ाघड़ गिर पड़े । बाणप्रहार से 
सछ द्रो ०---२ ह 








घायल हो सथा रक्त से लथपथ हो भूमि पर गिरे हुए गजों, अश्वों, ध्वज्ञाओं 
और रक्तरज्जित ऊकुडों से वहाँ की भूमि, ऐसी जान पड़ती थी, सानों वहाँ टेखू 
के फूल बिछे हों । सात्यकि द्वारा युद्ध में मारे गये आपके येस्धाओं को केई 
रक्षक वेसे ही न मित्रा, जैसे दुल्लद्ख में फसे हाथी को कोई रक्षक नहीं... 
मिलता । तब दे लोग आत्मरक्षा के लिये द्वोण के रथ की ओर वैसे ही. / 
दौड़े जैसे गरुढ़ के भय से सर्प बिज्न छी ओर भागते हैं | पाँच सो त्रिगत है. आर द 
याद्धाओं का नाश कर सात्यकि धीरे धीरे श्रद्चुन के रध की ओर बढ़ा। सब. *: 
आपके पुत्र दुःशासन ने आगे जा, सात्यकि के नतपवे नौ बाण सारे । तब 
सात्यकि ने भी गिद्ध के पंखों से युक्त तथा सुवर्ण पुंख एवं सीधे जाने वाले 
पाँच तेज़ बाण दुःशासन के मारे। इस पर दुःशासन ने पहिले तीन, फिर 
पाँच बाण मार, सात्यकि के विद्ध किया | तब सात्यकि ने पाँच बाण दुः्शा- | 
सन के सारे और उसका धनुष काट डाला । इस प्रकार सब को विस्सित कर 
सात्यकि पुनः अर्जुन के रथ की ओर जाने लगा । इस पर दुःशासन अत्यन्त... 
क्रद्धू हुआ और उसने अपने बेरी का नाश करने के लिये सात्यकि के ऊपर 
एक ठोस लोहे की शक्ति फेंकी | किन्तु सात्यकि ने कझ्नपुंख युक्त पैने बाण 
. से उस शक्ति के डुकड़े ठुकड़े कर डालें | तब दुःशासन ने दूसरा धनुष ले 
सात्यकि के बाणों से विद किया और वह सिंह को तरह दहाड़ा । तब क्रोध 
में भर सातयकि ने दे राजन ! आपके पुत्र को सुग्ध कर, पहले अग्निशिखा | 
की तरह चसचमाते, नतपर्न तीन बाण उसकी दादी में मारे | फिर पूरे. 3... 
लोहे के और पैनी नोकों वाले आठ बाण मारे । इस पर दुःशासन ने बीस 32 
बाण लात्यकि के सारे | तब सात्यकि ने नतपर्व तीन बाण पुनः दुःशासन 
को छाती में मारे । फिर अ्रत्यन्त ऋुद्ध हो साध्यकि ने नतपर्व बाणों से उसके 
घोड़ों और सारथि के विद्ध किया । फिर भन्न बाण से दुःशासन का घलुष 
काट, पाँच बाण मार उसके हाथों के दस्ताने फाड़ डाले । दो भज्न बाणों से । 
उसकी ध्वन्ना तथा रथशक्ति को काटा। फिर पैने बाणों से सात्यकि ने... । + ॥ 
उसके पाश्व॑ रक्षकों तथा सारथि का वध किया। दुःशासन की यह दृशा 3० 
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एक सौ चौबीस का अध्याय झ७र 


'देख, | का सेवापति दुःशासब के अपने रथ में बिठा ले जाने 
लगा । उस समय कुछ दूर तक खात्यकि ने उसका पीछा किया, किन्तु 
भीमसेन की अतिज्ञा उसे स्मरण हो आयी। अतः खात्यकि ने दुःशाखन का 
वध नहीं किया । 

हे राजनू | भरी सभा में सोमसेन ने आपके समस्त पुत्रों का वध करने 
'की ग्रतिज्ञा की थी | अबः सास्यकि ने केवल दुःशासन के परास्त-ते। किया, 
किन्तु उल्का वध नहीं किया । फ़िर सात्यकि जिप्त रास्ते से अर्जुन गया 
था, उसी रास्ते से शीघ्रतापुर्वक जाने लगा । 





घ्‌ जप और, 22 कट 
के सी चाड्ाल का अध्याय 
घोरयुद्ध 
थतराष्ट्र ने कहा--हे सप्षय | आश्चर्य | सात्यकि इस तरह चला 
वाया । ड्संकोी न ते कोई सार सका और न कोई रोक सका । क्‍या मेरी 
सेना में कोई भी ऐसा रथी उसकी टक्कर का नं निकला ? जैसे दानवों में 
अकेला इन्द्र घूमे, वेसे ही सत्यपराक्रमी सात्यकि ने उस युद्ध में काम किया, 
:जिस मार्ग से सात्यकि गया, वह मार्ग सूना ते था बढ़ीं । या .डस मांग की . 
रक्षा परजो योद्धा थे, उनमें से बहुत पहले ही मारे जा खुके थे ? हे. 
सञ्षय ! तू सास्यकि के पराक्रम का जैसा बखान करता है, वेसा पराक्रम 
से इन्द्र भी नहीं दिखा सकते । वृष्णियों ओर अन्‍्धकों में सत्र से बढ़ कर . 
वीर साध्यकि के अचिन्त्य पराक्रम का वत्तान्व सुन, मेरा मन दुःखी होता. 
है । हे सक्षय ! तेरे कथन से ते जान पंड़दा हे कि, मेरे पुत्र अब न बचेंगे | 
क्योंकि अकेले सात्यकि ने दी मेरी अधिकांश सेना नष्ट कर -डाली | जब 
बहुत से मह।बली उससे लड़ रहे थे, तब भी अकेला सात्यक्षि उन सब के 
अतिक्रम कर, कैसे आगे बढ़ता चला गया ? हे सझ्षय | तुम सब हाल मुस्े 
सुनाओ | 
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सञ्ञय ने कहा--हे राजन | आपके रथियों, गजपतियों, अश्वारोहियों 
और पेद्ल सेनिकों ने सात्यकि के रोकने में के।ई बात. उठः नहीं रखी थी, 
बल्कि प्रत्नयकाल की तरह घोर युद्ध किया था। किन्तु हे मानद | मेरा: 
ते यह विश्वास है कि, दूर दूर से आयी हुईं सेनाओं का आपकी ओर 
जिंतना जमाव था, उतना जमाव इस ऊंखार में इसके पूरे कभी नहीं हुआ 
था । उसे देखने के लिये-जो देवता और चारण आये थे, उनका कथन था 
कि, बस इतना अधिक सैन्य समूह इस घराधाम पर न कभी देखने में आया 
है और न आगे देखने में आवेशा। हे - प्रजानाथ ! द्वोण ने जयद्रथ की 
रक्षा के लिये जैसा च्यूह रचा था, वेसा व्यूह सी आज तक कभी किसी ने 
नहीं रचा था | तूफान से लहराते हुए समुद्र में जैसा ठुसुल शब्द होता 
है, वेसा ही भयड्ूडर शब्दू उस युद्ध में एक दूसरों पर आक्रमण करने वाली 
सेनाओं का हो रहा था । हे राजनू ! बाहर से आये हुए राजाशों के सहसों 
और सेकड़ां सैनिक दक, आपकी तथा. पाणडवों की सेना में थे, उस रण 
में: लड़ने.वाले अन्नेक - चीर योद्धा क्रोध में झ्र जब गरजते थे, तब वहाँ बडा-. 
ही भयहछूर एवं ले!सहपेणकारी शब्द सन पड़ता था । 


हे राजन ! तदर्नन्वर भीमसेन, धृष्टयज्ञ, नकुल, सहदेव ओर धर्म 

ने चित्ला कर अपने पक्ष के सेनिकों से कहा--अरे सैनिकों ! शूरवीर अर्जून , 
और सात्यकि शज्रसैन्य में घुस गये.हैं। अतः: धावा बोल कर. ऋटपट 
शत्रुओं का नाश. कर डाले । ऐसा करो जिससे वे दोनों सकुशल, जयब्ध- .. _हफिक- 
के निकट जा पहुँचें। वे लोग इस प्रकार अपने सैनिकों के उत्तेजित करने. 222 
लगे | फिर वे लोग कहने लगे, यदि कहीं वे देने! मारे गये, ते। कैरवों कई. ह 
संनेरथ पूरा होगा और . हम पशजित हो जाँयगे | अदः तुम सब लोग. 

एकन्न हो, कोरवसेना रूपी सझ्ुद्र के वेसे ही बिल्यो डाला, जैसे पवन समुद्ध 

के। बिल्ले! डालता है । इस प्रकार उत्तेजित किये जाने पर वे सैनिक अपनी ( 
जायें के हथेलियों- पर रख, कोरदों की सेना का नाश करने लगे । उधर (्‌ 5 


दक- 


है राजन | आपके पक्त के योद्धा सी यशप्राघ्ठि की कामना से हट कर, शबुओं.. हज 
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का सासवा करने लगे | इयर जब इस प्रद्गार तुघुल युद्ध हो रहा था, तब 
सात्यक्ति मार्ररोधफ अउे समस्त शत्रुओं के परास्त कर अजन को ओर 
'गया । झुवर्ण के कवबों पर सूर्य की किरणों के पंड्चे से सैनिकों को आँखें 
 चोधियां रही थीं । 
राजन | इतने में आक्रमणकारी पाण्डवों के सेन्य को दुर्गेधन ने 
ऋकस्तार डाला | दुर्योधन और पाणडवों में बड़ा नाशकारी युद्ध हुआ । 
धतराष्ट्र ने पूछा--है सक्ष् ! अपनी सेनाओं के भाग जाने पर, जब 
पाण्डवों को सेना ने आक्रमण किया, सब्र महाविपत्ति में पड़, दुर्योधन ने 
रण में पीठ ते! नहीं दिखल्ायों थी ? युद्ध में बहुद लें के साथ अकेले एक 
का लड़ना बड़ा कठिन काम है | फिर राजा का बहुत से थाद्धाओं का 
सामना करना ते। ओर भो अधिक कठित काम है। दुर्योधन बढ़े सुख से 
पाला पेसा गया है ओर स्वयं राजा है | वह अरक्रेज्ला बहुत से योद्धाओं के 
साथ लड़ते खड़ते संग्राम छोड़ भागा ते नहीं था ? हा 
... सक्षय ने उत्तर देते हुए कहा--वजनू ! अब अपने एकाको लड़ने वाले 
पुत्र के अद्भुत संग्राम का व्तान्त खुबिये | जेसे हाथो किली आल में घुस डसे 
चबेंत् डाले, बेसे ही दुवेधित मे पाएडवों की सेवा के। जब सथ डाला; तब 
अपनी सेना के दुर्योधन द्वारा नष्ठ होते देख, भीमसेन तथा पाश्चाल 
येद्धाओं ने दुर्योधन एए बावा बेला । तत्र दुर्योचित ने सीम के दूस, नकुल 
सथा सहदेव के तीन तीन, घर्मराज के सात, राजा विराद ओर दुपढ के छः 
-छुप, शिखण्डी के सी, धष्युम्त के बोस ओर ढद्वोपदो के पुत्रों में से प्रस्पेक 
के तीन तीच बाण मार उन्हें घात्रल किया | इनके अतिरिक्त क्रोध में भर 
दुर्येधिव ने और भी बहुत से गजारोहियों तथा अश्वारोहियों एवं रथियों 
के। काटा । दुर्योधन ऐसी फुर्ती से बाण छोड़ रहा था कि, यह नहीं जान 
पड़ता था कि वह बाण के कब वरऋूस से विक्नालता है और कव घंनुष पर 
रख छोड़ता हे ! उसका घन्रुष खदा मण्डक्याक्रार ही देख पड़ता था। घसें- 
शज ने दो भत्ल बाणों से आपसे पुत्र का घबुष काश और ताव कर दुख 














रेजछ जे द्रो ण॒पवे 


बाण दुर्योधन के मारे | वे वाण तुरन्त दुर्योधन का कवच फोड़ एथिवी में 
घुस गये | यह देख पाण्डवों के बढ़ी प्रसन्नता हुई । पूर्वकाल में वृन्नासुर 
का नाश करने के बाद जैसे महियों ने इच्द्र केश घेर लिया था, वेले ही 


पाण्डवपक्ती सेनापतियों ने युधिष्ठिर के घेर ल्िया। इससे में आपके 
प्रतापी पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लिया | फिर वह खड़ा रह, खड़ा रह, 
कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, चिल्लाता हुआ घर्मराज की ओर लपकऊा । 
तब पाशञ्ञजाल राजाओं ने एकत्र हो उसका सामना किया, परन्तु पर्वत जैसे 
जल बरसाने वाले मेथों के! आगे बढ़ने से रोक देता है, वेसे ही महारथी 


 द्वोणाचार्य ने, समरभूमि में दुर्येधिन की रक्षा करने की अभित्ाषा से उन 
'सब योद्धाओं के आगे बढ़ने न दिया । हे महाराज | ठब वहाँ पंर पाण्डवों 
को सेना के साथ आपको सेना के योद्धाओं का वेसा ही संग्राम हुआ, 


जैसा कि महादेव जी का सकत्न प्राणियों के संहार का खेल हुआ करता है । 
हे प्रभो ! इसी बीच में उस स्थान पर जहाँ अर्जन था, लोमहपैणकारी भीषण 
कोलाहल होने लगा ओर उसने अन्य समस्त शब्दों के दबा लिया। हे 
राजन्‌ | च्यूह के अन्त सें जहाँ जयद्रथ था, वहाँ अज़न के साथ आपके पत्त 
के वोरों का ब्यूह के मध्य में कुस्सेना के स्लाथ सात्यकि का और ब्यूह के 


मुख पर शब्रुसेन्य के साथ ह्वोणाचार्य का महाभयद्वर युद्ध हो रहा था। 
अर्जुन, सातदयकि और द्रोण क्ुद्ध हो जनसंहार करने लगे | द 





एक सो पच्चील का अध्याय 
द्रोण की अद्भुत वीरता 
यूं क्षय ने कहा--हे राजन ! सध्यान्द के समय द्वोण और सेसकें में 


बड़ा भयह्वर युद्ध हुआ | उसमें सिहनाद करते हुए योद्धाओं का शब्द मेछ 


गर्जन जैसा हो रहा था। पुरुषों में बीर, आएके हिलतेैघी भरद्वाजनन्द 
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द्रोण, खाल रह्ञ के घोड़ां से युक्त रथ पर सवार हो, मध्यम गति से रथ के 
हकवाते हुए पाएडबों पर चढ़ गये । वहाँ वे पाण्डवों के वीरों में से छॉँट छॉट 
कर, उन्हें अपने बाणों से घायल करने लगे । इतने में केकयों में महारथी, 
समरकर्कश बृहत्तत्र ने द्वोण पर आक्रमण किया । बृहत्कन्न ने द्वोण पर वेसे 
ही बाणवृश्टि कर उन्हें पीड़ित किया, जेसे मेघमाला गन्‍धमादन पर्वत 
पर जलबृष्टि करती है। तब द्रोण ने कुछ हो इृहत्कत्न के बड़े पैने पंंखयुक्त 
पन्द्रह बाण मारे | किन्तु उन पन्खहों बाणों के बृहत्क्षन्न ने पाँच बाणों से 
काट डाला । उसकी फुर्ती के देख ब्विजश्रेष्ठ द्वोण प्रसन्ष हुए और 
नतपत्र श्राठ बाण छोड़े; किन्तु बृहत्कन्न ने उन बाणों के भी नष्ट कर डाला। 
'बहत्वन्न के इस अति दुष्कर पराक्रम के देख, आपके पछ के सैनिकों के 
बड़ा आश्चर्य हुआ । इतने में द्रोथ ने बृहत्कत्न पर ब्द्मास्त्र का प्रयोग 
किया । तब बृहत्कन्न ने थी बह्माख्र छोड़ उस वह्माख के नष्ट कर डाला | 
फिर उसने द्वोण के बड़े पेने साठ बाण मारे। तब द्रोण ने बुहस्क्न्न के 
एक बाण सारा, जो उसके कवच के तोड़ भूमि में घुल गया। है नुएसत्तम ! 
जेसे काला साँप दौड़ कर बिल से घुस जाय, वेसे ही वह बाण बृहत्वत्र 
के घायल . कर, भूमि में घुस गया । इस प्रकार घायल होने पर बृहत्क्षत्र 
अतीव कुद्ध हुआ और धलुप तान सुवर्णपुंख बड़े पैने सत्तर बाण द्वोण के 
मारे । फिर एक बाण साश उनके सारथि के घायल किया, जिससे उसके 
मर्मस्थल्षों में बढ़ी व्यथा उत्पन्न हुईं। जब बृहत्लनच्र बाण पर बाण मार, व्ोख 
के। घायल करने लगा; तब उन्हेंने बड़े पेने बाण बृहत्चनत्र के रथ पर 
छोड़े । इन बाणों से बृहस्व॒न्र घबड़ा उठा | इतने ही में द्वरोण मे चार बाण 
मार उसके चारों घोड़ों को भी मार डाला | फिर एक बाण सार उससे 
सारथि के रथ के नीचे गिरा दिया | फिर दो बाण मार उसकी ध्वजा 
. और छुन्र काट कर गिराये । फिर ताच कर एक बाण बृहस्कषन्न की छाती में 
मारा जिससे उसकी छाती फट गयी और बह सर गया । बृहत्लन्न के मरा 
हुआ देख, शिशुपाल का पुत्र कूद हो अपने सारशथि से बोला-वू सेरा रथ कवच- 














मी अत मटर वन ता हल बज कब की कक 2 3. न अर व ०5% > 3७७ 3३५ अत पका २ 








. 8७६ . .. द्रोणपव 


धारी द्वोण के सामने ले चल। वह केकय तथा पाँचालों का नाश कर रहा है। 


यह सुनते ही सारथि ने कास्बोजदेशी शीघ्रगा्ती घोड़ें के तेज्ञ हॉक, 
शिशुपाल के पुत्र के द्वोण के निकट पहुँचा दिया । जैसे घुनगा दीपक पर 


झपटे, वैसे ही शिशुपाल का पुत्र श्केतु द्रोण के मारने को दौद़ा | उसने 


जाते ही द्रोण, उनके रथ, उनके घोाड़ों तथा ध्वजा पर साठ बाण सारे। 
फिर उसने द्वोण के वेसे ही बाण मार कर छेड़ा; जेसे छाई सेते हुए सिंह 

छेड़े | द्रोण मे एक छुरप्र बाण से उसका धनुष काट डाला | तब छष्ट- 
केतु ने दूसरा धनुष उठा लिया और सयूरपंखों से युक्त बाणें ले वह द्रोण 
के बिद्ध करने छूगा । ठब द्रोण ने मुसक्‍्या कर चार बाण सार, उसके 
चारों बाड़े मारे और एक से सारथि का सिर उड़ा दिया | फिर जब छृश्केतु: 
के भी पतच्चोस बाण सारे; तब-घष्टकेतु गदा ले रथ से कूदा । फिर सॉँपिन 
जैसी सयझूंर वह गदा उसने तान कर द्वोण पर छोड़ी | द्वोश ने कावरात्रि 
के समान सुवर्णमूषित जकोहे की उस गदा के मारे बाणों के छिन्न॑ भिन्न कर 
डाला । तब वह गदा बड़े घड़ाके के साथ भूमि पर गिर पड़ी । अपनी गदा 
के विफल जाते देख, छष्टकेतु बहुत चिढ़ा ओर एक शक्ति और एक तेामर 
द्वोण के ऊपर फेंका | तब दोख ने पाँच पाँच बाण भार, उन दोनों के भी 
काट कर भूमि पर छाल दिया। तद्चन्तर अपना वध करने का उद्यव धशृष्ट- 
केतु के मार डालने के लिये द्वोण ने एक तेज़ बाण उसके मारा | वह बाण 
अमित बलूशाली एश्टकेतु के कवच के। फाड़ शोर उसके हृदय के चीरता 
हुआ, वेसे ही एथिवी में घुस गया जेसे हंस कमलवन में घुसे | द्वोणाचार्य 
ने धष्टकेतु के! भी वेसे ही विगल लिया--जैसे नीलक्कणठ छोटे छोदे कीड़े 

डे के निगल जाता है । चेदिराज के सारे जाने पर उनका पुत्र बहुत 
चिंद. | वह शिशुपाल का अद्ज्ष पौन्र अपने पिता के रिक्तस्थान पर जा 
डथ । जैसे महावली व्याप्र किसी झगशावक के मार डाज़े, वेसे ही द्वोस 
ने बाण मार उसे भी यससदन भेज दिया। जब इस प्रकार पाण्डच पक्ष के 
पेद्धा नए हे। गये; तब जरासन्ध का शूरवीर पुत्र द्वोण के सामने हुआ । 
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है] 


उसने आते ही बाणब्ृष्टि कर द्रोख के! वेघे ही ढक दिया, जैसे मेच सूर्य के 
ढक देते हैं । उम्तके हस्तल्ाघव के! देख, द्रोण ने भी अगशित बाणों की वर्षा 
- की ओर देखते देखते द्वरोण ने जरासन्ध के पुत्र के भी यमालय भेज दिया । 


जिनकी आयु पूरी हे। छुकी हे, उन प्राणियों के जिस प्रकार काल गठकता 


के 


'चल्ा जाता है, बेसे ही द्रोश भी उच येद्धाओं के। जे उनके सामने पड़ते, 
नष्ट 


लते थे | इसके बाद अपना नाम उद्धोषित करते हुए द्वोण ने 
का ढक दिया | अपने नाम से अज्लित पने बाण से द्वरोण.ने 


पाणडवों के सेकड़ों हाथियों, घाड़ें। ओर मनुष्यों के मार डाला | जेपे इन्द्र 
के हाथ से बड़े बड़े असुर मारे जाते हैं, वेसे ही द्रोण के हाथ से मरते हुए 


पाग्चाल्न वीर शीद से कॉपती हुई गौ की तरह, थरथर कॉपने लगे। हे 
राजन ! जिस समय द्रोण इस प्रकार पाण्डवों की सेवा का नाश कर रहे थे, 


'डस सम्यय पाण्डव दुःखातुर हो चिन्नाने लगे । द्वोण के बाणों से आहत और 


सूर्य की कड़क धूप से डठप्त पाग्चाल घबड़ा गये। वे द्वोण के बाणों से 
निस्तेज हो गये थे और किसी तरह रणत्तेत्र में नाम के लिये खड़े 


भर थे | अन्त में पाँचालो, चेदियों, कोसलों और काशी के महारथी नरेश 


उत्साहित है।, द्रोण से लड़ने के लिये उन पर झूपटे । पाग्चाल ओर सक्षय- 


ह्रोण के! मार डालो ! द्रोण के सार डाछ्ो ! कहते हुए, द्वोण के 


ऊपर भापटे । रण में महाकान्विमान्‌ द्वोण के यम्सद॒न भेजने के लिये, वे 
पुरुषन्याघ्र पूर्णशक्ति लगा लड़ने लगे। परन्तु द्रोण ने डन द्ोगों के 
विशेष कर चेदियों के। असलदून सेज दिया । जब चेदियों के प्रधान प्रधान 
योद्धा मारे जाने छगे, तब द्रोण के बाण से पीड़ित पाग्चाल थरथर कॉ ने 


'लगे | उस सप्तव वे भीमसेन और धष्यम्न का नाम ले ले कर कहने लगे--- 


सचमुच बह आह्यण बड़ा तपसदी है, उसीऊे प्रभाव से यह क्रोध में. भरा 
हुआ, ज्ञत्रियों का संहार करता चल्ना जाता है। क्षत्रिय का परम कर्तव्य 
युद्ध है और ब्राह्मण का परमण्र्म तप। यदि विद्वान तपसवी हुआ ते। वह 
हृष्टिमात्र से दूसरे के भस्म कर सकता है । इसीसे अनेक ब्त्रिय राजा 
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लेग, अख की तरह पेने, द्वोशरूपी दुस्तर और घेर अप्नि सें प्रवेश कर, 
भस्म हो गये । सहाप्रकाशवानू द्वोणचार्य अपने बल, डत्लाह और सत्व 
के अनुसार, समस्त प्राणियों के सेहिल कर, हम ल्लोगों की सेला का संहार 
कर रहे हैं। पाज्चालों की इस बात का सुन कर, महांवरूवान्‌ क्षात्रधर्मा 
द्रोण के सामने जा डटा और एक अर्ध॑चन्द्राकार बाण मार उसने द्रोण का 
. धनुष काट डाला | तब द्वोणाचाय और भी अधिक क्रुद हुए। बलवान 
द्रोण ने एक बड़ा पैना बाण दूंसरे धनुष पर रख और तान कर ज्षात्रधर्मा के 
मारा; जिपके प्रहार से क्षांत्रधर्मा मारा गया और वह बाण भूमि में घुस 
_गया.। क्षात्रधर्मा का हृदय चिदीर्ण हो गया ओर वह घोड़े के नीचे ग्रिर पड़ा 
ओर मर गया। उस समय छत््यन्न के पृत्र क्षात्रधर्मा के सारे जाने पर 
पाण्डवों के पक्ष के सेनिक कॉप उठे | तदनन्तर महाबल्नवान्‌ चेकितान ने 
'द्वोण के ऊपर आक्रमण किया और दस बाण सार उनकी छाती के घायल 
किया | तदनन्तर साथ बणों से उसकी घ्वजा के गिशा कर, तीन बाणों से 
उसके सारथि के मार डाला | सारथि के मारे जाने पर, वे शयत्र घोड़े 
रथ को लिये हुए इधर उधर भागने लगे | चेकिताब के घोड़े को इस प्रकार 
घायल- हो भागते देख, जिन चेदियों, पंचालों ओर खझ्यों ने द्वोय पर 
चढ़ाई की थी, उनके भगाते हुए दोण अत्यन्थ शोभायसान होने छागे। 
पचासी दर्ष के बूढ़े द्रोण--जिनके कानों तक के बाल सफेद है। गये थे, 
सेलह वर्ष के बालक की तरह घूम रहे थे | शत्रुसूदन द्वोण को भिर्भीक है। 
रणतक्षेत्र में अमण करते देख, शत्रुओं ने उन्हें वदच्चधर इन्द्र जेसा समझता । 
दे राजन | तदनन्तर बुद्धिमान्‌ महाबाहु राजा हुपद कहने कगे--जैसे भूखा 
व्याप्र छोटे छोटे सुगशावकों को अनायास मार डाले, वेले ही यह राज्य 
अथवा यश का लेभी बाह्मण प्नत्रियों का संहार किये डाहूता है । दुबद्धि 
पापी दुर्योधन के दिये हुए लाज्नच में पड़ बड़े बड़े क्षत्रिय योद्धा समर में 
मारे जा कर वरक में पड़े हैं और जो घालय हो रणभूमि में पड़े हैं, उन्हें 
कुत्ते और गीदड़ वैसे ही नोंच नोंच कर खा रहे हैं, जेसे मरे बैल के । हे 
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४ बे " ३३ है 2 
हाराज ! अज्ञोहिणी सेना के अधिपति राज्य ्वुपद ने इस प्रकार कह और 
ि पाण्डवों के अग्नसर कर, द्रोण पर आक्रसण किया | 





एक सो छुब्बीस का अध्याय 
युधिष्ठिर की व्याकुलता 


हे सपक्षय ने कहा--जब द्वोणाचार्य ने पाण्डवों की सेना का इस प्रकार 
द चारों ओर से संहार किया; तब पाद्चाल, सोसक ओर पाण्डव दूर भाग 
गये ! हे राजन्‌ | जिल समय इस पकार शेसाब्चकारी, प्रलयकाल की तरह 
जनसंहारकारी लड़ाई हो रही थी और द्वोण अपना पराक्रम प्रगठ करते हुए. 
: ,( बारंबार सिहनाद कर रहे थे ओर पाश्चाल्ों की संख्या कम हो रही थी तथा 
|“  पाण्डव पीढ़ित हो रहे थे; उस समय घर्मराज को कोई. रक्षक न देख पढ़ा 
और वे चित्तित हो सोचने लगे कि, इसका क्या परिणाम होगा ? उस 
समय उन्होंने आँखे फाड़ फाड चारों ओर देखा--किन्तु उन्हें न तो अज्जुन 
५० और न सात्यकि ही देख पड़े | कपिध्वज नरशादूल अज्ठुन के-व देख पड़ने 
पर और गाण्डीव धनुष की टंकार भो न सुन पढ़ने से तथा सात्यकि के भी 
न देख पड़ने पर, घर्मराज युधिष्ठिर बहुत घबड़ा गये.। उस खमय द्ोका- 
पवाद से भयभीत हो धर्मराज सन ही मन कहने लगे कि, पहले तो सुझे 
अकेले अजुन ही क्री चिन्ता थी किन्तु अब सात्यकि के अर्जुन के पास 
भेज, सुम्ते दोहरी चिन्ता करनी पड़ रही है | इस समय यह आवश्यक है कि, 
अर्जुन और सात्यकि--दोनों की खबर मैंगवाऊँ। किन्तु अज्जुन॒ का ससा- 
.. चार लाने को तो मेंने साध्यकि को भेजा; किन्तु सात्यकि का समाचार लाने 

द को में किसे भेजू । यदि में भाई की घुध लाने के लिये सात्यकि को से 
४... छुप हो बैहँ और सात्यकि की खोज ख़बर न लूँ, तो लोग मेरी 
:. करने लगेंगे और लोकनिन्दा से में बहु डरता हूँ । इस ्लोकापवाद से बचने 





न्‍ 
7, 5 


हज 


























कप .. द्रोणप्व.... पक 
; 5 : . 6 * ध - | "पट 


। ऑ. के लिये क्या यह ठीक न होगा कि, में भीस के सात्यकि की झुध लेने के 
पा सेजू | ऊिशया अनुराग सेशा अर्जुन पर है, उतना ही अचुराग मेरा शत्रुसूदन 
हे |. डे 'एवं युद्ध दु्मंद सात्यक्षि पर हे। फिर मेंने ही तो सात्यकि को अजुन की खोज 
ना ख़बर लाने को सेजा है | वह निज्रमोरव की तथा मित्र के अचुरोध की रक्षा के . 
आल 'लिय्रे कौरवसेना में वेसे ही घुस गण है, जैसे नक्र समुद्र में घुसे | यह शब्द 
उन बीरों का सुच पड़ता है जो वृष्णिवीर खात्यकि से . लड़ते हुए रण में - ज,, 
कभी पीठ बहीं दिखलाते | इस समय कौप काम करना चाहिये -जब्र मैं. ४ 
इस प्रश्न पर विचार करता हूँ; तब इस लमय मुझे घमुर्घर भोम को भेजना... 
'ही उचित जान पड़ता है । क्‍योंकि भीस के लिये संखार में ऐसा कोई काम 
नहीं है, जो वह न कर सके । बड़ने के लिये उद्यत श्ीम, अपने श्रुजबल से, 
पृथिवी के समस्त चलबुधरों के लिये पर्याप्त है। उसी महाबल्ली के सुजबल के... 
सहारे हम लोग सकुशल वनवास की अवधि पूरी कर, लौट सके थे और / , 
उसके श्रुजवल्न के सहारे हम अभी तक युद्ध में परास्व झी नहीं हुए हैं। / ८ 
भीमसेन के पहुँच जाने पर सात्यकि और श्रज्चुन सबाथ हो जाँयगे। निश्चय 
ही उन दोसों के रक्षक श्रीकृष्ण वहाँ सोजूद हैं और वे दोनों अर्थात्‌ अजुन 
और सात्यक्ि स्वयं अद्थविद्या में पटु हैं । अतः उनकी चिन्ता झुक्के न करनी 
(हिये | किन्तु क्या करू यह जान कर भी मेरी चिन्ता दूर नहीं होती । 
अत; सात्यकि की खोज ख़बर छाते को में भीमसेन को अवश्य सेजूँ गा । 
ऐसा करने ही से सात्यकि सम्बन्धी मेरी चिन्ता दूर हो सकेगी । ३ ३ 
घरमराज इस प्रकार मब में निश्चय कर, अपने सारथि से बोले--हे ९६:८2 
सूत | तू जुझे शीघ्र सीमलसेन के पास ले चल्ल । यह सुत्र चतुर सारथि  घर्म- . *£ 
राज को सीमसेन के निकट .ले गया । वहाँ सीससेच के साथ धर्मराज ने... 
विचार किया कि, अब कया करना चाहिये ? उस समय पघर्मराज बड़े विकल 
हो रहे थे | यद्यपि वे नाना प्रकार से अपने सन को सावधान करने झी चेष्टा 
"फरते थे; तथापि उनकी घबड़ाहट दूर नहीं होदी थी । उन्होंने भीमसेन से . 
ऋकहा--भीम | तेरे जिस भाई अर्जुन ने अक्केले ही देवशाओं, गन्धर्वों और. 
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“ दैस्‍्यों के जीत दिया था, उस तेरे छोटे भाई अज्जैन के रथ का नाम निशान 
तक कहीं नहीं दिखलायी पड़सा । द 
द घमेराज के इस प्रकार विकद् देख, भीमसेन उनसे कहने लगे--आप 
, पहले ते! कभी ऐसे नहीं घबड़ाये थे; बाल्कि जब कभी हम घबड़ाते 
_ आप इसें घैये घराते थे । हे राजन्‌ ] अतः आप उठे और अपने मन को .. 
» खावधान करें | मुझे आज्ञा दे में आपके लिये क्या करू ? हे मानद ! इस 
. संसार में भेरे लिये ऐसा कोई भी काम नहीं--झिसे में न कर सकूँ 
उसे अपने लिये अकरत्तव्य समझ छोड़ बेढें | आप ज़रा भी न घबड़ायें 
ओर सुझे आज्ञा दे । 


उस समय खिन्नसना धर्मराज् ने लंबी साँस ले कहा--यशस्वी श्रीकृष्ण 
५ के बड़े जोर से वजांये हुए पान्चजन्य शह्कु की ध्वनि सुन और अजुन के 
५ देवदंत्त शहूः की ध्वनि न सुन कर, मेरे मन में शह्ला उठ खड़ी हुईं हे कि 
कहीं तेरे भाई अर्जुन का अनिष्ट तो बहीं हुआ और वह कहीं रत्युशय्या पर- 
तो शयन नहीं कर रहा | उसके मारे जाने पर ही श्रीकृष्ण युद्ध में प्रदत्त हुएं 
हैं। हा | जिस वीर के बच्ध बूते पर पाण्डवों का जीना मरना निर्भर करता 
आर जो आफत विपत्ति से हमारा एकमात्र आधार है, वह शूर अकेला 
ही जयद्वथ के! मारने की अभित्षाया से शत्रुसैन्य में घुस गया है। दे भीम 
मैंने उसे सेना में घुसते वा देखा था, किन्तु उसे ल्लोदते मेंने नहीं. देखा । 
--  श्यामवर्ण, कुश्चितकेश, दर्शनीय तरुण अज्ैन की मासल छाती ई है 
» उसकी भुजाएँ लंबी हैं और उसमें मतवाले हाथी जैसा पराक्रम है। उसके : 
नेन्न चकोार के नेत्रों जैसे अरुण हैं और शत्र ते डसे देखते ही भयभीत हो 
जाते हैं । हा | उसे मैंने जाते ते देखा है; किल्तु वह लोटा अभी तक 
नहीं । हे शत्रुमर्दन ! तेरा कल्याण हो | इसीका सुझे शोक है । हे महा- 
बाहे। ! जैसे थी डालने से अग्नि अधिक अधिक दहकती है, वेसे ही अर्जुन 
5 और सातह्यकि की चिन्ता मेरे शेक के उभाड़ृती. है। अजुन की झुछ 
” भी सुध न मिलने से सुझे मूछी सी आ रही है । तू जा कर अंजुन का पता 
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ला। मैंने अर्जुन की सुत्र लाने के सात्यकि के भेजा था, से तू सात्यकि 
का भी पता लगा कर ला। वह सात्यक्ति भी ते अभी तक नहीं लेटा । 
इससे भी मेरा मन उदास और चेहरा फीका पड़ रहा है | जान पड़ता है, 
डन दोनों के मारे जाने पर ही श्रीकृष्ण को युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ रहा 
है | अर्जुन के पास कोई सहायक न होने से सुओ बड़ी चिन्ता है | युद्ध- « 

कुशल श्रीकृष्ण उसके मारे जाने पर लड़ रहे हैं | हे परन्तप ! डनकी ओर «5 
से मेरा मन किसी प्रकार भी निश्चिन्त नहीं द्ोता | हे भीस ! तू ः 
शीघ्र वहाँ जा जहाँ अर्जुन और स्ात्यकि गये हों। मेरी आज्ञा मान ! 

क्योंकि में तेरा बडा भाई हूँ | तू साल्यकि के अरजुन-से भी अधिक सस- 

ऊरता | क्योंकि वह मेरे कहने से अजुन की सहायता के लिये कारवों की 

दुर्ग और सयझ्वर सेना में प्रवेश कर के गया है | भीम ! ज्यों ही तुक्ते श्जुत 

और सात्यकि सकुशल देख पढ़ें, त्यों हो तू खिंहनाद करना । उससे मैं जान». -... 
जाऊँगा कि, वे दानों सकुशल हैं । द 








एक लो सत्ताइस का अध्याय 

८५ कार पे | स्क ञ्‌्‌ ह ( 
साम का कारव सन्‍्यब्यूह में प्रवेश आर पराक्रमप्रदशन 
भीमलेन ने कहा--- हे घर्मेराज ! ब्रह्मा, शिव और इन्द्र ने पू्वेक्षाल 5. 
सें जिल रथ पर सवार हो युद्धयात्रा की थी, उसी रथ पर सवार हो, ब्रः 
श्रीकृष्ण और अजुन भी युद्ध करने गये हैं । अतः दे किसी भी सहझ्डट में फँस 
नहीं सकते | किन्तु आप आज्ञा देते हैं, अतः में जाता हैँ । अब आप शोक 

त करें। में उन एुरुष व्याप्रों के देख, आपके उनका कुशलखसंबाद दूँगा । 
सज्षच ने कहा--हे इतराष्ट्र | इस प्रकार युविष्ठिर के समझा तथा 
शश्युन्ञादि के धर्सराज की रक्षा करने के लिये वारंबार सावधान कर, 


> हम । 


भीससेन वहाँ से चलना । चलते चलते भीम ने फिर शष्टयस्त से कहा-- ४“ 


खा 











एक सी सत्ताइस का अ्रध्याय इ्प३ 


तुम्हें विदित हे कि आचार्य द्वोण बराबर इस उद्योग में लगे हुए हैं कि, वे 
चघमराज का पकड़ कर क़ेदी बनावे । ऐसी अवस्था में यद्यपि अज्जुन के निकट 
मेरा ज्ञाया उतना आवश्यक नहीं हे, जितना आवश्यक मेरा घर्मराज के 
निकट रह कर, द्रोण से उनकी रक्षा करन! हे । क्योंकि धर्मराज की रक्षा करना 
बड़े दायित्व का काम है, तथापि मुझे धर्मराज की आज्ञा का पालन करना भी 
आवश्यक है ! क्‍योंकि में उनकी आज्ञा के! दाल नहीं सकता । मुझे डनकी 
आज्ञा बिना कुछ ले।चे विचारे मोन लेनी चाहिये, अतः में वहाँ जाता हूँ 
जहाँ जय ने का तेयार खड़ा हे। जिस मार्ग से अजुंन ओर घधीमान 
साल्यकि गये हैं, उसी रास्ते से में भी जाता हूँ । अतः तुम सावधान दो, 
घर्मरात् की रक्चा करते रहना। क्योंकि उनकी रक्षा करना हम लोगों का 
सुख्य कत्तंब््य हे 

हे राजनू ! इस पर छष्टयरुत ने भीसलेन से कहा-हे भ्रीम ! आप 
निश्चिन्त हो कर जाइये । मैं आपके कथनाहुसार ही कार्य करूँगा | जब तक 
घष्टभुग्न जीवित है, तब तक ह्वोण की मजाद क्या जे धर्सराज के पकड़ 
लें | यह सुन भीम ने अपने ज्येष्ठ शाता युधिष्ठिर के प्रशाम किया ओर 
उनकी रक्षा का कार्य शष्यस्त के स्रोंप, वे रवाना हुए। रवाया हेते हे 
पूर्व धर्मराज ने उन्हें अपनी छाती से लगा, उनका मस्तऊ सूँघा ओर उन्हें . 
शुभाशीर्वाद दिये । खदनन्तर भीम ने ब्राह्मण का पूजन कर, उन्हें प्रसन्न 
किया और उनकी परिक्रमा की। फिर आठ प्रकार की माझ्नलिक वस्तुओं 
का स्पर्श किया | फिर केलालक नाम्नी मदिरा पी। इससे उनके शरीर से 
विशेष बल अक्षट है! गया और उनके काए नशे से लाल लाल हो गये । 
उस समय बाह्यणों ने भीम का स्वस्तिवाचन कर, उनसे कहा--भीस ! 
जाओ । तुम्हारा विजय होगा । भीस का मन भी बारंबार विजय की आशा 
से आशावान्‌ हो उल्लसित हो रहा था | पवन भी अनुकूल्न बह कर, उस 
के विजय की सूचना दे रहा था । उस समय सहाश्ुञ्न सीमलेव कवच ओर 
' सुन्दर कुगडल तथा भ्रुजाओं पर बाजूबन्द ओर हाथों में चसड़े के दस्ताने. 
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पहिने हुए था | भीम का ल्लोहे का कवच सेते .की फुल्लियों से विजड़ित 
होने के कारण विद्यत युक्त -मेत्र की चरह शोभायमान हो रहा था | रंग 
बिरंगे दस पहिने हुए तथा -कर्ठत्राण घारण किये हुए भीमसेव की शेभा 
उस समय इन्द्रधलुष जैसी हो रही-थी । 

हे राजन !. जिस समय भीमसेव आपकी सेना से लड़ने के प्रस्थानित 
हुआ, उस समय पाश्जजन्य शह्छु की घेर ध्वनि हुई। पाश्चजन्य की त्रिल्लेकी 
के त्रस्त करने वाली ध्वत्रि का सुन, युधिद्विर पुन महाबाहु भीमसेन 
ते कहते लगे--वृब्णिवीर श्रीकृष्ण की यह शक्लुध्वनि आकाश एवं प्रथिवी 


के गुझ्लारित कर रही है। निश्चय ही अर्जुन घेर सहझ्ृृट में पड़ गये. हैं. 


ओर अश्रीक्षष्ण के लड़ना पड़ रहा हे। पूज्या माता कुन्धी, द्रौपदी तथा 


सुभद्गा एवं अन्य नातेदार स्त्रियों ने कहा था कि, आज अच्छे समुन नहीं हो. 


रहे; अवः हे भीस | तुम शीघ्र अर्जुन के पाल जाओ! हे प्रथानन्द्न ! मैं 
चारों ओर निगाह दोड़ाता हूँ; किन्तु अुद ओर सात्यक्रि झुझे नहीं देख 
पड़ते । इससे मेरा सन सोहित हो रहा है | अतः तुम शीघ्र ही जाओ । 
यह सुन आज्ञाकारी सीम ने गोह के चमड़े के दस्ताने पहिने और घलुष 
बाण उठा--नगाड़े. पर चेोब मारी तथा बारंबार शक्ल बजाया। फिर 
सिंहनाद कर अपने घनुष के! टंकारा । उन्तके धनुष के टंकार शब्द के! सुन 
वीरों के हृदय दहल डठे | तब सीम सहसा शज्रञ्नों के सामने रवाना हुए । 
भीम के रथ में बड़े तेज्ञ चलने वाले घोड़े डुते हुए थे, वे डसके रथ के! 
ले आगे बढ़े । कारवसेन्य में प्रवेश कर, भीमसेन धनुष के दाच कर बाख- 
चृष्टि करने लगे। इससे शात्रुसैन्य का अग्रमाग मथित था होने लगा। 
महाबाहु भीम के पीछे पीछे लामक और पाश्चार्त राज़ागण बैसे ही हो 
लिये, जेसे इन्द्र के पीछे देवगण है। लिया करते हैं। भीमसेन के आक्रमण 


करते ही, उसका सामना करने के पहले ही से तैयार खड़े, रथिश्रेष्ठ दुःशह्, 


चित्रसेन; कुण्डसेदी, विविशलति, दुसुंख, दुःसह, विकर्ण, श्र विन्‍्द, अजु- 


विन्‍्द, सुझछुख, दीघबाहु, सुदर्शन, वृन्दारक, सुहस्त, .विशालनयन सुषेण,... 
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ही है एक सौ सत्ताइस का अध्याय इ्पर 


भीमकर्मा, अभय, सुवर्मा, दुविमिचन आदि आपके पुत्र सैनिकों और 
पैदल येद्धाओं के साथ ले, भीम के सामने हुए और चारों ओर से 
भीस को घेर लिया | उन लोगों के अपने के: घेरते हुए देख, पराक्रमी: 
थी भीमसेन ने प्रथम ते उनमें से हरेक के देखा, फिर वह उन 
पर वेसे ही टूट पड़ा, जैसे सिंह, झगशावक्लों पर हटता हे। इतने में 
_ उन लोगों ने अख्र शस्त्र बरसा कर भीम के वेसे ही ढक दिया जैसे बादल 
सूर्य के। ढकता है | किन्तु भीम उन सब को पीछे छोड़, वहाँ जा पहुँचे 
जहाँ द्वरोण अपनी सेना सहित खड़े थे । बीच में भीम के उस गज- 
सेना का सामना करना पड़ा, जिसने उन पर बाणों की वर्षा की थी | डस 
समय घूम घूम कर और बाणों की वर्षा करते हुए भीम ने उस ग्जसेना 
का संहार करना आरम्भ किया | उस समय गजसेना के हाथी चिघारते 
/ हुए वेसे ही भागे, जेले वन में शरभ के दहाड़ने पर, हिरन भागते हैं । 
गजसेना को छित्न भिन्न कर, भीम पुनः द्रोण की सेना पर लपका। 
तब द्वोण ने उसे वैसे ही आगे बढ़ने परे रोका, जैसे उसड़ते हुए ससुद्ग 
को तट रोकता है | फिर मसुसक्‍या कर द्रोण ने भीस के मस्तक में एक ६. | 
बाण मारा । -उस बाण के लगने से भीम की शोभा वैसी ही हुईं; जैसी 
शोभा--ऊद्धवंगासी रश्मियों से सूर्य की होती है। अपने में अज्ुन जेसी 
भीस को भी पूज्य बुद्धि समझ, आचार्य द्वोण ने भीम से कहा--हे सहाबली 
भीस | आज तू सुझे परास्त किये बिना, इस सेन्य में प्रवेश कर न सकेगा । 
”- तेरा भाई अजुन मेरी अजुमति प्राप्त कर के ही इस सेना में घुल सका था; 
” पर तुझे में न घुसने दूँ गा । युरु के इन बचनों के सुन, भीस आयवबूला- । 
हो गया । उसके दोनों नेत्र मारे क्रोध के लाल पड़ गये। उस समय उसने । 
निर्भय हो द्वोण से कहा--हे बलह्मबन्धो ! अर्जुन तो ऐसा दुर्धर्ष है कि, वह | 
तो इन्द्र द्वारा रक्षित सेना में भी अवेश कर सकता है। उसे आपकी अज्ञु-- । 
सति ग्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हो सकती | उसने आपका समान रखने : । 
। के लिये आपके ग्रति सम्मान भाव प्रदर्शित किया होगा । किन्तु हे आचाये ! 
म० द्वो०---२५ 
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मैं दयालुहृदय अज्जैन नहीं हूँ । किन्तु मैं हूँ दस समय आपका शत्रु भीम- ४ 
सेन । थद्यपि मैं आपको अपना युरु और पिता सानता हूँ और अपने को... 
आपका पुत्र समझता हूँ तथा सदा आपको नमस्कार करता रहा हूँ, तथापि 
आज आपके वार्ताल्लाप से आपका भाव कुछ और का और ही प्रकद॥ हुआ 
है। यदि आप मुझे अपना शत्रु समझते हैं, तो ऐसा ही सह्दी | अब में 
भी आपके साथ शत्रु जेसा ही बर्ताव करता हूँ। ' है 
सञ्षय बोले--हे राजन्‌ ! यह कह भीमसेन ने अपनी गदा वैसे ही उठायी, .. :/ 
जैसे काल अपने दरुड को उठाता है। फिर उसे घुमा और तान कर द्रोण 
पर छोड़ी । द्वोंण तो तुरन्त रथ से कूद कर अलग जा खड़े हुए ; किन्तु 
उस गदा के प्रहार से, सारथि, ध्वजा ओर घोड़ों सहित उनका रथ चकना- 
चूर हो गया | साथ हो अनेक येद्धा भी उससे वैसे ही नष्ट हो गये, जेसे 
वायु के वेग से बृत्त नष्ट दवा जाते हैं | इतने में आपके पुत्रों ने भीस के घुनः 
बेर लिया । इस बीच में द्वोण दूसरे रथ पर सवार हो, सेन्यब्यूह के, 
अग्रमाग की ओर दौड़े और वहाँ जा भीमसेन से लड़ने के डट गये । 
धर क्रोध भें भर भीम ने हमारी रथसेना पर बाणवृष्टि की ! भीसपराक्रमी 
भीम आपके महारथी पुत्रों को मारता हुआ चत्ना जाता था, तिस पर भी 
5, वे हतोव्साह न हो, भोम से लड़ते ही चले गये | यह देख दुःशासन बड़ा 
गम क्रुद्ध हुआ । उसने भीम का वध करने के लिये उस पर लोहे की ठोस रथ- 
। | शक्ति फकी । उस रथशक्ति के भीम ने बाण मार कर, दो टुकड़े कर डालने | 
| यह बड़ा विस्मयकारक कार्य था। फिर अल्यन्त क्रुद्ध भीमसेन ने कुण्डभेदी 52 
सुषेण और दीघ॑नेन्न को पेने बायों से मार डाला। तदनन्‍्तर आपके शूर 5“ 
पुत्रों के लड़ते रहने पर भी भोम ने कोरच-कीति-वर्धक वीर बृन्दारक हे 
का वध किया | फिर उसने आपके अभय, रौद्धकर्मा और दुविमोचन वामक 
पुत्रों का तीन बाणों से वध किया । हे' राजन्‌ ! जब भीस पराक्रमी भीम इस 
प्रकार आपके पुत्रों का संहार करने लगे---तब आपके अवशिष्ट पुत्रों ने डसे 
चारों ओर से घेर लिया और वे उस पर वेसे हो बाणवृष्टि करने लगे, जेसे 
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एक सौ अट्ठाइस का अध्याय इप७: 


वर्षाऋतु में मेघ पवेत पर जलबृश्टि करते हैं | किन्तु भीस उनकी उस बाण- 
वृष्टि से वेसे ही विचल्ित न हुआ, जैसे ओलों की वर्षा से पर्बत नहीं 
घबड़ाता । फिर भीस ने मुख मटका आपके पुत्र बिन्द, अनुविन्द और सुवर्मा 


को बाण मार कर, मार डालना । फिर बड़ी फुर्ती के साथ भीम ने आपके पुत्र 


सुदर्शन को बाणों से विद्ध किया । तब वह भी सर कर गिर पड़ा। फिर 


_भीम बे चारों शोर खड़ी हुईं सेवा को ताक ताक कर नष्ट किया | डस 


. समय भीमसपेन के रथ की घरवराहुट के| सन, आपके पुत्र संग्राम से ये 


ही भागने लगे; जैसे सिह का वृहाइनवा सुन, सूग भाणते हैं| वे रलूव जब 
भीमसेन के भय से भागने लगे; तब कुल्तिपुत्र भीससेन ने आपकी भागती 
हुईं सेना का पीछा किया ओर उसे मारने लगे | तब भीमसेन द्वारा सार 
खाते हुए आपके उुत्र घोड़े दोड़ा कर, रणक्षेत्र से भाग गये। भीमसेन - 


» उन सब के परास्त कर, सिंह की तरह गजे और खम्र ठोंके । फिर भीमसेन 


कि. 


“ने बड़े ज्ञोर से ताली बजा और रथसेना को हृठा कर, श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धाओं 


को मार डाला | फिर वे रथियों की सेना को अतिक्रम कर, द्वोण की सेना 
की तरफ बढ़े । 


एक सो श्रष्टाइस का अध्याय... 
भीम द्वारा द्रोण के रथों का उलठ दिया जाना 


सुक्षय ने कहा--हे छतराष्ट्र | भीमसेन रथसेना को अ्रतिक्रम कर 


आगे बढ़े। तब भीस को देख, द्वोण सुँसक्याये ओर भीस के ऊपर 
बाणवृश्टि आरम्भ की । किन्तु उस बाणवृष्टि के भीस ने कुछ भी न गिना 


और वह द्वरोण की ओर आगे बढ़े | भीम की ऐसी बलवत्ता को देख, 


दुर्येधनादि सहम गये । किन्तु उनकी प्रेरणा से बहुत से महाधघनुर्धर 
राजाओं ने रूपद कर भीस को चारों ओर से घेर लिया | तब 
भीम सुसक्याये और अपनी गदा तान, उन्होंने सिंहगर्जना की। सदनन्तर 


हि 
कक... 
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शत्रओं का संहार करने के लिये उन्होंने गदा फेंकी । उस गदा के 
प्रहार से, हे राजन | आपके पक्त के बहुत से योद्धा वेसे ही मारे गये 
जैसे इन्द्र की शक्ति से बहुत से असुरों कां नाश होता है। अपने 
गिरने के शब्द से प्रथिवी को शब्दायमान करती हुई उस चमचसाती 
गदा को देख, आपके पुत्र भयभीत हो गये । बड़े धड़ाके के शब्द के साथ 
गिरी हुईं उस चमचसाती गदा को देख, आपके समस्त योद्धा चिल्लाते .. 
हुए. भागे । उस गदा के गिरने का ऐसा भयड्गर शब्द हुआ कि, अनेक. ४. 
रथी अपने रथों से नीचे हुलक पड़े । तदुनन्तर उस गदा से भीम ने 
आपके सैनिकों का वध करना आरब्भ किया । उस समय आपके योद्धा 
भीम को देख, वैसे ही भागे जैसे व्याप्न की गन्ध पा कर, रूग भागते हैं । 
कुंन्तीनन्दनभीमसेन उनको भगा कर, पत्तिराज गरुड़ की तरह, बड़े वेग 
से सेना को अतिक्रम कर आये बढ़ गये । 2 
हे महाराज ! जब भीमसेन ने इस अकार कौरवसेना का संहार करना // ५ 
आरम्भ किया ; तब द्रोणाचार्य ने उसका सामना किया। उन्होंने इतने द 
बाण छोड़ें कि, भीस का आगे बढ़ता रुक गया। उस समय द्रोण ने 
सिंहनाद कर, पाण्डवों को भयन्नस्त कर दिया | द्वोण और भीम का देवासुर 
संग्राम की तरह घोर समर होने लगा। तब द्रोण के धनुष से छूटे 
हुए बाणों ने अगशित योद्धाओं को मार डाला। भीमसेन धड़ाम से 
रथ से कूद पड़े । उन्होंने अपने दोनों नेन्र मींच लिये, सस्तक को 
कन्धों में सकोड़ भौर दोनों हाथों से छाती ढक ली। सदनन्‍्तर वहःरः न 
मन पवन अथवा गरुड़ की तरह वेग से द्वोण के रथ की ओर रपटे | जैसे 
मतवाला बैल, जलवबृष्टि को अनायास सहन कर लेता है, वेसे हीं नरव्यापघ्र 
भीस ने भी उस बाणतन्ृष्टि को सहन कर लिया । महाबल्ली भीमसेन 
द्रोण की बाणबृष्ठि को सहते हुए, द्रोण के रथ के निकट जा पहुँचे और... * 
रथ के जुए के आगे के भाग को पकड़, रथ को उल्नट कर दूर फेंक दिया।.. 
तब द्वोण दूसरे रथ पर सवार हो सैन्यव्यूह के सुख पर जा खड़े हुए ।. 
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सद्नन्तर कुछ समय बाद भीस ने देखा कि, उत्साहभज्ञ हुए द्वोण दूसरे 
रथ पर सवार हो, पुनः आ रहे हैं। यह देख भीम बड़े क्ुढ हुए और 
दौड़ कर पुनः द्रोण के रथ के निकट जा पहुँचे | फिर डनके रथ के घुरे 
को पकड़ भीम ने उस सहारथ को भी उछा कर बहुत दूर फेक दिया । भीस 
द्रोण के आठ रथ दूर फेक कर, उन्हें नष्ट कर डाला | ज्यों ही भीम 
द्वोण के एक रथ को नष्ट करते, त्यों ही द्वोथ कर दूसरे रथ पर बैठे हुए 
देख पड़ते थे। उस समय आपके योद्धा विस्मयविस्फारित नेत्रों से यह काण्ड 
देख स्तब्ध हो गये | उधर भीस के सारथि ने एक और आश्रय का काम 
किया | वह तेज़ी से घोड़ों को हॉक तुरन्त भीस के पास रथ ले कर पहुँच 
गया । तब महाबली भीमसेन भी रथ पर सवार हो, बड़ी फुर्ती से आपके 
पुत्र की सेना की ओर बढ़े चले गये। उस समय भीमसेन क्षत्रिय 
योद्धाओं के वैसे ही नष्ट करते हुए चले जाते थे, जैसे आँधी बृत्तों 
को नष्ट करती चल्ली जाती है | भीमलेन सेना की पंक्तियों को तोड़ते हुए 
ही आगे बढ़ने लगे, जेसे सिनन्‍्धु का वेग, पव्वेतों को फोड़ता हुआ 
आगे बढ़ता चला जाता है | कुछ आगे जाने पर भीम को हृदीकननन्‍दुन 
कृतवर्मा की भोजलेना मिली | किन्तु भीम उस सेना को भी नष्ट करते 
हुए आगे बढ़ गये । ताल ठांक और समस्त सैनिकों को विकल कर, 
भीम ने समस्त सेनाओ्रों के वेसे ही जीव लिया, जैसे सिंह, बैलों को जीत 
"ल्ेवा है। भोजसेना, द्रदसेना तथा अनके युद्धविशारद स्केच्छों के दल्वों को 
पार कर, भीमसेन बढ़ते हुए बहुत आगे निकल गये | वहाँ उन्होंने युद्ध 
करते हुए सात्यकि को देखा। तब तो भीमसेन का मन सावधान हुआ 
और वह रथ को तेज्ञ बढ़वा, अजुन को देखने के लिये आगे बढ़े । हे 
राजन्‌ ! आपके अनेक योद्धाओं के अतिक्रम कर, स्रीम ने देखा कि, जयद्वथ 
का वध करने के लिये अजुन पराक्रम प्रदर्शन कर युद्धु कर रहे हैं | हे 
महाराज | नरज्याप् भीस ने अर्जुन के देख, वर्षाकालीम मेघ की तरह 
बारंबार गजना की | उस गजना के श्रीकृष्ण और अजऊुन ने भी सुना । 
































88० । .... द्वोणपचे 


तब भीस को. देखने के लिये श्रीकृष्ण और अर््जन ने भी बारंबार गर्जना 
की । कुछ ही देर बाद दो बृषभों की तरह डींकते हुए वे भीस से आ मिले । 
भीमसेच एवं अर्जुन का सिंहनाद सुन, युधिष्टिर की चिन्ता मिट गयी और 
अब उन्हें आशा बंध गयी कि, अर्जुन अवश्य विजय प्राप्त करेगा | मदोस्कट 
भीमसेच की राज॑ना सुन, धमराज सुखक्याये और मन ही मन कहने बगे । हे... -- 
भोम | सचमुच तूने बड़ों की बात मानी और कुशल समाचार दिया। हे. 
वीर ! तू जिससे बेर बाँध ले, वह नला युद्ध में क्यों कर विजयी हो सकता 
है ? सदेव ही से अज्ञुन और सत्यपराक्रमी वीर लात्यकि रणकुशल्ञ हैं। 
श्रीकृष्ण और अर्जुन की गर्जना सुनायी पड़ना में अपना अहोभाग्य समझता 
हूँ । हम सब जिसके स्ुजबल के सहारे जी रहे हैं, उस अर्जुन का सकुशल 
होना, बड़े ही सौभाग्य की बात है। जिस अज्जैन मे देवताओं से भी.  ; ./ 
अजेय निवातकव्चों को एक घनुष के बल जीत लिया था, उस अजुन छा 7; 
सकुशल जीदित नहना बड़े ही लोभाग्य की बात है | जिस अजुन ने विराट 
नगर पर आक्रमण करने वाले समस्त कौरवों के अकेले ही हरा दिया था, 
उस अजुन का सकुशल जीवित रहना, हम लोगों के लिये बड़े सौभाग्य 
की बात है । युद्ध में जिस अजुन ने अकेले ही चौदृह सहख कालकेयों को 
नष्ट कर डाला था, उस अर्जुन का सकुशल रहना बड़े ही सोभाग्य की 
बात है | जिस अर्जुन मे निज अख्बल से दुर्योधन के पीछे, गन्धर्वराज 
चित्रसेन को जीव लिया था, उस अज्जुन का सकुशल जीवित रहना--बड़ेंबडी:2 
सोभाग्य की बात है। किरीट्माली, बल्शाली और श्वेतवाहन अजुन  # 
के श्रीकृष्ण सारथि हैं ओर जिस पर मेरा सदा अनुराग है, उस अर्जुन का 
सकुशल जीवित रहना, बड़े ही सौभाग्य की बात है । जो अर्जुन अपने 
पुत्र अभिमन्यु के वियोगजनित शोक से सन्तप्त है, जो बड़े बड़े काम सहज में 


जे 


कर डालने वाला हे और जो जयद्रथवध की ग्रतिज्ञा किये हुए है, वह , 


| 


अजुन क्‍या अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जयद्वथ का वध कर सकेगा £ |... 
सूर्यास्त होने के पूरे, श्रीकृष्ण से सुरक्षित अपनी प्रतिज्ञा से उत्तीणे:- 


"कर. 


"हा 
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हुए अर्जुन को क्या मैं देख सकूँगा ? दुर्योधन के हित में तत्पर जयद्रथ 
क्या अजुन के द्वारा मारा जा कर, अपने शत्रुओं के हित करेगा £ 
राजा दर्योधन, धनअञ्षय हारा सिन्धुराज जयद्रथ को मरा देख, क्या हमसे 
सब्धि करेगा ? फिर भीमसेन द्वारा अपने अनेक भाइयों का संहार हुआ 

देख, मूढ़ दुर्योधन, क्‍या हससे सन्धि कर लेगा ? बहुत से अन्य चीर 
 श्रेद्धाओं को सरा देख, क्‍या मन्दबुद्धि दुर्योधन पछुतायगा ? क्‍या हम 
लोगों का आपस का बेर विरोध अकेले भीष्म की झत्यु के साथ ही समाप्त 
हो सकेगा ? क्या दुर्येचन बचे हुए लोगों की रक्ा की कामना से हमसे 
सन्धि कर लेगा ? इधर तो दयातुचित्त युविष्ठिर इस प्रकार विचारों की 
ऊहापोह में संलग्न थे ओर उधर भयक्लर युद्ध हो रहा था । 





पक सो उनतीस का अध्याय 
कण की हार 


सुदराष्ट्र बोले--हे सक्षय | गड़गढ़ाते मेघ की तरह गर्जना करते 
हुए भीम के हमारे पक्त के किन वीरों ने घेरा और रोका था । झुमे तो 


ब्रिज्ञोकी में ऐसा कोई नहीं देख पड़ता, जो ऋद्ध हुए भीम का रख में 


सामना करे । हे सझ्षय ! जब भीम काल की तरह क्रद्ध हो गदायुद्ध करने 
लगे--डउस समय मुझे ते! ऐसा कोई नहीं देख पड़ता, जे। उसके सामने 

हर सके । जो भीम रथ से रथ को और गज से गज के नष्ट कर सकता है, 
उसके सामने किसकी सजाल हे जो खड़ा रह सके । उसके सन्मुख को 
साक्षात्‌ इन्द्र भी खड़े नहीं रह सकते । जब क्रोध में भरा भीस युद्ध करता 
हुआ मेरे पुत्र का वध करने त्वगा, तब दुर्योधन का कौन कौन सा हितेषी 
उसका सामना करने को अग्रसर हुआ था ? जिस समय मेरे पुत्र रूपी तृरों 
को भीमरूपी दावानल भस्स करने लगा ; उस ससय उनकी र्षा के छिये 


कौन कौन वी* आगे बढ़े थे ? जिस समय काल की तरह भीम मेरे पुत्रों 
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३8६२ | द्रोणपच् 


को नष्ट करने लगा--उस समय किन किन बीरों ने डसको घेरा था ? में 
जितना भीम से डरता हूँ, उतना में अजुन, श्रीकृष्ण, धृश्युन्न और सात्यकि 
से भी नहीं डरता। 

हे सक्षय ! जब भीम रूपी आग घघक कर मेरे पुत्रों के भस्म करना 


चाहती थी, तब डसे रोकने को कोन कौन से वीर आगे आये थे ? तुम 


सुस्े यह वृत्तान्त सुनाओ | 

सझ्लय ने कहा--हे राजन्‌ ! जिस समय भीम घोर गजना कर रहा था; 
उस समय महाबल्ली कर्ण घोर गर्जना करता तथा अपना बढ़ा भारी धनुष 
टंकारता हुआ क्रोध में भर, अपना बल्ल अ्रद्शित करने को भीमसेन के 
सामने आया । कर्य ने भीस के रास्ते को वेसे ही अवरुछू कर दिया, 
जेसे पेड़, पवन के सार्ग को रोक देता है। महाबतल्ती भीम ने ज्यों ही 
आँख उठा देखा, तवयों ही उसे अपने सामने करण. दिखतल्वायी पड़ा । करो 
को देखते ही भीम मारे क्रोध के लाल हो गया और पैने तीर छोड़ कर 
करण को घायल कर दिया। उन तीरों की चोट को कर्ण सह गया ; 
किन्तु फिर उसने भी बाण मार भीम के घायल कर दिया। भीस और कर्ण 
के युद्ध में उन दोनों के धनुषों की टंकार के शब्दों के! सुन सुन कर, समस्त 


देखने वालों के, येद्धाओं के और रथियों के शरीर काँपने लगे । युद्ध 


में मौस के घोर गजन के सुन कर, याद्धाओं ने अपने मनों में समझ लिया 
कि, उस गर्जन के शब्द से एथिवी ओर आकाश प्रविधष्चनित होने लगे 
जब भीम ने फिर घोर गजन किया, तब ते याद्धाओं के हाथों से हथियार 
खसक पड़े और बहुत से मर गये । हाथी, घाड़े आदि जानवरों ने मारे भय 
के मलसूत्र त्यागा । उस समय आकाश में अनेक भीध और काक मडराने 
लगे तथा बहुत से अशुभ द्योत्क उत्पात होते हुए देख पड़े । 

है राजन | सीस और कर्ण के भयद्टर युद्ध में कर्ण ने भीम के बीस 
बाण सारे | फिर पॉच बाण सार उसने सीम के सारथि को घायल किया । 


यह देख भीम अट्दददास करता हुआ कर्य की ओर दोड़ा और तर ऊपर उसने 
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कर्ण के चौसठ बाण मारे । तब कर्ण ने भीस के चार बाण मारे । भीम ने 
अपना हस्तलाधव ग्रदशित करते हुए नतपर्व बाण मार कर्ण के सब बाण 
जीच ही में काट डाले | इस पर कर्ण ने बाणतृष्टि कर भीम केा ढक दिया। 
जब कर्ण ने कई बार भीम के बाणवृष्टि से ढक दिया; तब भीम ने कर्ण 
के धनुष को सू ठ काट कर धनुष के निकम्मा कर डाला | फिर लगातार 
'नतपवे कितने ही बाण मार कर्य के घायल कर दिया, तब भीमकर्मा 
राधेय कर्ण ने दूसरा धनुष उठा, भीम पर बाण सारना आरम्भ किया । 


इस पर भीम को बड़ा क्रोध आया और उसने नतप्े तीन वाणय धनुष 


यान कर करण की छाती में मारे | उन तीन बाणों से कर्ण तीन अशड वाले 
'पवंत की तरह शोभित हुआ । उन पैने बाणों के लगने से कर्ण की छाती 
लोहलुहान हो गयी, उसकी छाती से रक्त बहने लगा और वह ऐसा जान 


. पड़ने लगा, सानो गेरूमय सोते से युक्त पहाड़ हो । भीम के इस भीषण प्रहार 


'से कर्ण विचलित हो गया, किन्तु फिर उसने सावधान हो कर ओर कांन तक 
रोदा तान तान कर भीम के बाण सार उन्हें विद्धू किया । कर्ण ने इस 
प्रकार एक दे नहीं श्रमणित बाण छोड़े । जब कर्ण के बाणप्रहारों से भीम 
को पीड़ा मालुम देने लगी, तब उन्होंने क्षुरत्र बाण मार कर, कर्ण के धनुष 
'की डोरी काट डाली और भरत बाण से कर्ण के सारथि के रथ के नीचे 
गिरा दिया | वदनन्‍्तर महारथी भीस ने कर्ण के चारों घाड़े भी मार डालने । 
तब कर्ण डरा ओर सतत घोड़ी वाले रथ से कूदु दृषसेन के रथ पर जा बैठा । 

इस प्रकार प्रतापी भीससेज, युद्ध में कर्ण के परास्त कर, मेघ की 
सरह गजने लगे | भीम के गजन के सुर 'धर्मराज ने जाना कि, भीम ने 
'कर्ण को परास्त कर दिया | अतः उनके आनन्द की सीसा न रही । उस 
समय पाडवों की सेना के समस्त सेनिकों ने शह्रध्वनि की | तब आपके 


पुत्र उस शह्रुध्वनि को सुन, स्वयं गर्जने तवगे । महाराज युधिष्टिर ने इस पर 


अपनी सेना में शह्ृध्वनि, धनुष टंकार तथा हषेनाद करवा, समस्त दिशाओं 
के प्रतिध्वनित करवा दिया। हे राजन | उस समय अजुन ने अपना 
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३६४ *. द्वोणपर्व 


गाण्डीव धनुष टंकोरा ओर श्रीकृष्ण ने अपना पाश्जजन्य शकह्छलु बजाया। 
इसने में भीम पुनः गजा । उसका वह गजन शब्द उसय सेनाओं के गजन 
के दबा कर, सम्पूर्ण सेना में व्याप्त हो गया ! तद॒नन्तर भीस और करो ए 
दूसरे को बाणों से आच्छादित करने लगे | किन्तु कर्ण के बाण उतनी 
इढ़ता से नहीं छूटते थे, जितनी इृढ़ता से भीम के बाण । ही अ 
हि अंक हम हे 
एक से! तीस का अध्याय ' 
दुयेधधिन की सुधामस्यु एवं उतमोजा के साथ लड़ाई 
संज्लय ने कहा-हे ७तराष्ट्र | जब अजन,; सात्यकि और भीससेन 
जयद्रथ का वध करने के कौरवों की सेना में घुस गये और कौरवों की सेना 
का व्यूह भड्ग हो, सेना इधर उधर तितर बिवर हो गयी, तब आपका पुत्र (&../ डे, 
दुर्येधन रथ पर सवार हो, अकेला ही द्रोण की ओर चल दिया और बात _ 
की बात में उनके पास जा पहुँचा । क्रोध के कारण लाल लाल नेत्र कर, 
आपका पुत्र सगौरव आचार्य द्रोण से बोला--महारथी अर्जुन, सास्यकि और 
भीस के हमारी ओर का कोई भी महारथी न हरा सका | इसका परिणास 
यह हुआ कि, वे तीन बेखटके ज्यद्रथ के निकट जा पहुँचे हैं । वहाँ भी के 
तीनों अपराजित महारथी हमारी सेना का नाश कर रहे हैं । महारथी अजुंन द 
युद्ध सें आपके परास्च कर, निकल गया ते निकल गया, किन्तु हे सानद ! -उू>7>- 
सात्यकि और भीम आपके सैन्यव्यूह के सुख पर रहते, सैन्यव्यूइ के भीतर. %# 
केसे घुस पाये ? यह घटया ते सारे संसार के, समुद्र को शुष्क कर देने 
के समान, आश्चयेचकित करने वाली है । लोग आपस में यही कानाफूसी 
कर रहे हैं कि, द्वोण के अजुन, सात्यकि और भीम ने इरा दिया | किन्तु 
हमारे पक्ष के याद्धाओं का लोगों के इस कथन पर विश्वास नहीं होता । 
अत; वे पूछते हैं कि, धजुर्वेदपारण द्रोण, उन सीनों से केसे हार गये ? जब॒ .. 
वे तीनों महारथी आपके अ्रतिक्रम कर चल्े गये; तब मुझे बोध होता है. :“,2 
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एक सो तीस का अध्याय ३६५ 


कि मुझ अभागे का नाश अवश्यम्भावी है। अस्तु, अब तक जो हुआ से 
हुआ, किन्तु अब आपके जो कुछ - सुझूसे कहना हो, से आप साफ़ साफ़ 
कहें | हे मानद्‌ |! जो होना था सा हो चुका अब आगे की सुध ल्ीजिये। 
हे द्विनसत्तम | आप भर्ती भाँति सोच विचार बार, शीघ्र बतलाइये कि 
अब हमें सिम्धुराज जयद्रथ की रक्षा के लिये क्‍या करना चाहिये ? आप 
जो बातलावेंगे सा । 

यह सुन आचार्य द्वोण ने कहा--हे ताद ! झुझछे बहुत सी बातों पर 
विचार करना है | किन्तु इस समय जो करना उचित है, उसे तू सुद्द । 
पाण्डवों के तोन महारथी हमारी सेना के अधिक्रम कर आगे बढ़ गये हैं । 
अतः हमारे लिये शन्नओं का जितया भय आगे है, उतना ही पीछे । किन्तु 
जहाँ पर श्रीकृष्ण और अजुन हैं, वहाँ का मुझे विशेष खटका है | यह भारती: 
सेना इस समय आगे पीछे दोनों ओर से घिर गयी है । अतः में इस 


र2/ 


समय सिन्घुराज की रक्षा करना ही परमावश्यक समझता हूँ क्रह अर्जुन 
से जयद्गरथ अत्यन्त डरा हुआ है | साथ ही वीरश्रेष्ठ सात्यके और भीमसेन 
भी जयद्रथ की ओर ही गये हैं। अतएवं जथद्रथ की भल्नी भाँति रक्षा; 
करना ही मुझे उचित जान पड़ता है। आरस्म सें शकुनि ने तुझे अपने 
बुद्धिचल से जुआ खिल्लाया था | वही जुआ अब आगे आ कर खड़ा हो 
गया है। सभा में जे। हार जीत हुईं थी, वह ते कुछ न थी, किन्तु सच्ची हार 
जीत ते। आज होगी | कौरव-सभा में शकुति ने जिन पाँसें के। पाँला ससर 
जुआ खेला था, उन्र पासों ने अब भयड्गर बाणों छा रूप घारण कर लिया 
है । अनेक कोरव योद्धाओं से पूर्ण अपनी इस सेना को तू चूत ही समर 
और बाणों को पाँसे | इस आज के जुए में जयब्रथ की जान का दाँव लगा 
हुआ है । इस जुए के अन्त में हार जीत का निर्णय होगा। जयद्वथ के 
कारण इस समय ग्रतिद्दन्द्रियों के साथ बड़ा भारी जुआ हम लोग खेल्ल 
रहे हैं । असल) हम खब का अपने प्राणयों की भी परवाह न कर के, जयद्रथ 
की रक्षा के लिये विधिवत्‌ सब उपाय करने चाहिये | क्योंकि इसीके ऊपर 
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३६६ द्रोणपतें 


; 


आज हमारी हार जीत निर्भर करती हे । इस समय जहाँ बड़े बड़े धलुर्धर 
सावधान हो जयद्गध की रक्षा कर रहे 


0९४ 


वहाँ ही तू स्वयं भी जा और उन 
रक्षकों को सहायता दे । में यहाँ रह कर तेरी सहायवा को अन्य लोगों को 
सेजता रहूँगा, साथ ही पाण्डवों, रुअषग्रों ओर पाश्ञालों को भी आगे बढ़ने 
से रोकता रहूँगा । द्वोण की इन बातों को सुन, दुर्येधिन उनसे बिदा माँग 
और इस बड़े महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व श्रपने ऊपर ढो, रचकों सहित वहाँ 
से आगे बढ़ा । द 

जिस समय अजुन ने सेना में अवेश किया था, उस समय डसके 
पृष्ठरक्चक बन कर युधामन्यु ओर उत्तमौजा भी उसके साथ आ रहे थे; 
किन्तु कृतवर्मा ने उनके अन्दर नहीं आने दिया था। तदनन्तर जब अजुन 
सेना में घुस गया, तब वे दोनों सैन्यव्यूह के। कतरा कर, कुछ दूर गये । 
फिर सेना को चीर वे सैन्यव्यूह के भीतर घुस गये। घुसते समय दु्येधिन की 
इष्टि उन पर पड़ गयी । वे देनों भाई बड़ी तेज़ी से सैन्यव्यूह में घुसते चल्ले 
आ रहे थे। यह देख भरतवंशी बलवान दुर्योधन भी शीघ्रता से डनके निकट 
जा पहुँचा । घोर युद्ध होने लगा । वे दानों कज्षत्रियश्रेष्ठ महारथी भी दुयों 
'घन को देखते ही धनुष तान, उसके सामने हुए । युधामन्यु ने कझ्ृपत्र युक्त 
सीस बाण सार कर, दुर्येधन के घायल कर डाला | फिर बीस बाण मार 
दुर्योधन के सारथि के तथा चार बाण मार उसके चारों घाड़ों के घायल 


कर डाक्ना । फिर एक भल्ल बाण से उसने दुर्योधन के सारथि के! मार कर 


रथ के नीचे गिरा दिया | इसके बदले दुर्योधन ने एक बाण मार कर, युधा- 
'सन्यु की ध्वजा काटी । फिर आपके पुत्र ने उसका धनुष काट डाला। फिर 
भल्ल बाण मार युधामन्यु के सारथि को रथ के नीचे गिरा दिया। फिर 
चार बाण मार उसके रथ के घोड़ी के! विद्ध किया । इस पर युधामन्यु ब 

छू हुआ और उसने बड़ी तेज़ी से तीन बाण दर्याघन की छाती में मारे । 
फिर क्रद्ध हो उत्तमौजा ने सुवर्णभूषित बहुत से बाण मार कर, दुर्याधन 
के सारथि के सार डाला । 









एक सो इकतीस का अध्याय 


[ दे राजेन्द्र | तद॒नन्तर दुर्याधन ने भी पाग्चालदेशीय उत्तमौजा के चारों 
घाड़ों के और उसके पाश्वरक्षक तथा सारथि का मार डाला । जब 
उत्तमौजा के रथ के घोड़े और डसका सारथि मारा गया; दब वह बड़ी फुर्ती 
के साथ अपने भाई के रथ पर जा बेठा । वहाँ से उसने दुर्योधन के रथ के 
घाड़ों के बहुत से बाण मार, उन्हें अन्त में मार ही डाला । फिर युधामन्यु 
ने दुश्येधिन का घनुप और तरकस सी काट डाला | तब आपका उुत्र घोड़े 


का से रहित अपने रथ से कूद पड़ा ओर गदा उठा उसने उन दोनों पर आक्र-. 
/.. सण किया । किन्तु कुरुराज का क्रोध में भर आते देख, उसी समय 


युधामन्यु और उत्तमौजा देानों ही रथ से उतर पड़े। इतने में गदा के 
प्रहार से दुर्योधन ने उनके सुवर्णभूषित रथ सहित सारथि और घोड़े 
के सार डाला । फिर दुर्योधन बड़ी फुर्ती से दौड़ कर शल्य के रथ पर जा 


. / बैठा | इलने में वे दोनों पाश्चारराजकुमार दूसरे रथ पर सवार हो, अज्जैन: 


जा के 
आओ 7... के निकट जा पहुँचे | 


3 सृडननलमयर+नन-व--नंन-- यमन नव -नान-ननलन “नमन -न-” मा. 


एक सो इकतीस का अ्रध्याथ 
कण की पुनः हार 


सझ्षय ने कहा--हे तराष्ट्र ! जिस समय ऐसा भयहूर युद्ध चल रहा 


था और समस्त सेनिक चारों ओर से पीड़ित होने के कारण विकल्त हे। रहे 


भीम के युद्ध करने के लिये लत्लकारा ] 


छतराष्ट्र ने पुंछा--हे सक्षय ! महाबल्ली एवं महारथी कर्ण और भीस 
निकट केसा युद्ध हुआ और उस युरू का क्या परिणास 


का, अज्ञुन के रथ 
हुआ १ भीमसेन ते! करए को पहले ही परास्त कर चुका था । फिर महारथी 
कर्ण उससे लड़ने क्यों गया ? प्रथिवी के समस्त याद्धाओं में 




















४7>7०-... थे उस समय हे राजन | कर्ण ने भीस पर वेसे ही आक्रमण किया, जैसे एक: 
“4 मठवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी पर आक्रमण करता है| फिर उसमे 


लिद्ध कणे 
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श््ध्८ द्रोणपर्व 


पर भीस ने फिर आक्रमण क्‍यों किया ? घर्मराज युधिष्ठिर के जितना भय 


करण से था उतना भय उन्हें स्रीष्म ओर द्वोण से भी न था। यहाँ तक कि, 
उन्हें कितने ही दिनों तक कर्य की चिन्ता के कारण निद्रा नहीं आयी थी | 
से। उस कर्ण के साथ भीम क्योंकर लड़ने के उद्यत हुआ ? बाह्मणों में 
'यूर्ण निछावान्‌ , समर में कभी पीछे पेर न रखने वाले, योद्धाओं में श्रेष्ठ 
'कर्ण से भीम क्‍्योंकर लड़ा ? जब वीरवर कर्ण और भीम आपस में युद्ध 
करने लगे, तब वे अज्ुंव के रथ के निकट केसे लड़े ? सूतपुत्र कर्ण को 
कुन्ती द्वारा यह विदित हो झुका था कि, पाण्डव उसके सगे भाई हैं, तिस 
'पर भी वह भीस से क्‍यों लड़ा ? भीम भी कर्ण के पूर्ववेर के। स्मरण कर, 
कर्ण से समरसूमि में कैसे लड़ा ? मेरे पुत्र दुर्येधद के यह पक्‍का विश्वास 
था कि, कर्ण समर में समस्त पाण्डवों का जीव लेगा और कर्ण के बल 
'पर ही मेरा सन्दभाग्य पुत्र अपने विजय के लिये आशावान भी था। 
'उस कण ने भीमकर्मा भीम के साथ किस प्रकार युद्ध किया । जिसके बल 


पर निर्भर हो भेरे पुत्रों ने पाण्डवों से वेर-विरोध किया था, उस सूतनन्दन 


कर्ण के साथ भीमसेन केसे लड़ा था ? सूतपुन्र कर्ण ने पाण्डवों का 
कितनी ही बार अपसान किया था | इन अपमानों के! स्मरण कर भीस ने 
कर्ण के साथ केसा युद्ध किया था ? जि महाबल्ी कर्ण ने अकेले ही 
दिग्विजय की थी; उस सूतपुत्र के साथ भीम केसे लड़ पाया ? जिस कर्ण 
'का जन्म कुणडल्लों और कवच धारण किये हुए हुआ था, उस दौर कर्ण के 
साथ भीम किस शकार ल्लढ़ा ? उन दोनों का जैसा युद्ध हुआ हो और उनमें 


से जे हारा और जीता हो, वह सब तुम सुझे यथार्थ वर्णन कर सुनाओ । 


-क्योंक्कि हे सज्भय ! तुम दृत्तान्त कहने में बड़े निषुण हो । 


इन अश्नों को सुन सक्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! भीससेन अपना पिंड 
कर्ण से छुड़ा, अजुन और श्रीकृषण के निकट जाना चाहता था, किन्तु 
कर्ण ने उसका पीछा किया और उस पर कट्ठपक्ष युक्त बाणों की वैसे ही 
“दर्षा की, जेसे भेघ पर्वत पर जलबृष्टि करता है| तदुनन्तर बलवान राधेय 


है. 
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एक सो इकतीस का अध्याय ३६४६ 


करण ने प्रस्फुटित कमल पुष्प की तरद्द असन्नवदन हे तथा झुसक्या कर, 
आगे जाते हुए भीम के पुकार और कहा-हे भीम ! मुझे ते। थह् स्वप्न 
में भी आशा न थी कि; तू शत्रु से लड़ने का विधिविधान जानता है | फिर 


सू अर्जुन के पास जाने के लिये उत्सुक हो, सुझे पीठ क्‍यों दिखाता है ? 


तेरा यह काम तो कुन्तीनन्दनों जेसा नहीं है। अतएव अब तू मेरे सामने 
आ और मेरे ऊपर बाणवृष्टि कर। कर्ण के इन सर्मभ्ेदी बचनों को खुन कर, 
भीस से न रहा गया। उसने अपना रथ  अधमरण्डलाकार रीति से पीछे 
लौटा, कर्ण का सामना किया। कवचधारी, इन्द्ययुछु में अबृत्त तथा अख्यविद्या- 
कुशल कर्ण पर भीस ने सीधे जाने वाले बाण की वृष्टि की । कर्ण का वध 
कर, उपस्थित कलह के शान्त करने की कामना से, भीस ने प्रथम तो उसे 
बाणों से ढक, उसछे अनुयायियों का वध किया, फिर कर्ण के ऊपर क्रोध में 
भर और उसका वध करने की इच्छा से विविध प्रकार के घार अख छोड़े । 
मतवाल्ने गज जैसी चाल वाले भीम की बाणबृष्टि का, अख्पारग कर्ण 
अपनी अखमाया से निगल गया । अद्च-सम्बालन-विद्या में ख्यातिप्राप्त 
कर्ण, बड़ा भारी धनुष ले, रणक्षेत्र में द्रोथ की तरह बिचरने लगा। हे 
राजन ! वह क्रोध में भर कर, युद्ध करते हुए हुन्तीषुत्र भीस के सामने 


ईँसता हुआ बढ़ा चल्ना गया । रण में चारों ओर लड़ते हुए वीरों के सम्सुख 


कर्य का हँसना, भीस सह न सका। श्रतः अत्यन्त क्रुद्ध हो, सहा- 
जबली भीम ने निकटस्थ कर्ण की छाती" में वत्सदन्त बाण वेसे ही मारे; जैसे 


हाथी के अद्भूश मारा जाता है। तद॒नम्तर इक्कीस सुवर्णपुंख पैने बाण 


कर्ण के मार कर, भीम ने विचिन्न कवचघारी करण का शरीर विद्ध किया | 
इस पर करण ने भीम के वायुवेगी, ज़रदेजी की क#ऋूलों के! भ्रोढ़े हुए रथ के 
प्र्येक घोड़े के पाँच पॉच बाण मोर, उन्हें घायल कर डाला । फिर अर्च- 
निमेष में कं ते भीस का रथ बाणजाल से ढक दिया। कर्ण के 


बाणजाल के नीचे व्वजा, घाड़ें और सारथि सहित भीम का रथ छिप गया | 


स्‌ (५ क्र ४5 ऊि 
तदुनन्तर चौसठ बाण मार, कर्य ने भीम का कवच छिन्न भिन्न कर डाला | 
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४०० 'द्वोण॒पव् 


फिर नाराचों से भीम के मर्मस्थल् विद्ध किये। किन्तु सर्प जेसे विषेत्ले क 
उन बाणों की चोट से भीम ज़्रा भी विचलित न हुआ । भीम ने बड़े पेने 

बत्तीस भल्ल बाण कर्ण के सारे । इस पर करण ने भीस के अगशणित 

बाण मारे | कर्ण तो भीस के साथ कोसलता से लड़ता था, किन्तु 

भीम पूर्व बेर के। स्मरण कर, कर्ण के साथ बड़ी कढोरवबा से युद्ध कर रहे . 
थे। जब यह अवज्ञा मीम न सह सका, तब उस श््रुनाशन ने कर्ण पर ..., 
बड़ी फुर्ती से बाणवृष्टि की भीमसेन के बाण चिड़ियें की वरह चीं चीं जे 
पा करते कर्ण के चज्ञों में घुस गये । जैसे भुनगे अग्नि का घेर लें, वबेले ही... 
आह भीम के छोड़ बाणों ने कर्ण को घेर रिया । | 
मा हे राजन्‌ ! जब कर्ण बाणें से ढक गया, तब उसने भश्वद्नर बाणबृष्टि 

की । किन्तु कर्ण के अनेक बाणाों को भोस ने भल्ल बाण मार कर बीच ही क्‍ 
.... में काट गिराया। कर्ण तो भी बाणबृष्टि कर भीस के आच्छादित करेने.. . /४ 

लगा । उस समय भीस का शरीर बाणों से बिधा हुआ होने के कारण सेयी. /“ (7 
जैसा जान पड़ता था । कर्ण के छोड़े सुवर्ण पु पैने बाणों की सार के 
2 भीम ने वेसे ही धारण किया जेसे सूये अपनी किरणों के घारण करते हैं । 
की! भीम के अज्ग अत्यज्ञ से खून बहने लगा । उस समय वसन्‍्तु ऋतु में फले' 
॥ हुए अशोक वृक्ष जेसे श्रीम जान पढ़ने लगे। इस तरह जब कर्ण ने बहुत से 
.. बाणों का प्रहार भीस पर किया, तब डच ग्रहारों केन सह, भीस 
/ ने पच्चीस भयक्वर नाराच कर्ण पर वैसे हो फेंके जेसे श्वेतपवेत पर विषेत्ले 

|... * सप्प लपकाये जाँच। देवोपम पराक्रम वाले भीस ने, निज शरीर तक का. हइन्‍क- 

:.... दान देने वाले कर्ण के सर्मस्थलों में चौददह बाण मारे । तदनन्तर भीस ने द 
आ अद्दददास किया और झट एक बाण सार कर्ण का घनुष काट डाझा। फिर 
। तुरन्त ही और बाण छोड़, कर्ण के सारथि और उसडझे रथ के घोड़े का वध 
| किया। फिर अग्नि की तरह चसचमाते बाण कर्ण की छाती में मार, उसे 
|. घायल किया । सूर्य . की किरणों के समान चमचमाते बाण पर्वत के 
|“... समान-कर्ण के शरीर को फोड़, भूसि में घुस-गये । उन बाणों के अहार -से 
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एक सो बत्तीस का अ्रध्याय ४० 


कर्ण बड़ा विकल हुआ और निज बल के अभिमान में चूर कर्ण बैठने के 
लिये दूसरे रथ की ओर दौड़ा । 


एक सो बचतीस का अध्याय 
भीम ओर कण की एन) लड़ाहे 


छुवराष्ट्र ने कहा--हे सक्षय ! धजुध॑रों में श्रेष्ठ जिस कर्ण ने शिव जी 
के शिष्य परशुराम जी से धनुविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी और जो उस विद्या 
में अपने शिक्षा गुरु परशुराम के समान ही नहीं, ग्रव्युत उनसे भी चढ़ बढ़ 
कर था, ओर जो स्वयं एक आदर्श शिष्य था, उस कर्ण को भी भीम ने 
अनायास परास्त किया । हे सझ्षय | .जिस कर्ण के बल्ब पर मेरे पुश्र अपने 
. विजय के लिये पूर्णतया निर्भर थे, वही कर्ण जब भीस के सामने से भाग 
. गया; दब दुर्योचन ने क्या कहा ? सराहने येग्य वीर भीम ने कर्ण के साथ 
केसे युद्ध किया प्रज्वलित्‌ अग्निवव भीम को. देख, कर्ण ने उस समय क्या 
किया ? 


सवार हो, वायु द्वारा तरज्जित सम्रुद्ध को तरह भीमसेन की ओर बढ़ा | कर्य 
को क्रद्ध देख, आपके पुत्र समझ बेठे कि, भीम मानों शआआाग में क्ोंक दिया 
गया । कर्ण अपने घसुष को टंकारता हुआ ओर भयह्वलर रूप से ताल्नियाँ 
पीटता हुआ, भीम के रथ की ओर दोड़ा । हे राजन ! उन दोनों महाबल्लियों 
में पुनः घार युद्ध होने लगा --दोनों वीर क्रोध में भरे हुए थे और एंक दूसरे 
का वध करना चाहते थे, उस समय उनकी भावभड़ी देख ऐसा जान पड़ता 
था, मानों दृष्टि ही से वे एक दूसरे को भस्म कर डालेंगे | क्रोध के कारण 
उन दोनों के नेन्न लाल हो ग़ये थे और साँपों की तरह वे दोनों फूँसकार 
रहे थे। उन दोनों ने आपस में प्रहार करना आरम्भ किया। वे दोनों 


'चीर, व्याप्नों की तरह. क्रोध में भर,.श्येन पक्ती की तरह मपटे और शस्भ 
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सज्ञय बोले--हे ७तराष्ट्र | कणें शास्रानुसार निर्मित एक दूसरे रथ पर 
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रि हे २ द्रोणपवे 


की तरह आवेश में भर कर, लड़ने लगे । उस समय भीम के नेत्रों के सामने 


कच ल्‍ 


कर्ण कथित वे वाक्य, जो उसने जुण मे कहे थे, वनवास के समस्त क्ुश 
तथा विशट नगर में सहन किये हुए कझुश, मूति घारण कर आ खड़े हुए । 
साथ ही भीम को आपके उुत्रों द्वारा अपहृत लिञ्ञ राज्य का चमचसाते स्लों 
का और आपके पुत्रों द्वारा प्राप्त केशों का, आपके द्वारा कुन्ती सहित पाँचों 
साइयों को भस्म कर देने के उद्योग का, भरी सभा से द्रौपदी के ऊपर किये 
गये अत्याचारों का, दुःशासन द्वारा खींचे गये द्रौपदी के केशों चाली घटना का 
श्रोर उस समय कर्ण द्वारा कहे गये कठोर वचनों का ( अर्थाव द्वौपदी ! ये 
पाण्डव अब तेरे पति नहीं रहे । अब तू दूसरा. कोई पति चुन ले | पाण्डव 
तो तैलहीन विल्लों की तरह निस्सार हैं और नरक में पड़े हुए हैं ), दाली 
भाव से द्वौपदी को भोगने के लिये कद्दे हुए वाक्‍्यों का, तथा वन जाते समय 
आपके सामने कहे गये कण के कठोर वचनों का, दुर्योधन द्वारा छुश्खी 
पाणडवों के प्रति कहे गये कठोर वाक्‍्यों को तथा बाल्यावस्था हीसे” 
भोगे हुए निज दुःखों के दृश्य नाचने लगे। उन बातों की याद आते 
ही भीस को अपना जीवन दुःखमय अथवा भारखड्प दा पढ़ने लगा | 


अतः भीम अपने प्राणों का मोह त्याग और द्वाथ में एक बड़ा धनुष ले तथा 


उसे टंकोरता हुआ, कर्ण से लड़ने को आगे बढ़ा। भीम ने कर्ण के रथ पर 
चसमचमाते इतने बाण मारे कि, रथ के भीतर सूर्य का प्रकाश प्रवेश न कर 
सका | तब राधेय कर्ण ने हँस कर, पैने बाण छोड़ उस बाणजाल को काट 
डाला और भीम के नौ पेने बाण सार उन्हें घायल किया । यद्यपि कर्ण ने उन 
बाणों को मार भीम को पीछे हटाना चाहा; किन्तु अर्कुश महार से पीड़ित 
गज की तरद्द घायल भीम, उन बाणों के प्रहार से ज़रा भी विचलित न 
हुए और कर्ण की ओर बढ़ते ही *च जे गये। यह देख कर्य भी भीस को 
ओर चैले ही सपका + जैसे एक मतवाल्ला हाथी दूसरे मववाल्ले हाथी के ऊपर 
लपकता है । उस समय कणोे ने सैकड़ों भेरियों जेसा शब्द करने वाले अपने 
शह्ुः को बजाया और जैसे वरज्ञों से तरड्जित समुद्र उछ्चल्ता है, वेले ही वह 
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भी हर्ष से उछुला और आगे को बढ़ा | यह देख उसके पत्त के सैनिक परम 
: आह्हादित:- हुए। घुड़्सवारों, गजारोहियों और पेद्ल योद्धाओं को -हे 
. समन्वित देख, भीमसेन ने कर्ण पर इतने बाण छोड़े कि, कर्य उन बाणों से 
ढक गया । इत्तने में करण ने अपने हंस जैसे सफेद रंग के घोड़ों को भीम के 
रीछ के समान काले घोड़ों से सदा दिया और सीस पर बारों की दृष्टि 
आरम्भ की | भीस के काले घोड़ों के साथ कर्ण के सफेद घोड़ों को सदा 
/.. हुआ देख, हे राजन | आपके पुत्रों की सेना हाहकार कर उठी | उस समय 
. परस्पर भिड़े हुए दोनों वीरों के रथों के सफेद काले घोड़े आकाशस्थित श्वेत 
कृष्ण घठाओं जैसे जान पड़ते थे । उन दोनों को क्रद् और उन दोनों के 
 ताँवे की तरह लाल लाल नेत्रों को देख, आपकी सेना के महारथी भ्वभीत 
हो, छापने लगे । उन दोनों के युद्ध करने को समरभूमि, यमपुरी की सरह 
अल + * अपकर ओर देखने के अयरेग्य पिशाचपुरी की तरह जान पड़ने लगी। अन्य 
/ ४ महारथी इन दोनों का युद्ध आश्चर्य में भर वेसे ही देख रहे थे जैसे कोई 
. रज्नभूसि को देखता हो । उस समय डन दोनों में से कान दारेगा और कान 
.. जीतेगा--यह कोई भी निर्णय नहीं केर सका । हे राजनू ! आपके और 
. / “आपके पुत्र की अनीति के कारण ही, वे. योद्धा उन दोनों महारथियों के 
. निकट खड़े खड़े उनको लड़ाई देखते रहे | उन दोनों ने एक दूसरे पर बाण 
..  अ्रहार करते हुए बाणों से, आकाश को ढक दिया । परस्पर बाणवृष्टि करते. 
हुए वे दोनों वीर जलबृष्टि करते हुए दो समेघों जेसे जान पड़ते थे | उनके 
छोड़े हुए सुवर्णमय बाणों से आकाश बीच बीच में वेसे ही प्रदीक्त हो उठता 
था, जैसे उल्कापात से आकाश प्रकाशित हो जाता है। उनके छोड़े गिद् के 
. परों से युक्त बाय आकाश में जार ऐसे जान पड़ते थे, मानों शरद ऋतु में 
. अतवाले सारसों की पंक्ति आकाश में उड़ी चली जाती हो | उस समय करो |. 
के साथ भीम को लड़ते देख, श्रीकृष्ण ओर अजजुंन ने बिचारा कि, इस समय _ पा 
भीम पर बड़ा भार है। डल समय उन दोनों के छोड़े हुए बाणों के भीषण | 
ता /साहार से गज, अश्व और पैदल सेनिक मर मर कर भूमि पर ज्ञोटते जाते 
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थे । है राजन | उस समय आपके पुत्रों के पत्ष के बहुत से येद्धा मारे गये । 
कोई तो प्राणहीन हो गिर पड़े थे, कोई प्रायहीन हो गिर 'रहे थे और बहुत 
से गिर कर पड़े पड़े तड़फ रहे थे । चण भर में रहे गजों, अश्वों और पेदल 
याद्धाओं की लोथों से इथित्री प८ गयी | 





०9 पक 
एक सौ तेंतीस का अध्याय 
् ए के 
द भीम और कण की लड़ाई 
.. छ्षृतराष्ट्र ने कहा--हे सक्लय * मेरी समझ में तो भीम सचझुच बड़ा 
अद्भुत. पराक्रमी है । क्योंकि उसने बड़ी शोघ्रता से कर्ण को युद्ध में परास्त 
किया । हे सक्षय ! कर्ण तो रण में मनुष्यों को क्या देवता और यक्षों _ 
को भी स्तम्भित कर सकता है । वही कर्ण पाण्डनन्दन भीम को युद्ध में 5 
क्यों न हरा सका ? उन दोनों ने उस युद्ध रूपी जुबे के दाँव पर अपने अपने ..! 
प्राण लगा दिये थे। सो वह थूत किस प्रकार हुआ + यह तो निश्चय 
ही है कि, इसमें एक पक्ष जीतेगा और दूसरा हारेगा। मेरा पुत्र दुयोधन 
तो . कर्ण की सहायता से सात्यकि और कृष्ण सहित समस्त पाण्डवों... 
को जीतने के लिये लालायित है । किन्तु मेंने जब से यह सुना हैकि, ' 
भीमकर्मा भीम ने युद्ध में कर्ण का कई बार नीचा दिखल्याया, तब से मेरी... 
आशाओं पर पानी फिर गया हे ओर सेरा हृदय बैठा जाता है। हे सक्षय ! 
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अब मुझे निश्चय जान पड़ने छूगा है कि, मेरे पतली के अपराध से ससर 
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जाँयगे | महाघलुर्धर पाण्डवों को कर्ण नहीं जीत 


८7 
। 


कौरव अवश्य नष्ट हो ज॑ 
सकता.) अभी तक कर्ण और पाण्डवों में अनेक बार बुद्ध ढुए हैं, किन्तु. . 
उन सब में आयः कर्ण ही को नीचा देखना पढ़ा है। ऐसा क्यों न हो, 
इन्द्र. सहित समस्त देवता भी पाण्डवों के नहीं हरा सकते । किन्तु हा ! 
बड़े हु!ख की बात है कि, मेरा मन्दबुद्धि पुत्र दुर्योधन इस बात के। नहीं / 


सममभता । जैसे मृढ़ मनुष्य महूक का शहद तो लो लेता है, किन्तु सक्खियों:८८ 
भा 
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. ढारा अपने नाश किये जाने का विचार नहीं करता, वैसे ही मेरे पुत्र 


दुर्योधन ने कुबेर जैसा पाण्डवों का समस्त घन तो ले लिया है, किन्तु यह 
कभी नहीं विचार कि, ऐसा करने से उसका सर्वनाश हो जायगा । कपटी 
एवं चाल्वांक दुर्योधन ने कपट द्वारा पाण्डवों का राज्य छीन, सदा उनका 
अपमान किया और सुरू पापिष्ट ने भी पुत्रस्नेहवश, धर्म में स्थित, महात्मा 


 पाण्डवों का अपमान किया है । तिस पर भी दूरदर्शी धर्मराज और उसके 


भाई शान्ति बनाये रखते के सन्धि करना चाहते थे, किन्तु मेरे पत्रों ने 
उनको तुच्छु समझ, उनका अपमान किया । उन द:खों और तिरस्कारों के 
याद कर, भीम ने कर्ण के साथ युद्ध किया होगा | हे सकझ्लय ! अतः तुम 
एक दूसरे का वध करने के लिये उद्यत उन दोनों श्रेष्ठ वीर योद्धाश्रों के युद्ध 
का वृत्तान्त मुझे सुनाओ | हि 

सज्य ने कहा--हे राजन ! दे बनैले गज़ों की तरह आपस में लड़ने 


_ चाले उन दोनों वीरों के युद्ध का बृत्तान्त आप सुनें , कर्ण ने क्रोध में भर 


भीस के तीस बाण मारे; तब भीम ने तीन पैने बाण मार कर्ण का धनुष 


' काट डाला | फिर एक भज्न बाण से उसके सारथि के! मार कर रथ से नीचे 


गिरा दिया | इस पर कर्ण, भीम का वध करने के! और भी अधिक उत्तेजित 
हुआ । अतः उसने सखुदर्णमण्डित और बैडूययमणिजड़िश दण्ड वाली एंक 
शक्ति उठायी । काल्शक्ति की भगिनी की तरह उस प्राण-संहारकारिणी 
शक्ति का कर्ण ने तवान कर, सीससेन के ऊपर वेसे ही फेंका. जेसे न्द्र अपने 
बच्र का फेंकते स शक्ति के भीम के ऊपर फेंक, कर्ण ने सिंहनाद किया। 
उस सिंहनाद के सुन आपके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए, किन्तु सीम ये चमच्माते 


.. सात बाणों से उस शक्ति का बीच ही में टुकड़े टुकड़े कर के व्यर्थ कर डाला । 


फिर क्रोध में भर भीम ने मेर के पंखों से युक्त, खान पर पैनाये हुए और 
यमदण्ड जसे भयज्ञर बाण, कर्ण पर छोड़े | डघर कर्ण ने सुवर्णपृष्ठ एक 
घंसुष हाथ में ले, भीम पर बाण छोड़े ( कर्ण के छोड़े नौ महाबाणों के 


>> भीस ने नौ नतपर्व बाणों से काट ग्रिराया। उन बाणों को काट, भींस ने 
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सिंहनाद किया । जैसे दे! बली बलीवद, ऋतुमती गे के देख ढींकें, अथवा, 


है 


दो सिंह, माँसखण्ड के लिये दहाड़ें, वेले ही भीस और कर्ण गर्जने लगे और 


३ 6 ५ 
“एक दूसरे के मार डालने के लिये घात की खोज में घूमने लगे । जसे गोउ- 


छ आर कक रच 
स्थित दे वृषभ, एक दूसरे के घूर कर, सींगों से लड़ने लगते है देसे दी 


: दोनों क्रोधविस्फारित नेत्रों से एक दूसरे के देख और घलुष के कान तक 


तान, एक दूसरे पर बाणग्रहार करने लगे । जैसे दो हाथियों में दाँतों की "५ 
ठक्करों से युद्ध हो, वैसे ही वे देनों बाणप्रहारों से युद्ध कर रहे थे । वे. /. 
आपस में एक दूसरे का घूर ऐसे देख रहे थे, सानों एक दूसरे के भस्स कर 
डालेंगे ; वे दोनों हँस कर परस्पर तिरस्कार करते हुए बार बार शह्रध्वनि 

करते थे ओर थुद्ध करते थे । इतने में श्रीम ने पुनः कर्ण का धलुष मूठ पर 

सें कादा । फिर उसके शझ्क के समान सफेद रंग के चारों घोड़ों के तथा 
सारथि के मार डाला | जब कर्ण के घोड़े और सारथि मारे गये और स्वयं भी ,.. . # 
वह बारोःर ले ढक गया, तब ते कर्ण बड़े सोच विच्यर में पड़ा | बाणप्रहारँ ४ 
के बाहुल्‍य से कर्ण मोहित हो गया, उस समय क्या करना चाहिये; इसका 

वह कुछ भी निश्चय न कर सका | कर्ण के इस प्रकार विपद्अस्त देख, " 
दुर्येधन क्रोध से मूछित हो अपने भाई दुजय से बेज्ा--देख, हमारी आँखें 

के सामने भोस, करण के निगल जाना चाहता है | अतः तू कर्ण के निकद , 

जा और जंगली भीम के मार कर्ण की रक्षा कर | दुर्योधन के कथनानु- 

सार हे राजन्‌ | आपका पुत्र दुजंय बाणवृष्धि करता हुआ भीम की ओर ५; 
दौड़ा । उसने नो भीम के और आठ बाण भीम के घोड़ों के सारे । फिर छः 
बाण भीस के सारथि के, तीन ध्यजा पर और सात बाण पुनः सीम के 
मारे | इस पर भीम बड़ा कुछ हुआ और उसने बाण मार दुजेय के कवच 

का तेोइ डाला। फिर उसे उसके सारथि और घोड़े! खहित यमपुर के 

भेज दिया ! युद्धवेश में सज्ित आपका पुत्र दुजंय, बाणों के प्रहार से 


बट 


- भूशायी हो, साँप की तरह तड़फड़ाने लगा, उसकी दशा देख, कर्ण के नेश्रों 


से आँसू बहने लगे । उसने दजय के निकट जा, उसकी प्रदक्तिणा की । इसी ..».. 
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बीच में सीस ने कर्ण के रथ के पुनः नष्ट का डाला। फिर भीम ने कर्ण के 
ऊपर बाण, शतप्ली, अड्कुश फेंके ! तब क्रद अतिरथी कर्ण भी ओर चुप 
न रह सका--वह भी भीस के साथ लड़ता ही रहा । 


ह छ्च्द का अप न घ्थ || 
के से चातीस का 
कृण का पलायन द 

सज्ञय ने कहा--हे छतराष्ट्र ! यद्यपि रथशून्य कर्ण के भीम मे फिर 
पूर्णछझप से जीत लिया था; तथापि कर्ण दूसरे रथ पर सवार हो कर आया 
ओर बाण से भीम के विद्ध करने लगा | वे एक दूसरे पर बाणवृष्टि करते 
हुए वेले ही लड़ने लगे, जैसे दो विशाक्काय गण आपस में दाँतेः ज्ही 
नोंकां से लड़ें । कर्ण ने भीस पर बाणबृष्टि कर, सिंहनाद किया और तद्नब्तर 
भीम की छाती में एक बाण मारा। तब भीस ने कर्य के दस बाण मारे। 


फिर ततपर्व सत्तर बाण भार कर, कर्ण का विद्ध किया । भीम ने कर की 


छाती में नो बाण मार कर, उसकी ध्वजा के छिन्न भिज्ञ कर दिया | फिर 
जैसे हाथियों के अज्ञशों से और घोड़े को कोड़ों से पीटते हैं; वेसे ही भीम 
ने कर्ण के तिर्सठ बाण सार कर, कण के दिद्ध किया | भीम द्वारा घायल 
कर्ण अपने जावड़े जीभ से चादने लगा और उसके नेत्रों के कोए क्रोध से 
लाल हो गये, सब शरीर को विदीण कर डालने वाला एक बाण कर्ण ने 
वेसे ही भीम पर छोड़ा, जैसे इन्द्र ने अपना वद्र वलि नामक देत्य पर फेंका 
था | कर्ण का छोड़ा हुआ वह विचित्र पूंख बाण भीम के शरीर को फोड़ 
भूसि में घुस गया | तदनन्तर क्रोध के कारण रक्तनेत्र महाबाहु भीम ने 
वच्ध के समान मजबूत, छः पहलू वाली सोचे से बंदों से थुक्त, चार हाथ की 
बड़ी सारी गदा उठा, कर्ण पर फेंकी । क्रोध में भरे हुए भीम ने उस गदा के 
प्रहार से कर्ण के रथ के उत्तम घोड़ीं को वैसे ही मार डाला, जैसे इन्द्र ने 
चज्रप्रहार से असुरों का संहार किया था.। फिर भीम ने दो चुरप्र बाणें से 
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करण के रथ की ध्वजा काट, सारथि को मार डाला । जब कर्ण के रथ के 
बाड़े, और सारथि मारे गये और ध्वजा कंद गयी, तब उदासमना- कर्ण रथ 
से उत्तर पड़ा और घनुष तान कर खड़ा हो गया। उस समय मेंने कर्ण का 
अरुत पराक्रम देखा। वह यह कि रथहदीन कर्ण पेदल युद्ध करता हुआ भी 
शत्र को रोके ही रहा | कर्ण को रथहीन देख, दये।धन ने दुर्मेख से करण के पास 
रथ ले जाने को कहा । दुर्योधन के कथनानुसार दु्मुख रथ ले कर्ण की ओर 
गया और भीम पर बाणवृष्टि भी करने लगा। दुसंख को कर्ण की सहायता 
के लिये आते देख, भीस प्रसन्न हो, जावड़े चाटने लगा | फिर भीम बाणों' 
से कर्ण के रोक अपना रथ उस ओर हँकवा ले गया, जिस ओर दुर्मुख था । 
. वहाँ जा उसमे नतपर्व नौ बाण मार कर, दुसु ख को यसालय भेज दिया । 
राजन [ दुसु ख के रथ में बैठा हुआ सूर्य के समान शोभायमान कर्ण 
दुर्जेय को मरा हुआ देख, रोने लगा और क्षण भर तक उसे चेत न रहा । 
तदुनन्तर कर्ण सावधान हुआ और रथ से उतर वहाँ गया; जहाँ दुमुंख का 
शव एड़ा हुआ था | वहाँ पहुँच उसने उस शव की परिक्रमा की और लंबी 
लंबी साँसें लेता हुआ वह कुछ भी निश्चय न कर सका। यह सुअवसर 
हाथ लगते ही भीम ने गिद्ध पक्त से युक्त चोदह बाण करे के मारे । उन 
चमचमाते बाणों से कर्ण का कवच छिन्न भिन्न हो गया। कालग्रेरित सर्प 
जैसे रक्ततान करता है, वैसे ही वे बाण कर्ण के रक्त को पी कर, बिल्ल में 
आधे घुसे कद सहासपपों की तरह भूमि में आधे घुस, बड़े सुशोभित जान 
पड़ने लगे | फिर कर्ण ने बड़े उम्र सुवर्णभूषित चौदृह बाण मार, भीम को 
विद्ध किया | उन बाणों के प्रह्मर से भीम को दक्तिण भुजा घायल हो 
गयी और वे बाण पएथियी में बेपे ही घुस गये, जैसे पक्षिगण क्रॉचपेत में 
घुसते स समय उनकी चैसी ही शोभा हो रही थी, जैसी शोभ। सूर्यास्त 
काल में प्रथिवी पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों की होती है, जल बहाते 
हुए पर्वेत की तरह भीमसेत के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। तब 
अकड़ कर खड़े भीम ने गरुढ़ जैसे वेगवान्‌ तीन बाण मार कर, कर को 
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घायल किया और सात बाण सार कर, उसके सारथि को घायल किया । 


भीम के छोड़े बाणें के प्रहार से कर्ण घबड़ए गया और अत्यन्त भयभीय हो 
तथा तेज्ञी से घोड़ी को हँकवा, रखतज्षेत्र से भागा, किन्तु धघकते हुए अग्नि 


“कक ५ 
एकस सका अध्याय 


की तरह अतिरथी भीम अपना- सुवर्णप््ठ धनुष ताने-रशमम में खंडा, - 


ही रहा ।. हज 


यार पक एनृपनआ०गाना ज-ह-धह ताज जवान: 
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बतराष्ट्र का परिताप.. «६: ,.० 
.. शॉजा छठराष्ट्र बोले--हे सक्षय | जब राधेय कर्ण सी भीम को न हरा 
सका; प्रस्युत रुवयं पराजित हो भीमसेन के सामने से भाग गया, तब उसके 
पुरुषार्थ को घिक्कार है । वास्तव में पुरुष का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है । में 
तो देव ही को पुरुषार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठम मानता हूँ । दुर्योधन के झुख से 


मैंने सुना है. कि, कर्ण चाहे ते! कृष्ण सहित अर्जुनादि पाणडवों को परामित 


कर सकता है । दुर्योधन के मतानुसार इस घराधाम पर कर्ण की टक्कर का 


योद्धा दूसरा कोई नहीं है । उस सूढ़ ने मुझसे यह भी कहा था कि, कर्ण 


धघनुधर, अथक परिश्रमी, परम एराक्रमी और महावल्ली हे । इस लिये 
यदि रणभूसि में कर्ए मेरा सह/यक हो, तो अल्पपराक्रमी, छुद्धिशून्य 


पाण्डवों की तो हकीकत ही क्या है, देवगण भी मुझे युद्ध में पराजित 


नहीं कर सकते । सो उसी दुर्योधन ने भ्रीस के आगे से विषद्न्तवि 

की तरह भागे हुए कर के पराजित होने पर, क्या कहा ? हाँ, जिस दृह 
कती आग के समान तेजस्वी भीम के सासने, अश्वत्थासा, कृप, संद्रराज 
शल्य और कण खड़े नहीं रह सकते, उलके सन्सुख, दुर्योधन ने मोहचश 
ही अकेले दुसुख को भेजा | अश्वत्थामा आदि महारथी वायुतुल्य तेजस्त्री 


_भीस के बल पराक्रम, से अनजान नहीं हैं । भ्रीमकर्मा भीस को निष्ठुर 
स्वभाव, दूस सहल हाथियों जितने बल से सम्पन्न पं साक्षात्‌ काल के 
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समान भयहूर जान कर भी, उन सब लोगों ने उसे युद्धभूमि में क्यो क्रद्ध 
किया! ? यद्यपि कर्ण ने अपने सुजबल्ल पर निर्भर हो, भीमसेन का तिरस्कार 
कर, उससे युद्ध किया, तथापि उसे भीम ने वेसे ही परास्त किया जैसे 
इन्द्र ने असुरों को परास्त किया था । सुझे तो कोई भी वीर ऐसा नहीं देख 
पढ़ता, जो भीभ को युद्ध में हरा सझे । फिर जब उसने द्वोण की सेना को 
भेद कर, मेरी सेना में श्रवेश किया है, तब अपने जीवित रहने की आशा , 
रख कर के|न उसके पीड़ित कर सकता हे ? हे सक्षय [ युद्धभूमि में खड़े 
वच्धबर इन्द्र का जैसे कोई असुर सामना नहीं कर सकता, वेसे ही गदा 
ले कर श्यत्षेत्र में खड़े भीम का भी केाई योद्धा लामना नहीं कर सकता । 
भद्दे ही केई भूतवाथ महाकाल झा का सामना कर जीवित बच जाय; 
किन्तु भीमसेद के सामने पड़ किसी का सी जीवित रहना सम्भव नहीं । जे 
अल्पबुद्धि लोग अज्ञानवश, क्रोधी सीस के सामने लड़ने के। जाते हैं, वे 
घघकती हुईं आग में प्रवेश करने वाले पतंगों की तरह भीमसेन रूपी आग ,, 
सें हठाव्‌ पहइते हैं | क्रीधी भीम ने चूतसमा में मेरे पुत्रों के बच की 
प्रतिशा की थी | उस ग्रतिज्ञा के काश्ण तथा कर्ण को पराजिए देख, 
दुःशासन और दुर्वेधन विश्चय ही हतेत्साह हो गये होंगे। नीचबुद्धि 
दुर्बोबिन ने पहले कहा था कि में, कर्ण छोर दुःशासम-ये तीन महारथी 
मिल कर, रणज़ेन्र में पारठवों को परास्य कर देंगे | से इस समय कर के 
रथभ्रष्ट और पराजित देख कर, वह कृष्ण के कथन के विरुद्ध आचरण करने 
के लिये अवश्य ही परिताप करता होगा । भेरे पुत्री का भीससेन द्वारा मारा 
जाना देख, दुर्योधन को अपने किये अपराबों पर पश्चाताप होता होगा । 
साक्षात्‌ काल के समान, भीमसेन के युद्ध में खड़े रहने पर जीने की आशा 
रखने वाला कौन उसके सामने जावेगा । मैं तो समझता हूँ कि, वाड़वानल 
में कोई पुरुष बचकर जीवित निकत्न आ सकता है, किन्तु रणक्षेत्र में भीम के 
हाथ में पड़ कर, कोई कभी नहीं बच सकता । अकेला भीम ही क्‍या ? युद्ध 
में कद्ध हुए समस्त प्रथापुन्न, पाश्चाल् येद्धा, कृष्ण, सात्यकि--आदि कोई 





लिये आप पछता रहे हैं, किन्तु इन समस्त वीरों 


रू 
जब देखा कि, कर्ण को भीमसेन से नीचा देखना पड्ठा हे, तब यह बाल 
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भी योद्धा युद्ध के समय अपने प्राणों की कुछु भी परवाह नहीं करते । इससे ) 
हे सक्षय ! मेरे पुत्रों का जीवन बड़े सक्कूट में पड़ गया 

यह सुन सक्षय ने कहा--हे राजन | निश्चय ही उपस्यथित्कल सहाभय के 
नाश का सूल कारण दो 
आप ही हैं| क्योंकि उस समय तो आप अपने पुत्रों के मद से सहमत हो 
कर, अपने हिलेषी पुरुषों के बार बार सना करने पर भी और किसी की बाद 
न मान कर, आपने इस घोर बेर को बेसे ही उत्पन्न किया है, जैसे मरणासक्न 
रोगी दवा और पथ्य से विरक्त हो, अपनी मौत आप छुल्लाता है । रा जन | आपसे 


जिस विष को स्वयं ही पान किया है, वह सहज में पचमे वाला नहीं है। 
अतः उसका फल अब आप चखें। शूरबीर योद्धा युद्ध करने में अपनी पूर्ण 


शक्ति को लगाते हैं, तिख पर भी आप उनकी लिन्‍दा करते हैं। आप जैसा 
चाहें वेसा समझे, में अब युद्ध का बृत्तान्त ज्यों का त्यों आपको सु 
आप सुने । आपके सहाधलुर्धर पुत्र दुर्मषेण, दुःसह, दुर्मद, दुर्धर औौ 
उनको सहन न हो सकी । अतः वे पाँचो भाई क्रोध में भर, सीससेव री 
ओर लपके। उन पाँचों ने चारों ओर से भीम को घेर लिया और 
टीढ़ियों के दल की तरह बाणबुध्धि कर समस्त दिशाएं पाट दीं। देवसमान 
आपके डब पुत्रों को सहसा अपनी ओर आते देख, भीस ने हँल कर उन्हें 
निवारण किया। आपके पुन्नों को भीमसेन के सासने झड़ने के किये 
खड़ा देख, कर्ण स्वयं वहाँ गया । त्तब भीम सुवर्णपंख बाणों को छोइता 
हुआ, बड़ी फुर्ती के साथ--आपके पुत्रों के रोकने पर सी, कर्ण ढी ओर 
झरूपटा । तब आपके पाँचों पुत्र और कर्ण चारों ओर से भीस के ऊपर 
बाणवूृष्टि करते लगे । तब भीम ने पच्चीस बाण सार, आपके पाँचों पुत्रों को 
उनके घोड़ों और सारथियों सहित यमात्य भेज्न दिया । जैसे रंगबिर्गे 
फूलों वाले बृत्त, पवन के प्रंचण्ड ककोरे से उखड़ कर गिर पड़ते हैं, चैसे 
ही वे पाँचों भी अपने सारथियों और घोड़ें सहिध निर्जीव हो, भूमि पर गिर 


क्रो में भर भीस को घूरने लगे । भीम भी क्रोध 
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पड़े । वहाँ पर मेंने भीम का विस्मय्रोप्पादक पराक्रम यह देखा कि, वह 
बाणप्रहार से कर्ण को रोकता भी था और साथ ही आएके पुत्रों पर बाण 
प्रहार कर, उनका वध भी कर रहा था । भीम के बाणों से विद्ध कर्ण 
भर झौर लॉल लाल 
आँखे कर, अपना प्रचणढड बनुष घुमाता हुआ, कर्ण की ओर टकटकी 
बाँध देखने लगा | 


यों द ४ 
एक सो छत्तीस का श्रध्याय 
भीम के हाथ से पुन! दुर्योधन के सात भाईयों का बंध 
संज्षय ने कहा--हे राजन | आपके पाँचों पुत्रों के मारे जाने पर 
कर्ण बड़ा कृपित हुआ और वह अपने जीवन को थिक्कारने लगा । अपने 


आँखों के सामने आपके पुत्रों का मारा जाना देख, कर्य ने अपने को 
अपराधी समझा, तदनन्तर कुद्ध भीससेन निडर हो, कर्ण पर लपके । करण 


मे भीस का तिरस्कार करते हुए पहले उसके पाँच बाण मार उसे घायल 
किया फिर दस बाखणों से उसे पुनः घायल किया । किन्तु भीम ने कण के 
बाणों को छुछ भी न गिना, अत्युत अपने सो पेने बाणें। से कर्ण को विद्ध 
किया । फिर पाँच अति पेने बाण सार कर्ण के मम स्थल्वों को बेध डाला । 
सदनन्तर एक बाण और मार कर्ण का घतुष भी कांट डाला । तब क्रोघ 


में भर कर्ण ने दूसरा घचुष लिया और इतने बाण छोड़े कि, भीम बाणों 
से ढक गया। इस पर भीस ने उसके घोड़ों और सारथि को मार कर, 


शबञ्रुततः की इतिश्री करने की कामना से, सिहनाद कर, अदृहास किया । 
तदननन्‍्तर भीम ने तुरन्त ही कर्ण का घन्तुष पुनः काट डाला । कर्ण का 
सुवर्णभूषित धच्चुष घोर टंकार शब्द सहित भूंसि पर ग्रिश । तब तो कर्ण 


हाथ में गददा ले रथ से उत्तर पड़ा । फिर कर्ण ने वह गदा भीस पर फेंकी । 


किन्तु सब के देखते ही देखते भीस ने उस गदा को व्यर्थ कर डाला | फिर 
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कर्ण का वध करने की इच्छा से भीम ने कर्य पर श्रगणित बाण छोड़े । 
किन्तु कर्ण ने उन सब को बीच ही में अपने बाणें से काट डाला | फिर 
कर्ण ने सब योद्धाओं के सामने भीस का कवच काट कर भूमि पर गिरा 
दिया | फिर पदच्चीस बाण मार भीस को विकल किया। कर्ण का यह परःक्रम 
आश्रर्यप्रद्‌ था | भीम ने क्रोध में मर कर्ण पर नौ बाण छोड़े । भीस के वे 
बाण कर्ण के कवच को फाड और दक्षिण श्रुज्ञ को भेद कर वेंसे ही भूमि 
में घुस गये, जैसे सप अपने बिल्लों में घुसते हैं | कर्ण इस बार भी भीससेन 
के बाणां की मार के न सह कर उसके सामने न टिक सका और सागा । .. 
जब दर्योधन ने देखा कि, कर्ण भीमसेन के बाणप्रहार से पीड़ित हो, पेदल- 
भागा जा रहा है, तब उसने अपने सहोदर भाइयों से कहा--हे पुरुषसिह ! 
तुम लोग सब ग्रकार से उद्योग कर, रख में कर्ण को रक्षा करो। इस पर 
चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, चित्रायुघध और चित्रवर्मा नामक- 
आपके सात पुत्र अपने ज्येष्ठ आता के आदेशानुसार, उस समय भीम के... 
पराक्रम के देख, बड़ी फुर्ती से. बाण छोड़ते हुए भीमसेन की ओर दौड़े । 
आपके पुत्रों को लड़ने के लिये आता देख, भीम ने उनमें से प्रत्येक के एक. 
एक बाण सार, उन सब का वध कर डाला | वे भीमसेन के प्रचण्ड बाण-: 
प्रहार से मर कर पथिवी - पर वैसे ही गिर गये, जैसे वायु के प्रचण्ड कोकों 
से उखड़े हुए इृक्ष गिर पड़ते हैं । उस समय आँखों में आँसू भरे हुए कर्ण 
. को चिुर के वचन स्मरण हो आये । तद्नन्तर कर्ण एक सुसज्जित रथ पर 
सवार हो और अपना पराक्रम प्रदुशित करता हुआ, भीम की ओर दोढ़ा । 
उस समय वे दोनों, सूर्यकिरणां से युक्त दो मेघखण्डों की तरह 
जान पडने लगे। भीम ने क्रद्ध हो बड़े पेने छुत्तीस॑ बाणेों से कर्ण का: 


कवच काट कर गिश दिया। इस पर करण ने भीम के पचास बाण मारे' 
झौर भीम को बुरी तरह घायल किया | रक्तचन्द्न चचित वे दोनों दौर 
क्ञव॒ विक्षत हो, सूर्यवत्‌ प्रकाशित होने लगे । बाणों से दोनों ही के कवच 
कटकुट गये थे | अतः वे दोनों युद्ध भूमि में वैसे डी शोभिस होते थे, जसे 
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केंचुल छोड़े हुए साँप | जेसे दो सिह्द अपने पैने दाँतों से एक दूसरे को 
काटते हुए ग्रहार करते हैं, वेसे ही वे दोनों पुरुषसिह भी परस्पर बाण 


प्रहार कर, क्षत वित्षत शरीर हो, अत्यन्त पीडित हुए। जसे मेघ आकाश 


से जलबृष्टि करते हैं, बेसे ही वे दोनों एक दूसरे पर बाणबूष्टि कर रहे थे । 
जेसे दो मतवाले हाथी आपस में दाँतों और सँडों से लड़ते हैं, वेसे ही वे 


पराक्रमी वीर बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल कर और लोहलुहान हो 
अत्यन्त शोभायमसान जान पड़ते थे । वे दोनों रथियों में श्रेंह पराक्रमी योद्धा 
सिंहनाद करते थे, उछुछते थे ओर मण्डल्ाकार गति से रथ को घुमाते 
हुए रणसूमि में क्रीड़ा कर रहे थे । सिह्समान पराक्रसमी वे दोनों पुरुपसिह 


सिहनाद कर रहे थे | क्रोध से लाल लाल नेत्र किये वे दोनों वैते ही युछू : 


कर रहे थे, जैसे पू्वैकाल में इन्द्र और राजा बलि का युद्ध हुआ था । 
हे महाराज ! भीम अपना धनुष चढ़ा, बिजल्नी से युक्त बादलों की 


तरह रणभूमि में विराजमान थे। उनके रथों का घरघराहट शब्द बादल. 


की गड़गड़ाहट जेसा होता था ) उसका धनुष बिजली की वरह देख पढ़ता 
था । चह सेघ रूपी हो कर, अपने बाणों की वृष्टि से कणरूपी पर्वत को छिपाने 
लगा। महापराक्रमी भीम ने अगशित बाण बरसा कर, कर्ण को छिपा 
दिया । यह देख आपके पुत्र भयभीत. हो गये । भीमसेन, यशस्वी श्रीकृष्ण 
अजुन, सातदकि ओर शअ्रर्जन के चक्ररक्षक पश्चालदेशी दो राजकुमारों को 
हषित करते हुए, युद्धभूमि में कर्ण को निवारण करने लगे | आपके समस्त 
पुत्र भीससेन के पराक्रम, धेये और भ्रुजबल को देख, हतेत्साह हो गये | 


एक सो सेंतीस का अध्याय 
विकण तथा चित्र सेन वध 


सक्षय ने कहा--ज से बैरी हाथी की चिघार को दूसरा हाथी नहीं. 


सहता, वैसे ही कर्ण भी सीमसेन के.धनुष की टंकार को न सुन सका | कर्ण 
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एक सौ सेंतीस का अ्रध्याय 


>> 


सुहूत्तेमर के लिये भीस के सामने से हट गया | फिर जब वह लौदा, तब उसने 
भीम द्वार आपके पुत्रों को मश हुआ देखा | हे नृपश्रेष्ठ | आपके पुत्रों 
को देख, कण उदास हो गया और वह अत्यन्त दुःखी हुआ । वह लंबी साँखे 
लेदा हुआ, पुनः भीस के खामने गया | क्रुद्ध कर्ण साँप की तरह फुँसकारता 
तथा बाण छोड़ता, किरण विश्तार करते हुए सूर्य जेसा जान पढ़दा था | हे 
राजन | जेसे सूर्य रश्मियों से पर्वत व्याप्त हो जाता है, वेसे ही कर्ण के बाण 
से भीससेन. आच्छादित हो गया | सन्ध्या लमय बसेरा लेने को दृष्छों पर 
जाने वाले पक्षियों की तरह, मयूरपंखों से युक्त कर्ण के छोड़े बाण भीस 
के शरीर में घुसने लगे। सुवर्णपुंख बाण, जो कर्ण के घनुष से छूटते थे 
वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों दंसों की पंक्ति जा रही हो। कर्ण ऐसी फुर्ती 
से बाण छोड़ रहा था कि, उसके धनुष, ध्वजा, उपस्कर, छुत्न, दरड और 
जुएं में से भी बाण छूटते हुए से जान पढ़ते थे । गिद्ध के परों से युक्त सुवर्ण- 
भूषित बाणों से कर्ण ने आक्राश ढक दिया । कण ने अपने प्राणों की कुछ 
भी परवाह न कर, यमराज की तरह अत्यन्त दृढ़ भीससेन को बेघ डाला । 


जब भीम ने देखा कि, कर्ण का वेग असद्य है, तब वह उसके बाण समूह 


को रोकने लगा । कर्ण के चलाये बाणां को नष्ट कर, बीस पेने बाणों से 
कर्ण को घायत्न किया । जैसे कर्ण ने भीम को याणों से ढक दिया था, वैसे 
ही भीम ने भी कर्ण को बाणों से ढक दिया | यह देख आपके पक्ष के योद्धा 
भी भीम की प्रशंसा कर, धन्य धन्य कहने लगे । चारण भी हषित हो भीम 
की अशंसा करने लगे । भूरिश्रवा, कृप, अश्वत्थासा, शल्य, जयद्रथ, उत्त- 
सौजा, युधामन्यु, सात्यकि, श्रीकृष्ण और अजुन--अश्रर्थात्‌ु कौरव और 
पायडव पक्ष के दस सहारथी योद्धा, सिंह की तरह दहाढ़ते हुए सहसा 
कहने लगे--भीम घन्य है! भीम धन्य हे !! सहसा ऐसे भयहूर एवं . 
लोमहषणकारी शब्द को सुन, आपके पुत्र दुर्योधन ने अपने पक्त के राजाओं, 
राजऊकुमारों तेथा विशेष कर अपने से भाहयों से कहा--तुम क्षोयों का 
मझ़ल हो । भीम के बाणप्रहार से कर्ण के मारे जाने के पूर्व ही तुम लोग 
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३१६ ..  द्रोणपं्व: 


पहुँच कर, भीम के पंजे में फंसे कर्ण को बचाओ । दुर्याधन के इस 
प्रकार आज्ञा देते ही उसके सात सहोदर आताओं ने क्रोध में भर भीम 
को छेका । जैसे वर्षाऋतु में मेघ किसी पवेत को ढक कर, उस पर जल्ल की 
बंदों की बोद्ार करते हैं; वेसे ही वे सब भी भीम को चारों ओर से घेर 
उस पर बाणबृश्टि करने लगे | जैसे प्रलयकाल उपस्थित होने पर, सात अह 
मित्र कर चन्द्रमा का ग्रास करते हैं, बेसे ही थे साथों सहोदर क्रोध में भर 
भीस को पीड़ित करते लगे। इस पर भीस ने मसज़बूती से अपना घनुष 
पकड़, सूर्य की किरणों की तरह चमचमाते सात बाण छोड़े |! भीम ने पूर्व 
बेर को स्मरण कर, वे बाण आपके पुत्री का बच करने के लिये छोड़े थे । 
सो दे बाण उन सातों भाइयें को घायल कर आकाश में उड़ गये । आपके 
पुत्रा के हृदयों के विदीर्ण कर, आकाश की ओर जाते हुए सुवर्णभूषित वे सात 
बाण आफकाशचारी गरुइ जेसे जान पड़ते थे। उन बाण का पिछला भाग 
रुघिर से सना हुआ-था । वे बाण आपके पुत्रों का रक्त पी कर, आकाश सें « 
उड़ रहे थे। पर्वेसश्ज्ञ पर लगा वृक्ष जेसे हाथी द्वारा ककमोरे जाने पर उखड़ 
कर गिर पड़ता है ; वेसे ही आपके सातों पुत्र अपने अपने रथों पर से भूमि 
पर गिर पड़े। सीम ने शर्रुक्षय, शत्रुसह, चित्र, चिन्नायुद्धू, बढ़, चित्रसेन 
ओर विकर्ण नामक आपके सात पुत्रों का वध किया। आपके मरे 
हुए पुत्री में अपने प्रिय विकर्ण के मरा हुआ देख, भीम के बंडा दुःख 
हुआ | वे कहने लगे--विकर्ण | मेंने प्रतिज्ञा की थी कि, में कौरवें का 
रण में वध कडखेँगा। से तू भी"मेरी चपेट में आ गया | क्‍या करूँ मुझे 
अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिये विवश हो ऐसा करना पड़ा. है । सचमुच 
क्ान्रधर्म बड़ा निदुर है । हा ! तू हो मेरा और विशेष कर युधिष्टिर का हितैषी 
था, तूही क्‍यों ! देखो बृहस्पति के समान अगाध बुद्धि सम्पन्न भीष्म पित्ता- 
मह भी अपने आ्राण गवाँ रणभूमि में लो रहे हैं। अतः निसन्देह युद्ध का 
काये बड़ा कठोर है । क्‍ 

सज्ञय ने कहा--कर्ण के सामने ही आपके पुत्रों को मार, पाण्डुनन्दन 
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महाबली भीम ने भीमगर्जन किया | वह गर्जना धर्मराज के विज्ञय और भीम 
के भीषण थुद्ध को सूचित करती हुईं चारों ओर व्याप्त हो गधी। भीस 
'... डस महांगर्जन को सुन धर्मराज अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्हेंने बाजे बजवा 
भाई के सिहनाद का समर्थन किया । अत्यन्त हर्ष में भरे युधिष्ठिर, भीम के 
इज्शित को पा और सचेत हो, होण की ओर बढ़े । इधर आपके इक्कीस पुत्रों 
 > को रणभूमि में निर्जीव हो पड़ा देख, दुयेधिन को विदुर की बात हठात्‌ याद 
|... हो आयी। वह कहने लगा--उस समय विदुर ने मेरे हित के लिये जो बातें 
. कद्दी थीं, वे सब ज्यों की त्यों अब आग्रे आ रही हैं| उस समय आपके पुत्र 
दुर्योधन को कोई उपाय न सूका | यूतसभा में आपके मन्द्मति दुर्योधन 
और अल्पबुद्धि कर्ण ने सब लोगों के सामने ह्लपदी को बुलवा डससे कहा 
!. था-है कृष्णा ! पाण्डव तो अब नष्ट हो सदा के लिये दुर्गति में पड़ गये। 
५... अतः तू अ्रब अपने लिये कोई दूसरा पति चुन ले | फिर आपके पुत्रों ने 
// -पाण्डवों को चिढ़ाने के लिये उनसे कहा था--तुम चैलरद्वित तिलों की वरह 
निस्सार अर्थात्‌ नपंसक हो। इन . कठोर वचनों के कहने ही का यह फल 
सामने हे । तेरह वर्ष के रुके हुए क्रोधारिन को भीम उगल कर आपके पुत्रों 
का संहार कर रहा है। बिदुर ने आपसे और आपके पुत्रों से अनुनय 
विनय कर शान्ति बनाये रखने के लिये प्र्थना की थी; किन्तु विदुर की 
बातें आपके सन पर न चढ़ीं। अतः हे राजनू ! उसका फल्न पुत्रों सहित 
| अब आप भोगें। अपने घीर, वयोवृद्ध और कार्याकार्य का सर्स जानने 
“77 वाले सित्रों का कहना आपने नहीं माना, सो यह सब भाग्य की बात ' 
/ है । हे राजन्‌ ! अतः अब आप दुःखी न हों। इसमें आपका बड़ा 
. भारी दोष है। अ्रपते पुत्रों के विनाश का कारण भी आप ही हैं । है 
राजेन्द्र ) आपके पुत्रों में प्रधान पराक्रमी विकर्ण और चित्रसेन मारे गये । 
इन दो के अतिरिक्त अन्य सहारथी भी मारे गये। हे सहाराज ! आपके 
जिन जिन पुत्रों जे भीम का सामना किया, वे सब भीम के हाथों 
. >> परचत मार डाले गये । हे राजन्‌ | आपह्ी के कारण भ्रीम तथा कर्ण को 
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3१८ क्‍ द्वोणपवे... हक 


अगणित बाणों की वर्षा कर, सेनिकों का संहार करना पड़ा था। यह घटना 
मेरी आँखों देखी हुई है । 


कि 
एक सो अड़्तीस का अ्रध्याय 
5 सर लि जी 
भीमसेन और कण का घोर युद्ध 
ह क्षूतराष्ट् ने कहा--हे सक्षय ! यद्यपि भेरा दुःखी होना अनिवाय है, 
तथापि में यह स्वीकार करता हूँ कि, इसमें में बढ़ा भारी अपराधी हूँ और सुम्े 
यह फल अपने डसी घोर अपराध के कारण चखना पड़ता हे। जो होनहार 
था वह हो चुका, किन्तु मेरी समर में नहीं आता कि; इसमें अब मैं क्या 
करूँ ? है सक्षय ! यह वीरों का संहार मेरी दुष्ट नीति से जैसे हुआ हो, सो 
तू सुकको सुना । में अब शान्त भाव से उसे सुनने को बैठता हूँ । 


हल शा 





] 


सञ्य ने कहा--हे छतराष्ट्र ! पराक्रमी और सहाबली कर्ण तथा भीम” 


जल वृष्टि करने वाले वादों की तरह--बाणवबुष्टि करने लगे । भीस के निजञ्ञ- 
नामाछ्लित सुवर्णपूंख बाण कर्ण के निकट जा, उसके शरीर में ऐसे घुसे 
सानों वे उसके ग्राणों को नष्ट कर डालेंगे | इधर से कर्ण के छोड़े मयूरपंखों 
से युक्त अगशित बाणों ने भीम को आच्छादित कर दिया था | डन दोनों 
के छोड़े हुए बाणों से, जो इधर उधर भी गिर रहे थे, सेना में बड़ी गड़बड़ी 
मच गयी । उस समय हाथियों, घोड़ों ओर सैनिकों से ढकी रणभूमि वेले ही 


' ज्ञान पड़ने लगी; जैसी आँधो से हडे हुए वृक्तों से ढकी प्थिवी जान पढ़ती -“ 


है | सीम के बाणों के भीषण अहार से विकल हो आपके अन्य सैनिक “' यह “ 


क्या ? यह क्या” ? कहते हुए वथा रणतक्षेत्र छोड़ भागने लगे | कर्ण ओर भीम 
पे ।+ हि [३ सेन्धु बे ७ ८७ 

के बाण पहारों से घवड़ा कर, सिन्घु, सोवीर और कोरवों की सेना रणत्षेत्र 
छोड़ जा दूर खड़ी हुईं | उनमें से कितने ही शूर योद्धा अपने वाहनों को 
गंवा और आपस में यह कहते थे कवि, सचमुच पाणढवों के विजय के लिये 


देवता हमें मोहित कर रहे हैं, ऐसा न होता तो, भीस के बारणों के साथ 
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साथ कर्ण के बाण सी हमारी सेना का नाश क्‍यों करते | सो उन दोनों के 
बाणअहार से पीड़ित आपके वीर योद्धा रखक्षेत्र छोड़ यह कहते हुए इतनी 
दूरी पर जा कर खड़े हो युद्ध देखवे लगे--जहाँ उन दोनों के बाण न पहुँच 
यूवें । उस समय रण में मरे हुए मनुष्यों के रक्त से उत्पन्न हुईं तथा शूरों 
का आनन्द बढ़ाने वाली तथा भोहयश्रों को भयभीत करने वाली, भयझर 
ऐजदी बहने लगी । उसमें मरे हुए हाथी, घोड़े और मलजुष्य तैरने लगे। भग्न 
. रथों के पिजर, पताकाएँ, हाथियों को लोथें, घोड़ों की ल्ोथें तथा हूटे 

खाज, गहने, पहिये, घुरे, कूबर, छुतर्ण भूषित बड़े बड़े घनुष्, सुवर्णपंख 

अगखित बाण, आख, सोसर, खज्ज, फरसे, गदाएँ, मूसल, पदिस, विविध 
प्रकार की ध्वज्ञाएँ, शक्ति, परिष, शतप्ली, वाजूबंद, हार, कुएडल, मुकुट, 
| बालियाँ, अँगूठियाँ, चूड़ामणि, पगड़ी, तोड़े, कवच, दृश्वाने, हार, निष्क, 
दे वस्य, टूटे चमर; छत्र, पंचे, मरे हुए मनुष्य, रक्त से सने बाण, तथा 
अन्य बहुत सी युद्धोपयेगी वस्तुएँ टूटी फूटो रणभूमि सें बिखरी पड़ी थीं । 
उन वस्तुओं से उस रणभूसि की वेघी ही शोभा हो रही थी, जैसी शोभा 
. भक्तत्रों और ग्रहों से युक्त प्रकाशभाव आकाश की होती है, भीम और कर्ण 
के अललोकिक कर्मो को देख, सिद्ध और चारण भी विस्मित हो गये। जैसे . 
वायु का सहारा पा कर अग्नि घासफूस को तुरन्त भस्म कर डालता है, वैसे 
ही अ्धिरथ पुत्र कर्ण, युद्धभूमि में भीमप्तेन को पा कर, भयक्वर तेजस्वी हो 
गये | उन दोनों पुरुषसिहों के घोर संग्राम से वेसा ही नाश हुआ. जैसे कि 
दो मतवाले हाथियों का थुद्ध होने पर, कमतवन का नाश हो जाता है 
कितने ही रथों की ध्वजाएँ टूक दूक हो गयीं | कितंने ही रथ शख्तों के प्रहार 
से टूट गग्रे, कितने ही हाथो, घोड़े ओर सैनिक मारे गये | जिस प्रकार पवन 
के चलने पर बादल छिवरा जाते हैं, उसी प्रकार हे राजनू | आपको सेना के 
समस्त योद्धा कर्ण ओर भीस के बाणप्रहारों से छिन्न भिन्न हो गये । 


प्‌ 
बच 8-4. 
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एक से उनतालीस का अध्याय 
भीम का मरे हाथियों के पीछे जा कर छिपना 


ऐनुज्ञय बोले--हे राजनू ! कर्ण ने दीन बाण भीस के मारे | ऐिर कर्ण 
ने भीम पर विविध प्रकार के ब्राणों की वृष्टि की । कर्ण के चलाये बाणों का 
प्रहार भीम प्रेत की तरह अचलभाव से खड़ा हो, सहता रहा | उस बाण-... 
चृष्टि से उसे कुछ भी पीड़ा न जान पड़ी | भीम ने कणि बाण छोड़ कर्ण | 
का कुणढल सहित कान काट कर भूमि पर बैसे ही गिरा दिया, जेसे आकाश 

उ्योतिःपिण्ड गिरता है। फिर क्रोध में भरे भीससेन ने तिरसकार सूचक 

मुसकयन से एक भरल बाण तान कर कण की छाती में मारा! इलके 
बाद कंडुली रहित सर्प जेसे दस बाण पुनः भीम ने कर्ण के सारे । 

हे राजन | भीम के दसों बाण, कर्य के मस्तक को फोड़ वेसे ही मस्तक 
के भ्रीवर घुस गये, जेसे सर्प बिल में घुसे | उस समय उन बाणों से कं | 
की वैसी ही शोभा हुईं जैसी शोभा उसकी नील कमल की साला धारण 
करने से होती थी । वेगवान्‌ भीस के बाणों से अत्यन्त घायल कर्ण रथ के 
डंडे को पकड़, अचेत हो गया ! उसने अपनी दोनों आँखें बंद कर हीं.। 
उसके सारे शरीर से उस ससथ रुधिर बह रहा था । कुछ देर बाद कर्ण जब 
सचेत हुआ, तब वह अत्यन्त क्रद्ध हुआ | वह क्रोध में भर भीस के रथ की , 
ओर रूपटा और गिद्धपंखों से झक्त सो बाण भीम पर छोड़े । किन्तु भीम ने 
उन बाणों की कुछ भी परवाह न की ओर कर्ण पर भीषण वाणबृष्टि की 
इस पर क्रद्ध कर्ण ने दान कर नो बाण भीम की छाती में सारे | दोनों ही 
वीर दो व्याप्रों की तरह बली होने के कारण, दो मेघों की तरह आपस में 
लड़ते हुए बाणदृष्टि कर रहे थे | वे एक दूसरे पर विविध भाँति के बाणों 
को छोड़ते हुए एक दूसरे को हास देने लगे | दोनों ही चाहते थे कि, दे 
एक दूसरे से अपकार का बदुल्ला चुकादें। अतः वे आवेश में २२, युद्ध करने 
लगे । तदनन्तर, भीम ने छरप्र बाण से कर्ण का धनुष काट, सिहनाद किया 2 
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सत्र कर्ण मे ऋट उसे फक दूसरा एक बड़ा मज़बूत धनुष हाथ में लिया फेम 

किन्तु अद्धे निमेष ही में भोम ने उस घनुष को काट डाला । यही क्यों,नौ 

भीम ने एुक पुक कर उस समय कर्ण के अठारह धनुष कांटे | हघर तो तर £ 
ऊपर अपने अठारह धनुष का काटा जाला, तिस पर भीम द्वारा सिल्घु 
सौदीर देशों के योद्धाओं एवं कौरवों की वोर वाहिनी के बहुत से हाथिय्रों 
> जोड़ों और पेदलों का मारा जाना तथा टूटे कवचों, ध्वज्ञाओों ओर शख्तों से 
रणभूमि को आउ्छादित देख, कर्ण के क्रोध की सीमा न रही | उसने अपना 
सुवर्ण भूषितः विशाल घबुष तान कर, भीम की ओर, भयावह दृष्टि से देखा ॥। 
उस समय बाणबृष्टि करता हुश्रा कर्ण, शरदऋतु के मध्यान्दकालीन सूर्य 
जैसा! आन पडता था । अगणित बायों से विद्ध कर्ण का भयज्वर शरीर 
किरणों से विकसित सूर्य की तरह शोभायसान हो रहा था॥ कर्ण दोनों 
>-ढाथों से तरकसों से तीर निकाल कर, उन्हें घनुष पर रख छोड़ रहा था। 
उस लमय कर्ण ऐसी फुती से ये कास करता था कि, देखने वाले को यह 
नहीं जान पड़ता था कि, वह कब बाण निकारूता, कब उन्हें घनुष पर चढ़ाता 
. और कब उन्हें छोड़ता है। वह अपने सामदे, दाये, बाये, हर ओर बाण 
- चल्माला हुआ, अपना घजुष बरेंदी की तरह घुमा रहा था | कर्ण के बाणों से 
दसों दिशाएँ व्याप्त हो गयीं और सूर्य भी ढक गया |, कर्ण के धनुष से छूटे 
. हुए तर ऊप! पंक्तिबद्ध बाण आकाश में उड़ते हुए क्रोश्व पक्षियों की अवलो 
जैसे जान पढ़ते थे । उसके छोड़े हुए सुवर्णपुंख युक्त वाण सरसराते भीमसेन 
रथ पर गिर रहे थे | खुवर्ण निमित चमचमाते वे बाण जब शआकाश से 
नीचे गिरते; दब वे पथ्वीजनों के दुलों की तरह जात पड़ते थे। उस समय 
उस अविराम बाणवृष्टि से ऐसा जान पड़ता था; मानों एक बड़ा लंबा बाण 
आकाश में खड़ा है। कर्ण ने कुद्ध हो मोम पर वैसे ही बाखबइृष्टि को, .जैसे 
मेच पर्वत पर जज्ञवृष्टि करते हैं। हे राजन्‌ ! डले समय सैन्य आपके पुत्रों ने 
सीस का बल; वीये ओर पराक्रम देखा ! उस समुद्वं की तरह उमड़तो हुई 


“वाणदष्टि का देख, भीम ने उसको कुछ भी परवाह न की । वह कंण की ओर 
री हैं 
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द्वोणपर्व 


'बढ़ता ही चला गया | उस समय सुवर्य भूषित भीम का विशाल घनुष, ताने 
जाने पर इन्द्रधनुष की तरह लंबा जान पड़ता था। उस समय भीम के 
धनुष से सुवर्णपुद्ु ओर नतपतवे बाण बराबर निकल रहे थे और डनसे 


आकाश परिपूर्ण हो रहा था। आकाश में उन सुवर्णंभूषित बाणों से बना 


हुआ जाल, सुवर्णहार जेसा जान पड़ता था। धोरे धीरे भीम के बाखों ने 





कर्ण के छोड़े और आकाश में फैले बाणों के काट कर गिरा दिया। अग्नि- एफ जा 


संफुलिज्ञ के समान स्पशंवाले, शीघ्रगामी, सुवर्णपुद्धु भीम तथा कर्ण के 
बाणों से आकाश परिपूर्ण हो गया । अतः सूर्य का आह्लोक और वाथु का, 
सच्चार दोनों रुक गये। किन्तु सूधपुत्र कर्ण, महाबली भीम के बल का सिरस्कार 


कर और बाणों से भीम के आच्छादित करता हुआ, उसके निकट जा पहुँचा ।. 
उस समय निकट और आमने सामने खडे उन दोनों के बाण आपस में टकरा 
कर ऐसा शब्द करते, सानों आधी चल रही हो | बाणों के बराबर परस्पर; 


टकराने से आकाश में आग जल उठी । उस समय भीम का वध करने फ्री 


. कामना से कर्ण ने अछि पैने सोने के बाण भीम पर छोड़े । किन्तु भीम ने 


करण के प्रत्येक बाण के! तीन तीन बाणों के प्रहार से काट कर व्यथ कर डाला । 
सदनन्तर खड़ा रह, खढ़ा रह, कहते हुए भीम ने, कर्ण पर भयक्लर बाणवृष्टि 
की । उस समय भीम बड़े आवेश में भरा हुआ था और घधकते हुए अग्नि 
जैसे क्रोधावेश से युक्त था.। उस समय गोहचर्स के बने दृस्तानों से आउछा- 
दित दोनों वीरों के हाथों का चठचट शब्द हे रहा था। उस समय 
भयानक सिंहनाद, रथों के पहियें की घरघराहट, शेदों का दारुण टंकार शा 

सुन पड़ता था । उस समय लड़ते हुए योद्धा एक दूसरे की जान के ग्राहक 
हो रहे थे | किन्तु कर्ण और भीम के युद्ध के देखने की इच्छा से उन लोगों 


ने लड़ना बन्द कर दिया था। उस समय देवता, ऋषि, सिद्ध तथा गन्धवे,. 


साधु साधु कह कर, उन दोनों की सराहना कर रहे थे । विद्याघरों ने 
उनका उत्साह बढ़ाने के उन पर फूल बरखाये थे । भीम ने करे के 


चलाये अखों के हटा कर, उस पर 


अपने बाणों का प्रहार करना. आरमशऋक 
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किया । तब करण ने भी भीम के बाणों के अपने बाणों से हटा कर, भीम 
के अपने बाणें से विद्ध किया | कर्ण ने सर्प की तरह काटने वाले, नो 
बाण भीम के ऊपर छोड़े । किन्तु भीम ने उन नोओ बाणों के बीच ही में 
काट गिराया । फिर कर्ण के खड़ा रह, खड़ा रह, कह्द कर, ललकारते हुए 
कुद्ध यसराजोपम भीस ने यमद्रड जेसा एक भयानक बाण कर्ण के ऊपर 
- छोड़ा । किन्तु कर्ण ने तीन बाण मार कर, उस बाण के उुकड़े हुकडे कर 
डाले । इस पर भीम ने भयद्धर बाणवृष्टि की । किन्तु कर्ण ने निर्मीक हो 
उस बाणवृष्टि के सह लिया | साथ ही नतपवे बाण मार कर, अपनी अख- 
माया से भीम का तरकस, धनुष की डोरी, घोड़ाों को रासें और जोतों के 
काट डाला । फिर भीस के रथ के घोड़ों का मार, भीस के सारथि का भी 
घायल कर दिया। तब भीम का सारथि कूद कर, युधामन्यु के रथ पर चढ़ 
गया । तदनन्तर प्रतरयकालीन अग्नि की तरह, कान्तियुक्त कर्ण ने क्रद् हो 
भीम के रथ की ध्वजा पंताका भी काट कर गिरा दी । घनुषरहिस होने पर 
भीम ने एक शक्ति तान कर कर्ण के रथ पर फेंकी, किन्तु कर्ण ने 
दूस बाण मार कर, उस शक्ति के टुकड़े हुकड़े कर डाले | फिर ' काय वा 
साधयेय॑ शरीरं वा पातयेयं ” के सिद्धान्तालुसार भीम ने ढाल तलवार ले 
ली | किन्तु. कर्ण ने बहुत से बाण मार भीम की ढाल काट डाली | तब ढाल 
झोर रथहीन भीस ने घुमा कर बड़ी फुर्तो से तत्नवार कर्ण की ओर 
फेंकी । उस तत्नवार से कर्ण के हाथ का घअाुष कट गया। तंब कर्ण 
हँसा और क्रोध में भर शब्रुनाशक एवं इढ़ प्रत्यक्ञा वाला दूसरा 
धनुष हाथ में लिया | फिर भीम का वध करने की इच्छा से उसने सीस पर 
बाणवृष्टि आरम्भ की | कर्ण ने अगणित बाण भीस पर छोड़े । तब कर्ण 
के ब)णोां से घायल्ल भीम ऊपर के उछुला । भीस के डछुलते देख कर्ण 
सिकुड़ कर रथ के खोले के नोचे छिप कर जा बेठा | भीम डख्के रथ की 
ध्यज़ा के पकड़ खड़ा हो गया और उसने कर्ण के! पकड़ कर, रथ के खोले 
के 'नीचे से वैले ही खींचना चाहा, जैसे गरुढ़ सर्प के बिल से खींचता है । 
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उस समझ केारवों और चारणों ने भीम की बड़ी प्रशंसा की | रध के हद 
जाने पर भी भीम क्ञात्रधर्म का पालन करता हुआ; अपना दूसरा रथ कर्ण | 
के पीछे लगा, डससे बराबर लड़ता ही रहा | करें ने भी पोठ न दिखायी... 
ओर वह भी सीस से लड़ता ही रहा। महाबल्ली नरश्रेष्ठ कर्ण और भीस द 
आपस में स्पर्धा करते हुए, आमने सामने खड़े खड़े वर्षाकालीन मेघों की ४“ 

तरह गजंने लगे | वे दोनों वीर आपस में वेसे ही लड़ रहे थे; जेसे देवता >#५.-> 
और दानव लड़ते हैं | किन्तु भीम के पास अब प्रायः शत््र नहीं रह गये थे. & , 
और कर्ण के यह बात विदित हो गयी थी । अतः कर्य ने बड़े वेग से 
भीस पर आक्रमण किया | उस समय भीस के चिन्ता हुई कि; अब क्या. . 
करना चाहिये | इतने ही में भीम को अजुंग द्वारा मारे गये द्वारथियों की 
लोथों छे ढेर देख पड़े । भीम ने सोचा द्ाथियों की लोथों पर कर्ण का रथ क्‍ 
न जा सकेगा | यह विचार शखहीत भीस उन लोथों में जा छिपा। प्राण हा मे 
रक्षा करने पर प्रहार करना त्याग; भीस हाथियों की ल्ोथों से भरे 52 
ऐसे स्थान में- चला गया; जहाँ कर्ण का रथ बड़ी कठिनाई से जाँ सकता ह 
था। जैसे हनुमान जी ने गन्धमादन पहाड़ उठा लिया था; वैसे ही भीम एक 
हाथी की लोथ के उठा कर्ण के सामने जा खड़ा हुआ ! तब कर्ण ने उस 
हाथी की क्ञोथ को बाणों के प्रहार से डुकड़े हुकड़े कर डाला | उस समय है. 
भीस उन हुकडेों के कर्ण के ऊपर फेंक उसे मारने लगा | फिर भीस रथ के 


पहिये; घेड़े। की लोथे, जो कुछ उसके हाथ में पड़ता, वही उठा कर, उससे . रा 





कर डालता था। दब भीम ने चाहा कि मसू-का मार कर कण को सार 
डाले | किन्तु जब मीम का याद आया कि, अर्जुन ने कर्ण के मारने की 
पतिज्षा को है ; तब भीम ने कर्ण के मारने का विचार त्याग दिया। कर्ण 


- ने भीम के लयादार पेने बाण सार कर; उसे सूछित कर दिया | कर्ण ने 


कुन्ती से अर्ज्ञन का छोड़, अन्य पाण्डव भाइयों का न सारतने की प्रतिज्ञा. ४ 
को थी; अतः अब्वहीव भीम का मारने का अवसर हाथ आने पर भी को ते >_्हूँ नस 
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डसे चहीं मारा । किन्तु भीम के निकट पहुँच कर्ण ने उसके शरीर में धनुष 
'की लुकीली नोंक भोंक दी । उसक्रे खुभते ही, फु सकारते हुए छु सपे की 
तरह; लस्बी साँस ले; भीस ने कर्ण के हाथ से उसका घबुष छीन लिया 
और तान कर उसके सिर में मारा। घजुष के प्रहार के सह कर्ण के नेत्र सारे 
क्रोध के लाल हो गये । उसने मुसक््या कर भीम से कहा--भरे दाढी-मूछ 
रहित ज़नाने ! अरे मूढ़ ! अरे पेट | अरे अख्र-विद्या-अनभिश्ञ | तू लड़ने का 
विचार त्याग दे | अरे छोकरे | अरे युद्धभीरु ! अरे दुसेते ! तुझे तो वहाँ 


जाना चाहिये जहाँ खाने पीने का वहुत सा सामांन हो । ठुंझे रणक्षेन्र में 


आना शोमा नहीं देता | भीम ! तूबतनियमादि पालन में पढु हो सकता है । 
फल फूल खाने में अभ्यस्त हो सकता है । वनवास करने में भी तू चतुर हो 
सकता है, किन्तु तू. युद्ध करने में प्रवीण नहीं है । भीम | सेच ते कहाँ युद्ध 
और कहाँ मुनिदृत्ति | तू-लड़ने लायक नहीं । तुम्के ते. वन से रहने ही से 
आनन्द सिल्ववा है | श्रतः तू वन ही में चल्लो जा | तू केवल्न घर में डवावला 
हो घूमने भर ही का है अ्थंबा नौकरों  चाकरों के डॉट डपट कर रसेइयों 
से मेजन मँगवा लेने ही के काम का है | तू घरेलू कामें के करने ही में 
यहु है । तू भला लड़ना क्या जाने ? अरे दुर्मते ! तू सुनिवेश धारण कर, 
वन में चला जा ! अरे वन में जा और वहाँ फल सूल ते अपना पेट भर। तू 


युद्ध करना क्या जाने ? तू फल मूल खाने में तथा आतिथ्य करने सें निस्स-. 


व्देह बहुत चतुर है | यह बात ते में भी मान सकता हूँ । किन्तु में तुमे 
युद्ू-कुशल मानने के। तेयार नहीं हूँ। . क्‍ दा 

हे राजन ! लड़केपन में भीम ने जो जो कष्ट सद्दे थे; डन सब के ख्षेकर 
कर्ण ने भीम पर ताने कसे । वद॒नन्वर अंगों के सकेाड़ कर, बैठे हुए 
भीम के शरीर में कर्ण ने पुतः घजुप की चुकीली नोंक खुभो दी और 
फिर हँस कर कहा--वू- मुझ जैसे वीरों से बथा ही मिड़ा, जा किसी और 
येडध से भिड्ठ | जे। सुर जैसे वीरों से लड़वा है, उसकी इससे भी बुरी 
हुर्गति होती है। जा जा; श्रीक्षष्ण और अर्ज़न के पास चला जा वे तेरी 
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४२६ द्रोणपर्व 


रक्षा कर लेंगे | या घर के भाग जा | तू अभी छोकरा है, तू युद्धक्षेत्र में 


. रह कर क्‍या करेगा ? 


... करो के इन दारुण कटाक्षपूर्ण वचनों के सुन, भीम ने हँस कर कहा--- 
अरे तू बड़ा दुष्ट है। में ठुके एक बार नहीं किवनी ही बार नीचा दिखला 
चुका हूँ, तब भी तू अभी डींगे ही हॉकता है और बक बक किये चल्ला ही 


जाता है। अरे हार जीत से ते इन्द्र भी नहीं बचे; यह बात तू ता जान ही : 


क्या सकता हे, पुरनियाँ लोग जानते हैं । फिर तू किस बित्ते पर बड़बड़ाया 


है। अरे तेरे तो मात्रा पिता का भी पता नहीं । कर्ण ! यदि तुममें कुछ 


है।सला हो ते! आ सुरूसे कुश्ती लड़ देख । मैं सब राजाओं के सामने तुझे 


वेसे ही पीस डालूँगा, जैसे मेंने महाबली और महाकामी कीचक का पल्ो- 


थन निकाला था। बुड्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण कद भीस का आशय समर 
गया और उसने भीस से युद्ध करना उचित न समझा और वह हट गया। 


हे राजन्‌ | भीम के रथहीन कर, कर्ण ने श्रीकृष्ण और अर्जुन के सामने ,« 
भीम से छुरी बुरी बातें कहीं । तब अर्जुन ने श्रीकृष्ण के कथनानुसार कर्ण 


के ऊपर तेज़ बाण छोड़ने आरम्भ किये। अर्जुन के थे बाण कर्ण के 
शरीर में वैसे ही घुसने लगे, जेसे हंस, क्रोच पर्वत में प्रवेश करते हैं । उन 
बाणों के प्रहार से घबड़ा कर कणे का भीस के पास से दूर हट जाना पड़ा। 
तब ओम ने कर्ण का बबुष काट डाला और श्र्जुन ने उसे बाणें से विद्ध 
किया | इस पर कर्ण तेज़ी से रथ हँकवा, भीम के आगे से भाग गया | तब 
भीम सात्यकि के रथ पर सवार हो, अपने भाई श्रज्चुन के निकट जा पहुँचा । 
अज्ञुन ने फुर्ती के खाथ, कर्ण के लच्य कर, कालप्रेरित झुत्यु की तरह 
एक बाण उसके ऊपर छोड़ा । जैसे गरुइ सर्प के! पकड़ने के लिये 
आकाश से रपटे, वेसे ही वह गाण्डीव घनुष से छूटा हुआ बाण, कर्ण 
की ओर दोड़ा। किन्तु अश्वत्थामा ने कर्ण का अर्जुन के भय से बचाने 
के, एक बाण छोड़, अज्ञुन के बाण के बीच ही में काट डाला । यह देख 
अर्जुन बहुत कद हुआ और उसने अश्वस्थामा के साथ बाण मारे | फिर 
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एक सौं चालीस का अध्याय 


उससे कहा--अरे अश्वत्थामा ! श्रब भागवा सत, क्षण भर ते खड़ा रह । 
किन्तु अश्वत्थामा भागा और रथसैन्य के भीतर मतवाल्ले गज़ों के दल में घुस 
गया । अर्जुन के गाण्डीव धनुष के टंकार ने, अन्य घमुषों के टंकार शब्दों के 
दबा दिया । अ्ज्जैन ने कुछ दूर तक भागते हुए अश्वास्थामा का पीछा किया 
और रास्ते में जे। सैनिक पड़े, उन्हें श्रस्व किया । फिर अर्जुन कक्क और 
मयूर के पंखों से युक्त बाण छोड़, गजें, अश्वों और पेदल सैनिकों के शरीरों 
को विदीर्ण करने लगा । अजुन ने देखते देखते शन्नपक्ष की चतुरज्ञिणी सेना 
नष्ट कर डाली । 


एक सो चालीस का अध्याय 
क्‍ अल्म्बुष वध 

छृत्तराष्ट्र ने कहा--दे सक्षय | दिनों दिन मेरा उज्ज्वल यश नष्ट होता 
चला जाता है । साथ ही मेरे बहुस से योद्धा भी रण में मारे गये हैं। 
इससे तो मुझे जान पड़ता है कि, यह सब करतूत काल ही की है । नहीं 
तो अश्वत्थामा और कर्ण से सुरक्षित जिस सेना में देवता भरी नहीं घुस 
सकते, उस सेना में अकेला अज्जुन घुस गया। फिर बलवान श्रीकृष्ण, सात्यकि 
और भीम से उसकी हिम्मत और भी अधिक बढ़ गयी । हे सक्षय ! में क्या 
करूँ । वभी से शोकागिनि मेरे हृदय को प्रति क्षण भस्म किये डालता है। / 
मैं तो इन सब राजाओं को तथा जयद्रथ को अब मरा हुआ ही समझ रहा . 
हूँ । विशेष कर जयद्वथ ने तो अर्जुन के साथ बड़ी घटियायी का काम किया 
है । अतः .वह अजुन के सामने .पड़, कैसे जीता जागता बजा रद्द सकता 
है ? हे सक्षय !.मेरा अनुमान है कवि, अयद्रथ, अजुन के हाथ से बच न 
सकेगा । जे। हो--अंब ठुम उस युद्ध का सम्पूर्ण दृत्तान्त ज्यों का स्‍यों सुक्के 
सुनाओ | जैसे क्रोध में भर कर हाथी.ताल में घुस उसके जलः को हिलोड़ 
डालता है). वैसे ही विशाल वाहिनी को मथ कर, अड्ुन की सुध लाने 
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अर ....  व्ोणपवे 


को जो सात्यकि हमारे सैन्यव्यूह में घुसा थां;डस खात्यकि के युद्ध का 
बुत्तान्व भी तुम मुझे सुनाओ | क्योंकि हे सञ्नय | तुम वृत्तान्त कहने में 


चतुर हो | सक्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! जब कर्ण के बाणों से पीडित भोम 
जाने लगा; तब सात्यकि भी उसके पीछे, वर्षाकाल्लीन मेघों की तरह गर- 


_ जता हुआ सथा शारदीय सूर्य की तरह प्रदीघ्र हो, आपके पुत्रें। की सेना 
और शत्रुओं को मारता तथा कँपाता हुआ; नरवीरों के बीच हो कर 
निकला । उस समय हे राजन्‌ ! आपका कोई भी वीर जब सास्यकि के. पीछे 


न हटा सका, तब सुबण कव चधारी नृपश्रेष्ठ अल्नलस्बुष कपट कर सांतदकि के 
सामने जा डटा और उसे आगे बढ़ने से रोका । हे राजन ! उस समय उन 


दोनों में ऐसा विकट युद्ध हुआ कि वैसा और केई युद्ध नहीं हुआ था । 
 अलस्बुष ने घनुष ताव कर दुख बाण साल्यकि पर छोड़े । किन्तु सातदकि ने 
उनको अपने बाणों से बीच ही में काट डाला । तब उसने तीन पैने बाण 
सात्यकि के ऊपर पुन्रः छोड़े। वे बाण सात्यकि का कवच तोड़, उसके शरीर 


में घुस गये। फिर उसने सात्यकि के चारों सफेद घोड़ों को, चार बाण भार; 


घायल किया। इस पर सात्यकि ने ऋरद्ध हो, अलम्बुष के रथ के चारों घोड़े बाण 
मार मार कर सार डाले । फिर प्रलयाग्वि तुल्य भन्न से अलग्बुष के सारथि 


का सिर काट; अल्ण्ज॒ुष का कुण्डल्नों से भूषित मस्तक घड़ से अलग कर 
दिया । इस प्रकार सात्यकि अल्म्बुष को वध कर और आपकी सेना के 

ड्ाआं का निवारण करता हुआ; अर्जुन के निकट पहुँचने के लिये आगे 
बढ़ा । उस ससय योकुग्घ, चन्द्रमा अथवा बफ़े की तरह सफेद रंग कें 
सात्यकि के घोड़े; सारथि के इशारे से ऐसे देग के साथ चले कि, घारथि 
जहा चाहता, वहीं वे उसके रथ के आनन फानन पहुँचा देते थे। जैसे 
प्चण्ड पवन आकाशस्थित बादलों को तितर बितर करे, वेसे ही साल्यकिं 
शत्रुसन्य के योद्धाश्रों को दितर बिहर करवा; आगे बंढ़सा चला गया । इस 
प्रकार खात्यकि को आगे बढ़ते देख, आपके पुत्र; दुःशासन के आंगे कर 
और साध्यक्ति को घेर; उसक्ले ऊपर चारों ओर से अखों शत्रों का प्रहार 


रॉ ५ रे 
जनक जः हर रु ज जगा 
द्प ड़ है 









एक सौ इकतालीस का अध्याय धर . 


करने लगे ; दब सात्यकि ने उन योद्धाओं के बाणजालों को. अपने बाणों से 
काट, दुःशासन के रथ के चारों घोंडे मार डाले । उस ससय खात्यकि के 
पराक्रम को देख, श्रीकृष्ण ओर अर्जुन परम प्रसन्न हुए । 





पक सो इकतालीस का अ्रध्याथ 


अजुन और सात्यकि की आपस में देखादेखी 
सेझय मे कहा--हे राजन ! शीघ्र किये जाने वाल्ले कारों में फुर्ती करने 
वाला तथा अजंच की जीत चाहने वाला महाबलवान सात्यकि ज्या ही 
कौरवसेना रूपी अगाधघ सागर में, दुःशासन के रथ की ओर गसव 
करने के लिये घुसा, त्यों ही सुनहली ध्वजा वाले, महाधनु्धर श्रिगर्ता ने 
उस पर धावा बोला | थे सात्यकि के चारों ओर से घेर, डस. पर बाणद्ृष्टि 
करने लगे । उस. समय बिता नौका के सागर के पार जाने वाले पुरुष की 
- तरह सात्यकि ने, खडग, शक्ति और गदाघारी सैनिकों के हाथ की तालियों 
से गुझ्ञायमान भारती सेना के बीच घुस, अकेले ही, शत्रु पच्च के पचास 
येड्ाओं के परास्व किया । उस समय मैंने स्वयं सात्यकि के अपूर्व पराक्रम 
का देखा | उस लमय सात्यकि रणक्तेन्न में ऐसी फुर्ती से फिर रहा था कि 
कभी पूर्व में और तुरन्त ही पश्चिम में देख पड़ता था । वह नृत्य करता छुआ 
सा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा अन्य उपदिशाओं में घूम रहा था| 
त्रिगर्त राजागण, सात्यकि के पराक्रम को देख, मन ही मन सन्तप्त हुए और 
अपने सैनिकों में शुरसेन के येद्धा मदमस्त सात्यकि को बाणों से वैसे ही 
रोकने लगे, जैसे अक्ृश सार कर हाथी को रोकते हैं । किन्तु खत्यकि क्षण 
भर के लिये उदास हे। गया, किन्तु बाद ही उनको परास्‍्त कर, श्रचित्त्य 
पराक्रमी सात्यकि कलिज्ञों से जा भिड़ा | फिर उस्र दुलंडय कलिज्ञ सैन्य 
को अतिक्रम कर, सात्यकि अर्जुन के निकट जा पहुँचा | जैसे जल्ल में तेर 
हुआ मलुष्य स्थल में पहुँच दम लेता है वैसे ही सात्यकि भी नरव्याप्र 


चिलिए कहता ज जनधन “० हू [ 
कक |. हे 
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अजुन को देख, परिश्रम रद्वित हो स्वस्थ हो गये | सात्यक्ति का आते देख, 


श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कद्ा--अज्ुन | तुम्दारा अजुयायी सात्यकि वह आ 


रहा है । सत्यपराक्रमी साध्यकि तुम्हारा शिष्य व मित्र हैं, इस पुरुषश्रह्ठ ने 
समस्त याद्धाओं का तृणवद्‌ सान, उनके पराजिस किया हैं। अज्जुन ! 
प्राणोपम प्रिय तुम्हारा सात्यकि कौरव योद्धाओं की दुर्गति कर, हस लोगों 
की ओर आ रहा है | हे किरीटिन ! सात्यकि, बाणों से द्ोण, भोज और 
कतवर्मा क्रा तिरस्कार कर, हम लोगों के निकट आ रहा है । धर्मराज के हित 
की वाता की खोज्ञ में रहने वाला, शुर ओर अद्च-विद्या-विशारद सात्यकि 
बड़े बढ़ें नामी याद्धाओं का संहार कर, तुन्हें देखने के लिये हमारे निकट आ 
रहा हैं | हैं पाण्लव |! महावला एवं पराक्रमोी सात्याके अपना अपूर्व पराक्रम 
प्रदर्शित कर, तुम्हारे पास आ रहा हैं । हे पार्थ ! सात्यकि अकेला ही द्ोण 
आदि बढ़े नासी महारथियों से लद्॒ता भिड़ता हमारे पास आ रहा है | 
तुम्हारी सुध लेने का धमराज् द्वारा प्रेषित सात्यकि अपने भ्ुजबत्न से 
कोरव सेना का विदीर्ण कर, तुम्हारे निकट आ रहा हैं। जिस सांत्यक्ति की 
टक्कर का एक भी योद्धा कौरवों के पास नहीं है, वही युद्धदुमंद योद्धा 
सात्यकि हमारे निकट आ रहा है। हे पार्थ | कौरवों की बहुत स्त्री सेना 
का नाश कर, सात्यकि वैसे ही चला आ रहा है, जैसे सिंह बहुत से साँडों 
को मार कर आता हो | अगणित कमल जैसे मुखों वाले राजकुमारों के 
सिरों को का८ और डनके कटे सिरों से रणभूमि के ढक, बड़ी फुर्ती से 
सात्यकि हमारे पास आ रहा हैं| सात्यकि, अ्राताओं सहित दर्योधतन को 
परास्त कर तथा जल्नसन्ध का वध कर, फु्ती के साथ हमारे पास आ रहा 
है। सात्यकि माँस के पक्ष ओर रुचिर के जल वाल्नी नदी के प्रवाहित 
कर और उस नदी में कौरवों के ठतूणथ की तरह वहा, रूपटा हुआ, हम 
लोगों के पाल आ रहा है। 
श्रीकृषण के ववन सुन, अजुन प्रसन्न न हुए। वे डदास हो कहने 
लगें-सात्यकि का यहाँ आना, मुझे अच्छा न लगा। क्योंकि सात्यकि के 


हिल 
5) 


जाती. 
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यहाँ चले आने पर घरममराज के जीवित होने में झुझे पूर्ण सन्दे 
सात्यकि को तो मेरे आदेशानुसार घर्मराज के निकट रह कर, उनको रक्षा 
करनी चाहिये थी । न मालूम भेरे आदेश के विरुद्ध, धर्मराज के वहाँ छोड़ 
सात्यकि यहाँ क्यों चला आया | द्वोण का सामना करने के लिये घर्मराज 
अब पअ्रकेले वहाँ रह गये हैं| यहाँ जयद्रथ अभी तक नहीं सारा गया । 
देखिये उधर भूरिश्रवा, सात्यकि से लड़ने के लिये आगे बढ़ा चला आता 

। में सिन्धुराज का वध करने की प्रसिज्ञा कर, पहले. ही बड़ा भारी एक 
काम अपने ऊपर लो चुका हैँ | डसे सुभे पूर्ण करना है । साथ ही मुझे 
युविष्ठि: की सुध भी मेँगवानी है। महाबली सात्यकि बहुत थका 
साँदा है| श्रब इसमें बहुत थोड़ा बल रह गया है । इसके रथ के घोड़े 
और सारथि भी बहुत थके हुए हैं। किन्तु भूरिश्रवा अ्रभी ताज्ञा चल्मा आ 
रहा है । साथ ही उसके पास उसके सहायक भी हैं | क्या हम इस युद्ध में 
सात्यकि के! सकुशल देख सकेंगे ? सारे समुद्र के तेैर कर कहीं सास्यकि 
तल्लेया में न डूब जाय | असख्पटु कुरुबंशी महाबल्ी. भूरिश्रवा के साथ 
लड़ने पर सात्यकि का मज्ञल हो | केशव ! घर्मराज ने द्रोण से थे डर, 
सात्यकि के मेरे निकट भेज दिया से। यह उन्होंने बड़ी भूल का कास किया 

। जैसे श्येन पत्ती सदा माँस की थेह में रहता है, बेघे ही द्रोण, धर्सराज 
के पकड़ने की टोह में सदा लगे रहते हैं । इसीसे सुक्के धर्मराज के सकुशल 
होने की चिन्ता है द 


एक सो बयालीस का अध्याय 
भूरिश्रवा के साथ सात्यकि की लड़ाई 


इ्ेस्य ने कहा--है राजन ! युद्धदुमद सात्यके के आक्रमण करते 
देख, भूरिश्रवा ने क्रोध में भर, उस पर आक्रमण किया। भूरिश्रदा ने 
सात्यकि से कहा--आज भाग्य ही से तुम भेरे सासने पड़ गये हो | आज 
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मेरी चिरकालीन अभिलाणा पूर्ण होगी। यदि तू रण छोड़ कर, भाग न 
|... .. गय; तो तू जीता जागता लौट कर न जा प्रावेगा । हे दाशाह ! अपने के. 
! शूर होने का अभिमान रखने वाले तुकके। मार, कर आज मैं दुर्योधन के 
प्रसन्न करू गा। वीरों में श्रेष्ठ कृष्ण और अजुन आज तुझे सेरे बाणारिनि 
से भस्म हो कर गिरा हुआ देखेंगे । आज वे घधर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने 
हठात्‌ तुझे सेन्यव्यूह में प्रवेश करवाया है, तुझे रत देख अपनी करतूत पर 
लज्जित होंगे । अज्ञेन के मेरा विक्रम उस ससय विदित होगा, जब तू 





2 लोहुलुहान हो मर कर भूमि पर पड़ा होगा । पूर्वकाल्- में जैसे देतव्थराज बलि 
बा, के साथ लड़ने को इन्द्र उत्सुक थे, वेसे ही चुकसे लड़ने के में बहुत 


दिनों से लालायित हूँ । हे सात्यकि ! में आज तुमसे घोर थुद्ध करूँगा | 
5 युद्ध के समय तुझे सेरे बल और पशक्रम का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। 
आ में आज तुझे मार कर वेसे ही यमालय भेजेगा, जैसे श्रीरामचन्द्र के अनुज 


लषक््मण ने मेघनाद के मार कर यमपुरी भेजा था। आजम जब तू सारा 
पे ' | । जायगा, सब घर्मराज श्रीकृष्ण ष्ण्‌ ओर प्ज न हतोत्साह हे युद्ध बद कर, चले 
|... देंगे। आज बाणों द्वारा में अच्छी तरह तेरा एजन करूँगा, जिससे तेरे हाथ 
ला से युद्ध में मारे गये वीरों की ख्त्रियाँ प्रसन्न हों । जैसे सिह के सामने पड़ कद 
मूंग का बचना असस्मव हे, बसे ही मेरे सामसे पड तेरा बचना भी 

.... श्रसम्भव हे 
। सक्षय ने कहा-हे परन्तप ! भूरिश्रवा के इन वचनों के सुन, सात्यकि 


«|... ने कहा--भूरिश्रवा ! में वह नहीं हूँ जो युद्ध से डरूँ। न तो सुझे कोई 
| . बातों की घसकी से डरा सकता है और त्ञ कोई मुझे युद्ध में मार ही सकता 
है| ऐसा भी काई माई का लाल नहीं, जो युद्ध में मुझे निरख भी कर दे । जो 
मुझे युद्ध में मार गिरावेगा-वह फिर सब को मार लेगा! । बहुस सी बकवाद 
करने से लाभ ही क्या है | ठुझमें यदि कुछ पराक्रम है तो उसे प्रदर्शिव 
।.... कर। तेरी यह बकवाद शरद्कालीब सेघों की गर्जना की तरह व्यर्थ है | मुझे: 
.. तो तेरी इस बकबक के सुन हँसी आती है। चिरवाब्छित मेरा तुम्दारा 
। 
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युद्ध अब आरम्भ हो | तुकसे लड़ने के! सेशा जी अब बहुत चाह रहा है । 
अरे नशाघम ! आज में तेरा वध किये बिना रणस्थल के बाहिर पैर न 
रखूंगा । इस प्रकार आपस में कड़ाकड़ी को बातचीच हो घुकने बाद उन 
दोनों बीरों का युद्ध आरम्भ हुआ । जैसे ऋतुमती हथिनी के पीछे दो मत: 
वाले हाथी लड़ें, वेसे ही वे दोनों ऋद हो लड़ने लगे। अरिन्द्स सात्यकि 
. :; >> और भूरिश्रवा, बंदे बरसाने वाले दो मेघों की तरह, एक दूसरे पर बाणध्ृष्टि 
करने सगे | सात्यकि का वध करने की कामना करने वाले भूरिश्रवा ने, अथम 
सास्यकि को बाणें से ढक कर, पीछे उस पर दीचण बाण छोड़े | फिर सूरि- 

. श्रवा ने सात्यकि के ऊपर दस बाण छोड़े । किन्तु सात्यकि मे अपनी अद्य- 
. साया से सूरिश्रवा के छोड़े समस्त बाणों को अपने बाणों से बीच ही. में 
काट डाला | दोनों कुललीच ओर यशरवी वीर एक दूसरे पर नाना प्रकार: के 

./ शज्मों की वर्षा करने लगे | जेले सिह नखों से और गज दाँतों से लड़ते हैं, 
| चैसे ही वे दोनों रथी शक्ति और बाणों के प्रहयरों से एक दूसरे को घांयल 
करने लगे | भाणों की बाज़ी वृगा--वे दोनों पह्यारों से एक दूसरे के अंगों 
को सुन्न कर डालते थे। रक्त से नहाये हुए दोनों वीर दे यूथपति गजों की 
तरह आपस में गुथे हुए थे । थोड़ी हो देर में बल्मल्लोक के भी ऊपर वाल्ने 
लोक में ममनेच्छु वे दोनों सिह की तरह दहाड़ने लगे । वे दोनों हित हो 
आपके पुत्रों के सामने ही एक दूसरे पर बाणों की दृष्टि कर रहे थे।. 
ऋतुमती हाथेनी के पीछे लड़ने वाले दो गजों की तरह लद़ने वाले उन 
“जि. दोबों का युद्ध सल॒ुष्य देख रहे थे । दोनों ने दोनों के रथों के घेड़ों को. मार 
. डाला और घलुषों के काट डाला | वदनन्तर वे देनों वीर रथों से उतर 
हाथ में ढाल तलवार ले रणत्षेत्र में डट गये । वे दोनों पैतरे बदलते तथा 
उछुल उछुल कर एक दूसरे पर बार करते थे | कवच, अंगद और शख्छधारी वे 
दोनों इधर डघर घूमते हुए खज्लग्रहार के कौशल्मों को दिखलाते थे । कभी 
वे ऊपर उछलते, कभी तिरल्ले हो पैतरे बदलते, कभी नीचे कुक जाते, कभी 
| >.... के झुके सरक जाते श्रे, वे दोनों एक दूसरे पर पूरा बार करने का अवसर 
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रूढ रहे थे, उन दोनों ने कुछ देश तक घोर युद्ध कर के, आपस में विल्नक्षण 
ढंग से कथोपकथन किया । वे दोनों अखस्न-चाद्यन-विद्या की सफाई ओर 
सौष्ठव दिखा दिखा कर, आपस में एक दूसरे को हराना चाहते थे । 

हे राजेन्द्र ! घोर युद्ध कर के, वे दोनों बीर कुछ देर तक दुम लेने के 
समस्त सैविकों के सामने खड़े रहे । फिर उन दोनों ने एक दूसरे की सो 
फुन्नियों वाली दे।नों ढालें काट डालीं और वे बाहुयुद्ध करने लगे | मन्नयुद्ध 
में कुशछ्व वे दोनों वीर लोहे जैसी कड़ी और परिध समान लंबी सुजाशों से 
आपस में गुथ गये । हे राजन ! वे अपनी उच्च शिक्षा के कारण अपने ख॑स 
ठोंकने लगे। सहाराज ! उन दोनों वीरों की युद्धनिपुराता, भुमबन्धन 
और अुजाएँ छुड़ा कर फिर गुथ जाना आदि देख कर, याद्धागण हित 
होने लगे । जिस समय वे दोनों पुरुष इस प्रकार सल्लयुद्ध में भरदृत्त थे, उस 
समय चजद्ध घहराने जेसा घोर शब्द होने क्षण ! जैसे दो बलवान हाथी, 
दाँतों से ओर दो बली सॉड सींगों से लड़ते हैं, वेसे ही भूरिश्रवा और 
सास्यकि लड़ रहे थे । झुजबन्धन, सिरों की ठक्करें' पैर की चपरास, 
घुंटनों का अहार कर और मज्ञयुद्ध के बचीसों पेच दिखलाते हुए, वे आपस 
में गुथे हुए थे । डस समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा--अघलुर्धरों में. श्रेष्ठ 
साध्यकि रथहीन होने पर भी सूरिश्रदा से लड़ रहा है | तुम उसकी ओर 
ज़रा निहारों वो । हे पार्थ ! यह सात्यकि भरतवंशी राजाओं की सेना को 
विदीणं कर, तुम्हारे निकट आ रहा है। इतना ही नहीं, उसने समस्त 
भरतवंशी राजाओं को युद्ध में पछांडा है, किन्तु हमारी ओर आते हुए तथा 
श्रन्त सांत्यकि से, बहुदक्षिणा देने वाल्या भूरिश्रवा भिड़ा हुआ है । इस 
समय सात्यकि का उल्कके साथ लड़ना ठीक नहीं है । इधर अजहुंच और 


न 


: श्रीकृष्ण में यह वार्ताक्वप हो ही रहा था कि, डर युद्ध दुर्मद, कुछ एवं 


मदमच सूरिश्रवा ने उछुछ कर सास्यकि पर वैसे ही अहार किया, जैछ्ले एक 
मदवाला गज दूसरे मतवाले गज पर प्रहार करता है| यह देख श्रीकृष्ण ने 
अजुन से कहा--दुष्णिकुल तथा अन्धक कुल्न में व्याप्र सदश सात्यकि इस 
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समय भूरिश्षवा के पंजे में पड़ गया है | उसे तुम देखो । दुष्कर कर्म करने 
के कारण मूशायी अपने घीर शिष्य की तुम रक्षा करो | तुम ऐलः करो 
जिससे यह भूरिश्रवा के पंजे में न फँसने पावे | तुम शीघ्र इस ओर 
ध्यान दो । अब विल्वंब करने का अवसर नहीं है | यह सुन अर्जुन ने हषित 
हो, श्रीकृष्ण से कह्मा--वन में मतवाले गज के जैले सिंह खबेड़े वैसे हे 
>> भूरिश्रवा द्वारा खदेड़े हुए सात्यकि के देखो । सझ्य ने कहा-हे राज 
जब श्रीकृष्ण अजुंत से इस प्रकार कह रहे थे, तब सेना में बड़ा 
'कोलाहल मचा । सूरिश्रवा ने सालकि के उठा कर भूमि पर दबोच दिया | 
फिर उसने सात्यकि की छाती पर एक लात सारी और उसके सिर के बाल 
पकड़, उसे मारने के स्यान से तलवार निकाली | वह सात्यकि का कुण्डलों 
से सुशोभित सिर काटने के उद्यत हुआ । जैसे कुम्हार दण्ड से अपना चाक 
: ८ .घुमाता है, वेसे ही सात्यकि अपने सिर के केशों सहित भूरिश्रवा के हाथ के। 
घुमा रहा था । यह इसलिये कि जिससे वह उसके हाथ से छूट जावे | यह 
देख श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा-अर्जुन | देख, तेरे समान घलुविद्या में चतुर 
तेरा शिष्य सात्यकि, भूरिश्रवा के हाथ पढ़ गया है। रण में और बल 
में सात्यकि से भूरिश्रवा अधिक प्रमाणित हुआ हे | सात्यकि अब तिवश है 
यह सुन अजुन सन ही मन सूरिश्रवा के बल्न की प्रशंसा करने छ्वगा | वह 
'कहने लगा भूरिश्रवा खिलौने की वर्ह सात्यकि के! कढ़ोर रहा है | यह देख 
द सुझे बड़ी प्रसक्षवा होती है। निस्सन्‍्देह भूरिश्रवा कुरकुल की कीसि बढ़ाने 
“।. बाला है ) जैसे सिह मतवाले हाथी केा कढ़ोरता है, वेसे ही वह सात्यकि के। 
धल्तीट रहा है; किन्तु भूरिश्रवा, सात्यकि के मारने नहीं पावेगा । कार 
सन ही सन* कह अजुन ने श्रीकृष्ण से कहा--हृस समय मेरा ध्याव जयद्भथ 
की ओर होने से में सात्यकि की ओर नहीं देख सकता । तथापि में इस 
यदुवीर की प्राणरक्षा के क्षिये, एक बड़ा खेल खेलता हूँ, तुम देखो । यह 
कह और श्रीकृष्ण के अनुरोध की रक्षा के लिये, अज्जुन ने एक क्षुरप्र बाण 
'माणडीव धनुष पर रख कर छोड़ | आकाशच्युत उल्का की तरह वेग से छूटे 
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कार्ड देख लोगों को बड़ा दुःख हुआ । भूरिश्रवा, सात्यकि को छोड़ अलग 
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४३६ द्रो ण॒पव॑ गे 


हुए उस बाण ने यशस्वी भूरिश्रवा की उस भुजा के, जिससे वह खात्यकि 
का सिर काटने के लिये खड़ लिये हुए था, काद डाला । 





७3 2 ध्याय 
एक सो लेंतालीस का अध्या 
भूरिश्रवा का वध : 
इनृज्षय ने कहा--हे धतराष्ट्र |! अ्जेन ने अदृश्य रूप से भूरिश्रवा का वह 
हाथ जो उसने सात्यकि का लिर काटने के लिये उठाया था, बाण मार कर 


काट डाला , भूरिश्रवा का बाजूबंद से भूषित और खज्ड अहरण फिये हुए वह 
हाथ, पाँच फन चाले सर्प की तरह, रक्त टपकाता हुआ गिर पड़ा | यह 


जा खड़ा हुआ | वह कहने लगा कि, अर्जुन ने म्रुके निकस्मा कर डाला | - 
अतः वह क्रोध में भर अजुन को कुवाधष्य कहने लगा | वह बोला--अज्ुव ! 
तूने एक नुशंस सनुष्य जेसा यह कार्य किया हे। में वो दूसरे से लड़ रहा! 
था। मेरा ध्यान दूसरी ओर था । ऐसे अवलर में तूमे मेशा हाथ काटा है। 
जब घर्मराज तुकसे पूछेगे कि तूने भूरिअ्रवा को केसे सारा ? तब तू कया 


अथवा यह अच्विद्या तू साक्ात्‌ शझह्वर से सीख आया है (या यह विधा 
कृपाचार्य या ड्रोणाचार्य की सिखलायी हुईं है? तू संसार के समस्त << 


धनुषधारियों में श्रेष्ठ है, तिस पर भी तूने अपने साथ युद्ध न करते हुए 7 
मुझे पर पहार किया । रणनीति के ज्ञाता पुरुष प्रमत्त के ऊपर भसयभोत 
के ऊपर, रथहीन के ऊपर, अनुनन दिनय करने वाले के ऊपर तथा दुः:खी 
महुष्य के ऊपर, रण में कभी प्रहार नहीं करते । ऐसा निक्षष्ट कार्य तो वे 
दी लोग करते हैं, जो नीच और दुष्ट होते हैं । अठः तूने ऐसा भयझ्लर 


का * क्यों किया ? सज्जन पुरुष अच्छे काम तो सहज ही में कर डालते. ..! 
5 
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हैं, किन्तु उनसे खोटे कास नहीं बन पड़ते । श्रेष्ठ छुरुष ही क्‍यों न हो, वह 
खरे खोदे जैले लोगों की संगत में रहता है, वह वैसा ही बन जाता है । 
इस बात का अनुभव सुस्ते प्रत्यक्ष हो रहा हे | तू कुरुषंशी राजघराने में 
जन्म लेकर ओर सुशीक्ष हो कर भी ज्ञात्रधर्म से विचल्तित कैसे हो गया ? 
सात्यकि के पीछे तूने यह अतिजछुद्र जो काम किया है, सो इसमें . निस्‍्लन्देह 
श्रीकृष्ण की सलाह है ! किन्तु तुमे तो ऐसा काम कदापि न करना चाहिये 
था। क्योंकि यह काम तेरी मान मर्यादा के सर्वथा विरुद्ध हे | कृष्ण के मित्र 
के लिवाय और केाई भी पुरुष अन्य से युद्ध करने में प्रवृत्त दुरुष के साथ 
|... ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता | श्रजुन ! क्या तू नहीं जानता कि, कृष्ण और 
अन्धककुल के राजे स्वभाव ही से ब्रात्य और कूरकर्मा होने से रिव्दा के पात्र 
. हैं| अतः उनकी बात को तूने केसे ठीक माना ? जब रख में सूरिश्रवा ने 
। 4 अजुन से ऐसा कहा, तब अर्जुन उससे बोला--सचमुच मरणासन्न पुरुष 
को बुद्धि ठिकाने नहीं रह जाती। तेरा यह सब कथन व्यर्थ है । तू सुकको तथा 
|... श्रीकृष्ण को भल्नी भाँति जानता है । तिस पर भी तू व्यर्थ ही मेरे लिये और 
श्रीकृष्ण के लिये अपने मुख से कुवाच्य निकालता है। तू स्वयं रणनीति 
जानता है तथा समस्त शास्त्रों का पारदर्शी है | तुझे यह भी विद्त है कि 

में अधमे कार्य नहीं करता | फिर भी तू क्‍यों कर अ्म में पड़ गया हे ? तुम 

सब, अपने, भाई, चचा, पुत्र ओर सगे नतेव भाईबन्घुओं तथा रूमवयस्क 

57. मित्रों को साथ ले कर, निज भ्ुजबल्न के भरोसे शत्रुओं से लड़ते हो। 
/.. फिर क्या कारण है, जो मैं अपने पक्ष के उन लोगों की, जो हम लोगों के 
सुख दुःख में शरीक हैं और अपने प्राणों को हथेली पर रख, हमारे लिये 
युद्ध कर रहे हैं, रक्षा न करूँ ? फिर सात्यकि. की, जो युद्धविद्या में मेरी 
दहिनी भुजा की तरह पटु है रणनीति के अजुसार सेनापति को केवल रा 
आत्मरक्षा. ही न करनी चाहिये, श्रत्युत उसे उन सब की भी रज्चा करनी बा 
होती है, जे उसके लिये लड़ते हैं । जो राजा युद्ध में अपने योद्धाओं की 
>> रक्षा करता है, उसीकी रक्षा होती है। यदि में तेरे दथ से साथकि का 


५ 
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भ्र्श्प द्रोणपव 


सारा जाना देखता रहता, यो में स्वयं पाप का भागी होता । अतः साध्यकि 


को बचाना मेरा धर्म था। अतः मैंने उसकी रक्षा की | फिर तू भेरे ऊपर 


क्यों क्रद्ध होता है ? तेरा यह कह कर मेरी निन्‍दा करना कि, दूसरे से लड़ते 
ए तुझे मेंने छोखे में मारा--सो यह तेरा मविअस है। रथों, गजों, अश्ों 
आदि से युक्त, घिहनाद से प्रतिध्वनित तथा अपने ओर शबत्रुपक्ष के योद्धा 


जिसमें उपस्थित हैं, उस सेनारूपी गम्भीर सागर में तू ककच डछालता और 
रथ पर चढ़ा हुआ घनुष की डोरी खींच रहा था, फिर तू किस मुँह से यह 


कहता है कि, तू अकेला सात्यकि के साथ लड़ रहा था! ; सात्यकि बहुत से 
महारथियों से लड़ते लड़ते और उनको परास्त करते करते श्रान्त हो गया 
था; उसके रथ के घोड़े भी थके हुए थे । घायल और थके माँदे साध्यकि 
को हराने में क्या तू अपनी बहादुरी समझता है ? तिस पर ऐसे सात्यकि 


का तू सिर काटने को उद्चत था। इसको कौन सहन कर सकता था? 


छः 


तुझे निन्‍दा ते अपनो करनी चाहिये कि, तू आत्मरक्षा न कर सका | 


आश्रितों की रक्षा ते कर ही क्या सकता हे? 


सझ्षय ने कहा--हे ध॒तराष्ट्र | जब अज्ञन ने यह कहा, तब भरिश्रवा मे 
सात्यकि को छोड़, प्राशत्याग के समय तक के लिये अवशनत्रव घारण कर 


किया | अजुन से कुछ भी न कहा । सूरिश्रवा ने एथिवी पर बाण बिछाये । 


फिर उन पर वह शरीर स्यागने का बैठ गया । डुसने अपने नेत्रों के नेन्नों के 
अधिष्ठात्‌ देदवा सूर्य में ओर सन के जद में होसा और वह बह्म का ध्यान 
करता हुआ, समाधिसग्न हो गया। कौरव पक्तीय सैनिक श्रीकृष्ण और अर्जुन 
की निन्‍्दा और भूरिश्नवा की प्रशंसा करने लगे | उन्तकी तिन्‍दा का श्रीकृष्ण 
और अर्जन ने कुछ भी उत्तर न दिया। तिस पर भी तुम्हारे पुत्र उनकी निन्‍दा 
करते ही रहे | यह बात अर्जुन के सद्य न हुई। पर इसके लिये अ््जुन के 


रोष न आया । अर्जुज़ ने डन लोगों के! स्मरण कराते हुआ इतना ही कहा- 
सब राजा लोगों के मेरा यह च्रतः मालूम है कि, लड़ते समय सेरें पक्ष के 


किसी भी पुरुष को, जो मेरे बाण की पहुँच के भीतर रहेगा; काई न सार 
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सकेगा । हे भूपकेतु भूरिश्रवा ! तू मेरे इस बत के! जान कर भी; मेरी 
निनन्‍द! करता है--यह तो दीक नहीं । असली बात समझे बिना निन्‍्दा 
करना उचित नहीं। शख्रघारी एवं सात्यकि का वध करने के डचचत 
आूरिश्रवा के हाथ के काट कर, मैंने अधर्स नहीं किया। क्‍यों जी! तुम 
क्ोगों ने शब्ररहित, रथरहिल और कघवचरहित अभिमन्यु के! मारा--सो 
क्यां प्रशंसा का काम था ? अजुंन की इन बातों के सुन, भूरिश्रवा ने 
प्रथिवी में माथा रगड़, वामहर्त से अपना कटा हुआ दक्षिण हस्त, अज्ञुन 
की ओर फेंका । सूरिश्रवा का सिर नीचा हो गया और बह झुपचाप बैठ 
गया । उसका ऐसा भाव देख, उससे अजुन ने कहा-हे शत्त के ज्ये्ठ आत! | 
मेरा जेसा अजुराग युधिष्ठिर, सीस, नकुल और सहृदेव के ऊपर है, वेसा ही 
तेरे ऊपर भी है, श्रीकृष्ण के आज्ञानुसार तू उन कोकों में जा, जिस 
'उशीनरननन्‍्दन--शिवि जेसे पुण्यवान जन गये हें। श्रीकृष्ण बोले---टे 
यज्ञनिरत सूरिश्रवा | जिन ल्ोकों के लिये ब्ह्मादि बड़े बड़े देववा सदा 
ललचाया करते हैं ओर जिनमें लदा प्रकाश बना रहता है, उच लोझें में 
मेरी तरह गरुड़ पर सवार हो तू जा । 

सक्षय ने कहा--हे धतराष्ट्र ! भूरिश्रवा से छूट कर सात्यकि अभी तक 
भूसि पर डी पड़ा था | वह अब डठा और उसने निष्पाप भूरिश्रवा का सिर 
काउने के लिये हाथ में तलवार त्वी | यह देख सारी सेना में बडा होहत्ला 
सचा । उस समय अजुन, श्रीकृष्ण, भीम, चक्ररद्रक; अश्वत्थामा, कृपाचार्य, 
कर्ण वृषसेन और जयद्थ ने सालकि के! निषेध किया और कहा--अरे सूर्ख ! 
यह क्या करता हे ? सब के सना करने पर भी ओर सैनिकों के दोहरुला 
मचाने पर भो सात्यकि ने मरणकाल पर्यच्च अनशव-च्रव-घारी, (छुन्नआुज 
भूरिश्नवा का सिर कांट डाला | सात्यकि के इस कार्य की सब लोगों ने घोर 
निन्‍दा की । देवता, सिद्ध, चारण यथा मनुष्यों ने भ्ूरिश्रवा के असि सम्मान 
प्रद्शित किया और उसके कार्यो के! आश्यर्यचचकित हो देखों। साप्यकिं के 
कम के औचित्य, अनौचित्य के ले, क्न्नियों में बहुत समय तक वाद्विवाद 
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होता रहा । श्रन्त में उन्होंने कहा--इसमें सात्यकि निदाष है । क्योंकि यह 
ऐसा होना ही था । अतः इसके लिये क्रोध कश्ना उचित नहीं । क्योंकि 
क्रोध सें सलुष्यों के! बड़ा दुःख होता है | बीर शज्नु के उचित है कि, बह 
शन्र के सार डाले, इसमें आगा पीछा करने की आवश्यकता नहीं । सात्यकि 
कहने लगा[--अरे घ््म की ध्वज्ञा उड़ाने वाले पापी कारदों ! तुम लोग जो 
इस समय. धर्म की दुह्वाई दे रहे हो और कह 
उचित नहीं हुआ--किन्तु तुम्हारा यह घरसेविचार उस ससय कहाँ हवा खा 
रहा था, जिल समंय तुझ्त लोगों ने मिल्ष कर, निरखत सुभद्रानन्‍्दन अभिमन्यु 
का वध किया था | मेरा ते! यह ग्रण है कि, युद्ध में जो कोई मेरा अपसान 
करेगा और भेरे लात सारेगा, और में जीवित बना रहूँगा, तो उसका में 
अवश्य वध करूँगा | वह भले ही सुनित्रत घारण किये ही क्यों न बैठा हो ? 
में बदला लेने की घात में था और मेरी भुजाओं में बल भी था, तब भी 


तुमने आँखों के रहते सुझे मरा हुआ समझ लिया । यह तो तुम्हारी ससक 


का ओछापन था| मैंने ते। बदला ले कर उचित कार्य ही किया है | अर्जुन 
ने उसकी स्ुजा कादी और अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की, सो इससे तो भेरे 
यश में बद्दा लग गया । किन्तु होनहार होता है, वह हुए बिया नहीं रहया 
और आस्यानचुसार कार्य हुआ ही करता है। इसका युद्ध में मारा जाना 
देवयोग़ के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? इसमें मेंने कोई पाप कमे 
नहीं किया । वाल्मीकि ने प्रधम इस घराघास पर एक छोक पढ़ा था; जिसका 
अर्थ यह है--हे कपि ! तेश कहना है कि, स्त्रियों का वध करना अनुचित 
कार्य है, किन्तु समस्वी पुरुष के। वह कास करना चाहिये, जिससे शज्रु के 
पीडा पहुँचे । 

सक्षय बोले--हे राजन्‌ ! जब सात्यकि ने उन लोगों के इस प्रकार 
फटकारा; तब वे सब चुप हो रहे ओर सन्त ही सन उसकी सराहना करने 
लगे; किन्तु बड़े बड़े यज्षों में मंत्राभिषिक्त जत्यों से पूत, सहसरों का दान 


करने वाले और सुनिध्त्ति से वन्त में रहने वाले, यशस्वी भूरिश्रवा के वध का | 





हो, सूरिक्रवा का सारना 





हु 
अनिनननननान-पनन-*नन-झनननान ननननिन+-“मगमननब न नम ज गा अनकनननएपकण लेन ॥+०न। 
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एक लो चोवालीस का अध्याय ४४०१ 


अभिननन्‍्दत किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया। श्याम केशों तथा 
पारावत जैसे लाल नेन्नों से चुक्त भूरिश्रवा का कया हुआ मस्तक, यज्ञवेदी 
पर पड़े हुए अश्वमेघीय अश्व के सिर जैसा जान पड़ता था। जो भूरिश्रवा 
याजकों की कामवाओं के पूर्ण किया करता था, वह सापनीय थूरिश्रवा, 
भहारण में शखस्य द्वारा मारा जा कर, पवित्र हो गया । वह निज शरीर के 
त्याग कर, अपने पुण्यप्रभाव तथा तेज से आकाश और पएथियी को व्याप्त 
करता हुआ ऊर्व॑ल्लोक के अस्थानित हुआ । 





एक सो चोवालीस का अध्याय 
सात्यकि ओर थूरिश्रवा की शत्रुता का कारण 
छूतराष्ट्र बोले---दहे सक्षय ! अज्जैन के पास जाने का बचत युधिष्ठिर 
केा दे, तथा द्रोण, कर्ण, विकर्ण और कृतवर्सा आदि में से किसी से भी न 
हारने वाला सात्यक्ति, यूरिश्रवा द्वारा क्यों कर वश से किया झया ? भूशिश्रवा 
ने उसे केसे उठा कर सूसि पर पटक दिया ? 


सक्षय ने उत्तर दियो--हे राजन्‌ ! आपकेा कदाचित्‌ साध्यक और 


भूरिश्रवा की उत्पत्ति-कथा का बृत्तान्त नहीं मालूम । अठः में उन दोनों का 
जन्म-दृत्तान्त आपके खुनाता हूँ । आप सुनें | अन्नि का पुत्र सोम था, सोम 
का पुन्न घुध था | बुध के, इन्द्र तुल्य पराक्रमी पुरूरवा मासक एक पुत्र 
था। पुरूरवा के आयु, आयु के नहुष और नहुब के ययाति नामक 
घुत्र हुआ । उस राजा की देवता ओर ऋषि भी अतिष्ठ करते थे। ययाति 
के देवयानी के गर्भ से यदु नामक ज्येष्ठ राजकुमार जन्सा था। यदु के 


वंश से देवमीढ़ नाप्तक एक राजा हुआ। इसका त्रिलोकविश्वत चदुबंशी 


राजा शूर नास का पुत्र हुआ । शूर के वछुदेव नामक पुत्र हुआ | वसुदेव के 


 संसान घलुविद्या में दूसरा कोई वीर न था। बह युद्ध में कार्सवीर्य के समान 


था। उसके कुल में शिमि नामक एक राजा हुआ, जो उसके संसान था। 
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४४२ द्रोण॒पते 


उन्हीं दिनों, देवक की पुत्री देवकी का स्वयंवर रचा गया | उल स्वयंवर में 
सब देशों के राजा शरीक हुए थे। किन्तु शित्रि ने उन खब के परास्त कर, 


देवकी के! रथ पर चढ़ा लिया और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करने 


को शिनि उसे ले आया । राजा सेोसमदच के शिनि का यह कर्म असम 
हुआ | अतः उत दोनों वीरों में अर्द्धदेवल तक मल्लयुझू हुआ किया । यह 


युद्ध बढ़ा विस्मयकारी था। अन्त में शिनि ने समस्त दशकों के सामने 


सेमदत्त के ऊपर ॒ उठा भूमि पर दे मारा । फिर उसकी चोटी पकड़ उसकी 
छाती में लात सारी और तलवार निकाल उसका सिर काटना चाहा। पीछे 
से उसके मन में दया का सम्जार हुआ; तब उसने सेमदच के छोड़ दिया 
और उसका सिर खज्ज से न काटा । साथ ही 'कहा--जा में तुझे आ्राणदान 
दे कर छोड़े देता हूँ । अपनी इस दुर्दशा से सेामद्त्त के सन में बड़ी ग्लानि 
उत्पन्न हुईं | अतः उससें रूप द्वारा सहादेव जी के प्रसन्न किया । सहादेव जी 


क 5, 


ने प्रसन्न हो कर जब उससे धर मसाँगने का कहा, तब से।मदत्त ने कहा-- 
भगवनू | मेरे ऐसा पुश्न हो, झो हज़ारों राजाओं के सामने, शिलि के पुत्र 


के भूमि पर पटक, उसकी छादी पर ल्वाव सारे । इस पर सहादेव जी एव- 
सस्तु कह कर अन्यर्धान हो गये | अछः शिव जी के बरदानानुद्यार सामदत्त 
के भूश्श्रिवा नासक पुत्र हुआ | उसी भूशिक्रवा ने इस युद्ध में शिनिनन्द्म 
सात्यकि को पटक उसकी छाती में लाव सारी। राजन ! सात्यकि के भूरि- 

८ में का यही कप ञ् व्याकि 
श्रवा द्वारा पराध्त (किये ज्ञानें का यही कारण है। वास्तव में सात्याकि केए 
बड़े बड़े योद्धा नहीं जीए सकते; ओऔरों की तो बात ही क्‍या है ! साथ्वतवंशी 
। लय के वेधमे में कभी नहीं चूकदे और ये लोग विचिन्न ढंग से 


युद्ध करते हैं । उनमें इतनी शक्ति हे कि, वे देवताओं, गन्धवों और दानवों 


के भी जीव सकते हैं । वे लोग सदा सतक रहते हैं ओर कभी पराधीन हो 
कर नहीं रहते ! वे निज पराक्रम से सदा विजयी हुआ करते हैं | इस प्थिवी 
तल्न पर ठीनों कालों में दृष्णिवंशियों के समान बलवान होना असम्भव है । 




















एक सौ पेंतालीस का अध्याय ४४३ 


चलते हैं | युद्ध में उनको देवता, दैत्य, गन्धवे, यक्ष, सर्प और राक्षस लोग 
भी परास्त नहीं कर सकते । फिर बेचारे मनुष्यों की तो बात ही क्या है ? 
ये लोग, बह्मद्॒व्य, गुरुद्ृव्य एवं जातीय द्वव्य का संरक्षण करते हैं । अहिसक 
हैं ओर विपत्तिग्रस्त की रक्षा करते हैं। बड़े घनाव्य होने एर भी वे निश्निसानी 
हैं। ये ब्राह्मणभक्त और सत्यवादी भी हैं | ये बलवान हेने पर सी शक्तिशा- 
लियों का अकारण अपमान नहीं करते और विपत्ति से दीवजनों के उदार 
क्षेते हैं । ये देवपूजक हैं ओर वकवादी नहीं हैं। इसीसे बृष्णिवंशियों का 
प्रताप कम न हो, दिन दूना राव चौगुना बढ़ रहा है । सब्भव है, कई 
बलवान मेरु प्वेत के उठा ले और अपार सागर तेर कर पार कर ले, किन्तु 
उनसे लड़ कर, उनका नाश करना किसी के लिये भी सम्भव काये वहीं 
है । है राजन्‌ ! मैंने आपका सन्देह दूर कर दिया। किन्तु हे कारवाधिपते ! 
आपको यह न भूल जना चाहिये कि, ये सारे घोर अन्याय, आप ही की 
कूटनीति के परिणाम हैं ? 


एक सो पेंतालीस का अध्याय 
तुमलयुद्ध 


... राजा छवराष्ट्र ने पंछा--हे सक्लय ! कुरुवंशीय भूरिश्रवा के सारे 
जाने के बाद, क्या हुआ--अब तुस झुझे यह सुनाओं | कक 
साख्य ने कहा--राजद्‌ ! जब भूशिश्रवा के सास्यकि ने सार डाला, 
तब अज्ुन ने श्रीकृष्ण से कहा-हे कृष्ण ! अब ठुम ऋथ्पट मेरा रथ वहाँ 
ले चलो, जहाँ सिन्घुराज जयद्वथ है। चुम ऐसा करो जितसे मेरी पतिज्ञा 
पूर्ण हो । देखो, सूर्य भगवान्‌ अस्ताचल गम्नन के लिये शीघ्रता कर 
रहे हैं और म्ुम्ते जयद्थ वधरूपी बड़ा भारी कार्य करना है। देखा, कारव- 
पक्तीय महारथी येद्धा जयद्ग्थ की केसी रक्षा कर रहे हैं | अतः हे कृष्ण ! अब 




















2 ५२+_ ९ पलपल पक अल व कल सेल लेट 


ही ० «कनक- पक यक-2००-०अकक-"ानकं> ०५०१ कक ०-० जनक करवा 


के 
है; ४११ 


85०2५ 477 77 7०७7 हा 
४६-52: 5-57 % ६ 


उ58 आप का पक उतर 02: 
डे पक 2 


22220 0 0 027 0000 
के 7825 52747 (६: पक 22207 22 गा 432 2220 
थे ४ 258४५ ; पट है कै ू २22 या कि ; “2 छा ७ 4 रे 20 ४ 
<5५222220002257 20 27292: ।30$%/25 22! 42022 








४४४ .... द्रोणपवे 
तुप्त ऐसे रथ हाँके, जिससे सूर्यास्त के पूर्व ही में जयद्रथ का वध कर, 
अपनी प्रतिज्ञा के पूर्ण कर सकूँ । द 

यह सुब, अश्वविद्या-विशारद श्रीक्षषण ने जयद्रथ की ओर रथ बढ़ाया । 
अमेघ अद्धधघारी अजुंत के रथ के घोड़े, रथ के बड़ी तेजी से खींचने लगे | 
घोड़े इतने तेज़ चत्ध रहे थे कि, जान पड़ता था, मानों वे आकाश में डड़ 
रहे हैं। उस समय दुर्याधन, कर्ण, बुधसेन, सद्॒राज शल्य, कृपाचार्य ओर जय- 
द्रथ आदि महारथी अर्जुन को आते देख, वेग से उसकी ओर रूपटे | जय- 
द्वथ के अपने सामने खड़ा देख, क्रोध में भर अजुन ने उसकी ओर ऐसे 
देखा, मानों वह दृष्टि ही से जयद्रथ के भस्म कर डालेगा । 

अजुन के तेज़ी के साथ जयद्रथ के रथ की ओर जाते देख, दुर्योधन ने 
करे से कहा--कर्ण ! अब तुम्हारे लड़ने का समय आया है| अब तुस 
अपना बल पराक्रम इन समस्त योद्धाओं के प्रदृशित करो । ऐसा प्रयत् 


करो, जिससे अर्जुन, जयद्रथ का वच्ध न करने पावे । हे नरसिंह ! सूर्यास्त 
होने में अब बहुत देर नहीं है । अतः तुम बाणवृष्टि कर, अजुैन के कार्य 
में बाधा उपस्थित करो। क्योंकि सूर्यास्त हो गया और अजुन यदि 


जयद्रण का वध न कर सका, तो अपनी प्रतिज्ञा के सिथ्या होने पर 
वह निश्चय ही अग्नि में कूद आत्मघात कर ल्लेगा। जब अर्जुन न 
रहा, तब इसके माई वथा अन्य साथी योद्धा अपने आप मरने के तेयार 
हो जाँयगे । इस तरह जब पाणडवों भें से कोई भी न रह जायगा, तब 
हस लोग ससागरां पथिवी को निष्कणटक हो डपश्षेग करेंगे। हे कर्ण ! 
दुर्भाग्यधश ही अर्जुन की बुद्धि विपरीत हो गयी हे । इसीसे उसने 
अच्छे बुरे का विचार न कर, अपने ही नाश के लिये जयद्रथवध री 
प्रतिज्ञा की है । फिर इस घराध्ाम पर झुछे ते ऐसा कोई भी वीर नहीं 
दि्खिलायी पड़ता, जो तुम्हें जीत , सके | अतः तुम्हारे सामने, सूर्यास्त के पूर्ष 
अजुन क्यों कर जयद्वथ का वध कर सक्केगा ? फिर तुम्हारे साथ वाले महाराज 
शल्य, कृपाचाये, अश्वव्थामा और दुःशासन, अज्जुन के साथ लड़ेंगे । ऐसी 
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दशा में सो अर्जुन जयद्वध के रथ के निकट भी न फटकने पावेगा । अतः 
अजुन की आयु पूरी हो चुकी है । क्योंकि उधर उससे लड़ने के. यहाँ इससे 
योद्धा हैं ही और उधर सूर्य भी अब अस्त होने वाज़े हैं| में ते समझता 
हैं कि, अर्जुन किसी अकार भी जयद्रथ को न सार पावेगा । असः हे कर्ण | 
थब तुम शल्य, श्रश्वत्थामा आदि पराक्रमी योद्धा के साथ मित्च कंए, 
- विशेष यत्नपूर्वंक, अज्जुन से युद्ध करो । क्‍ 

 सजञ्ञय ने कहा -हऐे राजन ! आपके पुत्र दुर्वेधन के इन वचनों को सुद्र 
कर्ण ने उसे उत्तर दिया --राजन्‌ |! इस सस्य सदावीर भीमसेन के बाखणों 
की चोटों से मेश शरीर क्षव विक्षत हो रहा है। संग्रामभूमि में अपनी 
उपस्थिति को अनिवार्य समझ कर ही में यहाँ विद्यमान हूँ । नहीं वे! घानों 
के कारण हिलने डुलने में भी सेश शरीर दुःखता है । तो भी जयद्वथ की 
रक्षा के लिये ओर तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करने के लिये, जब तक मेरे शरीर 
में प्राण हैं तब तक में अपनी शक्ति के अनुसार लड़वा रहूँगा | मेरे तीकण 
बाणों की वृष्टि होने पर अजुब, किसी दरह भी जयद्रथ के पास. न फटकने 
पावेगा । हे कुरुश्रेष्ठट | अपने हितैषी और अलुरक्तों की आशा पूरी करने वाले 
पुरुषों का शो कत्तव्य होता है उस कर्तव्य का में पूर्ण रीति से पालन करूं गा, 
किन्तु रहा हारना जीवना--से मेरे हाथ: की बात नहीं हे--वह ते 
दैवाधीन है | में आज तुम्हारे लिये अर्जुन से लड़ेंगा और तुम्हारा प्रिय 
करने वथां जयद्रथ की रक्षा के लिये विशेष प्रथत्न करू गा । किन्तु हार 
जीत देवाधीन है । आज सैनिक लोग मेशा ओर अजुन का रोमसाञकारी 

भयहूर थुद्ध देखेंगे | | 

... सक्षय ने कहा--इघर ते! दुर्योधन और करण में हल अकार बातचीत 
हो रही थी और उधर अर्जुन, तीचण बाणशों से आपकी सेना का नाश कर 
रहा था | अर्जुन अपने पैने बाणों को छोड, युद्ध में कभ्नी पीठ न दिखाने 
वाले वीर येद्धाओं की परिघ अथवा हाथी की सड़ जैसी भुजञाओं को काट 


:- काट कर गिराने. लगे । उस समय अज्जुन लगातार बाणखयुष्टि कर रहे थे | 


जनक ०4 रीना “ानश न लक ननानक ह०. ५ '> अर जार | ४4 
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द्रोणपच 


'डस बाणवृष्टि से विशेष कर क्षुरप्र बाणों से हाथियों को सूँड़े, घोड़ों की 
गठनें, रथों की घुरियाँ, आस-वोमर-घारी घुड़सवारों और गजपतियों के 
सिर, काद काट कर भूमि पर डालता जाता था | युद्धमूमि में सहसखरों हाथी, 


घोड़े, पेदल सेनिक, ध्वजा, छुत्न और सफेद चँवर चारों ओर से कद कट कर 


गिर रहे थे । छुण भर में अज्जुन ने आपकी सेना को बेसे ही नष्ट कर डाला, 
जेसे अग्नि घास फूस को जला कर भष्म कर डालता है । सत्यपराक्रमी 


अर्जुन युद्ध करता हुआ, आपकी सेना के बहुत से योद्धाओं को मार कर, 
जयद्वथ के निकट जा पहुँचा । सात्यकि और भीससेन से रक्षित: दुराधपे अर्जुन 
धघकते हुए अग्नि जेसा जान पढ़ता था । अर्जुन का इस प्रकार का पराक्रम- 
प्रदर्शन, हे राजन | आपके महाधजुर्धर योद्धाओं को सह्य न हुआ। अतः दुर्योधन, 


'कर्ण, बृषसेन, शल्य, अश्वव्थामा और कृपाचार्य जयद्रथ की रक्षा के लिये तेथार 


हो गये | स्वयं जयद्रथ भी, आत्मरक्षा के लिये लड़ने को उद्यत हुआ । इन 
योद्धाओं ने अपने धनत्चुष को टंकोरते हुए--संग्राम-निपुण अज्जुन को चारों 
ओर से घेर लिया | ये सब योद्धा जयद्रंथ को अपने पीछे रख, मुँह खेले 
हुए काल की तरह अजुन के सामने जा, श्रीकृष्ण और अज्जञुन का वध करने 


के दिये घूमने लगे । सूर्य की अस्तोन्यमुख ल्ालिसा देख और भी सरगर्मी 


दे 


ठ साथ सर्प जेले अपने चनुषों को तान खान कर, सूर्य जेसे चमचमाते बाण 
अजुन के ऊपर छोड़ने लगे | किन्तु युद्धदुमंद किरीटी ने, उनके छोड़े हुए बाणों 
की लण्ड खण्ड कर भूमि पर डाल दिये । फिश अज्जुन उनके। बाणों से विद्ध 
करने लगा । सिह-पुच्छु-चिन्ह-चिहित ध्यज्ा वाले अश्वत्थासा ने अपना परशा- 


0 ञ्रर्ज ैबप पेछना ० 6 
क्रम प्रदशित कर अजुच को रोकना चाहा । वह दस बाणों से अजुन और 


'साल से श्रीकृष्ण को घायत्व कर, जयद्रथ की रक्षा करता हुआ, रथ जाने के 


| 


सार्ग को रोक कर खड़ा हो गया . उधर अन्य सब सहारथी रथों पर सवार 


हो और बाणों को छोड़ते हुए, अर्जुन के रथ को चारों ओर से बेर कर, आपके 
छुत्र के आदेशाचुसलार, जयद्रथ की रक्षा करने लगे । उस समय अजुन का 


आुजबल प्रकट छुआ और उसके अक्षय्य तूणीर तथा गाण्डीव धनुष का महत्व 
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देख पड़ा | अर्जुन ने अश्वत्थामा और कृपाचार्य के बाणयों को काट, तदुनन्तर 

दस दूस बाण उन दोनों के सोरे । इस पर अश्वत्थामा ने पश्चीस, दृषसेन ने 
सात, दुर्येधिन ने बीस, कर्ण और शल्य ने तीन तीन बाण छोड़, अज्/ैंन को 
विद्ध किया । फिर वे बारंबार खिहनाद करते और बाण छोड़ते हुए अर्जुन 
को चारों ओर से घेर कर ओर अपने रथों को सदा कर सण्डलाकार से' खड़े 
- हुए तथा सूयोस्‍्त की प्रतोक्षा करने छगे | वे ल्लोग गर्ज गर्ज कर अर्जुन एर 
बाणवृष्टि वेसे ही कर रहे थे, जेसे मेघ गजे गर्ज कर ऋड़ी लगाते हैं। वे लोग 
तक सक अजुन के शरीर पर, अख्ों का प्रहार कर रहे थे । किन्तु खत्व- 
पराक्रमी अज्ञेन आपकी सेना के बहुत से थोद्धाश्रों को मार कर, सिन्धुराज 
की ओर बढ़ा । उस समय भीस और सात्यकि की उपस्थिति में जब कर्ण 
बाण छोड़ कर, अज्जुंण की गति शेकने लगा; तव अजुन ने रूम्पूर्ण सेना के 
सामने कर्ण के दस बाण सारे । फिर सात्यकि में कर्ण के त्तीव बाण सार, 
उसको घायल्न किया । तदननन्‍्तर भीम ने भी कर्ण के तीन बाण मारे | फिर 
अर्जुन ने सात बाण उसके सारे; किन्तु भसहारथी कर्ण ने इन सब के साठ 
साठ बाण मारे ओर लब को घायल कर डाला। है राजन | उस समय मैंने 
कण का विस्सथकोरी पराक्रम देखा । ऋद्ध हो कर्ण अ्रकेला ही तीन सहा- 
रथियों से लड़ रहा था। अजुन ने सो बाण मार कर, करण के समस्त मर्मस्थल्वों, 
को विद्ध किया | इससे करण का समस्त शरीर छोहुलुहान हो गया। तिसख्त 
पर भी बह दीर घबड़ाया नहीं। उसने पचास बाण सार, अजुन को घायल कर 
दिया | कर्ण का यह हस्तलाघव अर्जुन को सहा जे हुआ | अज़ुन ने कर्ण 
का घनुष काट डाला और उसकी छाती में नो बाण मारे । तब कर्ण ने 
दूसरा घयुष उठा अजुबं को आठ हज्ञार बाणों ले ढक दिया, किन्तु अर्जुन 
ने कर्ण को बाणब्रृष्टि को अपने बाणों से वेसे ही चष्ट कर डाला, जेसे वायु 
पतंगों को नष्ट कर डालता है | तदनन्‍तर अपना हस्वलाधव ग्रदर्शित कर 
अजुन ने कर्ण को बाणों से ढक दिया। तद्वनन्‍्तर अजुव ने सूर्य जेल! चम- 


2 


5228 ८ हक .. 
- चमाता. एक बाण कर्ण के मारने के किये डस पर छोड़ा। किन्तु. 
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द्रोशप्च द 


3०८ 


इसके बदले में कर्ण ने भी अगशिद बाण छोड़, बाणों से अज्जुन को ढक 
दिया । वे दोनों वीर साँड॒ की तरह डींकते हुए बाणों से आकाश को पूर्ण 
करने लगे | बाणों से आच्छादित होने पर भी वे दोनों परस्पर अहार कर रहे 
थे। कर्ण ! में अर्जुन हूँ। तू खड़ा रह। इस पर कर्ण कहता, अर्जुन ! में कर्ण 
हैँ । तू खड़ा तो रह । इस प्रकार एक दूसरे के! लत्वकारते वे दोनों लड़ रहे 
थे। दोनों ही वीर अर्बुत हृस्तल्याघव दिखला, युद्ध कर रहे थे। उनके 
युद्ध को देख, सिद्ध, चारण ओर सर्प उनको प्रशंसा कर रहे थे। जिस समय 


- वे दोगों एक दूसरे का वध करने की कासना से छाड़ रहे थे, उस समय 
[ याधि ह द्र ते बिक राज (. हि पा आम 
दुर्योधन ने अपने पक्च के योद्धाओं से कहा--कर्ण मुझसे कह चुका है. - - 


कि, अ्र॒द्धंन को मारे बिचा में आज न हटूँगा | अठः तुम लोग यद्नपूर्वक 

कर्ण की रक्षा करो। इतने में अज्जुव ने 'बलुपष को. कान तक दान कर 

बाण छोड़े और कर्ण के रथ के घोड़े सार डाले । फिर भल्ल बाण से 

उखके सारथि को सार रथ के जीचे पिरा -दिया। तद्वब्तर हे राजनू 
आप का सं ॥० ही ५ पिनिय श्र | गे रु 

आपके पुत्रों के सामने ही कर्ण को अजुद ने बाणों से ढक दिया । तब तो 


ः (३ 4५ द्यु है किक ध्य्र ॒ 5 * २ | 
कर्ण की बुद्धि ठिकाने न रही । तब अश्वस्थासा ने कर्ण को. अपने रथ -में 
बिठा, अरुन से लड़ना शुरू किया | शल्य ने अद्न के सीस बाण आर, डसे 


घायल किया । अश्वत्थामा ने बीस बाण श्रीकृष्ण पर छोड़े और बारह शिल्ी- 


सुख बाण अजुन के मारे | फिर चार बाण जयद्वथ ने और सात बाण 
_बृषसेन मे अर्ुद के मारे । इस भ्रकार उन सब ने अल्लग अलग बाण छोड़, 


श्रीकृष्ण ओर अर्जुन को घायल किया | तब अर्जुन ने सी उन सब को घायत्ल 
| * । डसने बोसठ बाण अश्वत्यामा के, सौ शल्य के, दस जयद्वथ के 
ओर तीस बृषसेव के तथा बीस बाण कृपाचार्य के मार सिंहनाद किया । 
वे सब एकन्र हो, अर्जुब के ऊपर इसलिये टूट पड़े, जिससे अर्जुन अपनी 
पतिश्ञा से च्युत हो जाय । इल पर हे राजन | आपके समस्त पुत्रों को 


विफल करने के लिये अर्जुन ने वरुणाद्ष प्रकट किया। तिस पर भी कोरव, 





 अश्वस्थामा ने उस बाण को बीच ही में अर्धचन्द्राकार बाण से काट दिया । 


+ 

े 

4 

) 
बढ 
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बड़े लोगों के बैठने योग्य रथों पर सवार हो अर्जुन के निकट ज्ञा उस पर 
बाण बरसाने लगे । उल समय दोनों ओर से घोर दारुण संग्राम हुआ; 
किन्तु किरीव्माली अजुन तिल्न भर भी घबड़ाये बिना ही, शत्रुपत्ष पर वाण- 
वृष्टि करता रहा । अग्रमेय बलवान अजुन, कोरवों द्वारा प्राप्त द्वादश 
वर्षाष्मक झेशों को स्मरण कर और अपना राज्य लौठाने की कामना से सब 
.. दिशाओं को बाणमय करने छागे। जब अर्जुन बाण छोड़, शत्रुओं का संहार 
करने लगा, तब आकाश में प्रज्वलित उल्कापिण्ड देख पड़े और लाशों पर 
गीच हटने लगे । महाकीतिशाली एवं किरीट्माली अज्जेन शत्रसैन्य को 
. परास्त करने के लिये, अपने विशाल धनुष पर बाण रख चारों ओर छोड़ 
रहा था.। उसके छोड़े बाणों से अश्वों ओर गजों पर सवार और गजना 
करते हुए योद्धा सर मर कर भूमि पर गिर रहे थे । उधर भयद्गरदुर्शन कारव 
पक्ष के राजा लोग भारी गदाएँ, लोहे के परिघ, शक्तियाँ और अन्य बड़े बड़े 
शब्त्र ले, अजुत पर लपके | यमल्ञोक को जनसंख्या बढ़ाने वाला अर्जुन, 
उस आक्रमणकारी कौरबवाहिनी को देख, हँला और प्रलय कालीन मेघों 
की तरह गड़गढ़ा कर और अपने विशाल गाण्डीव घनुष से बाणसमूह छोड़, 
आपके वीर का नाश करने लगा | अजुन ने क्रोध में भर, अश्वारोहियों, हाथी- 
सवारों तथा पैदल सैनिकों के अस् शख कोट, उन्हें यसालय सेज दिया । 


जम, 





एक सो छिपालीस का प्रध्याय 

. जयद्रकबध.. ये 

जख्थ ने कहा--डे धबराष्ट्र | अजुन थे ज्यों ही गाण्डीव धनुष ताना, 

त्यों ही उससे इन्द्र के वज्ञ की तरह सयझ्ूर ओर यम जेसी घोर भर्जना का 
शब्द निकला । उसे सुन, हे राजन ! प्रतूचकालीन वायु से दरज्ञिस अं 

.. उमड़े हुए तथा नक्र आदि जलज॑न्तुओं से रहित समुद्र जहू की तरह 

7 आपकी सेना, जयभीत हो, उन्मत्तों की तरह उद्आन्त हो गयी | उस समच 

स्‌० द्वरो ०-२ €्‌ 




















द्रोणपते 


छेर०० 


कुन्तीनन्दन अजुन, चतुदिक बाणबृष्टि करता हुआ रणाइ्गण में घूम रहा था। 
डसकी उस समय की बाण छोड़ने की फुर्ती देखे ही बन आती थी । देखने 
वालों को यही नहीं जान पड़या था कि, वह कच तरकस से बाण निकालता, 
कब उसे घचुप पर रख छोड़ता था | डसका धनुष निरन्तर मण्डलाकार ही 
देख पड़ता था । तदनन्तर अजुन ने समस्त भारती सेना को त्रर्त करने 


के द्विये दुरासद ऐन्द्राख का प्रयोग किया । उससे अग्निवत्‌ चमचसाते अग- - 


णखित बाण निकल पड़े । उससे निकल्ले सूर्यरश्मियों जेसे चमचमाते वाणों 
से पूर्ण आकाश, उल्काओं से पूर्ण आकाश जेसा भूयड्भर जान पड़ने लगा । 
सब कौरवों ने भी आकाश को बाणजाल से आच्छादित कर, घोर अन्धकार- 
मय कर दिया | इस अ्रन्धकार से कुछ क्षणों के ज्ञिये अज्जुन भी आन्त हो 
गया, किन्तु उसने तुरन्त ही दिव्याखत्र के मंत्रों से अभिमंत्रित वाण छोड़ कर 
उस अन्धकार को वेसे ही नष्ट कर डाला, जसे सूर्य की किरणों रात्रि के 

अन्धकार को दूर कर डालती हैं | तदनन्तर अजुब ने आपकी सेना को 
बाणों से वेसे ही नष्ट करना आरस्भ किया, जेसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से 
ग्रीष्मऋतु से तालाबों का जल सोख कर नष्ट कर डालता है। दिव्याद्व 
चढ्ाने में कुशल अजुन के बाण, शत्रुसैन्ध के ऊपर बरस रहे थे। वे बाण 
दीरों के हृदय में वेसे ही चिपद गये थे, जेसे कोई बन्घु अपने बन्घु से लिपटे । 
झ्रापके जो जो बीर अज्ुन के सामने पड़े, वे सब वेसे ही नष्ट हो गये ; जेले 
प्रदीक्त अग्नि के सामने जाने वाला पतंग नष्ट होता हे | उस समय अरजुन 
शत्रओं की कीति और प्राणों को नष्ट करता हुआ, समरभूमि में मू्तिमान 
काल की तरह अ्रमण कर रहा था, अजन के वाणप्रहार से मुकुटों खहित 
द वाजूबंद सहित मोटे मोटे भ्रुजदण्ड, कुण्डलों सहित कान कट कर 
सूमि पर पड़े थे । तोमरधारी गजारोहियों के, प्रासघारी अश्वारोहियों की 


और ढाल तलवार घारी पेदल सिपाहियों की, धनषों सहिद रथियों की तथा 
चाबुक सहित सारथियों की भ्रुजाएं अज्ुन ने काट डाढीं थीं । प्रदीध्त ओर 


उग्म बाणरूपी ज्वालाओं वाला अजुन प्रदीक्त अश्ति की तरह रण में शोभाय- 55, >० 
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मान हो रहा था। देवराज इन्द्र की दरह समस्त शकब्यधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन 
को उस समय आपके लड़ने वाले योद्धा वैसे ही न देख सके, जेसे सध्यान्ह 
कालीन सूर्थ को ल्लोग नहीं देख सकते | मुकुटधारी तेजस्वी ओर उम्र धनुषघारी 
अजु त, इस समय वर्षाकाल के जलपूरित और इन्द्रधनुष वाले महमेव की 


िओ 


सरह शोभावमान हो रहा था । अजजुन के चत्नाये बड़े बड़े अश्लों के कारण, 


दुल्तर संहार-प्रवाह में पड़, प्रधान प्रधान योद्धा डूबने लगे | है राजन ! 


कटे हुए सुख ओर हाथों वाले शरीर, पहुँचा रहित बाँदे, झऊँगलियों रहित . 


हाथ, कटी हुई सं डे, भग्न दत्त गज, घायल गीवा वाले घोड़े, हूटे फूटे रथ, 
पेट से निकली हुईं आँते, कटे हुए हाथ, पेर तथा दूसरे जोड़ वाले सैकड़ों 
. और सहर्रों योद्धा, भूमि से उठना और सरकना चाहते थे, किन्तु अशक्त होने 
के कारण उठ नहीं सकते थे। हे राजन्‌ ! मेंने जब वह रणात्षेत्र देखा, 
तब वह भीरुओं को सय देने वाला रखत्षेत्र बड़ा भयक्भर देख पड़ता था । उस 
समय वह रणत्षेत्र पशुश्रों का संहार करते हुए शिव की क्रीड़ा सूमि की तरह 
भयड्भर जान पड़ता था । छुरप्र बाणों द्वारा कदी हाथी की सूं डॉ से रणतक्षेत्र 
ऐसा जान पड़ता था, मानों उससें सप॑ पड़े हों । कहों कहीं वीरों के सुख- 
कमलों से परिएूर्ण रणभुमि, साज्नाओं से भ्रूषित जेसी जाव पड़ती थीं। 
रणक्षेत्र में जगह जगह, पगड़ियाँ, मुकुट, ठावीज़, बाजूबंद, कुण्डल, सोने के 
अनेक आकार प्रकार के कवच श्रौर हाथी घोड़ों के भूषण पड़े हुए थे। इन 
वस्तुओं से अलंकृत रणभूमि नववधू जेसी जान पड़तो थी। अर्जुन ने मज्जा 
झौर मेद रूपी कीचड़ बाली, रक्त को लहरों से लहदराती तथा ञ्राँतों और 
अस्थियों से पूर्य, केशरूपी सिवार से युक्त विचित्र नदी प्रवाहित की | डससें 
भरे हुए विशालकाय हाथी पड़े थे और रथरूपी सैकड़ों नौकाओं से वह युक्त 
थी। घोडों की लोथें उसके तट से जान पड़ते थे | रथों के पहिये, जुए, ईषा, 
'घुरी और कूबरों के कारण वह नदी अति दुर्गस थी । प्रास, सलवार, शक्ति, 
फरसे और बाण रूपी सर्पों से वह अगम्य थी । बगले और कह पत्तियों 
-ऋूपी बड़े बड़े नक्र उसमें थे | गीदड़ियों के भयज्लर रव के कारण, वह भयझूर 
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जान पड़ती थी । वहाँ पर सैकड़ों सूसमेत नाच रहे थे | योद्धाओं की लाशें 
उसमें बह रही थीं। वह भीरुओं को भय देने बाली थी । वह नदी रौद्र 
रसोत्पादक घोर वैतरणी जैसी भय्द्भर जान पड़ती थी। मूतिमानकाल जैसे 
भयह्ूर अर्जुन के पराक्रम को देख, रणमूसि में कौरव अमूसपूर्व 
हो गये । तदनन्तर घोरकर्मा अर्जुन ने समस्त शत्रओं के अखों 
कर दिया तथा उनके अपना रौद्ध रूप दिखा तथा उन सब के अतिक्रम- 
फर वे आगे बढ़े । उस समय मसध्यान्दकालीन प्रचण्ड सूर्य की तरह रणभूमि' 
में स्थित अजुन की ओर शत्रु लोग देख भी नहीं सकते थे । उस सुमय सी 
अज़ुन के घनुष से छूटे बाण आकाश में 
में उड़ती हुई हंसों की पंक्ति | अजुन वीरों के चलाये अखों को अपने अस्रों 
से भिवारण कर, अपनी उपय्रमता प्रदर्शित कर रहे थे | श्रीकृष्ण जिसके सारथि 
थे, वह अजुन, शत्रुपक्ष के सहारथियों के अतिक्रम कर; रथ सहित आगे 

का वध करने के लिये, सब को मसुग्ध कर, चारों: 
लगा । अजुंन के चलाये अगशित बाणों- से 
था | उस समय अर्जुन के बाण चलाने की फुर्ती 

तद॒नन्तर अर्जुन समस्त शत्रु पक्तीय राजाओं तथा 


बढ़ गया | वह जयथद्वथ 
ओर बाणों के प्रहार करने 
आकाश व्याप्त हो रहा 
देखते ही बन आती थी । 
अन्य दिशाओं के कद्ग्व पुष्प की तरह शिव निम 
की ओर बढ़ा जिसमें जयद्रध था । वहाँ पहुँच अजुन ने नतपर्थ चौसठ बाण 
जयद्रथ के सारे । जब अजुन जयद्वथ के. निकट पहुँच गया, तब कौरव योद्ा 

जयद्रथ के जीवन से हताश हो, रणक्षेत्र से लोटने लगे। हे ग्रंभो | उस 
समय आपके पक्त का जो वीर अजुन से लड़ने जाता, वही उसके प्राए्रघांतकं. 
बाण से साश जाता था, अग्नि और सूर्य जेसे चमचमाते बाण के प्रहारों 

से अजुन ने आपको सेना को सिरहीय कवन्धसयी बचा दिया। हे राजन ! 
के बाणों से विकल कर, अर्जुन ने अपना ध्यान. 
जयद्ंध की ओर लगाया | अर्जुन ने पचास बाणों से अश्वत्थामा के और 
तीन बाणों से वृषसेन के। चायल किया और कृपाचार्य के। अर्जुन मे दचनीय 
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एक सो छियालीस का अध्याय 


सका । अतः उन पर उसने केवल नो बाश चलाये । तदसन्तर शल्य के 
सोलह, कर्ण के बचीस ओर जयद्रथ के चोसड बाण मार उन सब को घावल 
कर डाला, अजुन के बाणप्रहार को जयद्रथ न सह सका। अतः वह अक्लुश 
के प्रहार से विकल हाथी की तरह क्रोघ में भर गया । शूकर चिन्ह 
सिल्हिस ध्यजाधारी जयद्रथ ने क्र सर्प की तरह भयक्वर, सोधे जाने वाले 
एवं गिद्ध के परों से युक्त पेने छः बाण अजुन पर, तीन श्री कृष्ण पर चलाये | 
पुनः छः बाण मार जयद्वथ ने शझजुन को घायल किया । फिर जयद्रथ ने आठ 
बाणों से अर्जुन के घोड़ों के! घायल किया | फिर एक बाश अज्ुन की ध्वजा 
पर मारा | सब अजुन ने सिम्घुराज के चलाये बाएं के अपने बाणें से दर 
ऊं दिया | फिर एक साथ दो बाण छोड़ अज्जैव थे, जयद्रथ के सारथि का 
लिर डड्ढा दियां और दूसरे से जयद्वथ की विशाज्ञ ध्वजा काट करे भूमि पर 
गेरा दी। इतने सें सूर्यास्त का समय उपस्थित हुआ । यह देख श्रोकृष्ण ने 
हड़बड़ा कर अर्ज़न से कहा--अज्जन छुः महारथी जयद्वथ के घेरे हुए खड़े 
हैं और ज्ञयद्रथ भी अपनी जान बचाने के अ्राग्नह पूर्वक उनके बीच में खड़ा 
है | अतः हे पुरुषश्रेठठ अजुन ! बिना इन छुः महारथियों के हराये तू 
जयद्रथ का वध नहीं करने पावेगा । में माया से ऐसा करूँगा कि, अकेले 
जयद्रथ को ही सूर्यास्त हुआ जान पड़े । उस समय हषित हो दुराचारी जयद्व॒थ 
तुझे सारने के उनके बीच से निकल्न, तेरे साप्तने आवेगा । सूर्यास्त हो 
गया समझ, वह अपनी रक्षा की ओर से असावधान हो जायगा । उस 
समय तुझे उसके ऊपर साइावदिक प्रहार करना चाहिये | कहीं उस समय 
सूर्यास्त हो गया समझ, तू उदासीन मत हो जाना | द 
इस पर अर्जुन ने कहा तथास्‍्तु | तब योगेश्वर श्रीकृष्ण ने सूर्य को 
ढकने के लियें अन्धकार उत्पन्न किया | उससे सूर्ये ढक गये ओर हे राजन ! 
आपके पक्ष के योद्धा यह देख कि, सूर्यास्त हो घया और यह जान करे कि, 
अजुन अपनी प्रतिज्ञा से अष्ट होने के कारण आस्मघात कर लेगा--बड़े 


का. 


2: असन्न हुए । उस समय आपके सैनिक और जयद्धथ उचक डचक कर और 

















४४४ द्रो णपच 


सिर डठा कर सूर्य के देखने लगे । तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा--अऊुन ! 
देखो, जयद्रथ तेरी ओर से निर्भेय हो, अब सूर्य की ओर देख रहा है । 
अतः इस दुए का मारने का यही समय है| अब शीघ्रता से इसके मस्तक 
के। काट कर, अपनी प्रतिज्ञा के पूरी कर । 

श्रीकृष्ण की बात सुन प्रतापी अज्जुन अग्नि और सूर्य की समान चस- 


कीले बाणें से आपकी सेना का संहार करने लगा । अजुन ने बीस कृपाचार्य 


के पचास कर्ण के, शल्य तथः दुर्योधन के छः छः, बृष्सेव के आठ और 
जयद्रथ के आठ बाय मार घायल किया | हे राजन ! इस प्रकार आपके 
पुत्रों का अर्जुन ने बहुत से बाण मार कर घायल किय्रा। फिर अज़न, जयब्रथ 
पर रूपटा । धधकते हुए अस्नि की तरह, अजुन के! निकट खड़ा देख, 
जयद्रथ के रचक बड़े भारी असमअझस में पड़े । फिर हे सहाराज | जय 
चाहने वाले तुम्हारे योद्धा अजुन के बाणधारा से स्नान कराने लगे | इस 


पर अर्जुन को बड़ा क्रोध उपजा ओर उसने आपकी सेना का नाश करते के ४ 


लिये भयहछूर बाणजाल फेलाया | जब वीर अज्ुन, आपके योद्धाओं को 
मारने लगा, तब वे ल्लोग भयभीत हो जयद्र॒श को त्याय भागे। उस समय 
वे सब ऐसे हड़बडाये हुए थे कि, एक साथ दो सेविक भी नहीं भाग पाते 
न्‍्यः में ए अभ ९ वसा हक मल चंखे ॥॒ 

थे । उस समय मेंने अजुन का अभूतपूर्व अरुत पराक्रम देखा । उसने पशु 
| री हे ७ कर न 3 ७ 3३ 

संहारकारी शइ्डर की तरह अश्वों तथा गज्ञों के उनके आरोहियों सहित 
पीस डाला । उस समय समर्तेन्न में एक भी हाथी, घोड़ा या मलुष्य न था 


जो अज्ञेन के बाणप्रहार से अछूता बचा हो । अन्धकार छा जाने तथा 


आँखों में घूल भर जाने के कारण योद्धा यहाँ सक घबड़ाये कि, वे आपस में 
धि दूसरे को पहचान भी न सके | 

हे राजन्‌ | अज़ुन के छोड़े हुए बाणों से मर्मस्थल विद्ध होने से सेनिक 
भागते ससय ठोंकरे खा खा कर गिरने लगे । प्रजाओं के संहार के समान 
डस सहाभग्ानक दुष्पार और अतिदारुण युद्ध के चलते रहने से ओर रु 
के छिड़काव से वहाँ जो घूल उड़ी वह जहाँ की तहाँ बेठ गयी । रणसूसि 














एक सो छियालीस: का अध्याय ४९४ 


: शथों के पहिये धुरों तक, रक्त में डूबे हुए थे। सवारों के मारे जाने पर, बहुत 
से हाथी बाणों से घायल हो, अपनी सेना के सैनिकों के पाँवों तले कुच- 


लते और बुरी तरह चिघारते हुए इधर डघर दौडते फिरते थे । डघर सवारों 


दम के ३ 5 ३ औ है ८ 55 
सहित सुन्दर घोड़े, पेदल सेनिकों के अद्ों से व्याकुल हो समरभूमि में दौड 


रहे थे सेनिकों में से कोई कोई रक्त टपकाता, काई सिर के वाल खोले, कोई 


कवचहीन हो भय के मारे, हृघधर उधर चारों ओर दौड रहे थे । केाई कोई 
सेनिक ठोंकरे खा, जहाँ के तहाँ रह गये | कितने ही सुतहाथियों की लोथों में 
जा छिपे थे। हे राजन ! इस प्रकार आपकी सेना को खदेड कर, अजुन ने 
जयद्वथ के रक्षकों की ख़बर ली । अज्जुन ने अश्वव्थामा, कृपाचाये, कर्ण, शल्य, 
वृषसेन ओर दुर्योधन के। तीचण बाणों से ढक दिया | हे राजन ! अज्जुन बडी 
शोघ्रता से बार छोड रहा था। यहाँ तक कि, उसका धनुष सणढलाकार ओर 
बाण सब ओर देख पड़ते थे । अज्जुन ने कर्ण श्लौर वषसेन के धनुष काट डाले 
ओर शल्य के सारथि को मार कर भूसि पर गिरा दिया | अर्जुन ने कृपाचाय 
ओर अश्वत्थामा के, जो आपस में मामा साँजे का सम्बन्ध रखते थे, बहुत 
अधिक घायल कर डाला | इस प्रकार आपके महा[र॒थियों के! विकल कर, अजुन 
ने अग्नि जैसा भयज्ञर एक बाण निकाला। इस बाण का पूजन चन्दन युष्पों 
से सदा किया जाता था। उसे वज्राख के नेत्र से अभिमंत्रित कर, अर्जुन ने घलुष 
पर रखा । उस बाण के धनुष पर चढ़ते ही आकाशचारी प्राणियों ने बड़ा 
केालाहल मचाया | उस समय श्रीकृष्ण ने तुरन्त अर्जुन से कहा--अर्जुन ! 
तू इस दुष्ट के सिर के जल्दी से काट । क्‍योंकि श्रब सूर्य अस्त होने ही वाले 
हैं। जयब्थ वध के सम्बन्ध में मुझे तुकसे एक बात और भी कहनी है, वह 
यह कि, जयद्गरथ के जगस्प्रसिद्ध पिता वृद्धच्त्र के, जयद्रथ ढलती उमर में हुआ 
था । जिस समय जयद्भथ जन्मा था, उस समय मेघलसद॒श गम्भीर यह आकाश 

वाणी हुईं थी--हे राजन ! तुम्हारे पुत्र में कुल, शील, दुमादिगुण चन्द्र तथा- 
सूर्य वंशियों जेसे होंगे | वह चत्नियों में श्रेष्ठ माना जायगा और शूरवीर लोग 
 डसका आदर करेंगे | किन्तु एक जगस्ससिद्ध क्षत्रिय इस पर चढ़ाई करेगा 
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और तुम्हारे पुत्र का सिर काट डाल्ेगा | इस देववाणी को सुन, बुद्ध क्षत्र 
सच विचार में पड़ गये । ददनन्वर पुत्रस्नेह में डूबे हुए उस राजा ने अपनी 


जाति वाल्वों से कहा--मेरा पुत्र बड़े भारी दायित्व के ओढ़, जब युद्ध में . 


प्रदत्त होगा, तब जो कोई इसका सिर काट कर भूमि में गिरावेगा, उसके 
सिर के निश्चय ही सौ टुकड़े हो जाँयगे । राजा दुद्धक्षत्र यह कह कर, पुत्र 
के। राज्य दे और वन में जा उम्र तप करने लगा । हे अज्ञन ! से इस समय 
बुद्धच्षत्र स्यमन्तपञ्चक तीर्थ के बहिर्भाग में उप्र वप कर रहा है | तू ऐसा 
कर, जिससे जयद्रथ का कुण्डलों सहित कथा हुआ मस्तक वृद्धचत्र की गोद 
में जा कर गिरे । यदि तूने कहीं इसका माथा काद कर भूमि में गिराया, 
ते। निस्सनन्‍्देह तेरे मस्तक के सो टुकड़े हो जाँयगे | अतः हे कुरुश्रेष्ठ ! तप 
करते हुए उसके पिला के हम लोगों की यह बात मालूम न होने पाये । 
तू अब डिव्यास्त्र चल्ला इसका मस्तक काट । हे इन्ह्रपुन्न ! तेरे लिये कुछ भी 
असम्भव नहीं है | तू जो चाहे, वही कर सकता है । 
कृष्ण के इन वचनों के सुन, अ्रज्ञुन दोनों जाबड़े जिह्ना से चाटने 
लगा। उसने इन्द्र के वच्च की वरह, तीक्षण, सब के पराक्रम के सामने 
टिकने वाले, नित्य चन्दन से चचित, हिउ्य सनन्‍्त्र से अभिमन्त्रित, उस बाण 
यद्गथ के वधार्थ छोड़ दिया । बाज के समान शीघ्रगामी बाण, जयद्वथ 
कटे मस्तक केा ले आकाश की ओर उड़ा | मित्रों के हर्षित और शज्नओं 


वा खिन्न करने के अम्निग्राय से अर्जुन ने जयद्रथ फे उस मस्तक का बाणों 


प्रहार से आकाश की ओर चढ़ाया | उस समय हे राजन ! आपके पत्त 
अप 0 | ८. 285 बे | 

के छुवों सहारथी क्रद हो लड़ने लगे । किन्तु अर्जुन ने डन सब के कद॒म्ब 
पुष्पवत तुच्छु जाया और उनके साथ वह लड़ता रहा । उस समय हे 
राजन ! मेंले एक बढ़ा आश्चर्य देखा। वह यह कि, अजुन का बाण 
जयद्रथ के सिर का स्यथसन्वपञ्चक के बहिदंश से ले गया। उस समय 
(कि नातेदार बुद्धक्षत्र सन्ध्योपासन कर रहे थे। उनकी गोद में डस 


बाण ने जयद्रथ का कटा और कृष्णकेशों तथा कुण्डलों से -भूषित सिर 5३: 
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एक सो छियालीस का अध्याय 


डाल दिया | उसका गिरना दुदुक्षत्र के मालूम भी न पड़ा | जब्र राजा वृद्ध 
क्षत्र तपादि से निवृत्त हो उठे, सब उनकी गोद से घह मस्तक अचानक 
पृथिवी पर गिर पड़ा । जयद्रथ का मस्तक उनकी गोद से भूमि पर गिरते 
ही, बुद्धच्षत्र के सिर के सी टुकड़े हो गये । यह देख समस्त सेनिक आश्चर्य 


चकित हो गये और वे लोग महारथी श्रीकृष्ण ओर अजुब की सराहना पा 
जम क्‍ ् क्‍ हर 
हे राजन ! जब जयद्रथ, किरीरी अज्भुन के हाथ से सारा गया, दब ... का 


श्रीकृष्ण ने मायारचिद अन्धकार हटा दिया। तब अपने साथियों लहिस 
आपके पुत्रों के विदित हुआ कि यह सच श्रीकृष्ण की साथा का खेल्ल था | 
अमित तेजस्वी अर्जुन ने आड अक्षोहिणी सेवाओं का नाश कर, आफ्रेट 
जमाई जयद्वथ के। मार डाला । हे राजन्‌ | आपके पुत्र, जयद्वथ,--लेंखी / 
हुआ देख, दुःखी हो रोने लगे और उन्हें अपने विजयी डोः देवये।नि प्राप्त 
हाथ चाने पड़े ।हे राजन | अजुेन द्वारा जयहशध्ययन कर, उनका 
'प्रन्तप श्रीकृष्ण, अज्जेन, भीस, सात्यकि ओ!। मैंने तो उन पर बाणों की 
शहु अलग अलग बजाये। उनकी शझ्धलत्ते का काम किया है। विद्या 
लियो कि, अर्जुन के हाथ से जयद्र/कि, शिष्य के गुरू पर कसी भी 
बजवा कर, अपने पक्त के योद्धाश्ों केक्की अवज्ञा की है और उन्हींके ऊपर 
लिये, उन पर आक्रमण किया। जे श्रद्धेय आचार्य कृप को में प्रणाम 
सेमकों छे साथ द्वोथ का लोगहर्षक्कार है कि, मैंते इनके ऊपर हाथ 
जाने पर, सामकगण, द्रोण के ; क्‍ 

लगे । पाण्डव भी जयद्वथ के माक्षेये इस प्रकार ्‌ँ खी हो रहे थे, तब ० 
कारण उन्मत्त हो, द्वोश से लड़ी; कर्ण को अज्जुन के रथ की ओर मल 
का मार कर, आएक श्रेष्ठ राध्यकरुमार और सात्यकि ने दोड़ कर, उसका बी 





के 
अन्धचकार का नष्ट करता है, वेस जोर आते देख, अज्ुन ते हंस कर 


को तरह सुरचत्‌ आपके ये डे अपन्दन यह कर्ण ऋपट कर सात्यकि 
- भूरिश्रवा. का मारा जाना असहय है । 
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ध्श्फ द्रोणपवे 


पक सी सेंलालीस का अध्याय 
कृपाचाय का अचेत होना 


शतराष्ट ने कहा--है सक्षय ! जब अजुन ने जयद्रथ का मार डाला 
तब मेरे पुत्रों ने क्या किया ? अब तुम यह मुझे सुनाओ । 


सकझय ने कहा--हे राजन ! अजुन द्वारा जयद्रथ का वध हुआ देख, « 


कृपाचार्य ने क्रह हो अर्जुन के ऊपर घोर बाणबुष्टि की। दूसरी ओर से 
अश्वत्थामा भी रथ में बैठ अर्जुन के ऊपर ऋपण । वे दोनों महारथी 
जब इस प्रकार अर्जुन पर तीचण वाणों की वृष्टि करने लगे; तब अजुछ 
“अ्स बाणवृष्टि से अत्यन्त व्यथित हुआ | क्योंकि वह गुरु और गुरुपषरत्र 
कर 2 डपोस्ति नहीं चाहता था | अतः अर्जुन उन दोनों के छोड़े बाणों के 
तू अब [दे न पर धीरे घीरे बाणबृष्टि करता था | यद्यगि अर्जुव मन्‍्द- 
असम्भव नहीं है । तू तथापि उसके बाण उन दोनों के बड़े वेग से 
कृष्ण के इन वचनों केशण लगने से डन दोनों के शरीरों में बड़ी 

गा। उसने इन्द्र के वच्र की ऊनन्‍्तीपुत्न के बारें के प्रहार से जब कृपा- 
टिकने वाले, नित्य चन्दृव से चचित, ५ लगी, तब वे मूछिंत हो, रथ के खदेले 
का जयद्वथ के वधा्थ छोड़ दिया । बात ने समझा कि. आचार्य मारे गये 
के कटे मस्तक का ले आकाश की ओर ३ बाहिर ले गया। क्ृपाचार्य के 
के खिन्न करने के अप्निग्राय से अर्जुन ने हू, रथ पर सवार हो, वहाँ ले चल 
प्रहार से आकाश की ओर चढ़ाया | ऊजुन का बडा दुःख हुआ | उसकी 
छुवों सहारथी कुद्ध हो लड़ने लगे । किन्श८ से उसने कहा--जिस ससय 
पृष्पतत तुच्छ जावा और उनके साथ वहब्रेदुर ने तराप्ट्र से कहा था, इस 
राजन्‌ [ सेंते एक बढ़ा आश्चर्य देखा। फू अच्छाई क्योंकि इसके 
जयद्रथ के [खेर का स्वमन्तपञ्चक के बहिकुूबर के लिये महद भय उपस्थित 
आपके नातेदार बृद्धक्षत्र सन्ध्योपासव कर +त् आज सामने आयी है। हाथ ! 
बाण ने जयद्रथ का कटा और कृष्णकेशों 
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शरशय्या पर पड़ा हुआ देखता 7५ 
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ता है। च्ान्रधर्स के घिक्‍कार है। जत्रिय के बल और उसके पुरुषार्थ 
का भी घिक्‍कार है। सुर जैसा कौन पुरुष ब्राह्मण आचाये से दोह करना 
पसन्द करेगा ? आचार्य क्ृप भेरे गुरु हैं, द्वोण के सम्बन्धी हैं और ऋषिपुत्र 
हैं। हा ! वे ही आचार्य कृप मेरे बाणें से घायल हो, स्थ में अचेत पड़े 
हैं। सेरी इच्छा इनको मारने की कदापि न थी। ते भी वे मेरे बाणों से 
पीड़ित हुए हैं और पीड़ित हो रथ में पड़े हैं। इनका इस ग्रकार पड़ना भेरे 
लिये महादुःखदायी है | में पृत्रशोक से सन्‍्तप्त और बाणपीड़ा से पीड़ित 
था । ऐसी दुरवस्था में होने पर, मेंने अपने गुरु पर बहुत बाण छोड़े | अतः 
वे मूछित हो, दुःखियारे की तरह पड़े हैं। हे कृष्ण ! तुम तनक उनकी 
ओर ते देखे | मेरा चित्त तो अभिमन्यु के सारे जाने से ठिकाने नहीं है ! 
वह दुःख उनके कारण और भी बढ़ रहा है | जिन गुरुओं से विद्या सीखी 
जाथ, उनकी सनोभिज्ञाषाओं को पूर्ण करने वाल्ले शिष्यों को देवये।नि प्राप्त 
होती हैं । किन्तु जे नराघम गुरुओं से विद्याध्ययन कर, उनका 
वध करते हैं, वे निश्चय ही नरकगासी होते हैं। मेंने तो उन पर बाणों की 
वर्षा कर और उन्हें मूछित कर, नरक जाने का कास किया है। विद्या 
पढ़ते समय कृपाचारये ने सुकसे कहा था शिष्य के गुरू पर कसी भी 
पर न करता चाहिये; किन्तु मेंने उनकी अवज्ञा की है ओर उन्हींके ऊपर 
बाणबृष्टि की है । रण से न भागने वाले अ्रद्धेय आचार कृप को में प्रणाम 
करता हैं | है कृष्ण | सुझे थिक्‍कार हे कि, मेंने इनके ऊपर हाथ 
साफ किया ।. । 
जब अजुन, कृपाचार्य के लिये इस प्रकार दुःखी हो रहे थे, तब 
जयद्वथ का मरा देख, कर्ण दौड़ा । कर्ण को अर्जुन के रथ की ओर 
रूपटते देख, दोनों पाश्चाल राजकुमार और सात्यकि ने दौड़ कर, उसका 
सामना किया | कर्ण के अपनी ओर आते देख, अर्ुव ने हंस कर 
श्रीकृष्ण से कहा, कृष्ण ! अधिरथमनन्‍दन यह कर्ण ऋपट कर सास्यकि 
“की ओर चला जा रहा है | इसे भूरिश्रवा - का मारा जाना असहय है 
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॥। क्‍ अतः जिथधर कंणा दंढ़ रहा हैं, उधर द्दी तुम रथ हाक्त कर के चला। जिससे 
का वह, कहीं सात्यकि का बच न कर डाले | यह सुन श्रीकृष्ण ने समयाजुसार | 
: हि जुन न 7 कर्ण के लिये तहै।पपि 75 हर 
या यह कहा--अज्जुन ! अ्रकेला सालाक कण के (लिये बहत है | फर सात 
का के एस दे पाज्वाल राजकुमार हैं |अठः चिन्ता की काई बात बढ़ीं । इस. 
रा समय कर्ण के साथ तुम्हारा लड़ना ठीक नहीं। क्‍योंकि उसके पास इस... 
| ढ़ हो ४5 को ५ किक ; 
की दी हुई एक पुरुषघातती चमचमाती शक्ति है। उसे करण ने तुम्हारे- 5-८ 
4 किये ही र [ है ओर वह उसकी तलित्य पूजा किया करता हैे। अतः. .« 
; ै हे हक श्र ह 


द् 
करण के सात्यक्ति की ओर जाने दे। । उसकी गति में बाधा डालना उचित । 
4 नहीं | हे पार्थ ! में जब्र बतल्ाऊँ, तब तुम इस दुष्ट का वध करना । | 
] ध्तराष्ट्र बोले--हे सझ्षय | भूरिक्रणा और जयद्वथ के मारे जाने 
रा : बाद करण के साथ सात्यकि का युद्ध हुआ था, उसस्रे तो सात्यकि के पास... 
का रथ था तहीं। फिर सात्कि और चक्ररक्षक दोनों पागश्चालकुमार कित्रके _/४_ 
पा रथों पर सवार थे, सुझे यह बतलाओं । 


मा आम पी मे 
डे हर के 


52 


'। रे सज्ञेय मे कहा--जैसे जेले यह महायुद्ध हुआ, उस सब का वर्णन मैं 
। आपके सुनाता हूँ । आप ध्यान दे कर सुनने । यह सब आपकी कुठटिल्ल | 
! |! सीदि का परिणाम है | हे प्रभो | श्रीकृण यह: बात पहले ही जानते | 
० थे कि, खात्यक्ति को भूरिश्रवा परास्त करेगा | क्योंकि हे राजन ! श्री- . & 
जा कृष्ण भूत, सविष्यतूं और वतंमान काल फी सब बातें जानते हैं। इस लिये । 


न्हॉने अपले सार दहारुऊ का बुला कर कहा कि, आतशकात हो मेरेर कि 
है को जोत कर, तेयार रखना। हे राजन ! श्रीकृष्ण आर अऊुन ऐसे हैं वि यु 
«इन्हें देवता, गन्धवे, यक्ष, सप, रास आदि जाति का कोई भी नहीं ज्ञीत 
सकता | फिर सदुष्य का ते पूछना ही कया है ? पितृ, देदता, सिद्ध उनके 
प्रभाव को भत्नी साँति जानते हैं | हे राजन्‌ ! अब आप युद्ध का बुंत्तान्त 
सुनिये ; श्रीकृष्ण ने जब सात्यक्ति को रथद्दीन और कण को उछ पर आक्रमण 
करने के लिये आते देखा; तब उन्होंने ऋष्भस्वर से अपना शहर बजाया । $ 


डस वनि को सुन, दारुक़ गरड की ध्वजा से शोभित रथ सात्यकि के: २८ | 
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लिये ले आया | उस रथ को दारुक हॉक रहा था और उसमें शेंब्य, सुप्रीव,. 
मेघयुष्प और बलाहक नामक इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ ज्यति के घोड़े 
जुते थे । उस रथ को- दारुक हाँक रहा था। अग्नि अथवा सूर्य जैसे उस 
चसकीले रथ पर सात्यकि सवार हो गया | उस विसान जैसे रथ पर सवारः 
हो, सात्यकि बहुत से बाण छोड़ता हुआ, कर्ण की ओर लपका | अर्जुन 
के दोनों चक्ररक्रफ, युधासन्यु और उत्तमौजा ने भी कर्ण पर आक्रमण 
किया | तब क्रोध में भरा कर्ण बाणवुष्टि करता हुआ; सात्यकि पर टूट 
पड़ा । उस समय जेसा विकृट युद्ध हुआ, बेसा युद्ध तो न कभी अन्तरित्ति: 
में देदताओं, राज्षसों और गनन्‍्धवों ही में हुआ था। इथिवी पर ते। 
मनुष्यों में वेसा युद्ध हो ही नहीं सकता था। इन लोगों के पराक्रम के: 
देख, चतुरज्ञिणी सेना शाम्त हो गयी । इस अलोकिक् यद्ध को देख, समस्त: 


योद्धा आश्चर्यचकित हो. गये | उस समय दारुक के रथ हॉँकने की चतुराई 


देख, आकाशस्थित देव, दानव ओर गन्धव भी विशस्सित हो गये | वे लोग 
बड़े ध्यान से कर्य और सास्यकि का युद्ध देखने लगे । अपने अपने सित्रों 


के लिये खड़ने वाले एवं देवताओं जेसे उन दोनों वीरों ने एक दसरे पर- 


बाणद्ृव्टि आरम्स की । कर्ण, सात्यकि की ओर ऐसे घूर रहा था, मानों उसे 


दृष्टि से भस्म कर डालेगा। खात्यकि भी कर्ए पर क्रंद्ध हो, उससे बेसे 


ही लड़ रहा था, जेसे एक हाथी दूसरे हाथी के साथ युद्ध करता. है | दोचों 
ओर से घोर प्रहार होने छगे | सात्यकि ने लोहे के ठोस बाण मार, कर्ण के 
अज्ग प्रत्यक्ष घायल कर डाले, फिर सात्यकि ने एक भल्‍ल बाण से कर्ण के. 
सारथि के मार कर, रथ के नीचे शिरा दिया ओर उसके रथ के चारों सफेद 
रज्ञ के घाड़ें को भी सार डाला | फिर खात्यकि ने है. राजन ! आपके पुत्र 
के सामने ही कर्ण की ध्वजा कांद, डलके रथ के सेकड़े टुकड़े कर डाले।. 
सास्यकि ने कर्ण को रथहीन कर डाला | यह बेख हे, राजन ! आपका छु 

उदास हुआ | दब कर के पुत्र वृषसेव, मद्रराज शल्य ने तथा द्रोणप॒त्र 


/>अश्वत्थामा ने सात्यकि को चारों ओर से घेर लिया । उस सम्रय बड़ी 
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गड़बड़ी मची । ज्ञोगों की कुछ समझ ही में न आया । जब लोगों को सालूम 
पड़ा कि, साध्यकि ने कर्ण को रथहीन कर डाला, तव समस्त सेविक हाहा- 
कार करने लगे। रथहीन कर्ण, जो लड़कपन से आएके पुत्र को अपना 
मित्र मानता था और जिसने आपके पुत्र को राज्व दिलाने का वचन दिया । 
था, वही कर्य इस समय लंबी लंबी सॉँसें लेता हुआ, दोड़ कर दुर्योधन के... । 
रथ पर चढ़ गया ! हे राजन ! भीम और अजज्ुन की प्रतिज्ञाओं के स्मरण “५७८ 
कर, सात्यकि ने रथहीव कर का तथा दुःशासनादिक आपके पुत्री का व « 
नहीं किया । सीमसेन ने आपके पुत्रों का वध करने को प्रतिज्ञा की थी। . :, 
दूसरी बार जब जुआ हुआ था, तब अजुन ने करण को मारने की अतिज्ञा..., 
की थी | अठः सात्यकि ने रथहीन कर के, कर्ण को विकल तो कर डाला, 
पर उसे जान से नहीं मारा | यद्यपि कर्ण आदि चुने छुने महारथियों ने .... 
सातयकि को मार डालने के लिये बड़े बड़े यरन किये, तथापि उनमें से कोई 
भी अपने उद्योग में सफल न हुआ । घमंराज के हितेषी, वीरता में श्रीकृष्ण. |: 
और अजुन जैसे सात्यकि ने एक ही घजुष से अश्वस्थामा, कृतवर्सा तथा अन्य... 
बहुत से नामी नामी योद्धाओं को तथा आपकी समस्त सेना को खेलते 
खेंलते जीत लिया । इस संसार में श्रीकृष्ण, अज्ुन और सात्यकि को छोड़, 
चोथा घनुर्धारी नहीं है | 

घतराष्ट्र ने कहा--वासुदेव के बराबर पराक्रमी एवं भ्ुजबलसम्पन्न | 
सात्यकि, श्रीकृष्ण कें श्रजेव रथ पर सवार हो, करे का रथ कट चुकने पर 7 
भी, क्या उसी रथ पर बैठा रहा ? अथवा वह दूसरे रथ पर बैठा ? हे सक्षय >्त | 
तुम रणद्तत्तान्त कहने में पढु हो, अतः मुझे समस्त बृत्तान्य तुम सुनाओं। 
सें वो सात्यकि को अजेय सानता हूँ | अतः तुम मुझे उसके युद्ध का 
वुत्तानत सुनांतच्रों । । 

सञ्ञय ने कहा--हे राजन्‌ | इस युद्ध का पूरा पूरा वृत्तान्त में आपको 
'सुनाता हूँ | सुनिये। हे राजन ! दारुक के अनुज ने मेघ की तरह गस्भीर 
'घरघराहट का शब्द करने वाला, तथा युद्धोपयेगी साम्ी से परिपूर्ण रथ, *< 
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सात्यक्ति के सामने ला कर खड़ा कर दिया। श्रीकृष्ण के आदेशानुसार वह रथ 
खूब सजाया गया था | उस पर यथास्थान लोहे तथा सुवर्ण के पत्तर जड़े 
हुए थे | उस पर फुल्लियों से नक्काशी का कास किया गया था ओर उसके 
ऊपर लिहध्चजा फहरा रही थी । उस पर सुवर्ण के आधूषणा को समावट 
थी | उत्तम जाति के और सफेद रहज्ञ के तथा सेने के ककच घारण किये 


>“ चार घोड़े जुते हुए थे। घंटियां की मंझार से वह रथ गज सा रहा था। 


गा 
ल्् प्र 


कक 


उससें चमचमाते तोमर और शक्तियाँ रखी थीं | इनके अतिरिक्त ओर भी 


अनेक अकार के शर्त शस्त्र रखे थे | सात्यकि उसके ऊपर सवार हो, हे 


राजन्‌ | आपकी सेना पर लपका ओर दारुक श्रीकृष्ण को ओर गया । उधर 
कोरव भी एक बड़ा बढ़िया सुवर्ण भूषणों से भूषित, भ्रच्छी जाति के 
चेगवान घोड़ों से युक्त, युद्धोपयोगी उपस्कर से परिपूर्ण एक रथ, कर्ण की 
सवारी के लिये ले आये । कर उस रथ पर सवार हो; शत्रओं की ओर 


 भपदा | हे राजन | आपके प्रश्न का पूर्ण उत्तर मैंने दे दिया । अब आये 


आप अपनी कुटिल नीति के कारण जे संहार हुआ, उसका वृत्तान्त सुनिय्रे । 
भीम ने आपके इकठीख पुत्रों का वध किया। सात्यकि ओर अजुन ने 
चिन्रयोधी दुल्लुंख को, भीष्म के। और भगद॒त्त को मुहाने पर ल्वा कर, आपके 
हज़ारों वीरों का नाश किया था। हे राजन ! आपकी दुर्नीति के कारण 


इस ब्रकार का बड़ा भारी संहार हुआ । 





के सो अडतालीस का अध्याय 
अजुन का अपिनन्दन 


सूतराष्ट्र ने पूंछा--हे सक्षय |! जिस समय पाण्डवरों और मेरे वीरों 
की यह दुशा- हो रही थी, उस समय भीम ने क्या किया ? 
 सख्षय ने कहा--हे राजन | भीम का रथ नष्ट हो गया । करण ऊे 


जे 


22. वचन रूपी भाल्रों से पीड़ित हो, भीस तने क्रोध में भर अजुन से कहां-- 
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है का हक रे है 
पार्थ | देखे कर्ण सुकसे बारंबार ओ नषपुंसक ! ओ मूढ़ ! ओ बड़पिद् ! 


| कप 


ओ शखचालन से सूर्ख | ओ छोकरे ! झओ डरपोंक ! आदि तिरस्कारसूचक 
बातें कह रहा है | अतः में अब इसे मारूुगा | घनञ्षय मुझे हस सम्बन्ध सें 
तुझसे इतना ही कइना है कि जैसा तुम्हारा बत है, वेसा ही सेशा भी चाह 
है। मेश तुम्हारे साथ जो ठहराव हे--उसे तुम जानते ही हो । अत: है 
नरश्रेष्ट ! तुम इसका वध बने के लिये मेरे वचन के! स्मरण करो और” 
ऐसा काई उपाय सेचे जिससे मेरी बात कूडी न . पड़ने पावे । 

भीम के वचनों के सुन परमपराक्रमी अर्जुन आगे करण के निकट 
गया और उससे. कहते दगा--ओ कर्ण ! अरे सूतनन्दन | जान पड़ता है, 
आँखे रहते भी तुझे सूक नहीं पड़ला । इखीसे ठेरे दल के तेरी बड़ाई करते 
हैं, किन्दु हे पापी | अ्रव में तुकसे जे। कहता हैँ, उसे तू सुन ! रणशक्षेत्र में 
शूरदीरों के क्तव्य दे प्रदार के हुआ करते ये कि, यांतों शत्र के 
हरा दें अथवा स्वयं उससे हार जाँय। हे राधेय ! किन्तु युद्ध में कौन- 
हारेगा, कोन . जीतेगा--इसका निश्चय तो इन्द्र भी नहीं ऋश सके । तू 
व्यं ही रण में कितनी ही बार रथद्दीन हा चुका है । कियमी ही बार तू 
युद्ध में घबड़ा खुका है। यहाँ तक कि तू मारा जाने ही वाला था, किन्तु 
तेरी मोल मेरे हाथ से है, अतः युथुधाव ने ठुल्ले जान ले न मारा और तुझे 
परास्त कर, छोड़ दिया । !फेर देववशात्‌ तेरी भीम से झुठ्थेड़ हुईं । तब 
ज्यों तयों कर तूने उसे रथहीन कर दिया और उसे गालियाँ दीं। यह कशम 
तेरा बड़ा पापपूरित है । क्योंकि जे वीर होते हैं वे शत्रु के परास्थ कर, :./ 
हल्की बातें अपने सुँह से नहीं निकालते । व वे किसी की निन्दा करते हैं। 
किन्तु है खूतनन्‍दुन ! तू तो ठहरा। गँवार । इसीसे तुझे अंब्ल॑ंट बकते 
लज्जा बहीं आती । तूने रणक्षेत्र में समस्त सेनिकों के सासने, श्रीकृष्ण 
के सामने ओर मेरे सामने भीससेन के गात्ियाँ दी हैं । तूने भीमसेन से 
बड़े बड़े अभ्रिय वचन कहे हैं। जब सीमसेन ने तुझे कई बार स्थहीन कर 
दिया. था, रब तो उन्होंने ठुकसे कभी एक सी अभिय वचन नहीं कहा: < 
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था । फिर तू उन्हें गालियाँ क्यों देता है? मेरी अनुपस्थित में तूने भेरे. 
पुत्र अभिमन्यु के मार डाला हे | अतः तुझे अपनी इस गर्वपूर्ण 


करतूत का फल बहुत जल्द सिल्लेगा। तूने अभिमन्यु का जे धनुष काटा 
था, उसे भी तू अपने नाश का कार्ण समझ । रे मूख | तुझे अपनी इन 
करतूतों का दरश्ड भस्रोगना पड़ेगा भर में तुझे तेरे पुत्र, बन्चु बान्घव ओर 


द €्‌ 
अलुचर वर्ग सहित मारूँगा । अ्रव तू सावधान हो जा और तुझे जे कुछ 


करना हो से कर ले । क्योंकि अब तेरे ऊपर घेर विपत्ति पड़ने वाली है 
रणभूमि में, में तेरी उपस्थिति ही में तेरे पुत्र शषसेन का वध करूँगा ; जे 


अन्य राजन्य वर्ग उस समय उद्धद्की रक्षा करने आवचेंगे, वे भी मेरे हाथ से 
सारे जायेंगे । में यह बात अपने आयुर्धों की शपथ खा कर कहता हूँ । तुझूू 
जैसे मुख और मूढ़बुद्धि के! मर हुआ देख, मन्दबुद्धि दुर्योधन, बहु 
सन्तप्त होगा । 


अजुन ने यह कह करण के पुन्न वृषसेन का वध करने की अवठिज्ञा की। 
अजुन की इस प्रतिज्ञा के। सुन, रथियों सें बड़ा कोलाहल मचा । तद्नन्तर 
घेर संग्राम आरस्भ हुआ | इसने ही में सूर्य का प्रकाश सन्द पड़ा और सूये 
अश्त हो गये | तब अपनी ग्रतिज्ञा के पूर्ण किये हुए अज़ुन के। आलिज्ञन 
कर, श्रीकृष्ण ने अज्ञुन से कहा--अजुन | तुम अपनी प्रतिज्ञा से उत्तीर्ण 
हुए । यह बहुत ही अच्छा हुआ । तुमने पापिष्ठ जयद्रथ और उसके पिता 
बुद्धच्षत्र के मार डाला । से यह काम तुसने बहुत ही अच्छा किया । अज्ञुन ! 
घतराष्ट्र के पुत्र की लेना ऐसी बलवती है कि, देवताओं की सेचा भी यदि 


' उससे भिड़े, तो निश्चय ही उसे खिन्न होता पड़े | अतः बहुत से!चने विचारने 


पर मुझे तो तुम्हें छोड़ और कोई नहीं देख पड़ता, जे। दुर्योधन की सेना का 
सासना कर सके। दुर्योधन की सेना में तुम्हारे समान, तुमसे भी अधिक बल्ली, 
और प्रभावशाली बहुत से राजे इकट्ठे हुए हैं | किन्तु वे कबचचारी एवं क्रोधी 


राजे तुम्हें देख कर, तुम्हारे सम्मुख नहीं आये । क्योंकि तुम्हारा बलवीय तो 


रुद्र, इन्द्र और यमराज के समानच है। केाई भी मनुष्य तुम्हारे समान 
म० द्वो ०-३० 
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के पराक्रम प्रद्शित नहीं कर सकृता | हे शत्र॒तापन ! तुमने आज जेसा पराक्रम 
5 प्रदर्शित किया है, वैसा पराक्रम तो आज तक किसी ने नहीं दिखलाया। 
। अतः में इस आजनन्दावसर पर तुम्हें बधाई देता हूँ । जब तुम बन्धु बान्धव |, 
सहित दुष्ट कर्ण का वध कर डालेगे, तब में तुम्हें पुनः बधाई दूँ गा | यह ! 
सुन अज़ुन ने श्रीकृष्ण से कहा--हे कृष्ण | यह आप ही की कृपा है जे में. 
अपनी ग्रतिज्ञा को पूर्ण कर सका हूँ । क्‍योंकि इस प्रकार की प्रतिज्ञा के. फडुइल्ट 
हा पूर्ण करना देवताओं के लिये भी किन बात थी। किन्तु हे केशव | आप. » 
। जिनके अनुकूल हैं, उनके विज्ञयी होने में कुछ भी आश्चर्य नहीं है । आप | 
मा ही के अनुग्रह से महाराज युधिष्ठटिः अखिल भूमण्डल के अधीश्वर होंगे । 


हे वृष्णिवंशिन्‌ | यह सब आपका प्रभाव है और यह आप ही का विजय ० 


पा है | हे मधुसूदन ! आप इसी. प्रकार हम लोगों की बृद्धि करते रहें | हे 
| अर्जुन के इन वचनों को सुन, श्रीकृष्ण घाड़ों के धीरे घीरे हाँक, उस (०५० 
आम! 

। भयड्गर रण्षेत्र का घोर दृश्य दिखाते हुए कहने लगे--अज्जैन ! देख, | 


है विजयाभिलाषी और यश की चाहना रखने वाले शूरवीर अनेक राजा युद्ध 
|| ही | । में तेरे बाणों के प्रहार से मारे जा कर, रणभूमसि में से। रहे हैं। उनके तू 
५ देख | देख, इनके शस्र ओर आभमषण केसे छितराये हुए पड़े हैं । इनके क्‍ 
. हाथी, घोड़े सथा रथ नष्ट अष्ट हो कैसे पड़े हैं। देख, इनके मर्मस्थल् केले. | 
५... /. विद्ध हो: रहे हैं। अतः इन मरे हुए और अधमरे दीरों के तड़पते और  ) 
कु डा कराहते देख मन विकल हो जाता है । देख, कान्तिवान राजा मर जाने पर ४५. 
3 आय भी कान्तिहीन नहीं हुए, अतः वे जीवित से देख पड़ते हैं । सुत्र॒णपंख 68 
मय  , बाणों तथा विविध शर्तों एवं वाहनों से रणक्षेत्र परिपूर्ण हो रहा हे। हे 
पांथ | कवच, ढाकू, माला, कुण्डलों से शोशित कटे हुए लिर, पगड़ी, सुकुट 
। 
। 


| 
। 
त 
हक 





ओर पुष्पह्वार, बस, कंठा, बाजूबंद, निष्क तथा अन्य विचित्र आभूषणों से 
यह भूमि सुशोभित हो रही है । टूटे रथों के ढाँचों, पताकाओं, - ध्वजाओं, 
। ईंदा के का्ों, रथों के हूटे पहियों, धुरों, ज॒श्नों, रासों, घतुषों, बाणों, कूबों, . ,). 
अड्टशों, शक्तियों, भिन्दिपालों, भ्रुशण्डियों, सलवारों, फरसों, भूसक्ों, *६/ हर ऑल 


है; है 
लक 2 पक मे पल कल पल 5 ललब न 0 अकपन> जज मत शसक+ 5435 दल 


बह काल ओी आक- कक ब--++०००० ४०५ “७... 
ले ८०:०७ 7० पक धकत>« पक कक के कब + ३०-ज४ के टपरकक 20 नमेनन बस पर प-+ “का »» पके “कम के + कान >ज+अ.० 2; 








| | 
|| 
की. है 
पा 
की || 
|| | 
2 ! 
। | पं 
का टी |; 
जे ८५ 5३ हे प ] 
प धर न अव्यूसच हे क ;>लकन्‍न्‍्यूलाकुत्तफ पा काक हर हा २५०८ 34% ३ 76 2728 2५6०० 
; 26262 80% व | िार८0 7227 2808 8, 22002: 2022 60 8, 77 33 
पट 5263 





मुगदरों, गदाओं, कुणपों, सोने की डंडियों के चाबुकों, गजघंटों, बाण्ों से 
विदीर्ण बहुमूल्य बच्चों तथा हूटे फूटे आभूषणों से रणभमि वैसी ही जान 
ती हैं, जैसी शरदऋतु में नक्षत्रों से युक्त रजनी | ये भपाल, मृमि 

पीछे ( समर ) जूस में मारे गये हैं ओर अपनी ग्रेयसी की सररह प्रथिवों 
का आलिड्ञन किये हुए पड़े हैं। हे पार्थ | देख, पर्ववशड् जैसे और ऐरावद 
की तरह ये हाथी तेरे बाणों से घायल हो, एथिदी में पडे पड़े चिघार 
है हैं। जैसे गिरिगुहा से गेरू की धार बहे ; वैसे ही ये हाथी अपने घावों 
से रक्त की धारें बहा रहे हैं | देख, सुवर्ण के आदुषणों से भूषित घोड़े 
मरे हुए भूमि पर पड़े हैं | गन्धर्वनगरों जैसे इन रथों के भी तू देख, 
देख, इनकी ध्वजाएँ ओर पवाकाएँ, घुरे सथा पहिये, न अष्ट हो यये हैं । 


ये ऊँचे विमानों जेसे रथ निकम्मे हो यहाँ पढ़े हैं । देख, सैकड़ों, लहखों ढाल: 
तलवार धारी एवं धनुर्धर सैनिक रक्त से लथपथ हो, अनन्त निद्वा में पड़े 


से। रहे हैं | दे महास्तुज ! देख तेरे बाणों से चद विद अंगों चाले योद्धाणरों 
के बाल्लों में, भूसि पर गिर पड़ने से, कैसी धूल भर गयी है। ये लोग 
घथित्री को चिपटाये हुए पड़े हैं । रणज्षेत्र मरे छुए हाथियों, घोड़ों और टूटे 


स्‍थों से खचाखच भरा है । इसमें रक्त, माँस, वसा की कींच हो रही है.।. 
राक्षस, कुत्ते, सेड़िये ओर पिशाच, इस रणतक्षेत्र को देख देख कर, कैसे हृफिति- 


हो रहे हैं | दंश के बढ़ाने वाला, रणभूमि सम्बन्धी यह छृत्य, द्वे पार्थ ! तुक 
के और देत्व-दानव-नाशी इन्द्र ही के। साहवा है, अर्थात्‌ तुम दे को छोड़ 
और कोई ऐसा कपम्म नहीं कर सकता । 


कप 


सक्षय मे कहा--हे राजन ! इस तकार अजुन के! युद्धभूमि दिखलाते 


खमरविजयी वीरों से युक्त श्रीकृष्ण जी ने अपना पांशजन्य शह्ूः बजाया । 
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पक सो उनचास का अध्याय 
द युधिष्ठिर द्वारा शआीद्वण्ण का यशकादन 
पी ज | | स्यझ्लय ने कहा--हे छतराश ! जब कुम्तीनन्द॒व अर्जुन ने सिन्धुराज 
जयंद्॒थ को मार डाला, तब हषित शीकृष्ण चमेशह के विकेट गये और उन्त 
के प्रणाम कर कहने क्षरो--हे राजेन्द्र ! यह आपका ही भाग्य है, जो उत्तरो हा 


कक के 


हो! 

क्‍ के क्र आपकी वृद्धि हो रही है । आपका शत्रु जयद्रथ सादा गया, अछः में. - 

पा कै आपकी बधाई देता हूँ । आपके सोस!ग्य से आपका छोदा भाई अजुद अपनी 

की प्रतिक्षा को पूएण करने में समर्थ हुआ | | को के 

। ॥ |... सक्षय ने कहा-हे राजन्‌ ! जब श्रीकृष्ण मे इस प्रकार कहा-तब शज्ु- 

3... पुरञ्य युघिष्ठिर हित हुए तथा रथ से उतर वे श्रीकृष्ण और अजब हे शी 
पा मिलें । उस समय हर के उद्बेक से घमेराज के नेत्रों में आँसू उसड़ रहे थे, ही कक 


हा ढ श्वेतंकमल जैसे गौरवर्ण अपने मुझ के। बछ्च से पोंछु घर्मशाज ने श्रीकृष्ण और. ,, - 

|. - अजुन में कहा-हे कमलनयन ! आपके सुख से इस सुखप्रद संवाद के 
हे सुन, में अपने हपे का वेते ही ओर छोर नहीं देखता, जैसे समुद्र का और 

की छोर उस मनुष्य को नहीं देख पड़ता, जो उसके पार जत्ना चाहता है | हे क्‍ 

५ धणं ! निस्सन्देह. अर्जुन का यह आश्चर्यकर कार्य हे। यह सौभाग्य की... | 


कक बात है कि, में तुम दोनों महारथियों के युद्ध भार ले रहित देख रहा हूँ । .. । 
बा सौभाग्य ही से वराधम पाऐी जयबन्रथ सारा गया है। है कृष्ण ! आपसे... _हेड्री. 


सुरक्षित अर्जुन ने पापी जयद्रथ् को मार मेरा हब बढ़ाया है | यह कार्य भी 
क्‍ |... इहुंत ही अच्छा हुआ है  खुछे तेः आप ही का सहारा है । अतः इस... 
। 


जि -- 


4र! ; 


£४ 2| 


९: 
कार्य के पूर्ण होने पर में विस्मित चहीं होता | हे मथुसूदन | जब जेलोक्य- 

युरु आप हम ज्ोगों के रक्षक हैं, तब हम अपने शज्ुओ्रों को मिश्वय ही परास्त 

करेंगे । आप तो सदा स्वेदा हमारे थ्िय और हितसाधन में संलग्न रहते न 
हैं। हे इन्द्रासुज ! अछुरों को लष्ट करते समय, जिश्न प्रकार, देवताओं ने. ह 
इन्द्र का सहारा दिया था और अछ्ों से काम लिया था, बेसे ही इसने. का 
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एक सी उनचास का अध्याय ४६४६ 


आपका पढ्ला पकड़ा है और समर में हथियार उठाया हे | हे जनादन ! 
अजुस ने वह काम किया है, जिसे देवदा भी नहीं कर सकते थे | यह सब 
आपके बुद्धिबल का ही प्रसाद है। हे कृष्ण | छड़कप्म ही से आपके 
अमालुषिक एवं दिव्य कर्मों के छुब, झें ज्ञान गया था कि, हम लोग अपने 
शत्रुओं के मार कर, पएथिवी के अपने वश में कर लेंगे | हे शब्र॒नाशन ! 
आप ही की कृपा से इन्द्र ने सहस्नों देत्यों का संहार कर देवराज की पदवी 
ग्राप्त की है | है अवीन्द्रिय वीर ! यह स्थावर-जहुभमात्सक जगत्‌ आप ही की 
ऊकपा से, अपने अपने धर्मसार्ग पर स्थिर रह कर. जप होसादि कर्म करता 
है | हे महासुज | आरम्भ में यह जगत्‌ विभिराच्छुच्न धा और यह जल में 
निमग्न था | अब इसका यह जो रूप देख पड़ता है; से! आप ही के अनुग्रह 
का प्रतिफक हृषीकेश ! जो ज्ोग सृष्टिकर्ता एव अच्यय रूप आपफा 
दर्शन करते हैं, वे कभी सेह में नहीं पड़ते | आप पुराखमूति, देवदेव 
सनातन और देवगुरु हैं। जो लोग आपके शरण में आते हैं, उन्हें कभी 
साह नहीं व्याप्ता ! आप आदि-अन्स-शून्य संसार को उत्पक्ष करने वाले हें 
और अव्यय हैं । जो आपको भजते हैं, वे दुःखों से छूट जाते हैं | आप 
पुराणपुरुष, परात्पर और परमात्मा स्वरूप हैं। जो आपकी शरण गहता 
है, वह सम्पत्तिशाली होगा है | चारों वेद आप ही का स्वद करते हैं, वेदों 
में आप ही का यश याया गया है । आप सहात्मा हैं | में आपके शरणागल 
हो, अजुपम ऐश्वर्य सोगता हूँ । आप परसेश हैं, आप ही परेश हैं । आप 
ही प्थिवीश्चर हैं। आप ही नरेश्वर और आप ही सर्वेश्वर हैं । आप ही 
ईंश हैं और आप ही ईश्वर के भी ईश्वर हैं। आप पुरुषोत्तम हैं । अतः में 
आपको अणासम करता हूँ | हे माधव ! आप ईश हैं, ईश्वर हैं, और ईशान 
है । हे प्रभो | आपका मसज्भल हो | आप सब के उत्पादक और नाशक हैं । 
आप सर्वात्मनू हैं। आप विशालनयन हैं न 


न 


हैं। आप अश्रुन के मित्र हैं। आप 
अज्जुन के हितेषी एवं रक्षक हैं | मलुष्य आपका शरण गह, सुख पाता है । दे 


निदोप | आपके चरित्रों के क्लाता एवं प्राचीन ऋषि सार्कण्डेय मुनि ने पहले. 
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मुझे आपका साहात्य और प्रभाव सुजाया था। असित', देवल, महातपसर्वी 


नारद और मेरे पिसामह व्यास ने आपके परमात्म। बतलाया है | आप तेज 
स्वरूप हैं । आप परख्ह्म हैं, आप सत्य हैं। आप सहातपोसूरति हैं। आप ही 
श्रेय, आप ही यश और आप ही जगत्‌ के मुख्य कारण हैं| यह स्थावर 
जड्गमात्मक जगतू आप ही की रचना है । हे जगत्‌-स्वामिनू जब॑प्रलय होने 
का समय उपस्थित होता है, तब यह ससस्द जगत्मपञ्च आप में प्रवेश 
करता है । क्‍योंकि आप आदि-अध्त-शून्य ओर विश्व के स्वामी हैं। 
वेदवेता जन आपके चावा, अजन्मा, अव्यक्त , भूचात्मा, महात्मा, अनन्त 
और विश्वतेासुल बतलाते हैं। आप ही गुद्यादि के कारण हैं, जगत्पति हैं 
नारायण हैं, परमदेव हैं, परमात्मा हैं, इेश्चर हैं, ज्ञान के कारण रूप हरि 
हैं और किस हैं। आप ही सुसुक्षओं के प्रम-आभअय-रूप हैं। श्राप परम- 
पुराण-पुरुष ओर पुरायन-छप हैं | देववाओं को भी आपका स्वरूप ज्ञान 
नहीं हो सकता। हे प्रभो ! एथिवी और स्वर्ग में आपके किये हुए, हो रहे 
ओऔर आगे होने वाले कर्मो की गणना करने वाला फोई भी नहीं है। ऐशस्ते 
सर्व-गुण-सम्पतन्न आपको, हम लोगों मे अपना सम्बन्धी और सखा बनाया 


24 


। अतः आप हम छोगों को रक्षा उसी तरह स्चेत्र कीजिये, जिस तरह 


इन्द्र, देवताओं की रचा किया करते हैं । 
जब घरममराज ने इस प्रकार श्रीकृष्ण से कहा--तब घर्मराज के अनुरूप 
शब्दों में उत्तर: देते हुए घरमेराज से श्रीकृष्ण जी वोछे--आपकऊे कठोर तप 
से, धर्माचरण से; साथुता से, एवं सरखता से पाएी जयद्वरथ सारा गया है। 
है नरव्याप्र | अज्जुन ने आपकी रक्षा में रह कर, हज़ारों योद्ाओं का नाश 
कर, जयब्रंथ को मार डाला | इस संखार में काम करने में, शुजबल्न सें, 
धेये में, फुर्ती में, अयाध बुद्धि में, अजुचन की टक्कर का पुरुष अन्य कोई नहीं 
राजन ! आपके ऐसे भाई इल अजुब ने समर में शत्रओं के सेन्‍य का नाश 
कर, जयद्रथ का सिर काट डाला । हे धतराष्ट्र | इस प्रकार आपस में बातचीत 
हो चुकने पर, धर्मराज ने अर्जुन को छाती से रूगा, उसके मस्तक पर हाथ 
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फेर उसे शान्त किया | फिर वे अर्जुन से बोले--हे अज्जेव ! तूने आज वह 
काम किया है, जिसे देवताओं सहित इन्द्र भी नहीं कर सकते थे | यह कार्य 
बड़ा दुरूह था| तू अब संग्राम के भार से झुक्त हुआ क्योंकि वूने शत्रु का 
नाश कर, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की ! तूने यह कार्य अपने अनुरूप ही किया है। 

इस प्रकार अ्र्जुत की सराहना कर, धर्मराज ने अर्जुन की पीठ सह- 
लायी। महाराज युधिष्टिर के वचच सुन, महात्मा श्रीकृष्ण और अजुन ने 
धर्मराज से कहा--हे सहाराज ! हमने जयद्वरथ को नहीं सारा । किन्तु वह 
पापिष्ट तो आपके क्रोघाग्नि ही से भत्म हुआ है । यह आपकी कृपा ही है 
जिससे हम कोरवसेन्य को अतिक्रम कर, सकुशल लोट आये हैं | हे राजनू ! 
कोरव भी आप ही के क्रोध से भरत्म हो सारे गये हैं और आगे भी मारे 
जावेंगे । हे राजन | दुष्ट दुर्योधन ने दश्टिसात्र से भस्म कर देने वाले आपको 
क्रदु किया है। अतः वह समर में अपने प्ित्रों और बन्धु बान्धवों सहित 
मारा जायगा । पूर्वकाल में जिन्हें देवगण भी नहीं हरा सकते भीष्म 
पितामह आपके क्रोधानल में भप्म हो शरशय्या पर पड़े सो रहे हैं । हे 
घर्मराज | आप जिम पर क्रद होते हैं, उनको समर में कदापि चित्रय प्राप्त 
नहीं हो सकदा--प्रयुत वे तोमोद के पंजे में फँल जाते हैं | हे राजन ! 
आप जिनके ऊपर कद्ध होते हैं, उसका शाज्य, प्राण, ल्च्मी, पुत्र तथा नाना 
प्रकार के सुख तुरन्स नाश को प्राप्त हो जाते हैं। दे परन्तप ! राजधर्म में. 
परायण आप जब से कीरबों के ऊपर क्रद्द रहते हैं, चभी से, में पुत्र, पशु 
और वाम्धवों सहित कौरवों को मरा हुआ समझता हूँ ।...... 

इसके बाद महाघबुधर, शूर भीम तथा सालकि ने हाथ जोड़ कर घर्से- 
राज को प्रणाम किया और पाश्चालराज के पुत्रों के साथ वे धर्मराज के निकट 
भूमि पर बैठ गये। अपने सम्मुख भीम घुवं साल के को हाथ जोड़े, बैठा 
देख, धममराज प्रसन्न हुए और उन दोनों का अभिननन्‍्दन करते हुए उनसे. 
कहने लगे--दुश्तर कौरव सेवा रूपी सम्जुद के और दुशधर्ष द्रोणरूपी आह से 
तुम दोनों को सुक्त देख, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है । यह बहुत अच्छा किया 
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| 
5... कि, तुमने महाबत्वी द्वोण और कृदवर्मा को समर में परास्त किया हे - 
। | महापुरुषों | तुमने रण में कर्ण को खूब नीचा दिखलाया और शक्त्य को 
पाल भगा दिया | तुम दोनों ही रणकुशछा हो । तुम दोनों को सकुशल रख से 


4 चर जे ४ थे 
का लौटा हुआ देख, सुख्ते बड़ा हर्ष हो रह। है। तुम दोनों मेरे आज्ञालुवर्ती हो । 


अतः तुम दोनों, को, कौरव सैन्‍्यरूपी महासागर के पार हुआ देख, में... 
अत्यन्त असन्न हूँ | तुम दोनों युद्ध से हर्षित होने वाले हो | तुम दोनों मेरे ..... ..« 
वाक्य की प्रतिमूर्ति हो । अतः तुम दोनों को देख सुझे बड़ा आनन्द प्राप्त 
होता है | हे राजनू | इस प्रकार धर्मराज ने पुरुष्व्याघ्र सास्यकि और 
ही 'भीससेन से कह, उन्हें अपने हृदय से लगाया। उस समय मारे आनन्द के 
।.. धर्मराज के नेत्र सजब हो गये । 

का :. सझय ने कहा--हे राजन ! इस प्रकार विजयी पाण्डव हषित हो, पुनः 
[ । : .. युद्ध करने का सब ही मन विचार करने लगे। 
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एक सो पचास की अध्याय 
बा हा दुरयोाधन का परिताप 
है सृक्षय ने कहा--हे छतराष्ट्र | जब समर में जयद्वथ मारा गय, बब 
,.. आपका सर्वापराधी दुष्ट पुत्र दुर्योधन रोने लगा तथा शत्रुओं का एराजय 
|. / «करने में उसका उत्लाहभज्ञ हो गया । वह सन ही सन उदास हुआ और 
््, भग्न विषदन्त सर्प की वरह फु सकारता हुआ बड़ा दुःखी हुआ । अजुन, हो । 
गज भीम और लात्यकि:ने युद्ध में हमारी सेजा का बड़ा नाश किया था। यह 
|] देख और जान कर, आपका पुत्र बड़ा उदास हुआ | डसका रंध फीका पड़ 
गया और उसके नेत्रों में आँसू भर आये | डस समय उसने सन ही सन 
-ससका कि, अर्जुन की टक्कर का योद्धा इस घराधास पर नहीं है | उसने 
जाना कि, जब अजुन क्रद्ध होता है, तब उसके सामने द्वोण, कर्ण, जे 
अश्वस्थामा अथवा कृपाचार्य कोई भी खड़ा नहीं रह सकता । अजुन ने सेरे . 











एक सौ पचास का अध्याय ... छछ३ 


बड़े बड़े महार्थियों को पराजित कर, अन्त में सिन्धुराज् जयद्वथ को मार ही 
डाला और कोई सो उसे न रोक सकफा। कौरवों की आयः समस्त सेल 
नष्ट हो गयी | साज्षात्‌ इन्द्र भी अब सेरी सेचा की रक्षा पाण्डवों से नहीं कर 
सकते | मैंने जिसके बचल्च पर पाएडवों से युद्ध छेड़ा था, उस कर्ण को भी 
अर्जुन ने हरा कर, बअयद्रथ को मार डाञह्मा। जिसके भरोसे मेंने मेल 
करते को आये हुए श्रीकृष्ण को तृण दत्‌ सममक्का था, उस कर्ण को भी अजुच 
ने समर में हरा दिया। हे राजनू | समस्त दोषों की जड़ आपका पुत्र दुर्योधन 
मन ही मन बहुत उदास हुआ ओर मिक्तने के लिये द्रोंख के पास गया । 
वहाँ दुर्योधन ने कौरवसेवा के बड़े सारी संहार का पाण्डवों की सफलता का 
चतताव्त, ओर कोरवों की अवनति सम्बन्धों बातें कहनी आरम्भ कीं । उसने 
'कहा--है आचाय ! आप देखिये मेरे पक्ष के भीष्पादि समस्त सूर्धासिषिक्त 
-शजाओं का नाश हो गया । मेरे पितामह भीष्म का संदह्ार कर, लांलची 
शिखण्डी मन ही सव बड़ा असंन्न है और पाग्चाल राजाओं के साथ सेना के 


आगे खड़ा है । अज्जेन ने सात अक्षो हिणो सेचा का नाश कर, महापराक्रमी 


और दुराघ्ष आपके शिष्य जयद्रथ को मार डाज्ा है। इसके अतिरिक्त 
'हमारी जीत चाहने वाले, हमारे उपकारी नातेदार भी युद्ध में सारे जा कर 
 यमालय जा पहुँचे | झुझ्के अब यह चिन्ता हे कि, जिन लोगों ने मेरे पीछे 
'अपने प्राण त्यागे हैं, उनके ऋण से में क्‍यों कर उचक्तण हाऊँ | जो प्रथिवी- 
पति राजा भेरे लिये घ्थिवी को चाहते थे, वे राजे आज प्रथिवी के ऐश्वय को 
त्याग, भूमि पर पड़े सो रहे हैं। में सचमुच बड़ा नीच पुरुष हूँ । इस प्रकार 
अपने जनों का संहार करवा--मैं यदि हज़ारों अश्वसेघ यज्ञ भी करूँ, तो 
भी में अपने आत्मा को पवित्र नहीं कर सकता । मेरे विजय की अभि- 
'लाषा रखने वाले मेरे पत्त के बहुत से राजा लोग, समर में अपना पराक्रम 


दिखा, भमालय को चले गये हैं। सचमुच में बड़ा आवारभअष्ट हूँ । मेंने अपने 


-सगे सम्बन्धियों के साथ बैर किया हे । हरे हरे | राजसभा में प्रथिवी क्‍यों न 
फटी, जिससे में उसमें समा जाता । शजाओं के बीच रुधिर से लथपथ, रण 





लत शशिनािनओत किन फनननन+ ॥3लजननलनानत+न ७ >+ कण» किननगिग-- लतानक-4 + ५ 9 5 & 
2 कक रूह शक मे 48 नरक नि मर कि पर रा का के के त] 200 55 हे 


पं 
5 “5 अरनका >> क बल न रे सिकतेत 2 मनन कलममन सना ४: नरक २ 
रत न जय 





न काम्भा कार 7 > कऋापध्य वध 2 प् पतत रच 
६5&&३.2४ ० २०८३ इमस्थ आतयर 7 के पहने कट न 0427५ 
बा कम मे | पा आह हे 230 ड़ 7 /4 कप पर प 





3 * बे पड 720 “शव ९5 ४: बंप 0६०६ ३ ६ कक ७ अप "5 3 पके के 


पं ड्‌ दि 
० 2 है ग् टन हे रस रह हैं न | 
हल न धिलक ज कक आज की २ "कर 5] ञ ५ 
77:77: :::-77:::.5---« प का] पर र 
ऊ का ना ० नाम सा अ्क 3. # की कला" के या भव्आट हट ड् “ड ए 
४. ७...) डर ६ 


जा अल अल 


'अमत-अन-सवनकन--«क+-+-अ2कअअ>-भ कि ल>ण- ८ 
| अपा+क /क+ ० आर ॥८८५*० 


+०वलव्थकतणकीका 5: 







45: 
थे 
#' _लजत>- नल नल न लत + कि ४ ० 
(८2..५ / हे अमल तक ॥ पक 5 ऑल ७ सा 







मम का पट आता का रच आर 
200 0 | 
१ रा 2 7220 ६2200 2 288 0 22007: (528 22077 00 

2023 34300 7:30 2: 2000 220 7200 2/42: 





४७४ द्रोणपरव्व 


में मारे जाने के कारण शरशय्याशायी भीष्म पितामह को में न बचा सका | 
जब परक्वोकवासी दुराधषे सीष्म पितामह, सुर अनार्य एवं सिन्नद्वोही से 
स्वर्ग में मिलेंगे, दब वे सुकले क्या कहेंगे ? सात्यकि के हाथ से मारे सयेः 
जलसन्ध को तो देखिये । इस शूर ने अपने प्राणों की कुछ भी परवाह न 
कर, मेरे पीछे शत्रु से युद्ध किया था | कास्बोजराज, राजा अलम्बुष एवं अन्य 





अनेक अपने स्नेही राजाओं को सश इडुश्ा देख, में विचारता हूँ कि, मेरे . द . न 


जीवित रहने से अब लाभ ही क्या है| क्योंकि मेरे लिये लड़ने वाले वे वीर, 
जो युद्ध में कभी पीछे पत्र नहीं रखते थे, मेरे शन्नुओओं को परास्त करने का 
प्रयल् करते हुए मारे गये हैं । अतः में, अपने उन्त सस्‍्मेहियों को यज्जुना जलन 
से तृप्त कर, उनके ऋण से उऋण होना चाहता हूँ । 
हे समस्त शब्बधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण | में आपके सामने बाबड़ी 
कृप तथा अपने पराक्रम एवं पुत्रों को शपथ खा कर प्रण कर्ता हूँ कि, में 


समरभूमि में समस्त पाग्चलों और पाण्डवों को मार कर ही सन्तुष्ट होऊँगा। , <३ 


यदि ऐसा न हुआ तो मेरे लिये जिन वीशें ने लड़ते हुए अज्जैन के हाथ से 
अपने आय गँवाये हैं, उम्हींके पास में भी जाऊँगा। हे सहाबाहो [ मेरे 
जो सहायक हैं, अब दे भी रा के श्रभाव में मेरे साथ खड़ा होना पसंद नहीं: 
करते । वे अब पाण्डवों के पत्तपाती और मेरे विपक्षी बनते चले जाते हैं । 
ओरों की बात जाने दीजिये, आप स्वयं भी अपने शिष्य अज्ुच की उपेक्षा 
किया करते हैं| सत्यप्रतिक्ञ हो कर भी, आपने ही हम लोगों को चोपद. 
किया है । यदि ऐसा न होता तो हमारे पत्त के राजा लोग क्‍यों सारे जाते । _ 
मुझे तो इस समय अपना हितेषी अकेला कर्ण ही देख पड़ता है। जो मूढः 
बुद्धि मित्र को पहचाने बिना ही, डसे अपने हित के काम में नियुक्त कर 
देता है, उसका कोई भी. कास सफल नहीं होता । मैं मुग्ध होने के कारण: 
लुब्ध, पापिष्ठ और कपटी हूँ. और घधनाकाँछ्षी हूँ । मेरे परम स्नेही मित्रों के 
मेरा काम ऐसा ही बतलाया है। जयद्रथ, भूरिश्रवा, अभ्रीषाह, शूरसेन,. 
शिवि और बसाति राजे भेरे त्रिये लड़ते लड़ते अर्जुन द्वारा रण में मारें ._ 
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एक सौ इवयावन का अध्याय ३७४ 


हरे 
कक 


गये ! अतः अब मेंने उन्हीं महापुरुषों का अनुसरण करने का ठान ठाना है । 
उन एुरुषों के न रहने से, में अकेला जी कर ही क्या कर सकता हैँ । अतः 
पाण्डवों के आचाये ! आप मुझे जाने की अनुमति दें । 


८ 


णिक 


एक सो इक्यावन का अध्याय 
दोण का दयोधन के समझान 

ई[जा उतराष्ट्र ने कहा---जब सिन्घुराज जयद्रथ, अजुन के हाथ रहे 
और भूरिश्रवा, सात्यकि के हाथ से सारे गये; तब तुम ले!ों के सन में क्‍या 
विचार उत्पन्न हुए थे / जब दुर्योधन ने इस प्रकार द्रोणाचार्य के सामने दुःख 
प्रदर्शित किया, यब द्रोण ने दुर्योधन से क्या कहा था 
... सझ्षय ने कहा-हे राजन ! जथद्रथ और भूरिश्रवा के मारे जाने पर, 
आपकी सेना में बढ़! के[ल्ाहल सबा। समस्त सैलिकों के आपके छुच्च दुये- 
घन की मन्त्रणा पर धरद्धा न रह गयी । ये छोग समझ गये कि, दु्वेधिन की 
कुमन्त्रणा ही से सेकड़ों, सहसखतों वीर क्षत्रियों का चाश हुआ है | क्न्घि 
द्रोणाचाये ने अब आपसे पुत्र के बन झुर्ने, दब वे दुःखी हुए और कुछ देर 
तक चुपचाप सन ही सन सेचते रहे। वहुपरान्स उन्हेंने दुये 
हुर्येधधिन ! में ते तुकसे सदेव यही कहता चला आता हूँ. कि, सब्यसाची 
अर्जुन के इस संसार में कोई नहीं जीत सकता । तब तू क्‍यों वचनझूपी 
बाणों से झुर्के विद्ध कर, दुःखी करता है। अजुन से रक्षि। शिखण्डी ने जब 
समरत्षेन्न में सीष्मपितामह का वध किया, यब ही से अर्जुन के पराक्रम का पूर्ण 
प्रमाण हमें प्राप्त हे! चुका है । देवदानवों से भी गवध्य भीष्म का सारा जाना 
देख, में ते। उसी समय से जाने बैठा हैँ, कि इल भारतीय सेना की रक्षा 
हनी असम्भव है | हम लोग इस संसार में जिले सर्वोत्ध्िश् वीर समझे हुए 
थे उस वीरशिरोमणि भीष्म हे सारे जाने पर, अब कौन धुरुष है, जिसके 
बल पर हम शज्रुओं के सासने, युद्धभूमि में खड़े रह सके | हे तात ! कुछ 
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हा “9७६ ... द्रोणपव 
| हा सभा में शकुनि ने जिन पॉँसों से खेला था--वे सब चास्तव में पाले 
ि . लथे। वे हीअब शज्रुओं छे पीड़ित करने वाले चोखे बाण बन गये है 
| । बिएुर ने बार बार झना किया, तब भी तुम लोगों ने न माना । से! अब थे 
ऐ ही सब पाँसे बाण बच और अजुन के धनुष से छूट, हम लोगों का संहार 
कि कर रहे हैं | दुर्येषचिन ! विहुर ने बास्य्यार विलाप कर, तुस्से हितकर डपदेश 
के । दिये, विस पर भी तूमे डचका कहता चने साना.। तेरी उस समय की अथ- 
|; हा नझा के कारण, ही आज तेरे समस्त शुरवीरों का नाश हो रहा है | जो 
|] |! मूढ़ जन अपने जनों और अपने सुहृदों के हितकर वचनों की अवहेला कर 
मसवमसाना कास किया करता है, उसकी दशा शीघ्र ही शोच्य हे। जाती है । 
लि दुर्योधन | उत्तम कुल में उत्पन्न, स्वंशुभलक्षणों से युक्त पुवं सभा में न 
| छ्ाने योग्य द्वोपदी के भरी सभा में ला ओर बेईमानी से पाण्डयों के जुए 
। । ; :..... अे जीत, उन्हें कृष्ण झूगचर्स पहना, तूसे उन्हें वनचाख दिया था--सेरे इन्हीं 
हि । डे सब अधमेकृत्यों के प्रतिफल्न से तुझे यह चारकीय यावना सागनी पड़ रही.” 
हक है | किन्तु स्मरण रख, यदि इस ल्लोक में तेरी ऐसी दु्दशा न होती, तो 
है ल्‍ ! । परल्ेक में तुझे इससे भी बढ़ कर, अपने . पापों के लिये दण्ड सागना पड़ता | 
१ तुझे छोड़ और कौन घर्मात्मा युंझुष, धर्मात्मा पाणडवों के साथ द्वेष कर . 
ध र सकता है । उतराष्ट्र की सम्मति से तूने और शकुनि ने डस सम्रय भरी 
' है सभा में जो पाण्डवों का केप भड़काया, उसकी- जड़ तो दुःशालन ने दृढ़ 
की की, कर्य ने उसे बढ़ाया ओर डसकी रक्ा करने में ते तुम सभी 
का सम्मिद्षित थे । फिर अजुन से तुम सब के क्‍यों नीचा देखना पड़ा ? तुम 
गा . लोगों से सुरक्षित सिन्युराज जयद्रथ किस तरह सारा गया :? दुर्योधन ! 


कण, कृणचाये, शल्य, अश्वत्यामा ओर तेरे जीवित रहते, जयद्रथ कक्‍्योंकर 
सारा गया ? तेरी सेना के समस्त राजाओं ने जयद्रथ के बचाने के लिये 
आशपर से युद्ध किया था । फिर श्री ठुम्हारे बीच सें खड़ा जयद्रथ क्योंकर 
सारा गया ? फिर जयब्रथ के अपनी रक्षा की विशेषरूप से सुकसे और तुर् 
ही से आशा थी; किन्तु ते भी वह अजुन के हाथ से न बचाया जा सका। 














(कक बकिक जब ८ पक अ्फक 


#ज7 कह, ध्च्य्यः्ड्षल्य्ड दर ८5: 
2) 
८ जन. 
बजा डी जी ल+ #ौ है * + + हर लिन नल -रननम>+-अ>-+-+० ५ है ली 3 निभा अमन व कल नजर कपिल 
ऐप कर दा पक ब्् (कम बन 
पा है हु 


































कर रहा है ? जब समग्भसि में स्िष्टकर्मा, सत्यपराक्रमी भीष्म की सदर्णमथी 





एक सो इक्यावन का अध्याय 


अतः अब मुझे ते। अपने प्राणें की रक्षा का भी काई उपाय नहीं सूकता ! 
जब तक में धश्चम्न, शिख्णशडी और ससस्त पाश्ाल येद्धाओं के न मार 
डालूँ, तब वक्त में अपने के धश्युनज्लर्पी दलदल में निमग्न ही समझता 
हैं | अतः जब में जयद्रथ को अर्जुन के हाथ से रक्षा करने में अपने के! अख- 
सर्थ पा शव ही दःखी हो रहा हूँ, तब तु क्‍यों झुस्के चचनरूपी बाणों से विर्ू 
$ 
ध्वद्या ही गयी, खब ते व्यर्थ ही अपनी जीत के लिये आशा[द। 
रहा है ? ससस्त महारथियों के बीच रह कर, जब कोरवश्रेष्ठ भूर्थ्रिवा और 
सिन्घुराज जयद्रथ मारा गया, तब तू अब किले जीवित लमका रहा है? 
पराक्रसी कृपा बाय यदि सिम्धुराज के अनुगासी न हो कर, जीवित बने हैं, ते! 
उन्हें विशेष प्रशंसा का पात्र समझता हूँ ! जब से सेंने इन्द्रादि देवताओं 
से भी अवध्य महांबली एवं अत्यन्त पराक्रमी भीष्म के दुःशासन के सामने' 
ही मरते हुए देखा है, तब से मेरे मल में यह विचार उठ रहा है, कि यह 
वसुन्धरा प्रथिवी अब तेरे अनुकूल नहीं रही | वह देख, पाण्डव और सज्षय 
योद्धा एकत्र हे मेरी ओर दौड़े हुए चल्ले झा रहे हैं | अतः आज में तेरी सल्वाई 
के लिये समरभूसि में अली भाँति युद्ध करूँ गा। सें आज जब तक समस्त 
पात्चाल्न योद्धाओं के मार न डालू गा; तब तक अपने शरीर से कवच न 
उतारूँगा। तू मेरे घुत्र अश्वत्थासा से कह देना कि, वह जीते जी 
से।मकर्ंशी चथा पाञ्ञाक्ष चाद्धाओ्ं के जीता न छोड़े। उससे यह भी कह 
देना कि, तेरे पित! ने तुझे जो आशा दी है, उसका तू पालन कर । दस 
दया, सत्य तथा सरल को संत त्यायवा। घर्स, अर्थ और कास में 
निपुण रहना । ऐसा बर्त्ताव करना किससे अर्थ में और घसे में वाधा से 
पढ़े । धर्म को मुख्य मान कर, कारये कार. तू इष्टि से तथा सब से 
ब्राह्मणों के सन्तुष्ट रखना। उथाशक्ति इनका सत्कार करना ओोः ऐसा 
केई काम संत करना ज्ञो उनके बुरा छगे। क्योंकि ब्राह्यण झअग्निशिखा[" 


३ के आर 


तुल्य दोते है । 








जप द्रोणपर्द 


(इसके बाद द्वोण ने उुनः दुर्षेधिन से कहा-) दुर्योधन ! तूने सुम्ते अपने 


वाग्वाणं से पीड़िस किया है, अतः सें अब लड़ने के लिये शत्र॒लैन्य में छुसता 
है । यदि तुझमें शक्ति हो ते! तू इस सेना की रक्षा करना । क्योंकि कौरवप- 
_ ज्ञीय तथा सुझय राजा कोग क्रोध में भरे हुए हैं, अतः आज वे रात 


में भी लड़ेंगे । तुझे उनसे सावधान रहना चाहिये | इस पकार दुर्योधन का 








अय-++-.ह_ 


समझा, आचार्य द्वोण, पाण्डवों और सुझयों से लड़ने के लिये चल दिये “का 


“ 


आऔर वे उनका तेज वैसे ही हरने लगे, जैसे सूर्य, नक्षन्नों का तेज हर 


लेता है 





एक सो बावन का अध्याय 
दुर्योधन का आक्रमण 
सक्षय ने कहा--हे राजव्‌ ! तद॒मन्तर आपके पुत्र दर्योधन ने द्रोण 


'के समीप इस प्रकार अपमानित हो, क्रोध में भर लड़ने के लिये पक्का 


विचार किया और उसी समय कर्ण के अपने निकट देख, उससे कहां--- 


'कर्ण ! देखो, श्रीकृष्ण की सहायता से अजुन ने द्वोणाचार्य के बनाये और 


देवताओं से सी अभेद्य सैन्यव्यूह को अनायास तेड़ डाला और द्रोयाचार्य 


'तुम दथा अन्य झुख्य याद्धाओं के युद्ध करने पर भी, जचदक्रथ के अर्जुन ने 
सार डाला | देखो, जैसे सिह छोटे एशुओं के मार डाले, बेसे हो अकेले 
अजुन ने युद्ध सम्बन्धी समस्त कल्ाओं में निपुण जयद्रथ को मार डाला । क् 
कर्ण | समरभंमि में, सें स्वयं लड॒ रहा था। तिस पर भी अजुन ने भेरे 


पल अआआ- 


बचे हैं। किन्तु यदि द्वोणाच[., चित्त के सावधान कर युद्ध करते तो 
अजुन कदापि इस दुर्भेध न्यूई के! बहीं भेद सकता था । केवल द्रोण 
ही की उपेकज्ञा से इन्द्र समान पराक्रमी बड़े बड़े राजा लोग, अजुच के हाथ... 
"से मारे जा कर, रणभूमि में पड़े शयन कर रहे हैं। यह द्वोण की उपेत्षा ही ७ गे 


|| 
। 


| 
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'का फल है कि, जयद्वथ के अज्जुच मार सका और उससे अपनी प्रतिज्ञा एर्ण 
कर दिखल्ायी | थदि द्वोण चाहते तो अजजुन कभी भी इस सेैन्यब्यूह के 
भीतर नहीं घुस सकछा था। किन्तु द्रोण का अर्जुन पर स्नेह है--इसीसे 
उन्होंने बिना युद्ध ही के उसे व्यूह में घुस जाने दिया । देखे, मेरे दुर्भाग्य 
ही से द्रोण ने जयद्रथ के अभ्रयग्रदाव करके भी अजुेन को व्यूह के | 
भीतर घुस जाने दिया । यदि जयद्रथ के वे पहले ही घर जाने की अनुमति 
दे देते, वो मेरे योद्ा और जयद्रथ क्‍यों सारे जाते। हा! जब सिन्धुराज 
जयद्रथ अपने प्राण बचाने के घर जाना चाहता था, तब द्वोण से 
अभयदान प्राप्त कर, मेंने अवश्य यह मूर्खता की थी कि, मेंने जयद्रथ के 
घर नहीं जाने दिया था । हा ! में बढ़ा निष्ठुर और दुष्ट पुरुष हूँ । तभी तो 
मेरी आँखों के सामने सेरे चित्रसेव आदि सहोद्र आता, भीस के हाथ 
से मारे गये । क्‍ 
दुर्योधन के इन आक्षेपएूर्ण वाक्पों के। सुन, कर्ण कहने लगा--राजनू ! 
आचार्य द्रोण निश्चय ही अपने बल्च, उत्साह और शक्ति के अज्लुरूप ही युद्ध 
कर रहे हैं। अबः आप उनकी निन्दा न करें । यद्यपि श्वेतवाहन अजुन ने 
अतिक्रम कर, ब्यूह के भीतर प्रवेश किया है, तथापि इसमें द्रोणा 
चार्य का रत्ती भर भी दाष नहीं है | क्योंकि अज्ुन अभी युत्रा होने के 
कारण बड़ा बलवान है, युद्ध में बड़ा निषुण हे और बढ़ी फु्बी के साथ बाण 
छोड़ता हे । फिर जिसके श्थ को श्रीकृष्ण, साराथ बन हाकते हैं, वह 
बलवान अजुन, उस कपिध्वज रथ पर सवार हो, यदि दिव्य अश्तों के 
सहारे और पअ्रस्नेद्य कक्‍च' घारण कर, पेने बाणों की बृष्टि कर के द्वोण के 
अतिक्रम कर, सैन्यब्यूह में घुस जाय, तो यह केाई आक्षेप की बाह नहीं है। 
क्योंकि आचाये द्वोण वृद्ध हैं | फुर्ती के साथ घूम फिर नहीं सकते और न 
अद्ञशैंथिल्य के कारण फुर्सी के साथ बाण चलता सकते हैं । इसीसे यदि दे 
अर्जुन का सामना न कर सके हों, तो आश्चय नहीं । इसमें द्रोणाचार्य का 
कुछ भी दोष नहीं है। फिर आचार्य द्वोण, पाण्डवों के युद्ध में अजेय 
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समभते हैं । इसीसे अर्जुद मे अन्‍्हें अतिक्रम कर, तुम्हारे सेन्यब्यूह 


प्रवेश किया। मुझे तो अब निश्चय सा हो गया है कि, देव जिलके अनुकू 
होता है--उसका कोई भी पुरुष कुछ भी बिगाड़ नहीं कर लकता। क्योंकि 
हम लोगों ने युद्ध करने में यद्यपि काई बात उठा नहीं रखी, तथा।पे जयद्रथ 
का मारा जाता, देव की उत्क्ृष्टवा ही का वो प्रति 


नह, 


शिथ] 
ये ततिपादक है। और देखिये 
समर में हम स्वोग तुखहारे साथ रह कर सदा पराक्रम अदर्शित कर तुम्हारे 
विज्यय के लिये यत्र किया करते हैं; तिस पर भी देव हम लोगों के पुरुषाथ 
केश व्यर्थ कर, हमारे समस्त उपायों के व्यर्थ कर दिया करवा है । राजन ! 
भाग्यहीन युरुष भले ही यत्मपूवंक काई कार्य करे, किन्तु डसका सब किया 
घरा व्यर्थ ही होषा है | यह सब होने पर भी छोगों के। निशःछ्ू हो, अपने 
कत्तेब्य का पालन करवा चाहिये। कर्तव्य पराज्षसुख होना कभी उचित 
पहीं | काये का होना न होना देवाधीव है | देखिये न | हमने पाण्डुनन्दुन 
भीस के विष पिलाया, पाण्डवों के! भस्म करने के लिये जतुगृह बनवाया, 
जुए में चाल चल उन्‍हें हराया और फिर विविध प्रकार के उच्हें कष्ट दिये। 
फिर राजनेपिक चाल चलन उन्हें वनवास दिया । ये सब किया, किन्तु देव के. 
प्रतिकूल होने से हम लोगों की एक भी चाल पूरी न उतरी ! अस्तु अब 
तुम सावधान हो प्राणपंण से युद्ध करो | झुझे विश्वास हे कि, यत्रवान 
से निकों के देव अजुकूल होगा । क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि, पाण्डवों 
ने आज तक सममबुकझ कर सत्र सत्यकर्म ही किये हैं और तुमने बुड्धिहीनता- 
वश केवल असत्‌ कर्मो का अनुष्ठान विस पर भी उनके सब- 
कास सद्गप में ओर तुम्हारे समस्त कार्य अल्द्धप में परिणत हुए हैं--इसमें 
देव का ्राबल्य नहीं तो देव अथवा भाग्य उस समय भी 
नहों सोचा, जब ससस्त श्राणी सोते हैं। जिस समय यह युद्ध आरव्भ हुआ 
था, उस ससय आप ही के पक्ष में अगशित योद्धा थे और आपकी सेना 
भी बहुत बड़ी थी। पाण्डवों को सेवा आपकी सेन; के 
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सासने बहुत कस 


थी । किन्तु क्या यह आश्चये को बात नहीं हैं कि, उनकी सेना कम होने पर 
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भी आपके ही असंख्य योद्धा मारे जाते हैं। अतः हम लोगों का बल और 
पुरुषा्थ का नष्ट होना--देव की प्रतिकूलता ही का द्योतक है । 

क्षय ने कहा--हे शतराष्ट्र | कर्ण और दुर्योधन में इस मकार बात 
चीत हो रही थी कि, इतने ही में पाण्डवों की सेना समरभूमि में दिखलायी 
पढ़ी । तदनन्तर आपके ओर पाण्डवों की ओर 


युद्ध करने लगे | राजन्‌ ! आपकी कुनीति ही इस घोर संहार. की जड़ है । 
जयद्रथ वध पर्व समाप्त | 


घणोत्कण वध 


एक सो तिरपन का अध्याय 
दुयोधन की हार 


क्षय ने कहा--हे राजन ! आगे बढ़ी हुई आपकी गजसेना, पारुडवों 
की सेना को रेद्‌ रेद्‌ कर युद्ध करने लगी । पाग्चाल् राजाओं तथा कौरव पत्त 
के राजाओं ने विशाल यमल्लोक को आवाद करने के सहूल्प से युद्ध करना 
आरम्भ किया । योद्धा ल्ञोग आपस में सिड़ गये और बाण, तोसर और 


शक्तियों से एक दूसरे के घायल कर वध करने लछगे। श्थी से रथी भिड़ 


जाते थे और एक दूसरे के घायल कर, रक्त की नदी बहा देते थे,। इस प्रकार 
वह भीषण संग्राम हो रहा था। 


हे राजन्‌ ] मतवाले हाथी क्र हो आपस्त में दाँतों की टक्करें मार लड़. 


रहे थे। उस तुझुल संग्रास में यश प्राप्त करने के लिये याद्धा अश्वारोषहियों के 
शरीशें के प्रास, शक्ति, और तोसर सार कर, विदीण करने लगे । हे राजन | 
सहस्रों शब्नधारी पैदल सिपाही अपना अपना पराक्रम प्रद्शित कर. अपने 
अपने प्रसिद्दन्द्रियों के पीड़ित करने लगे | उस समय योद्धा लोग अपने 
अपने कुल्लों का तथा अपने अपने नामों का बखान करते जाते थे ।. उनके 
स० द्रो०---३ १ 


रथी रथी से, गजारोही- 
गजारोही से और पेदल्व सिपाही पैदल सिपाही से अपना अपना जोड़ बाँध 
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3८२ क्‍ ह्रोणपर्व 


नामों ओर गोज्रों के सुनने से जान पड़ता था कि, पाञ्ञालों ओर कौरवों में 
युद्ध हो रहा है | योद्धा ल्लोग आपस में एक दूसरे पर बाणों, शक्तियों और 
तोमरों के प्रहार कर अपने प्रतिद्न्दियों के! यमालय भेज रहे थे और निःशह्ढू 
हो रखसूमि में घूम रहे थे | उनके छोड़े अगशणित बाणें से समस्त दिशाएं 
परिपूर्ण हो गयीं | इससे रणभूमि में रात जैसा अब्धकार छा गया । 
पाण्डवों के सेनिक जब जी तोड़ कर लड़ रहे थे, तब दुर्योधन ने उनकी 
सेना के! कककोर डाला । दुर्योधन को उस समय जयद्वथ के सारे जाने से बड़ा 
क्रोध चढ़ा हुआ था । अतः उसने सन में यह विचारा कि, एक दिन तो सरना 
ही है, वह शत्रु सेन्‍्य में घुस गया | उसके रथ की गड़गड़ाहट से शूमि 
काँपने लगी । वह पाण्डवों की सेना पर टूट पढ़ा । तब आपके पुन्न के 
साथ पाशण्डवों के सैनिक तुसुल युद्ध करने लगे । इस समय दोनों पक्षों की 
सेनाओं का नाक हो रहा था। सध्यान्द कालीन सूर्य की तरह, बारें की 
ज्वाला से सैनिकों के सन्‍्वप्त करते हुए दुर्योधन का, पाण्डवों के सैनिक तर 
देख सके । वे जय की आशा त्याग भागने के डद्यत हुए । तब आपका 
धजुर्धर पुत्र महाबली दुर्येचन सुबर्णपुंख और पैने फल वाले बाणों से 
पात्चालों के विद्धू करने लगा | इससे पाञ्चाल योद्धा भी सयभीत हो साग 
खड़े हुए । दुर्योधन के बाणग्रह्मर से पाण्डवों के योद्धा सर सर कर घड़ाम 
घड़ाम भूमि पर मिरने लगे । इस युद्ध में आपके पुन्न ने जेसी वीरता 
दिखल्ायी वेली वीरता आपके किल्ती योद्धा मे नहीं दिखलायी थी । जिस 
प्रकार कम॒लपुष्पों से सुशोभित तालाब के हाथी सथ डालता है और 
पवन तथा सूर्य के ताप से जिस अकार तालाब सूख कर शोभाविहीन हो” 
जाता है, उसी अकार आपके पुत्र के तेज से पाण्डवों की सेना हतप्रभ हो 
गयी । हे राजन्‌ | आपके पुत्र के पाण्डवों की सेना का नाश करते हुए देख 
पाग्चात्न राजों ने भीम के आगे कर उस पर आक्रमण किया । इस युद्ध में 
आपके पुत्र ने भीम के दस, माद्दीनन्दनों के तीव तीन, विराट एंवं ह्ुपद्‌ के 
छुः छु४ शिखण्डी के सो, धष्युम्न के सत्तर; घर्मपुत्र के सात तथा केकय एवं 
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'प्राण्डवाो की सेना से 





एक सौ सिरफपन का अध्याय 


श्रों के बहुत बाण मारे, दुर्येधिन ने पाँच बाण मार सात्यकि 

| फिर हृपदनन्दनों के तीन तीन बाण मारे । अन्त में 

घटोत्कच के बाणों से विद्ध कर, दुयेश्धित ने सिहनाद किया | क्रद्ट दुर्येधिन ने 
बाणों के प्रहार से सहर्ों गबारोही और अश्वारोही सार डाले | 

जब दुर्योधल इस ग्रकार पाण्डवर्सेल्थ का संहार करने लगा, तब 

इ गये | वह भांग खड़ी हुईं | इस थुद्ध में सूर्य 

की तरह तपते हुए आपके एुच्च की ओर, पाण्डत्रों के योद्धा वेसे ही आँख 

ध्सीद ते थे; जेसे कोई सूर्य की ओर नहीं देख सकता । 

अपनी सेना की दुंशा देख, घर्मराज थुधिष्ठिर कृपित हुए और आपके पुत्र 

को मारने के लिये वे उसकी ओर बढ़े | दुयेधन और झुधघिष्ठिर में अपने अपने 


हर 


_ स्वार्थ को सिद्धि के किये घोर चुद्ध आरस्भ हुआ । दुर्योधन ने बतपव बास्यों 


से धमराज का घजुष काट डाला | फिर उसके रथ फी ध्वज! के काट तीन 
बाण उनके साहथि इन्द्सेव के सस्तक में और एक बाण उसके शरीर में 
सारा । किए चार बाण साश उनके रथ के चारों घेड़ों को घायल कर दिया । 
इससे धमराज छे क्रोध की सीमा न रही । उन्होंने छुरून्त दूसरा घसुष उठा 
लिया और बड़े वेग से आगे बढ़ते हुए दुर्योधन को रोका । फिर दो भल्ल 
बाणें से दुर्बोधन का घनुष काट, दस बाण उसके सारे घर्मराज के छोड़े 
बाण दुर्येधन के समेस्थल्नों को विदीर्ण कर भूमि में घुस गये । पूर्वकाल् में 
जैसे वृत्रापुर का वध करने के लिये देवशाओं ने इन्द्र को घेर लिया था, बेसे 
ही उनके पक्ष के समस्त योद्धा युधिष्ठिर को घेर कर खड़े हो गये | अभी तुमे 
मारता हूँ, कह कर घर्मशज युघिष्ठिर ने सूर्यकिरण की तरह चमचम्ाता, 
महाउञग्र और कभी ख़ाली न जाने वाला एक बाय घडुष पर रख और रोदे 
को कान तक खींच आपके पुत्र दुर्वेचिद के मारा । डस बाण के प्रह्मर से 
दुर्योधन घायल हो गया और अचेत हो, रथ के ऊपर लुढ़क पड़ा । उस समय 
पाञ्चाल राजाओं ने हर्ष प्रगट करते हुए महाकोल्लाहल मचाया, उस समय 


ज्यारो ओर यह शब्द सुन पढ़ा कि,-राजा दुर्योधन मारा गया। उस कोलाइल 


ख्श्ञ्ड 
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४८४ दोणपरव 
बिक चहाँ बह श्र बिक. बा 5 मिल जी 3.> लक वि. ््ड 3! 
सुन द्ोणाचार्य वहाँ बड़ी फुर्तो से जा पहुँचे | इतने भे दुर्योधन सचेत 
हो गया और उसने द्ोंण को अपनी सहायता के लिये आया हुआ देख, रूट 
एक दूसरा धनुप उठा लिया | फिर वह धसराज़ को खड़ा रह, खड़ा रह, कह 
७.२2 ८ 6 
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कर ललकारता हुआ, उनके ऊपर रूपदा । 
राजागणश दोंड कर उसके लिकट जा पहचे 
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भ ५ औआआ ओे 
सम्सुसान संघा का नष्ट करने क लिय॑ जेचीे सूर्य आग बढ़त है, त करु- 
न दी रहा करने के लिये डोणा * पायठवों के सामने 
अष्ट राजा दुर्योधन का रहा करन क (सच द्वाणचाय पा्‌रटडवा के सासन 
का का न ल्‍ जिआप 


| हे राजन ! युद्धाभिलापी हो एक स्थान 
के योद्धाओं और शत्र पक्षीय योद्धाओं में बड़ी विकट लड़ाई घआारस्भ हुई ! 


् 


ल्थि 
+0॥ 


कही. 


इस युद्ध में बहुत से संनिक मारे गये । 





[ चोदहवें दिन की राजि | 
ध्यथ दे 
एक लो चोवनच का अध्याय 
छछ श़ रू 
पाण्डवों तथा सुज्नयों का आक्रमण 
धुत तराष्ट्र ने एछा-हे सक्षय ! मेरी आज्ञा की अवहेलचा कहने वाले 


धनुष ले, पाण्डवों की सेना से चारों ओर असण करने लगे, तब उन्हें 
जज हड्रोण कर 

पाण्डवां ने केसे रोका £ द्वरोण के 

कोन थे ? जिस समय द्वोण लड़ रहे थे उस समय कॉस कोन वीर उनके 





पीछे की ओर खड़े हो; उनकी रक्षा करते थे और उत्तका सामना किसे 
या था। मुझे जान पड़ता है ज्ञो लोग द्रोण के सामने खड़े हुए होंगे, 
जम क बे ह २ हा मं 
उन्हें बिना शिशिर के भी थरथरों छूटी होंगी ओर शीत से विक्नल गो 


न 


की तरह चह कॉप रहे होंगे। दोणाचार्य जी अजेय एवं समस्त शख्यधारियों 
प्रस॒ रहे थे | उन्होंने कपित 


५ 


वि, 


उत्कृष्ट थे | वे रथसार्गा पर चृत्य करते हुए से घर 


ये 
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एक सौ चौवन का अध्याय ध्पर 


अग्नि की तरह पाज्चाक्न राजाओं की समस्त सेना को भस्म कर ढाला था । 
कान हि ४० ५॥ ५ 
ऐसे प्रबल पराक्रमी द्वोण ससर में किस प्रकार मारे गये 

सझ्षय ने कहा--हे राजन | सन्ध्या समय जयद्वथ को सार श्र्जुन और 
सात्यकि, घमराज युधिष्ठटिर से मिल, द्वोए से लड़ने के लिये उनके सामने 
गये । धर्मराज युधिष्ठिर और सीस सी एथक एथक सेनाओं को अपने साथ 
हे, द्रोण से लड़ने के लिये गये | साथ ही सलेन्य, जकुल, सहदेव, धृष्टयुम्न 


केकयराज, राजा विराड, सत्स्यराज तथा शाल्वदेशीय राजागण भी द्वोण पर 
टूट पड़े । राजा द्ुपद ने सी द्वोश् पर आक्रसण किया | हुपद के पुत्र और 
बयोस्कच ने सी सपतैन्य आक्रमण किया | छुः हज़ार प्रभव्क ओर पाज्चाल 
न भे 


सेनिकों ने शिखण्डी के आधिपत्य में द्रोण पर चढ़ाई की । पाणडदों के अन्य 
महारथी शूरों ने एकत्र हो द्रोण पर थावा बोला | हे राजन ! तुरन्त ही 
सीरुओं के भथ को बढ़ाने वाली, सेनिकों के लिये अम्ृज्ञलदान्री, भयावह 
काल के निकट पहुँचाने वाली, अश्वों गजों एवं सिपाहियों का संहार करने 
वाली बोर रात्रि आ पहुँची । उस समय सुख से अग्निज्वाला उगलने 
वाली गीदड़ियों के रोने का शब्द कानों में पड़ा--सयसूचक अत्यन्त दारु 
उल्लू भी कोरपसेना में बोलते हुए सुन पड़े । भेरी ओर झद॒ज्ञा की ध्वनि 
से, हाथियों की चिघार ले, घोंडों की हिमहिनाहट ओर टापों के शब्द से, 
“बड़ा भारी कोल्लाहइल सचा । सन्ध्याकाल्न ही से द्वोण के साथ खजञ्ञयों को 
लड़ाई अरस्थ हो गयी थी | रात के सम्रय अन्चकार छा जाने पर--खमर- 
भूमि में कुछ भी नहीं देख पड़ता था | सैनिकों श्रोर उनके वाहनों की दोड़- 
घूप से धूल उड़ रही थी । उस घूल में सेनिकों ओर उनके वाहनों का रक्त 
मित्र गया था | उस समय रलानि के कारण वह धूल सुझतले देखी न गयी । 
जैसे पर्वत के ऊपर उगे बाँल के वन में रात के खमय आग लगने पर, चटा- 
चट का शब्द सुन पड़ता है; वेले ही चमचमाते शखस्मों के अरहार का खटाखट 
शब्द मात्र सुन पड़ता था। खदल्ञों, नभाड़ों, निहाँद, कॉम, पठह को ध्वनि 
से तथा घोड़ों की हिलहिनाहद से एुवं हाथियों की फुंसकारों से समरक्षेत्र 
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बे 4 द्रोण॒पर्व 


परिपूर्ण था | अँधेरे के कारण, छापना विराना नहीं जाग पइला था। अत; 
समस्त सैनिक विज्िप्त से हो रहे थे। इतना रुघिर बहा कि, घूल तर हो गयी 
और धूल का उड़ना बंद हो गया । सुवर्ण के चमचसाते कबचों और रत्म- 
जठित आशूषणों से प्रकाश धिशेह्िित होने लगा । हे राजन | उस रात को 
मण्जिटित आभूषण धारण किये हुए सैनिकों से पूर्ण सेबाए---चक्षत्न युक्त 
आकाश की तरह सुशोभित जान पड़ती थीं । शक्ति आदि शस्त्र एवं ब्यजा- 


पताका से युक्त वह सेना काक, गिद्ध, बाक्न तथा गीदड़ों की. भयावक 


बोलियों और हाथियों, घोड़ों और सैद्तिकों के चीव्कार से और अछों की 
स्तनखनाहट से बड़ी भयहूर जान पड़ती थी । उस समय रोमाज्जझारी ऐसा 
भयानक कोलाहल सचा कि, सानों समस्य दिशाओं के स्वस्थित कर, इन्द्र 
के वज् का शब्द हो रहा हो । रात के समय बह भारती सेजा--ऋवच, 
कुएडल, अन्य आसूषण एवं विविध प्रकार के अखों शब्यों से मकाशमाव हो, 
बड़ी शोभामयी देख पडती थी । उस सेना में स्वर्ण के भूषणों से सूषित 
हाथिथों के दल वेले ही जान पडते थे, जेसे बिजली से युक्त बादल । शक्ति, 
ऋष्टि, गदा, बाण, मुसल्ल, फरले ओर पहिशों के चलने से, ऐसा जान पड़ता 
था, मानों अग्निवृष्टि हो रही हो । ला हि 
तद्नन्तर उस सेन्यदल में द्रोणाचार्य और पाण्डथ रूपी मेघ देख 
पड़े | दुर्योधन डन मेघों के आगे बढ़ाने वाला पवनस्थानीय था। रथ, 
हाथी ओर घोड़े ही उस समय चकर्पक्ति जेसे ज्ञाव पड़ते थे। भारुबाजों 
की ध्वनि मानों मेघरगजन थी। धनुष और ध्वज्ञाएँ बिजली की वरह जान 
पड़ते थे | खज्, शक्ति, गदा, आदि अरू, उसमें बन्न जेसे जान पड़ते थे, 
अविराम शखस्ततृष्टि, जलवृष्टि जैसी जान पड़ती थी। सुद्धाभिक्ाषी शूरवीर ने 
उस दुस्तर एवं भयानक भारती छेन्‍्य में प्रवेश किया। शूरों के हब और 
डरपोकों के भय के बढ़ाने वाली विकट क्ेालाहर युक्त डस भ्यड्डर शत में 


दोनों ओर की सेनाओं में युद्ध हुआ | पाण्डवों और सक्षय योद्धाओं ने 
मिलन कर, द्रोणचार्य पर आक्रमण किया । किन्तु जो जो वीर आचार्य श्रोझ 
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एक सौ पचपन का अध्याय ' 3४८७ 
के सामने गये; उन लब को होख ने विम्वुछ किया। कितने ही झूरों को 
निर्जीब कर द्वोण ने भूमि पर सुला दिया। अपने पेने बाणों से द्वोण ने 

स रात्रि से एक सहज गज, दस सहख रथी, पणस छज्जञार पेदल येद्धाओं 
ओर एक अवंद घाड़ों के सार कर भूमि पर लिय दिया । 


एक थो पचपन का अध्याय 
द्रोण का पाण्ठवसेसा में प्रवेश 
छ्रवराष्ट्र ने कहा - हे सक्षय | जब समरभूसि सें सहापराक्रमी 
अस्थन्त बली घजुधेर द्रोण ने क्रोध में भर रक्षयों की सेना में मचेश किया; 
तब तुस्हारे मन सें क्या विचार उठा था ? मेरी आक्ला की अचहेलना करने 
वाले मेरे पुन्न दुर्वोच्तिन के उसकी आंख बतला, जब आचार्य द्वोण पाण्डवों 
की सेना में घुस गये, तब अर्ुन ने क्या किया £ भूरिश्रया और जयद्वथ के 


सारे जाने के बाद, अब अजेय द्रोणचार्य पाद्चालों की सेता में घुसे, तब 


दुर्येधिन ने ससयोचित क्या कास किया था ? हे सक्षय | दुर्योधन की 


अभिल्वाषा के पूर्ण करने के लिये जब आचार्य दोश ने शन्रुसैन्‍्य में प्रवेश 


किया, तब मेरी ओर के कोन कौन से योद्धा उनके अजुगामी हुए थे ? युद्ध 
के ससय उनके एद्ठरक्षक कौन थे / समरभूमि में पाण्डव पत्तीय किय किन 
योद्धाओं ले उनका सामना किया था । में तो समझता हूँ. कि, जैसे शिशिर 
ऋतु में शीत से थरथराती गोओं की तरह, द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित 
हो, पाण्डव भी काँपने लगे होंगे। शन्रु-विध्वंस-कारी, पुरुषशादूल, 

धलुर्धर द्रोणाचार्य, पाञ्चाल् सेना में घुस, कैसे मारे गये | उस रात्रि में जब 
दोनों ओर की सेनाएँ आ डदीं और दीर लोग अपने अपने जोड़ के लोगों 


को हू ढ़ भिड़ गये, तब तुम लोगों के सन में केसे केले विचार उत्पन्न हुए 


थे ? तुम्हारा कहना हे कि, उस रात्रि के युद्ध में मेरी ओर के बहुत से योद्धा 
मारे गये ; कितने ही समर त्याग भाग गये, कितने ही पराजित हुए और 
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3पप | ...  द्वोणपव 


राथियों की सेना के बीच किससे ही रथश्रष्ट हो गये थे । उस महानिविड़ 
अन्धकार में जब तुस लोग पाण्डवों की सेना के सामने से भाग गये और 
सुग्ध हो गये, बतलाओ तो, तब तुम लोग अपनी बुद्धि को केप्ते स्थिर कर 
सके ? तुमने कहा है कि, पाण्डवों के पक्ष के सैनिक विजयी, हित और 
उत्साहपूर्ण थे ओर मेरी ओर के सैनिक भयक्ीव और हतोत्साह हो रहे 
थे। सता जो हो---अब तुम झुझे उस रात्रि वाले युद्ध का यथाथे वर्णन 
सुनाओ । द द 

सञ्ञय ने कहा--जब घोर युद्ध होने लगा, तब पाण्डव लोग सेमकों 
को साथ ले, द्वोणाचार्य की ओर छपझे । तब द्वोण ने छश्टयुम्न के पुत्रों और 
केकय देशीय वीरों के मार सार कर, यमालय भेज दिया । जब द्रोणाचाये 
ने पाण्डवों को सेना के वीरों का नाश करना आरम्भ किया, तब अतापी 
शिविशज डनके सासने गया । पाण्डवों के एक्ष के उस महारथी योद्धा 
शिविराज के अपनी ओर आते देख, लेहमसथ दस बाणों से द्वोण ने उसे 
विद्ध किया | इस पर शिविराज नें वीस बाण मार द्रोथ के घायल कर 
भमलल बाण से उत्तके सारधि के मार डाला | तब द्वोण ने शिविराज के 
सारथि ओर घोड़ों का नाश कर, एक बाण से उसका शिरघश्लाण-मशिडित 
सिर काट कर भूमि पर गिश दिया । डघर दुर्योधन ने द्वरोण के रथ पर 
दूसरा सारथि भेज दिया । जब वह रथ हॉकणे रूगा, सब द्वोणाचार्य ने फिर 
शत्रुओं पर आक्रमण किया । भीमसेन पहले कलिद्ञराज का वध कर चुका 
था, अतः कल्षिज्ञराज का पुत्र अपनी सेवा सहित, भीससेच की ओर ज्ञपका। 
उसने जाते जाते पाँच ओर फिर सात बाण मार भीम के घायल कर 
डाला । फिर उसने सीन बाण सार भीम के सारथि के घायस्र कर, एक 
बाण से सोम के रथ की ध्वज्ञा के विद्ध किया | इस पर भीम क्रोध में 
भर, अपने रथ से कूद, उसके रथ पर चढ़ गये और उस क्रोधी शजपुत्र 
को घूंसों की मार से पीड़ित करने लगे । अन्त में घूंसें के प्रहार से उस 





राजकुमार की हड्डियाँ चूर हे! गयीं और वह निर्जीव हो भूमि पर गिर पड़ा।.. 7४ 
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भसीससेन का यह के कश ओर उसके भाइयों से सहन न हो सका । दे 
विषधर सपप जेसे भयछूर बाणों से भीमसेन पर अहार करने लगे | सीमलेन 
डस शजपुत्र का वध कर उसके रथ ले उतरा, ओर घ्रुव के समीप गया | उस 
समय घृत्र ने भीम पर निरन्तर बाणवुष्टि को; किन्तु एक मूं का सार भीस ने 
उसे अचेत कर भूमि पर लिया दिया । सहाबली भीमसेन श्रुव का वध कर के 
जयरात के रथ पर जा चढ़ा। वहाँ जा और बार बार सिहनादु कर भीम ने 
जयरात के बाएँ हाथ से एक ऐला थप्पड़ मारा कि, वह कर्ण के सामने 
ही निर्मणीव हे।, भूमि पर गिर पड़ा । उस समय कर्ण ने एक सुवर्णभूषित 


शक्ति हाथ में ले भीमसेव पर फेंकी । पराक्रमी नन्‍्दन भीस ने उछ्ुल्न 
कर उस शक्ति के! पकड़ स्िथा और उसे छर्ण के ऊपर फेंका । उछ शक्ति 
के! करे छी ओर आते देख, शकुदि ने पेने बाण से उसे काट डाला । अद्भुद 


पराक्रम प्रकाशित करने वाले भीमसेन समरभृमि से ऐसे ऐसे अद्भुत कार्ये 
कर, अपने रथ पर जा चढ़े और आपकी सेवा पर झपदे। क्रोध में 
राज की तरह भीम के आगे बढ़ते देख, आपके पुत्र अत्यन्त क्रड हुए और 
बाणदु्टि कर भीम के! ढक दिया। इस पर भीम ने बाणप्रह्मर से दुर्मद के 
चघेड़ों और सारथि का मार डाल | सब वह अपने रथ से कूद पड़ा और 
दौड़ कर, अपने साई दुष्कर्ण के रथ पर जा बैठा । फिर वे दोनों भाई भीम 
यर वैसे ही रूपये, जेसे देवाछुर संग्राम में मित्राचरुण, देव्यसतम तारक पर 
रूपटे थे । एक ही रथ पर सवार दर्सद और हृष्कर्ण बाणप्रहार से भीम के 
विद्ध करने लगे ! सहाराज ! शत्रओं के नाश करने वाले पाण्डवपुत्र सोससेन 
ने कर्ण, अश्वत्थामा, दर्थोचिव, कृपाचारय, सामदतस ओर बाज्हीक के सासने ही 
मारे लावों कण के रथ के चूर कर डाला | फिर भीम ने दुष्कर्ण 
ओर दुर्भद्‌ के मूकों ले मार सार कर मूछित कर दिया । तद॒नन्‍्चर भीस ने 
उच्च स्वर से लिहनाद किया । सेनिक पुरुषों ने क्रीम के इस सीम कार्य 

देख, बड़ा कालाहल मचाया । राजा लोग आपस में कहने लगे कि, भीस 
निश्चय ही रुद्र है। रद ही सीमरूप धारण कर, कौरवों की सेना से लड़ 
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४६० & द्रोणपर्व 
रहे हैं | यह कहते हुए राजा खेग अपने अपने गजों और घोड़े! को देज्ी के 
साथ हॉक, समश्भूसि से भागने लगे | हे शाजन्‌ ! अधिक क्या कहे, 


समय आपकी सेवा के पुरुष शेसे डरे कि, दा सेनिक साथ साथ नहीं 


जा सके । द 
हे राजन्‌ | जब आपंकी सेचा उस रा्रियुद्ध में इस प्रकार छिन्न भिन्न 
है। गयी; तब हषितमना ओर कमलमथन भीस ने झुख्य झुख्य राजाओं 


कर. 


से प्रशंसिल हो, ससेन्य थरसशाज के निकट समन किया | छंमपुत्र चुधिष्ठिर, 


नकुल, सहदेद, हुपद, विराट और केक आदि देशों के समस्य भरपति गण 


भीमसेन का पराक्रम देख, अत्यन्व आनब्दित हुए। उन समस्त राजाओं 
ने भीम का वेसा ही सम्मान किया, जेसा सम्मान समस्थ देवताओं मे 


अन्धकासुर का वध करने वाले शिवजी का किया था| वरुणपुझों जेले परा- 
क्रमी, आपके पुत्रों ने पाण्ठथों को हषित देख और अत्यन्द कऋ्रद्ध हो हाथी 


घोड़े रथ वथा पेदल चलने वाल्ले योद्धाओं की चतुरजक्षिणी सेना सहिस द्वोण 
के आगे कर, चारों ओर से भीम के घेर लिया | डसः सहाअन्धकारमयी 
घोर निशा में, काक, गिद्ध ओर भेड़िये आदि सांसभक्षी पशु-प 

। न्द के! बढ़ाने व ० सर्मेब हर न रच 
आावन्द का बढ़ाने वाले, महावल्ली ऋत्रियों का आपस में बड़ा भयडूर इवं 
छजुत युद्ध आरम्भ हुआ | 


च्षिथों के. 





ण्क ही हृष्पन का अध्याध 
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हु श्र घटोत्कच की वीश्त 
सात्यकि ओर घटोेत्कच की वीरता 
.... सज्य ने कहा--हे उतराष्ट्र! सात्यकि के, अनशमत्रत घारणख कर 
बैठे हुए सेमदत के पुत्र सारिश्रदा के! मार डाला था। अतः उसने ज्यों ही 
सात्यकि के देखा, व्यो हीं डसने क्रोघ में समर सात्यकि से कहा--हे सात्लत ! 
ओर देवधाओं द्वारा कथित झात्रघम के विरुद्ध तूने 





डॉकुओं जेला काये क्यों किया ? छुम्न्र्मानुतार युद्धपराज्जमुख, दीन बने 
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एुक सो छुप्पन का अध्याय 


हुए और शख्त्यागे हुए पुरुष के कसी नहीं सारता । दृज्णिवंशियों से युद्ध 
का क्ले 


के लिये तू और दूलश अचुझ्ञ दे! ही प्रख्यात हैं । जब अर्जुन ने मेरे पुच्र 
ग यश 


/3; 


को दज्षिण प्रुज्ञा काट डाली; तब वह युद्ध करना तथा 
किये बैठा था | तब भी सुझ जैसे जगध्पसिद्ध योद्धा ने ऋर ओर भरक में 
डालने वाला कम क्यों किया ? अरे दुराचारी | अब तू अपने उल्ल कम का फंकछ 


साध्यांके | में अपंदे दोनों प्रियपुत्रों तथा अपने सुकृद की शपथ खा कर 
हता हूँ कि, यदि आज की रात में शूरता की दम भरने वाले तुझको, लेरे 
पुत्र को और तेरे भाइयों को में जान से न मार डालू ते।, में थार नश्क सें 
डाला जाएँ | किन्तु साथ ही शर्ते यह है कि, अर्जुन सेरी सहायता व करे | 
इस अकाश कह आ| व कुषित हो सेमदत्त ने बड़े ज्ञोर से अपस 
शहूुः बलाया, और सिहल्यदु किया | उसके गर्जन को सुब, कसकनेन्र, सि 
जैसी दंष्टाओं वाला दुर्जेय सात्यकि अत्यन्त क्र हुआ | उसने से।सदत्त 
कहा--अरे राजन ! में चेरे कया, किसी के साथ भी युद्ध करते नहीं डरता । 
याद तू अपनी समस्त सेना से रक्षित हो कर मी मझुरूले लड़ेगा, सब भी दू 
मेरा बाल बॉका नहीं कर सकता | भत्ते ही तू युद्ध के सारभत ओर दुर्जनों 
के अभिमत दुर्वाक्य मुझसे फह ले, किन्तु ्ात्रवर्म का पालन करने वाले 
झुमकऊेा ते। भ्यक्षोत नहीं कर सकता। यदि त्‌ आज मसुरूसे युद्ध करना 
चाहता है, ता तू निष्ठुरता घारद कर, मेरे ऊपर तीदण बाशतृष्टि कर ले ! 


[४ 


हर 
>> किम 


र्व्य 


छ्‌ 
पु 
स 


पीछे में भी दारुण बाणद्ुष्टि तेरे ऊपर करूँगा । क्योंकि तेरा प्रियपुत्र सहा- 


रथी भूरिश्रवा सेरे हाथ से मारा गया हैं तथा उसके साई शल्य और इंपसेद 


अपने भाई के मारे जाने से खिन्न दो समर में मारे गये हैं । से आज भाई 


ओर पुत्र सहित तेरा भी बंध करूँगा | यदि तू समरभूमि से भागा नहीं, ते! 


में समकूँगा कि तू महारथी है और कौरवों में एक श्रेष्ठ शुज्ा है । महाराज 
युधिष्टिर में शम, दम, शोच, अहिला, लज्जा, घेर्य और क्षमा--सदः रहती 
हैं। मुरज-चिह्न चिह्नित ध्वजा से सुशेमित्त युथ्िष्ठिर के प्रताप के सामने तेरा 
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8६२ ..द्वोणपच्र 


तेज तो पहले ही नष्ट है। खुका। से आज़ तू कर्ण तथा शकुनि सहित 

, निश्चय ही सारा जायगा । इस समय सुझ्े क्रोध चढ़ आया है, अतः सें अब 

द पुत्रों सहित तुक पापी का नाश करूँगा | यह शअतिज्ञा में श्रीकृष्ण, अजुन 

ऐ तथा अपने इष्टापूत को शपथ खा कर कहता हूँ | अब मुझे तुकले यह और 

। कहना है कि, यदि तू समरभूमि छोड़ भाग गया, को बच जायगा, नहीं तो 

! 'पिस्सनदेह तुझे अपनी जान खोनी पड़ेगी । 

हा इस प्रकार आपस में कहा सुनी कर, क्रोध में भरे वे दोनों वीर 

 ।ाु लाल लाख नेत्र कर आपस में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे 

। उस समस दुर्योधन एक हज़ार रथ, दस हज़ार हाथी ले सेमदत्त का घेर 

5 | कर उसकी रक्षा करने रूगा। समस्त शबझ्धारियों में श्रेष्ठ महाभुत्त, 

रा वद्ध जैसा दृढ़ शरीर बाला युवा आपका साज्ञा शकुनि सी क्रोध में भर ५ , 

पा । एवं अपने पुत्र, पौमच्र तथा इन्द्र जेसे पराक्रमी अपने साई के साथ ले, _« 

3 लड़ने के आया | उस घुद्धिमान्‌ के एक छक्त अश्वारोही सेनिक सहा- 

पा धनुधर सेमदत्त का चारों ओर से घेर, उसकी रज्षा कर रहे थे | इस प्रकार. 

;॒ बड़े बड़े बल्लवान्‌ याद्धाओं से सुरक्षित सोमद्च ने नतपर्व बाण चला 

द .. सालकि के! ढक दिया । यह देख, छश्यन्न बड़ा कुपित छुआ। बह एक 

८.  .. . विशालवाहिनी अपने साथ ले, सोमदृत्त से लड़ने को आया | उस समय 

के हर आपस में एक दूसरे एर प्रहार करती हुई लेना में वैसा ही गर्जन हो रहा था, 
हम जैसा कि तूफान के उठने पर, छुब्घ समुद्र में हुआ करता है। सोमदतत ने. _+ऋ _ 

है? ६ नौ बाण मार कर सात्यकि को विद्ध किया इस पर सालकि ने भी नौ बाण 

मार कर--स्ोमदत्त को घायल किया । सालकि के चलाये बाण सेमद्त्त के 

ऐसे ज्ञोर ले लगे कि, वह अचेद हो रथ के भीसर गदी पर शिर पड़ा । 

सेमदत को मूछित देख, उसका सारथि उसे रणत्षेत्र से बाहिर ले गया। 

सोसदत को दुःखिद और मूछित देख, सात्यक्कि का वध करने को उस 

पर द्वीणाचाय ने आक्रमण किया | यह देख खात्यकि की रक्षा करने के लिये * 

पाण्डवबीर साथकि को घेर कर खड़े हो गये । पूर्वकाल में ऑटो 


धर का 
जय पका 
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इन्द्र ने त्रेल्ोक्य का राज्य पाने के लिये जैसे राजा बलि के साथ युद्ध किया 
था, बेसे ही पाण्डवों. ने आचार्यद्षोण के साथ युद्ध किया । द्रोण ने बाणदृष्टि 
कर पाण्डवों की सेना को ढक दिया । तदनन्तर द्वोण ने बाणों से युधिष्ठिर 
को विद्ध किया । उन्होंने साहकि के दस, इृष्चन्न के बीस, सीस के नौ, नकुल 
के पाँच, सहदेव के आठ और शिखण्डी के सौ बाण सारे | सदनन्तर द्रोण 
ने द्रोपदी के पुत्रों में से प्रत्येक के पाँच पाँच, विराट के आर, द्रपद के दस, 
युधामन्य के तीन, उत्तमौजा के छुः बाण भारे | फिर अन्य योद्धाओं के! 
बहुत से बाणों से विद्ध कर, वे युद्धेछिर की ओर झपटे | आचारय॑ द्रोश ने 
युधिष्ठिर पक्षीय योद्धाओं के ऐसे पैने बाण मारे कि वे, बुरी तरह चिल्लाते 
हुए भागने लगे। अपनी सेना को इस प्रकार व्याकुछ हो पत्मायन करते 
देख, अर्जुन क्रद्ध हुए ओर द्वोण से लड़ने के! उनके सामने गये । अर्जुन 
के। अपनी ओर आते देख, द्वोण ने युधिष्टिर की सेना के और भी अधिक 
खदेड़ा । आपके पुत्रों से घिरे द्वरोण, पाण्डवों की सेना का माश वेसे ही कर 
रहे थे जैले अग्नि रुई के ढेर का नाश कर देता है | सूर्य के समान दुर्लच्य 
द्रोण की ओर देखने की शक्ति किसी भी विपक्षी में न थी | द्रोण के सामने 

जा जाता, उसका सिर काट ह्ोण के बाण प्रथिवी में घुस जाते थे। इस 
प्रकार पाण्डवों की सेना पर जब सार पड़ी, तब अजुन की उपस्थिति ही 
में पाणडवों की सेना भयभीत हो भाग खड़ी हुई | यह देश अजजुन ने श्रीक्षष्ण 

से कहा--कूष्ण ! मेरा रथ द्वोण के रथ के निकट ले चलो, यह सुन श्रीकृष्ण 
ने गेलुग्ध अथवा चाँदी अथवा कुन्द पुष्प अथवा चन्द्रमा की तरह श्वेत 
वर्ण के घोड़ी से युक्त रथ द्वोण की ओर हाँका | अर्जुन का होश की ओर 
जाते देख, भीससेन मे अपने सारथि विशोक के आशा दी कि, हमारा स्थ 
द्रोणाचार्य के रथ की ओर ले उलत्त | सीससेन के इन बचनों के! सुन 

सारथि आनब्दु में सर गया । उसने अपना श्थ अजन के रथ के पीछे डाल 
दिया । थह देख पाञ्ञाल, सक्षय, मत्स्य, चेदि, कारुष, केकय तथा केशल्व 
देश के महारथी राजाओं की सेनाएँ भी उन देनों के पीछे हो हीं। द 
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चेसा ही शठद उल समय दो 


४8४ . द्रोणपर्व 


हे राजन | अब ते दानों ओर से रोमाञ्ञकारी भीण्ण युद्ध हे।ने लगा | 
आजव ने आपकी सेना के दक्षिण साग को और भीस ने वास भाग के 
घेरा । इन दोनों सहार थियों के! लड़ते देख, महावबली छण्यस्न और लालकि भी 
चढ़ आये । पवन के ब्तोकों से लह॒राता हुआ समुद्र जेसा गर्जन करवा है, 
ओर की जूभी हुईे सेनाओं से निकल रहा 
था । यूरिश्रवा के सारे जाने का स्मरण आ जाने से अश्वत्थामा के बड़ा 
क्रोध चढ़ आया | उसने खातह्यकि के समरभूमि में लड़ते देख, उसका वध 
करने का अपने मम में विचार किया । विस पीछे उससे सात्यक्लि पर आक्र- 
सझण किया । अश्वत्थामा के। सात्यकि पर आक्रमण करते देख, सीमसेन का 
पुत्र घटारकच श्रत्य्त कुपिस हुआ छोर उसने शत्रु की गति रोक दी । घटो- 
व्कच लोहे के बने आठ पहिये के एक बड़े सारी रथ पर सवार था | उस रथ 


पर रीछु का चम मढ़ा हुआ था | उसकी लंबाई चौड़ाई तीस नल्व थी । 


डसमें युद्धोपयेगी यन्त्र, कक्चादि सामग्री भर थी । उस रथ के हाथी 
या घोड़े वहीं बल्कि हाथियों जैसे विचिन्न प्रकार के पिशाच खींच रहे थे | 
उस रथ की उच्च ध्दजा पर एक गिद्ध आँखें फाड़े, पाँच और पर फइफडाता 
हुआ चिल्ला रहा था। उस पर ज्ञो पताका फहरा रही थी, वह रक्त से 
रज्ित थी। उच्च पर अतऱियाँ हारों की जगह पड़ी हुईं थीं। घवोत्कच 
स्वयं मेघ की तरह गज रहा था । इस प्रकार के लाज सामाव के साथ 
घटोत्कव ते अश्वत्थामा का सामवा किया! । घथोत्कच के साथ त्रिशूल्ल, सुख्दर, 

हाड तथा चच्चों का किये भयानक शक्षसों की एक अक्तौहिणी सेना थी । 
घटोत्कच के हाथ में प्रलयकालीन यम की तरह एक डंडा था। घटोत्कच अब 
अपने धनुष का टंकेरता हुआ शब्रसेन्‍्य की ओर वढ़ा। उसे अपनी ओर 
आते देख कोरवपक्ष के राजागण बबड़ा उठे । घणेत्केच का शरीर पर्वत जैसा 
ऊँचा था । उसके रूप के देखने से वड़ा डर लगता था। क्योंकि उसकी 


डाढ़ें बड़ी विकराल, झुख उग्र, कांच खँँटे जैसे, ढोड़ी बहुत बड़ी, केश खड़े 
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हुए, नेत्र डराबने ओर झुख जल सा रहा था। उसका पेट नीचे के लटक 
रहा था । गद्ते में बड़ा एक छेद था | सिर पर मुकुट था । इस लिये लोगों 
का वह झुख फाड़े काल जसा जान पड़ता था | शज्ु ते डसे देखते ही भय- 
भीत हो जाते थे। बढोस्कच के देख, हे राजनू | आपकी सेना चैसे ही झुब्ध 
हुई, जैसे भँयरों से युक्त ओर लहरों से लहशती हुईं गज्ञ', पवन के ऋकोरों 
से छुब्घ हे। जाती है | शन्नप्त्त की सेवा में घुसते ही घदोत्कव ने सिंहनाद 
किया । उसके सिंहनाद के। सुच हाथियों ने सूत्र मारा और सिणाही न्रस्त 
है। गये । रात हे।ने से शक्षसों का बल्ल बढ़ गया। राक्षस शत्रुश्रों पर शित्ना- 
वृष्टि करने छगे | चारों ओर से खाहे के चक्रों, सुशुण्डियों, भासे, तेमरों, 
शू््ों तथा पटह्िशों की मार पड़ने । उस समय अत्यन्त भीषण युद्ध 
देख, आपके पत्ञ के शजा, आपके एुच्न तथा कर्ण भी उदास हो गये ओर थे 
चारों ओर भागने लगे। आपकी सेना में अकेला अश्वत्थामा ही था 
जे। नहीं भागा और समरथू्ि से डटा रहा। अश्यत्थासा ने अपने बाणों 
से घठोत्कच की माया नष्ट कर डाली । अएनी माया के! नष्ट हुईं देख, घथो- 
स्कच अत्यन्त कृषित हुआ। उसदे अश्वत्थासा पर बाण छोड़े जे अश्वत्थामा 

शरीर में घुस यये । घटोत्कच के चलाये सुवर्णयुर्ध बाण अश्वस्थामा के 
शरीर के फोड़, रुचिर में भरे घ्रथिवी में बेसे ही घुस गये, जेसे ऋद्ध सपे 
अपने जिल्ल में छुसता है। इस पर अश्वस्थामा बड़ा कुषित हुआ और उसमे 
घटदेष्कव के दस बाख मारे | हम वाणें से घथेत्कच के मर्मस्थल विद्ध हे। 
गये । तब घदोत्कच ने सहख्ल आरो वाला ओर मध्य भाग में छुर से युक्त 
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तथा आदःकालीन सूर्य की तरह चलचसा। ण्‌ तथा हारों से भूषित, 
एक चक्क हाथ में जिया | फिर अश्वत्थाम थे करने के लिये, उस चक्र 


उस पर छोड़ा । चक्कर को बड़े वेस से अपनी ओर आते देख, 
- अश्यप्थामा ने बाण सार कर, उसके दुकड़े हुकड़े कर डाले। भाग्यही 

पुरुष के सझ्लूलप की तरह, विह्चल हो, वह चक्र घढ़ाम से प्थिवी पर आ पड़ा । 
चक्र को व्यर्थ गया देख, घदोत्कच ने अश्वस्थासा को बाणों से वेहें ही ढक 
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। जन्न श्र आ झाये बढ घटोत्कछल का 
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दिया जैसे शहु सू् को ढक देता हे 
ओर जाने लगा ; तब टूट कर गिरे हुए अज्लव पर्वत की तरह डीछडो 
वाला घटोस्कच का पुत्र और भीमसेन का पोन्र अश्चनपर्वा अश्वस्था 
सामने जा खड़ा हुआ ओर बाण सार उसका रात्ता वेसे ही रोका जे 


हु |2 हि 5 ना 


क्‍ महागिरि, पवन के मार्ग को रोक देता हे । उस समय रुद्र, विष्णु, 
। और इन्द्र के समान पराक्षमी अश्वत्यासा, मेघसण्डल की जल की 
ह मूसलभधार बृष्टि को हड़प जाने दाला मेरु पदेत की तरह शोभायसान लगने 


। लगा और श्र की बाणबृष्टि से ज़रा भी न घबड़ाया | उसने एक वाण 
का - से अब्जनपर्वा की ध्वजा काट डाली | दो बाणों ले उसके रथ के दोनों 
का सारथियों को मार डाला, तीन बाखों से उसके रथ के तिधेश को काट डाला 
कप फिर एक बाण से उसका घलुष काट फिर चार बाण सार उसके रथ के 
चारों घोड़े मार डाले | तद॒बन्तर जब अख्जनपर्वा ने हाथ में तलवार ली, 


(ं तब सुवर्ण को फुल्लियों से सुशोभित उसके हाथ की तलवार का अश्वत्थामा 
ने बाणों से इकड़े टुकड़े कर डाला । सब तो 


अज्जनपर्वा ने डेमाह्दा जासक 
गद़ा उठायी और उसे घुसा अश्वत्थासा की ओर फेंकी ; किन्तु अश्वत्थासा 


ने बाण मार कर उसके भी हुकड़े दुकड़े कर डाले। वह गदा भूमि पर गि 
ह द | पड़ी । यह देख अन्जनएवों मल्यकल्ीय सेथ की तरह यर्जता हुआ डड़ कर 
रा १ 0 आकाश मे गया और वहाँ से बह द्व्क्षरं की दषा करने रूगा। तब 
० कक अश्वत्थासा ने उसे अपने बाणों ले वेंसे ही बेघवा आरम्भ किया जैसे 
गम, आक्राशस्थित सूर्य सेघ को अपनी किरणों से दिद्ध करते हैं । तब अब्जन- 
की आ पवी आकाश से एइथिवी पर चल्मा आया ओर अपने सुदर्शसरिडव रथ पर 
सवार हो गया | अच्जनपवां नाम ही का दा 


अच्जवद पद्षी व था, बॉल्क उसका 


तथापि अश्वस्थाया ने उसे वेसे ही मार डाला जैसे महादेव से अन्धकासुर को 


सारा था | अश्वत्थामा द्वारा अपने वल्ली पुत्र का सारा जाना देख, घदोस्कच 
30 ड्ज्ज्य्न कक >> 4 
अत्यन्त कापंत हुआ और अश्वत्थामा के सामने गया। जैसे घथधकती हुई 





आग घासफूस के भस्म कर डाले, वेसे ही पाण्डवों की सेना के! नाश 
करने वाले अश्वत्थासा को रोक, घटोत्कच ने कहा--ह्रोणपुत्र खढ़ा रह, 
खड़ा रह, अश्रब तू मेरे सामने से जीवा जागता नहीं जा सकेगा । अप्निकुमार 
स्कन्ध ने जैसे क्रॉय का नाश किया था, बेसे ही में भी तेरा नाश कर 
डालूगा ! अश्वत्थासा बोला--अरे देवताओं के समान बल्बान्‌ वत्ख | 


(.४7३/ तू यहाँ से हट जा और अन्य किसो से जाकर लड़ । हे हिडिम्बानन्दन ! 
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पुत्र का पिता के साथ लड़ना डचित नहीं | में तुछ पर क्रद्ध बहीं 
क्रोधी मनुष्य अपना नाश स्वयं कर डालता है | 

सब्जय ने कहा--हे राजन | जब पुशत्रशोक से ऋछ और दुःख 
घथोत्कच ने श्रश्वत्थासा के ये वचन सुने, तव तो वह सारे क्रोच के लालताता 
हो. गया ओर कहने लगा--अरे अश्वत्थामा | क्‍या में पामर और कायर हूँ जो 
तू मुझे वचन से डराया चाहता है। तेरे ये वचन सर्वथा अनुचित है। मेरा 
जन्‍म कौरवकुल में भोससेन के ओरस से हुआ है। में युद्ध में कभो पीठ न 
दिखाने वाले पाण्डव का पुत्र हूँ । में राक्षसों का राजा हूँ. और रावण की 
तरह बलवान हूँ | अरे द्रोण॒पुत्र ! खड़ा रह, खड़ा। अब तू जीता जागता न 
जाने पावेगा | अ्रज में तेरी युद्ध की हुमहुमी दूर कर देगा | यह कह क्रोध 
में भरा घणेत्कच, लाल लाल नेत्र कर, अश्वत्थामा के ऊपर बेसे ही ल्पका; 
जेसे सिंह हाथी पर ऋपटता है | घटोस्कच ने अश्वत्थामा पर बेसे ही बाण- 
वृष्टि की; जेसे मेघ जलबृष्टि करते हैँं। किन्तु अश्वत्थामा ने उसकी 
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 बाणवृष्टि की अपने बाणों से बीच ही में नष्ट कर डाला | उस समय 
' ऐसा जान पड़ा, मानों अन्तरिक्त में बाणों की म्जुठभेड़ हो रही हो । क्योंकि 


बाण आपस में टकराते थे | सन्ध्या होने पर जैसे उद़ते हुए जुग़ुनुओं से 
आकाश दसकने लगता है, वेसे ही आपस में टकराते हुए अर्णों से दत्पन्न हुई 


चिनगारियों से आकाश जान पड़ता था। अश्वस्थामा ने घटोत्कच की माया 


नष्ट कर दी । बब वह दुृक्तों से परिपूर्ण अनेक शिखरों वाला एक बड़ा हा 
परवेत बच गया । उस पवेत से जऊंसे जल के करने बहेँ, वेसे ही उस पर से 
स० द्वो०--३२ 
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.. चत्रिशूल्ों, प्रासों, तलवारों और सूसलों का प्रवाह सा बहने लगा। काजल 
जेसे काले उस पवेत से शखस्त धाराओं को देख, अश्वस्थामा ज़रा भी न 
धबड़ाया ! उससे सुसक्यषा कर उस पवत पर वच्चाख का अयोग किया। 
तब तो उस अज्भन पर्वत के खए्ड खण्ड हो गये | तब घटोत्कच श्याम 
मेघवटा बन, आकाश में जा खड़ा हुआ और वहाँ से अश्वात्थामा पर 
पत्थर बरसा, पत्थरों से अश्वस्थामा को ढक दिया | तब अश्वस्थासा ने वाय- -.. 
व्यात्व चला श्याम मेघघठा को छिन्न भिन्न कर डाला | अश्वत्थामा ने 
बाणवृष्टि कर ससरत दिशाएँ ढक दीं और एक लाख रथी मार डाले । 
शादूंल की तरह बलवान और मद्मत गज की वरह पराक्रमी गजों, रथों, 
और घोड़ों पर सवार घणेत्कच के सैनिक राक्षसों को साथ ले जो इन्द्र 
के समान पराक्रमी थे और पौलस्य, यातुघान तथा तापस जाति के थे 
जो विविध प्रकार के कक्‍च और आयुष धारण किये हुए थे, जो बड़े 
शूरवीर थे और जो भयह्वर चीत्कार कर आँखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे मई 
बलुर्धर घटोत्कच लड़ने के लिये अश्वत्थामा की ओर चला | उसको देख, 
दे राजनू ! आपका पुत्र दुर्योधन उदास हो गया । उस समय अश्वस्थामा 
ने कहा--हे दुर्योधन ! तुस खड़े खड़े देखते रहो । घबड़ाओ मत । में इन 
शूरवीर तुम्हारे भाइयों को तथा इन्द्र जेसे पराक्रमी राजाओं को नष्ट कर 
डालूगा। तुम हारने न पावोगे । में तुमसे यह सत्य सत्य प्रण करता हैँ |. ' 
किन्तु तुम अपनी सेना को घेये घारण कराते रहो । प्‌ 
दुर्योधन बोला--हे भौदमीनन्‍्दत ! तुम्हारे कथन में अत्युक्ति नहीं है.“ धर 
और न उसमें कोई आश्चर्य की बात है। क्योंकि तुन्हारा मेरे ऊपर बढ़ा... 
अनुराग है । क्‍ 
सज्ञय ने कहा--हे राजनू ! इस प्रकार अश्वत्थामा से बातचीत कर, 
दुर्योधन ने शकुनि से कहा--तुम साठ हज़ार रथियों की सेना ले, सहसरों 
रथी राजाओं से लड़ते हुए अर्जुन पर आक्रमण करो | कर्ण, बृषसेन, कप 
नील, उत्तर दिशा वाले राजा लोग, कृतवर्मा, पुरुमिन्र, दुःशासन, निकुस्भ, 





'2 किलर 


'पाण्डवों से लड़ने के लिये चल 'दया। इन्द्र उथा प्रह्मद का जैसा पूर्वचाल 
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कुण्डमेदी, पुरक्षय इंदरथ, पताको, हेसकम्पन, शल्य आरुणि, इन्द्रसेन 


सज्ञय, जय, विजय, कमलाक्ष, पराथी ' अयवर्मा और सुदर्शन नामक योद्धा 
ओर साठ हज़ार पैदल सिपाही तुम्हारे साथ जाँयगे । जहाँ अर्जुन दंड रहा 
<, वहां तुम जाओ ओऔर जैसे इन्क्व, असुरों का संहार करते । ही ठुस 
भीस; चकुल, सहदेव दथा युधिषछ्िर का नाश करो | सुभ्दे अपन दिजय का 


पूरा भरोसा तुम्हारे ही ऊपर | अश्वत्थामा के बारणों से ज्जर-शरीर 


श् 


पडवा का संहार तुम जा कर बैले ही करो. कैसे फातिकेय ने अछुरों का 
किया था | 


पजनू्‌ : जब आएसे पुत्र ने हस प्रकार शकुनि से कहा, तब शकुदि 
परडव। का संहार करने को तथा आएके बुत्नों को असत्त करने के लिये 


3 बुद्ध हुआ था, बेला ही उस राक्ि से ऋश्दर सा एव राजसों सें तुसुल थुद्ध 
होने लगा। ऋद्द घथेत्कच ते ष्जे 


दर 5, 4 £ 


दस बाण अश्वत्थाय ' | उन बाण के लफ्ने से अश्वत्यासा 
५ ५; ५ हि 

वसे ही काँप उठा, जैले पदन के से कोई दढ़ा इक थरथरा उख्ता है | 
फिर एक अदश्चल्ति बाण से घटो च ले अश्वत्थासा के हाथ का बजुष कार 


जला | तब अश्वत्यामा ने दसरा छतक ड से 
वाणदे को, जैसे बादल जलवबृष्टि करत है । धश्वत्यासा मे आाकाशचारी 
धट्रेत्क्च पर बाणद्ृष्टि को | विशालवक्त:स्थत्त राक्से अश्वत्थासा के बाण- 


अहार से वेसे ही विकल हुए, जैसे सिंह दरः फककोरा हुआ गजों का दल 


विकल होता है | प्रलय काल उपस्थित होने पर जैसे अध्विदेव आशियों को 
जला कर भसस कर डालते हैं, वैसे ही पवत्थासा अपने बाणोें से घोडों 
सारथियों, गज्ञों, रथों सहित राक्लों दो सस्स करने रूगा | झरवत्थामा 


_ शक्षसों का संहार कर वैसे ही शोसायसान जैसे पूर्व काल में जिडडराखुर 


डा होने पर समस्त प्राणिय ! पफा सस्स कर, उसे छ्े सायमाद होते ज्लेः वैसे सात 





को सार कर, शिव जी रबर हे सुशोशिद हुए थे | प्रचरद अग्विदेव घलतय 


६६ 
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अश्वत्थामा को सार डालो | घटोत्कच की आज्ञा पा कर, बड़ी बड़ी डाढ़ों 
वाले रात्स, झुख फाड़, जीभ भिकाल, ताल नेत्र किये तथा गजते हुए 
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| 


शब्झों को उठाये अश्वत्थामा को सारने के लिये दोढ़े शौर उसके मस्वक 
पर शक्ति, शतप्नी, परिघ, अशनि, शूल, पद्द, खड़ा, गदा, भिन्दिपात, 
मूसल्न, फरसे, प्रास, तलवार, तोमर, करणप, कम्पन, सुशुण्डी, पत्थर, 
गदा, खूँटे और रण में शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले लोहे के महाभयक्कर 
मुगदरों को मारने लगे। अश्वत्थामा के सिर पर इस प्रकार अख्तरों की 
वृष्टि होते देख, आपके पक्त के योद्धा बहुत उदाल हुए। परन्तु महा- 
पराक्रमी अ्रश्वत्थामा ने वच्च जैसे भ्रयानक तेज़ वाण मार, उस शख्बुष्टि 
को नष्ट कर डाला | फिर अश्वत्थामा ने सुन्र्शपेंख बाणों को दिव्यओं 


के मंत्रों से अभिमंत्रित कर, उन राक्षसों का संहार करना आरम्भ किया। : 


तब डसके बाणों के ग्रहार से स्थूलवत्षःस्थल वाजे राक्षसों के दल वैले ही 
बहुते घबड़ाये । जैसे सिंह के उपद्रव से हाथियों के क्लुंड घबड़ाते हैं। 
जब महाबली अश्वत्थामा निरन्तर बाणवबुष्टि कर राक्षलों को पीड़िए करने 
लगा; तब वे ठसोगुणी बलवान राक्स, बहुत ऋद हुए ओर उस पर 
हट पड़े। 

हे राजन ! उस समय अश्वत्थामा ने अभूत पूर्व अर्भुत पराक्रम करके 
दिखतलाया | अश्वस्थामा ने ग्रज्वल्लित बाझ मार मार कर राक्षसराज घटोत्कच 
के सामने ही उस ही राकसी सेना को भस्म कर डाला | प्रतय कालीन 
संवर्तक अग्नि जैसे समस्त प्राणियों को भस्म कर डालता है. चेसे ही 
अश्वत्थासा भी उन राक्षंसों को भस्से करता हुआ जान पढ़ता था द्ोण 


कक आंत 2 ] सा कर ५ है ० 
पुत्र अ्श्वत्थांसमा ने विषेल्षे बाण सार कर, सेना का संहार करना आरस्भ 


किया । उस समय पांण्डवों की ओर से सहस्रों योद्धा उपस्थित के, किल्तु 


 ब्टोस्कच को छोड़ ओर किसी का साहस, अश्वत्यासा के सामने जागे का 






















3 52 ७ ० ५5 ४: ँ 
:उ्वलएक- 


कक कक ह ० आप 2 जाय रह पक जप, इबल्‍०मट काट 2८८ 772: 
3 न 8 पा हक अप २०४६-७४. करन हे को कक लत 





आन. 22 कमर कि," < 2 यवयरपभनकानल्यकनन»ब्भ> मन नकल 
ने. 45 सिलकथ जहा. 4 टड ०: “लटक हि." 2..---.......+-+ --+-+-२- «७-०० कि 230 3 अमल 5०2“+* मन 


एक सो छुप्पन का अध्याय ९०१ 


न होता था। घथेत्कच ने क्रोष-विश्फारित नेत्र कर, ताली बजञ्ञायी और आओंठ 


चबा अपने सारथि से कह--मेरा रथ अश्वत्थामा के निकट हाँक को चल |. 


अयक्ूर पराक्रमी घथेस्कच विशाल ध्वजा से युक्त रथ पर सवार हो, अश्वत्थामा 
के निकट गया और सिंह की तरह वृहाड़ कर, आह घंटों से युक्त, देवनिर्भित 
महाभयक्लर साँग अश्वत्थासा के सारी ) उस साँग को अपनी ओर आते देग्, 
अश्वत्थामा ऋट रथ पर से कूद पड़ा ओर उछुलठ कर उस शक्ति को पकड़, 
उसे घटोत्कच के रथ पर फेंकी । यह देख घटोत्कच श्थ पर से कूद पड़ा । वह 
महाभयक्धर शिव जी की शक्ति घटोत्कच के सारथि, घोड़ों ओर रथ को दग्ध 
कर, भूमि के भीतर घुस गयी | अश्वत्थासा का शिव जी की शक्ति को उछछ 
कर पकड़ होना बड़ी वीरता का काम था । अतः समस्त याद्धाओं ने अश्वत्थामा 


की बड़ी प्रशंसा की। अपना रथ नष्ट हो जाने पर घटोत्कच ्श्यंम्न के . 
रथ पर सवार हो गया और इन्द्र के आयुध जेसे मोटे ओर भयद्भर धनुष को - 


चढ़ा, वह अश्वत्थासा की छाती में तीर सारने लगा । साथ ही छृष्टयुन्न भी 
सम्हल्न कर, विषघर सप॑ की तरह सुवर्णपुंख बाण अश्वत्थामा के हृदय में 
मारने लगा | बदले में अश्वत्थासा ने भी घटोस्कच तथा धृश्यज्न पर सहस्तरों 
पैने बाण छोड़े । अश्वत्थामा के बाणों को घधोस्कच और छश्युन्न दे अपने पेने 
बाणों से काठ डाला । इन दीरों का इस प्रकार युद्ध चत्त रहा था | इस युद्ध 
से उन्नय पत्त के ल्लोग सन्तुष्ट थे। यह युद्ध हो ही रहा था कि, भीमसेन एक 
हज़ार रथ, वीच सो ग़जारोही और छः हज़ार घुड्सवार ले वहाँ जा पहुँचा । 
किन्तु अश्दत्थासा घटोत्कच ओर अजुचरों सहित धष्टबुम्न ले लड़ता ही 
रहा । यही नहीं, बल्कि डसने ऐसा अरुत कर्म किया, जिसे अन्य कोई नहीं 
कर सकता । अर्थात्‌ उसने निसेष मात्र ही में सीसलेन, घटोस्कच, धष्टचम्न, 
नकुल, सहदेव, अर्जुन तथा श्रीकृष्ण के सामने ही राक्षसों की चतुरझ्चिप्णी 
एक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला । तदनन्तर वह हाथियों का.नाश 
करने लगा । डस सत्य हाथी सशिखर पव॑तों की तरह भूमि पर गिरने लगे : 
हाथियों की कटी सूड़ों से भरी हुई समरभूमि, ऐसी जान पड़ती थी, मातों 
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२०२ रा द्रोणपवे 


वह सर्पा से परिपूर्ण हो, ध्वजा रूपी मेंढकों वाली, भेरी रूप कछुओं वाली 


छुन्न रूपी हंसों से युक्त, चामर रूपी फेनों और तरंगों से पूर्ण, कक् और 
गिद्ध रूपी बड़े बड़े नक्तों से युक्त तथा विविध आयुध रूपी मच्छों चाही, 
इधर उधर पड़े हाथी रूपी पप्थरों वाली, झत अश्व रूपी मगरों वाली, 
पताका रूपी विशाल वृक्षों वाली, बाण रूपी मछुस्तियों पाली, देखते 
ही भयप्रद ग्रास, शक्ति ऋष्टि रूपी जलसपों से परिष्ण, साँस मज्जा 
रूपी कीचड़ से युक्त, रुणए्ड रूपी नोकाओं वाली, केश रूपी सिवार से विचित्र 

बिरंगी देख पड़ने वाली, झत योद्धाओं के शरीरों से निकले हुए रुघिर 
से उत्पन्न, घायल येद्वाओं के आत्तेनाद से गूजती हुईं, रक्त की लहरों से 
लहराती हुई, भयज्गञर रूप वाली, कुत्तों सियारों से पूर्ण, यमराज के समुद्र 
को तरह महाभयड्भर नदी, अश्वस्थामा ने प्रवाहित की। द्रोण-नन्‍्दन 


अश्वत्थामा ने बाणों से राक्षसों का नाश करना आरबस्भ किया ! वह घटोत्कच 
को भी पीड़ित कर रुका नहीं; उसने बाराच बाखों से क्रोध में. भर, भीस के : 


अजुयायी सैनिकों तथा पाणडवों को विद्ध किया | ह्ुपदूनग्दव सुरथ को, 
शत्रञ्षय को, बसानीक को, जयादीक को, जयाश्व को वथा श्रुताह्यण को 
अश्वत्थामा ने मार डाल । सदनन्तर सुन्दर खुबर्ण पुँखयुक्त बाणों से डसने 
कुश्विभोज के दस पुत्रों का भी वध किया | फिर उसने क्रोध में भर, धम- 
दण्ड जेसे विकराल और सीधे जाने वाले एक भयानक बाल को अपने धलुच 
पर रखा ओर घनुष की काम तक तान, वह बाण घठोत्कच की छाती से 


2, 


मारा । वह बाण घवोेस्कत् की छावी को फोड, पुखलहित भूमि में घुस “ 


गया । इस बाण के प्रहार से घटोत्कच रथ से भूसि पर गिर पड़ा | यह देख 
और घटोत्कच को मरा जान, धृष्टयुज्ध ने अपना रथ पीछे को हटवाया | राजा 


झुधिष्टिर की सेना को इस प्रकार हटा, अश्वत्थामा ने सिहनाद किया । उस 
समय समस्त लोगों ने वथा आपके पुत्रों ने अश्वत्थामा के प्रति बड़ा सस्मान 
प्रदर्शित कर, उसकी अशंसा की । इस समय तक अश्दत्थामा सैकड़ों राज्षसों 
का वध कर. छुका था । झत राक्षसों से समरभूमि पट गयी थी। सिद्ध, गन्धवे, 
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एक से सत्तावन का अध्याय ०३ 


पिशाच, सर्प, गरुड़, पितर, पक्ती, रास, भूत, अप्सरा और देवगण ने 
अश्वत्थामा का पराक्रम देख, उसकी बडी प्रशंसा की । 





एक सो सत्तावन का अध्याय 
बाल्हीक वध 

जय ने कहा--हे छतराष्ट्र ! जब अश्वस्थामा ने राजा त्रुपद के तथा 
कुन्तिभोज के पुत्रों तथा हज़ारों राक्तसों को मार डाला; थब युधिष्िर, 
भीस, एपस्युन्र शष्टयुन्न ओर सात्यकि ने पुना तैयार हो लड़ने का विचार 
किया । समरक्षेत्र में सात्यकि को देखते ही सोमदत्त पुनः सारे क्रोध के लाल 
ताता हो गया । उसने बाणवूृष्टि कर, सात्यकि को बाणों से ढक दिया । 
उस समय आपके ओर विपक्षी सेनिकों में घोर युद्ध होने लगा। विजया- 
भिलाषी सोमदत्त को आगे बढ़ते देख, भीमसेव ने, खात्यकि की रक्षा के 
निमित्त उसके दूस बड़े पैने बाण मारे । सोमदत्त ने सात्यकि के सौ बाण 
सारे । तब सात्यकि बड़ा कुद्ध हुआ और उसने उस सोमदत्त को जो एुन्र 
शोक से दुःखी हो रहा था, जो छुद्ध था तथा जो बहुबनम्द्न ययाति 
की घरह शील सम्पन्न था, दुंस बाण मार, चायल कर डाला | तद्मब्तर पुनः 
सात्कि ने सोमदत के सात बाण मार, उसे घायल किया। तदनन्‍तर 
भीस ने एक बढ़ा दृढ़ परिष ले, सोमदत्त के सिर में माशा | साथ दही 
सादकि ने एक अत्यन्ध पैना बाण सोमदत्त की छाठी में सारा | परिघ ओर 
बाण सोमदत्त के साथ ही साथ लगे। अतः वह मूछिय हो भूशायी हो गया।. 
पुत्र को मूछित देख, बाल्हीक ने भीम पर आक्रमण किय!ः ओर जलदबृष्टि 
' करने वाले मेघ की तरह वह बाणबृष्टि करने लगा | लालकि की ओर से भीम 
ने दस बाण सार, बाल्हीक को घायल किया । तब तो प्रसीपनन्दन बाल्हीक 
बड़ा कुद्ध हुआ। उसने भीम की छाती में एक शक्ति वैसे ही मारी, जैसे इन्द्र 
वच्च मारते हैं । शक्ति के प्रहार से भीम कॉप उठा और खूछित हो गया। 
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कुछ देर बाद जब भीम #चेद और सावधान हुआ; तद उसने बाढ्हीक के 
साथे पर गदा का प्रहार कर, उसका साथा चकताचूर कर डाला | जैप्ते वच्ध 
के प्रहार से विशाल पर्वत ढह पड़े: वैसे ही गदा के अहार से वाल्हीक निर्जीव 
हो भूमि पर ढह पड़ा | बाज्हीक के सारे जाने पर, शीरामचन्द्र के समान । 
पराक्रमी आपके पुन्न नागदत्त, दश्डरथ, महासुज अयोभुज, दृढ़, सुहृस्त, 
विस्ज, प्रमाथी, उम्र और अजुयायी नामक दस पुत्रों ने बाणदृष्टि कर, भीस - 22000 
को पीड़ित किया । युद्धसझूटों को सहने. में अभ्यस्त भीम अत्यन्त ऋद्ध हुए 
और आपके प्रत्येक प्रश्न के सर्मस्थल में एक एक बाण मार, उ्र ता को 
नए कर डाला । वे सब निर्जाव हो वेसे ही भूमि पर गिर पड़े; जैसे आँधी के 
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सोंके से उखडा हुआ बुच्च, पर्वतशिखर से गिरता है। भीम ने दल बाण 
मा मार आपके दसों पुत्रों को मार डाला | फिर करण के पुत्र वुषसेन के ऊपर 
पं भीमसेन ने चाण बरखाना आरम्भ कर दिया । अह देख, कर्ण के प्रसिद ,& २-८६ 
6 व नदी नि 
क्‍ भाई वकरथ ते भीस पर बाण छोड़े । तब सीस उसकी ओर दत्तचित्त हुआ।. 
| | हे राजन ! शूर भीम ने आपके वीर और महारथी सालों में से सात को . 
ह है सार कर, शतचन्द्र को भी मार डाला | शकुनि के पराक्रमी भाई गवाक्ष, 
के है । सरल, विभ्वु, सुभग, भावुदत और शरब्भ, शतचन्द्भ का सारा जाना... 
५. ४... बहुत अखरा, अतः वे क्रोध मे भर, भीमसेन की ओर दौड़े और पैने बाणों. « 
.. 0 ४, '. के प्रहारों से बन लोगो ने भीम को पीड़िय किया । जैसे बलवान सोंढ, जल- 
चृष्टि से पीड़ित होता है, वैसे ही पराक्रमी भोमसेन ले उन शूरवीर 
योडाओं के बाणों की चोट से पीड़ित हो, पाँच बाण सार, उन पाँचों . /४ 
महारथियों का नाश कर डाला। डन पाँच वीरों का मारा जाना देख, 
- समस्त राजा लोग सयभीस हो ग्ये। द | 
.. उसी समय घर्मराज युधिष्टिर ऋद्ध हो द्ोणाचार्य और दुर्योधन के 
सामने ही आपकी सेना का नाश कश्ने लगे; उन्‍होंने क्रोध में भर, अम्बष्ट, 
मालव, बत्िगर्त और शिविं राजाओं को संग्राम में मार डाला । फिर अभीषाह !? 
शूरसेनों, वाल्हीकों वथा वसातिकों को काट कर, रणतक्षेत्र को रक्त एवं मास ऋफिलओ 
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एक सौ सत्तावन का अध्याय ०१ 


की कीचड़ से पूर्ण कर दिय्रा । फिर उन्होंने शूरवीर तथा योद्धा मांलव और 
भव देशीय अगशित श्रवीरों को अपने तीचण बाणप्रहार से, निर्जीच कर 
यमालय भेज दिया । उस समय युधिष्ठटिर के रथ के निकट पकड़ो, मारो, काटो 
ही का महाविकारल चीष्कार सुच पड़ता थां। युधिड्टिर को अपने पक्ष को सेना 
को लिवर बितश करते देख, द्रोशाचार्य ने दुर्याधन के आदेशालुसार, बाण- 
यृष्टि से युधिष्ठिर को ढक दिया । तद॒नन्‍्दर द्ोणाचार्य ने क्रोध में भर, वाय- 
व्यास्त्र चलाया । युधिष्टिर मे डसे दिव्यास् से निवारण किया। वायब्यास्त 
को विफल हुआ देख, द्वोण ने कोध से भर, युधिष्ठिर का वध करने के 
लिये वारुयाख, याउ्व, आस्नेय, त्वाष्ट और साविन्न आदि अनेक दिव्यास्तथों का 
प्रयोग किया | सरद्वाजनन्दन द्वोणाचार्य के चलाये दिव्याखोों को घ्राज ने 
दिव्याओं ही ते काट डाला | तब आपके पुत्र के हितैषों द्वोणाचार्य ने 
युधिष्ठिर के वध की इच्छा से सथा अपनी: प्रतिज्ञा पूर्णो करमे की अभिल्लाषा 
से, प्राजापत्य और ऐन्द्रात्व का प्रयोग किया | मतवाले हाथी और सिह के 
समान पराक्रमी एवं लाल लाल नेत्र किये हुए महाराज युधिष्टिर ने, उन्हें 
अत्यन्त प्रचण्ड महेन्द्राख से निवारण किया । इस प्रकार जब युधिष्ठिर ने द्रोण 
के समस्त दिव्यासा विफल: कर डाले ; तब द्रोण ने युधिष्ठिर का वध करने 
के लिये उन पर अल्याख छोड़ा | त्रह्माख छूटने पर समस्त दिशाएँ अन्धकार- 
मथी हो गयीं | डस समय हम लोगों को कुछ भी नहीं सूझ पड़ता था। 
उस अख्तर के तेज से समस्त प्राणी भयभीत हो गये। तब युघिष्ठिर ने द्वोण 
के ब्रह्माख को अपने बल्मासख्त से निवारण किया । यह देख, समस्त सैनिक 
द्रोण और युधिष्ठिर की सराहना करने लगे | 

तदननन्‍्तर द्रोशाचार्य ने. युधिष्ठिर के त्याग कर और क्रोध में भर वाय- 
व्यास्र का प्रयोग कर, वे पाद्चाल सेना के! भस्म करने लगे | पाग्चाल योद्धा 
द्वोणाचार्य के अख से पीड़ित हे, भीम और अर्जुन के साथने ही भागने लगे । 
अपनी ओर के येद्धाओं के। पत्लायन करते देख, पराक्रमी भीम और किरीट- 
मादी अर्जुन आपकी सेना के दक्षिण और उत्तर भाग पर आक्रमण कर, 
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०६ द्रोणपर्व 


द्वेणाचार्ण की ओर दोड़े ओर उनके ऊपर निरन्दर बाणदृष्टि करने लगे। 
उसी समय महातेजस्वी पाज्चाल, संक्षय और मत्स्य देशीय सेना के योद्धा; 


 सातयकि की सेवा के सैनिक एकत्र हो अर्जुन और भीम के साथ हो लिये । 


कुरुसेना के योद्धा लोग तो पहल्ले ही से निद्रा से पीड़ित और अन्धकार से 
विकल हो गये | तिस पर अ्रज्जुन के बायों ने तो डनको और भी अधिक 
घबड़ा दिया | उस समय द्वोण और दुर्योधन स्वयं उन्हें रोक रहे थे 
किन्तु वे न रुके और भाग गये | 


एक सो अद्ठावन का अध्याय 
कण और कृपाचार्य 


सृझय ने कहा--हे उतराष्ट्र | पाण्डवों की सेना को उभरते देख, 


दुर्योधन ने समझ लिया कि, अब हम इसे पीछे न हटा सकेंगे । अतः चह 
कर्ण से बोला--है मित्रवस्सल् ! मेन्नी दिखाने का यही समय है। अतः 
हे कर्ण ! अब तुम मेरे समस्त थोद्धाओं की रचा करे | मेरे महार्थी योद्धा 


क्रोधातुर हो रहे हैं ओर सॉँपों की तरह फेसकार रहे हैं। पान्चात्नों, मत्स्यों,, 


केकथों और पाण्डवों ने डन्‍्हें घेर लिया है। देखो, विजयी पाण्डब और 


पाञ्चाल्रों के बहुत से महारथी हे में आ कर गज रहे हैं | दुवेशधिन के इन वचनों 


को सुन कर, कर्ण ने कहा--इस समर सें यदि इन्द्र भी अद्भुन की रक्षा करने 
आये हों, तो भी मैं तुरन्त उसको परारह करूंगा और तद्नन्‍्तर अज्जैन का 
वध करूँगा । में तुझे वेसे ही जिताऊँगा जैसे अग्नि ने इन्द्र को जिताया था | 


में तो तुम्हारे हिससाधन ही के लिये जीवन धारण किये हुए हूँ। पाण्डवों 


में एकमात्र अजुन ही बड़ा बली है। अतः में हन्द्रप्रद्त अमोघ शक्ति से 


उसका वध करूगा । जब वह मारा जाथगा, तब उसके भाई या तो हमारे 
अधीन हो जायँगे अथवा वन में चले जायेंगे | हे राजन | में जब तक जीवित 
हूँ, तब तक तुम ज़रा भी चिन्तित मत हो । क्योंकि में इन सब पाण्डवों को 
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एक सौ अद्वावन का अध्याय ६०७: 


युद्ध में परास्स करूँगा। पाग्चाज्नों, केकयों, और वृष्णियों के, मारे बाणों के 
डकड़े टुकड़े कर डालू गा तथा यह भूमण्डल तुम्हारे अधीन कर दू गा । 
सक्षय ने कहा--हे राजन ! जब करण इस पअकार कह रहा था, तब 
कृपाचार्य ने उपहास करते हुए सूतपुत्र से यह कहां--हे करण ! तूने बहु 
ही अच्छा सोचा । क्योंकि तेरे बड़प्पन से कुरुपुज्ञच दर्योधन सनाथ हो गया 
है, परन्तु हे राधेय | तू जैसा कह रहा है, यदि वेसा हो भी जांय, तब 
क्या कहना है ? में देखता हूँ, तू कुरुसेना के सामने बड़ी डींगे हाँका करता 
है। किन्तु तेरे पराक्रम का फत्न मुझे कुछ भी नहीं देख पड़ता । युद्ध में 
पाण्डवों के साथ तेरा कई बार आमना सामना हो चुका है, किन्तु तू सदा 
उनसे हारता ही रहा है | हे कर्ण ! जब गन्धव छतराष्ट्र के पुत्रों को पकड़ 
कर लिये जा रहे थे, तब सैनिक तो लड़े भी थे, परन्तु तू तो वहाँ से साग 
खड़ा हुआ था। फिर विराद नगर में खब कौरव जमा थे । उस समय अकेले 
अज्जैन ने कौरवों को, तुझे और ठेरे छोटे माई को हराया था। तू संग्राम में 
अकेले अर्जुन ही के। जब नहीं हरा सकता; तब श्रीकृष्ण सहित समस्त पाण्डवों 
को हराने की बात अपने मुख से क्‍यों निकालता है ? बहुत बकवाद मत कर 
और खुपचाप युद्ध कर । बकवाद न कर युद्धू करना सस्पुरुषों का बत है। 
है राधेय | शरदकालीन मेघों का गर्जन जैसा निष्फल् होता है, वेसे ही लेरा 
गर्जन भी व्यर्थ है ; किन्तु किया क्या जाय, यह दुर्योधन इस बात को सम- 
ऊकता ही नहीं। कर्ण | जब तक अजुन देख नहीं पढ़ता; तब तक तू खूब 
तर्जन गजन कर ले | अजुन के सामने आते ही तू तजन गर्जन भूल जायगा । 
ग्रभी अजन के बाणों का प्रहार तेरे ऊपर नहीं हुआ। इसीसे तू गज रहा 
है | किन्तु अब अजेन के बाणों से काम पड़ेगा; तब तेरे मुख से बात भी न 
निकलेगी । क्षत्रिय वाहुशूर और बाह्मण वाकशूर हुआ करते हैं । अर्जुन धलुष- 
शूर और कर्ण कोरा कल्पनाशूर है । जिसने शिव को भी निज पराक्रस से 
प्रसन्न कर त्ञिया, उसे कौन मार सकता है ? हे राजन | कर्ण, कृपाचार्य के 
इन अवज्ञासूचक वचनों को सुन, बड़ा कुपित हुआ । फिर उसने कृपाचार्य 
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को इस गकार उत्तर दिया । शूरवीर पुरुष जेसे वर्षाकालीन मेघों की तरह 
गजते हैं, वैसे ही यथासमय बोये हुए बीज की तरह शीघ्र ही फल देते हैं | 
में तो इसमें कुछ भी दोष नहीं समझता | में तो व्यवसाय को अपना संगी 
बना, हृदय से रणभार को म्ेलेंगा | रण में श्रीकृष्ण ओर पात्कि सहित 
पाण्डवों को नाश कर, में सिहनाद करूँगा । हे विप्र | सेरे गजेने से तुम्हारी रा 
क्या हानि होती है ? सनुष्य जिस भार को उठाने का सह्ृल्प कर, उसे ९४2 टी 
उठाने का प्रयत्न करता है, देव अवश्य ही उसे सहायता देता है। में व्यव- 
साथ को अ्रपना सहवर्ती बना. रण के बोक को उठाऊँगा | युद्ध में कृष्ण 
और सात्यकि सहित पाण्डुपुत्रों का नाश करूँगा और तब गर्जूगा। हे 
विप्र | शूरों का गजन शरदकालीन मेधों की सरह व्यर्थ नहीं होता। वे 
पा अपनी अपनी सामर्थ्याचनुसार ही ग्जते हैं | हे गौतसवंशी क्ृरप ! रण में 
( . ,. लड़ने को तैयार खड़े हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन को पराजित करने के लिये 
७... .. भेरा मन उत्साहित हो रहा है। इसीसे में गज रहा हूँ । हे विप्र | तुम भेरे 








...... इस गजन के फह्न को देखो । में कृष्ण और सात्यकि तथा पाण्डवों का वध 
7 कर भूमण्डल का निष्करटक राज्य दुर्योधन को सौपँगा । । 


द ह . कृपाचार्य बोले --कर्ण ! तेरे यह अभिमान युक्त वचन किसी काम के 
आज आर नहीं है | तू कृष्ण की तथा पाण्डपुत्र घर्मराज की सदा निनन्‍दा किया करता 
न है | युद्धकुशल वे दोनों वीर जिस स्थान पर हैं, वहाँ ही विजय है | कवच- 
पल, मं घारी श्रीकृष्ण का तथा अजन का, संग्राम में देव, गन्धवे, यक्ष, मनुष्य, उरग जे 

हद ओर राहस भी सामना नहीं कर सकते । फिर औरों की तो बात ही क्या ॥ 

? धर्मपुत्र युधिष्ठिर ब्राह्मणों के रक्षक, सत्यवादी, दान्‍त, गुरु और: 
देवताओं के पूजक हैं । वे घसम के ऊपर सदा श्रेम रखते हैं ओर प्रायः समस्त 
अस्थों को चल्माने रोकने आदि की विधि के ज्ञाता हैं | वे बड़े घीर और 
कृतज्ञ हैं। उनके भाई भी बड़े बल्वान तथा सर्वेशस्त्रविशारद हैं । वे... 
बड़े बुद्धिमान, धर्मात्मा, यशस्व्री बन्चु बान्धव युक्त, इन्द्र जेसे पराक्रमी 
और बड़े अनुरागवान्‌ योद्धा हैं । उनके सहायक एश्यम्न, शिखण्डी, दुर्मेख फत--का 
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सुत्र, जनसेजय, चन्द्रपेन, रुद्सेन, कीतिधर्मा, ध्रुव, अधर, वसुचन्द्र, 
रामचन्द्र, सिहचन्द्र, सुतजन, हुपदनन्दन तथा प्यखक्ल स्वयं राजा हुपद हैं । 
इनके अतिरिक्त अनुजसहित; सत्ध्यराज, शतानीक, सूर्यदत, श्रुवानीक,. 
श्र॒वध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाश्व, रथवाहन, चन्द्रोदय, समर्थ, राजा 
. विशट के सदगुणी भाई, नकुल, सहदेव, द्ौपदी के पुत्र राचस घटोत्कच आदि 
अनेऊझ वीर हैं । देख, वे सब लड़ रहे हैं | अतः पाण्डवों का कभी भी नाश 
नहीं हो सकता । इनके अतिरिक्त और भी वहुत से लोग पाण्डवों के 
सहायक हैं। यदि अर्न और भीम चाहें तो देव, असुर, मलुध्य, यक्ष, 
राक्षस, भत, सर्प और हाथियों सहित समस्त जगत्‌ के अखबल से ही 
सारे जगत्‌ को नष्ट कर डालें | यदि धर्मशज युधिष्ठटिर चाहें, तो केवल 
अपनी दृष्टि ही से एथिवी का भस्म कर डालें | है कर्ण | जिनके सहायक 
कवचधारी अप्रमेय श्रीकृष्ण हैं, उच्त पाण्डवचों को रण में तू जीतने का 
साहस क्यों कर करता है ? तू सदा श्रीकृष्ण से ज्ये लड़ने की अभिलापा 
रखे हुए है, सो यह तेरी बडी भारी भूल हे । 

सञ्ञय ने कहा--हे राजन्‌ ! जब क्रपाचाये ने इस प्रकार कर्ण से कहा-- 
तब राधापुत्र कर्ण हँसा और शरद्वान्‌ के पुत्र ग्रुर. कृपाचाये से बोला--हे 
बरह्मन ! आपने पाण्डवों के सम्बन्ध में जे कुछ कहा वह ठीक है | आपके: 
बतलाये गुणों के अतिरिक्त और भी बहुद से गुण पाण्डवों में विद्यमान हैं।. 
सचमुच रण में पाण्डव, देस्‍्यों, गन्धवों, पिशाचों, सर्पों, राक्षणों तथा 
देवराज इन्द्र सहित देवताओं से भी अजेय हैं | किन्तु इन्द्वप्रदद्त शक्ति भेरे 
पात्र है। डस शक्ति से मैं अर्जुन का वध करूँगा | जब अर्जुन मारा जाबगा 
तब उसके बिना उसके भाई किसी प्रकार भी राज्य नहीं कर सकेंगे । उन 
सब का नाश होने के बाद, समुद्र पर्यन्त समूची एथिवी कौरवों के हाथ आ 
जावेगी । हे गौतम ! इस संसार में समस्त कार्य उत्तम प्रकाश की बुद्धियों 
ही से सिद्ध होते हैं | इसी बात को भली भाँति समर में गरजता हूँ । रहे 
- आप सो आप तो बाह्मयण ठहरे ओर बृद्धावस्था के कारण लड़ने में असमर्थ 
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योडा मारे गये हैं 
नहीं दिखलायी पड़ती 


द्रो णपते 


हैं और पाण्डवों के भक्त हैं | इसीसे ते! आप मेरा अपमान करते हैं । परन्तु 


हे बह्मन्‌ ! अरब आगे तू मेरा इस प्रकार अपमान न करना | अगर तूने फिर 
ऐसी बातें मुझसे कहीं ते में तलवार से तेरी जीभ काट डालूगा | अरे 
दुर्बद्धि | तू पाण्डवों की प्रशंसा कर, कौरवों के डराना चाहता है। किन्तु 
स्मरण रख, में तुकसे सच्च सच्च कहता हूँ कि, दुर्योधन, द्रोण, शक्षनि 
दुसुख, दुःशासन, चृष्टसेन, अद्वराज, सोमदत्त, भूरिश्रवा, अश्वस्थासा, 


'विविशति ऐसे योद्धा हैं कि, जब थे सब कवच पहिन रखत्षेत्र में आा डटें; 
'सब इन्द्र जेसा बलवान पुरुष भी इतको परास्त नहीं कर सकता | शुर, 
अल्ापटु, बेली, स्वर्गंग्राप्ति के लिये उरकशिडित सणनीतिनिपुण और युद्ध 
'कुशल ये योद्धा समर के देवताओं को भी नष्ट कर सकते हैं | ये ही योद्धा 
कवच पहिन, दुर्येधव को जिताने के लिये और पाणडवों का वध करने के 
लिये समरभूमि में डटे हुए हैं 


। किन्तु ह्वार जीघध तो भाग्याधीन है । बल्ली 
से बल्ली योद्धा की हार जीत को में तो भाग्याधीन ही मानता हूँ । 

क्योंकि जब महाबल्ली भीष्स, विंक, चित्रसेन, बाल्हीक, जयद्वथ, 
सूरिश्रवा, जय, जलसंघ, सुदज्षिण, महारथी श्र, पराक्रमी भ्गदत आदि 
बलवान और शूर राजाओं को पाण्डवों ने मार डाला ; तब अरे नराधम ! 


इसे देवयोग के सिवाय और क्‍या समझता जाय | अरे ब्रह्मन ! तू बारंबार 


दुर्येधिव के बैरियों की बड़ाई करता है, किन्तु उनके भी तो सैकड़ों सहस्रों 
| मुझे छो इस समर में पाण्डबों की कुछ भी विशेषता 


ही सा संहार हुआ है| हे व्राह्मणाधस ! तिस पर भी तू पाण्डयों को सदेव 
बलवान बतलाया करता है| अतः में भी दर्येधन के हितसाधन के लिये 


यथाशक्ति पाण्डवों से सुष्ध करने का अयत्न करूगा आर जीत हार तो 
-भाग्याधीन 


क्योंकि कौरवों और पाण्डवों की सेनाओं का एक - 





फिय्ार ५ 
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एक सी उनसठ का अध्याय ४११ 


के सो उनसठ का अध्याय 
कण और अश्वत्थापरा का कथोपकथन 


एुअय ने कहा--हे धतराष्ट्र ! जब अश्वत्थासा ने देखा कि, कर्य ने कठोर 
बचन कह उसके मसासा कृपाचार्य का तिरस्कार किया है, तब अश्वत्थामा ने 
सुयान से तलवार खींचली ओर नंगी तलवार ले वह कर्ण के ऊपर रूपदा । 
क्रोध से लाल अश्वत्थामा ने दर्योधन के सामने ही कर्ण की बेसे ही रपेय 
जैसे सिह मदमत्त गज्ज को रपेटता है 


अश्वत्थासा ने कंण से कहा--अरे दुबंद्धि | मेरे शूरवीर मासा ने अजुन 
की जो प्रशंसा की है, वह रत्ती रत्तो ठीक है | किन्तु तू अर्जुन से द्वेष करता 
है, अतः तू अज्न का तिरस्कार करता है । श्राज तेरा घसंड यहाँ तक बढ़ 
गया है कि, तू अद्वितीय घबु॒र्धर अर्जुन की निन्‍दा कर, अपने बराबर किसी 
को नहीं समझता । किन्तु अज्ुन ने तेरी विद्यमानता ही सें जयद्रथ को मार 
डाला, तब तेरा पराक्रम कहाँ था £ ऐेरे अख्तर कहाँ थे ? अरे नीच कर्ण ! 
जो साज्षात्‌ महादेव के साथ युद्ध कर छुका है, डले हराने की बात अपनी 
जिह्य पर लाना तेरे किये व्यर्थ है। समस्त देवताओं सहित इन्द्र तथा दैत्य 
हकट्टू हो कर भी धलुर्पारियों में श्रेष्ठ और श्रीकृष्ण के सखा अर्जुन के 
परास्त नहीं कर सकते ! हे दुबंड्धे | उस अ्रद्धितीय योद्धा अज्जुन का तू इन 
सामान्य याद्धाओं की सहायता से कदापे नहीं जीत सकेगा, नराधम कर्ण |! 
खड़ा रह ! देख, में अभी तेरा सिर घड़ से अलग किये ढालता हूँ। 


॥५/2 


सझय ने कहा--यह कह अश्वत्थासा बड़े वेग से करए की ओर लपका; 
किन्तु दुर्योधन ने और स्वयं महातेजस्वी कृपाचार्य ने उसे पकड़ लिया । 

तब कर्ण ने कहा--थरह दुर्जद्धि हे | द्विजों में नीच शूरबत्राह्मण ! इसे 
युद्ध-विधाव-कुशदह्ू होने का बड़ा अभिमान है | इसे तुम छोड़ दे, जिससे 
इसे मेरे पराक्रम का स्वाद चखने का अवसर हाथ लग जाय । 
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&१२ - द्वोणपर्व 


अश्वत्थामा ने कहा--झअरे दुबृंद्धि कर्ण | में ते। तेरे अपराध के। ऋमा 
किये देता हूँ; किल्तु याद रख अजुन तेरे इस अभिमान के चूर करेगा । 

दुर्येधव बोला--हे मानद अश्वत्थामा ! क्रोध दूर करो ओर प्रसन्न हो 
जाओ । आपको तो कमा ही शोभा देती है। आपको कर्ण पर कऋुद्ध होना 
कदापि उचित नहीं । हे ह्विजश्नेष्ठ ! मैंने आपके, कर्ण के, कृपायाय के, द्रोण, 
के, सुबलूपुत्र के तथा सदृशज के ऊपर ही इस महाकाये का भार रक्खा है । 


ञ्‌ कं ये ४ € 
अतः आप मेल से रहो । हे ह्विजश्रेष्ठ | ये सब पाण्डव लड़ने के लिये श्रीकृष्ण ह 


को साथ ले, राधा के पुत्र कर्ण के साथ चले आते हैं और चारों ओर 


से हमें बुला रहे हैं । 

सञ्षय ते कहा--इस प्रकार दुर्योधन ने मधुर वचन कह कर, अश्वत्थामा 
को प्रसन्न किया | कृपाचार्य तो शान्तमूति ही थे । अतः तुरन्स ही वे रूदु 
हो कर कहने लगे। कृपाचायं ने कहा--अरे दुबंदध्धि कर्ण | हस तो तेरे 
अपराध को गया बीता किये डालते हैं, किन्तु याद रख, अर्जुन तेरे इस बढ़े 
चढ़े अभिमान को चूर करेगा । 

सजझ्ञय बोले--हे राजन ! इन लोगों में इस प्रकार कल्नह हो ही रहा 
था कि, यशस्व्री पाण्डवों ओर पाछालों ने मिल कर, कर्ण के ऊपर आक्रमण 
किया । तब पराक्रमी कर्ण भी घनुष ले, देवताओं सहित इन्द्र की तरह, शेष्ठ 


श्रेष्ठ कौरवों को साथ ले, अपने भ्ुजबल के सहारे रणत्षेत्र में सब के आगे. 


डट गया । कर्ण और पाण्डवों का बड़ा विकट युद्ध आरम्भ हुआ ! योद्धा 
सिह की तरह दुहाड़ रहे थे। यशस्वी पाण्डव और पाश्चाज्न, महाबल्ली करा 


को देख, गर्जन कर, ज़ोर से बोल उठे--कर्ण यह हे | कर्ण यहाँ है ! है. 


करण ! खड़ा रह ! खड़ा रह ! अरे पुरुषाधस ! अरे दुरात्मा |! हमसे लड़ । 
तदनन्तर अन्य राजा लोग क्रोध के कारण लाल लाढ नेत्र कर, बोल उठे-- 
नीचमना सूतपुत्र कर्ण यह है। सब राजा लोग मित्र कर इसे मार डालो । 
इसके जीने से कुछ भी लाभ नहीं । यह पाण्डवों का घोर शत्रु है ; बड़ापापी 


है । यह अनर्थों का मूल हे और दुर्येधिन के मताबुसार चलता है। अतदुद 
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हसका वध करो | वध करो | "इस पकार कहते हुए वे सब महारथी क्षत्रिय, 
पाएडवों की प्रेरणा से कर्ण का दथ करने के लिये उसके ऊपंर हटे और चारों 
ओर से उसके छपर बाणतृष्टि कर, बाए जाल से दिशाएँ ढक दीं । जद कर्ण ने 
उन सब को अपने ऊपर आक्रमण करते देखा, तव बह न तो घबड़ाना और 


भर ब। 


न उदास ही हुआ | उसने घैयें धारण ९, अथस तो उस उमड़ते हुए सेना 


के 


रूपी महासागर को देखा | फिर उस ऊर्तीले एवं आपके पुत्र के हिलैपी कर्ण 


ने वाणतृष्टि कर, उस आगे बढ़ती हुईं सेना को चारों ओर से सेक दिया | उस 
खम्य सैकड़ों, सहस्रों राजा लोग घन्षों को डालते उद्धालते कर्ण ढ्े साथ 
लड़ने लगे | हे राजन ! कर्ण ने बाखों की बढ़ी भारी ब्ष कर, पारडवों के 
पत्त के राजाओं की बाणबृष्टि को नष्ट कर झत्ता । उस समय कर्ण और 
गाएंडव पत्तीथ्र राजाओं में तुसुकछ युद्ध हुआ | । 
सजझ्ञय ने कहा --हे राजन्‌ | हम्म तो इस समर में करण का अरब युद्ध- 


कौशल देख ढंग रहे गये । इस युद्ध सें सब राजा लोग सिल्ल कर सभी अजश्लेल्ले 


करे को न हरा सके । भहारथी कर्ण राजाओं के बाणों को निवारण कर, 
निज नाम अ्रद्धित बाण उन राजाओं के रथों, इंफाओं, जुओं, छुत्रों, ध्वजाओं 
और घोड़ों पर निरन्‍्चर बरसा 'हा था। कर्ण के बाणों के प्रद्यर से. व्पिक्ती 
राजा लोग घबड़ा गये और जड़ानी हुईं यौश्ों की तरह ऋॉफ्ते हुए, इधर 


उधर भाग गये । गजारोही आश्वरोही और रथी श्री कर के बारों घबड़ा 


2» ९2४ 


की 


९५ इंघर उधर भागने लगे | शूरों के करे मस्तकों तथा अजाओं से प्रथियी 


ढक गयी थी। मारे गये और मारे जाते ड3 तथा चीज़ते हुए योद्धाओं से 
रणभूमि यमपुरी की तरह भयकछूर जान पड़ने लगी । राजा दुर्येधिन, उस 
समय कई के पराक्रम को देख, अश्वस्थासा के विकट गया और उससे कह ने 
लगा देखो, समस्य राजाओं से आक्रान्द हो कर्ण कैसा लड़े रहा है | स्वामि- 
कातिकेय के बाणों से जैसे असुरों की सेना पत्मायन करती है, वैसे ही कर 
के बाणों की मार से पीड़ा पा कर, पाण्डवों की सेना भाग रही है । चतुर कर्ण 
ने शुद्ध में मेरी सेना का पराजय किया है--यह देख. कर अजुन, कर्ण को . 
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द्रो ण॒पवे 
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मारने की इच्छा से इसके ऊपर चढ़ा चत्ना आवा है। अतः ऐसा करो, जिससे 
अजुन, सूतपुत्र कर्ण को मारने न पावे। दुर्येधिन की बात सुन कर, अश्वत्थासा, 
कृपाचाये, शक््य और महारथों हार्दिक्य आदि योद्धा; अजुन को कर्ण पर 
वेसे ही आक्रमण करते देख, जैसे इन्द्र ने बृत्ञाखुर के ऊपर चढ़ाई की थी, 
कर्ण की रक्षा के लिये अर्जुन के सामने गये । हे राजेन्द्र ! इन्द्र ने जैसे 


चुत्रासुर के ऊपर चढ़ाई की थो, बेसे ही अजब भी पाश्चाल राजाओं से घिर 


कर, कर्ण के ऊपर चढ़ा । 
छतराष्ट्र ने पँंछा कि--हे सक्षय ! क्रोध में भरे हुए और ग्रत्नय को तरह 
भयक्गर प्रतीत होते हुए अज्लुनग को देख, जो महारथी कर्ण, खदा अजुन 
से ईष्या किया करवा था; उसने अजुन को अपनी ओर आते देख, क्या 
किया ? द 
सञ्ञय ने कहा--हे शसराष्ट्र | अर्जन के। अपनी ओर आते देख, कर्ण 


_निभय हो वेसे ही अजुन की ओर लपका, जैसे कोई हाथी अपने बेरी हाथी 


की ओर ल्पके । अजुन ने वेग से आते हुए करण के मारे बाणों के आगे 
बढ़ने से रोक दिया | तब कणे ने बाणदृष्टि कर अज्भजुन के ढक दिया । कण 
बड़ा क्रद हुआ और उसने अर्जुन के तीन बाण मारे | किन्तु महाबल्ली 
अर्जुन कर्ण की फुर्ती के सह न सका । शन्रुतापन अर्जुन मे कर्ण पर तीन सो 
पेने बाण छोड़े | अर्जुन ने झुसकक्‍्या कर कर्ण के दहिने हाथ पर एक बाण 


ऐसा मारा कि, उसके प्रहार से कर्ण के हाथ से धनुष छूट पढ़ा। तब अ्चे 


निमेष ही में महाबली कर्ण ने दूसरा धनुष उठा कर और बाणवृष्टि कर 
6 वि | ॥ | आप 
अजुन को बाणों से ढक दिया। अजुन ने कर्ण की बाणबृष्टि के नष्ट कर 


डाला | फिर मुसक्‍्या कर और बाणप्रहार कर, कर्ण को अजुन ने पीड़ित 


किया | वे देनों विजयासिलाधी वीर परस्पर बाणवृष्टि करने लगे । ऋतुसती 
हथिनी के लिये जेसे दो मदमत्त और क्रद्ध हाथी लड़ें, वेसे ही कर्ण तथा 
अजुन के बीच सहाअरुत युद्ध आरम्भ हो गया। इस समर में अर्जुन के 


करण के पराक्रम को थाह मिल गयी। उसने बड़ी फुर्ता से एक बाण सार कर्ण जहा रू 
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'की सुद्ठी में दुबा घनरुष काट डाला। फिर सल्ल बाण मार, उसके चारों घोड़ों 
के भी यमल्लेक मेजर दिया और सारथि का मस्तक काट. गिराया । इस प्रकार 
कर्ण के रथहीन कर, पुन; अज्जन ने उसके चार बाण मारे । कर्ण तब रथ के 
नीचे उतर पड़ा और बाणों के अहार से पोड़ित हो, कृपाचार्य के रथ पर चढ़ 
गया । अज्जुन के बाणें| से उसका शरीर विदीर्ण दवा गया था और सेई की 
तरह उसके समस्त श्रज्ञों में बाण खुभे हुए थे | कर्ण की हार हुईं देख, अन्य 
_ व्ापके पक्त के योद्धा अजुन के बाणेों से छिनच्न भिन्न हे।, दसां दिशाश्रों का 

गने लगे | हे राजन्‌ | दु्ेविन उनके देड़ते देख, उनको पीछे के। ले।टाने के 
'लिये चिल्ला कर कहने लगा । अरे शूर ज्षत्रियों | भागे। सत | सायो मत ! 
खड़े रहे।, खड़े रहा | अजुन का चध करने में स्वयं जाता हूँ । में रण में, पात्चाल 
राजाओं का, सेमक राजाओं का तथा पाण्डवों का नाश कछँगा। ग्रलय के 
समय जेसे काल का पराक्रम देखने में आता है, वैसे ही आज में श्रजुंन के 
'साथ युद्ध कहगा और पाण्डवों को अपना पराक्रम दिखाऊँगा। आज में 
_असंख्य बाणें की बृष्टि करँगा । दीढ़ी दुत् की तरह गिरते हुए बाणसमूह के 
 योद्धागण देखेंगे । चोमासे में जैसे मेघ को घाराएँ दिखलायी पड़ती हैं, वैसे 
ही में धनुष घारण कर आज बाणों की वर्षा करूँगा । उसे सेनिक देखेंगे | 
आज में नवपवे बाणों से युद्ध कर अर्जुन का परास्त करूँगा। अतः हे 
वीरों ! तुम रणत्षेत्र से भागों सब और अजुत से सत डरो । जैसे मगर मच्छ 
आुक्त सागर, तट पर पहुँच आगे नहीं बढ़ता, बेसे ही अजुन भी मेरे पराक्रम 
के सहन न कर सकेगा | यह कह कर, क्रोध में भर और लाल नेत्र कर 
हुर्योधिन सेना साथ ले अजुन की ओर रूपठा | दुर्येधिन के आगे बढ़ते देख 
क्रपाचार्य अश्वत्थामा के निकट जा कर बोले, दुर्योधन इस समय मारे क्रोच के 
अपने आपे में नहीं है । इसीसे वह पतंगें की तरह अजुन के सामने लड़ने 
'केा जा रहा है। पुरुषों में व्याप्त समान दुर्योधन कहीं अजुन के हाथ से मारा 
“न जाय, अतः तू उसके निकट जा, डसे लड़ने से रोक | नहीं तो अ्रजैन के 
आणों से दुयोधन आज सारा जायगा | उसका नाश बचाने के लिये, तू आगे 
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ज्ञा और उसे आगे बढ़ने से रोक । अरे अ््ुत के मारे हुए केंचली सहित 
सपप की सरह चमकते हुए बाण, दुयेधन के। जल्ला कर भस्म न करें; अतः 
तू दुर्योधन के। पीछे लोटा ला। हम ले।मों के जीवित रहते दुर्योधन 
अकेला लड़ने को जाय, यह दे! ठोक नहीं है । लिंह के साथ गज भिड़े और 
वह जीवित रहे--यह असम्भव बात हे। 

जब कृपाचार्य ने इस कार ऋह(--तने शख्यधारिय 
ने दुर्भेध्नन के पास जा कर, उससे कहा--हे दु्येधिन | है गान्धारीचन्दंन 
जे जब सक जीवित हूँ, तब तक तुम्हें यह उचित नहीं कि, सुर जैसे अपने 
हिलैषी का तिरस्कार कर, ठुस अकेले लड़ो | तुम्हें अर्जुन का जीत लेने के 


भेन्ा चाहिये | ठुस खड़े भर रहो, में अर्जुन का 


३9. अर 
'ब्ब 
। 


स् अऋष्ठ अश्यत्थासा 


सम्बन्ध में संशयात्मा न हैं 
आगे बढ़ना अभी रोकंधा हूँ । 
दुर्धेधन बोला- हे ह्विज्वर्य |! जब द्रोणाचार्य भी निज पुत्रदत्‌ प[ण्डवों 


है ७. १७ हे त्< रु या] 
दी रक्षः करते हैं और तुम भी उनको ओर से ल्लापरवाह से हो, तब में 
लड़ने के। म जाऊँ तो करूँ कण £ सचसुच में बढ़ा मन्दसाग्य हूँ कि जिसने, 
'तुम्हार पराक्रम भी मसनन्‍्द कर दिया है। घर्मराज अथवा द्रौपदी के प्रसन्न 


करने के लिये तुम अपना भरपूर पराक्रम नहीं दिखलाते होगे। मेरी समझ में 
रिया च् 


नहीं आता कि, वास्तव में बात वध हं ! घिक्‍कार है ्ुकू राज्यकामुक का, 


जिसके पीछे सवेथा सुख भोगने येग्य भेरे बच्चु एवं खुहद पर्स केड पे 


रहे हैं । शखवेत्ताओं सें श्रेष्ठ तथा महादेव जी के समान बलवान एुंच 
आक्तिशाली हो कर वह कौन पुरुष है, जो शत्रु का वाह ने करेश हा. 
गै।तमीपुत्र की बात बिराली है-- वह भत्ना अजुन का बाश क्‍यों करने 


बा 


. लगा । हें अश्वत्थामा ! ठुम ते। ऐसे पराक्रमी हे। कि, जहाँ तुम शख्यप्रहार 
करने के डउद्यत हो जाओ, पहाँ क्‍या देववा ओर क्‍या दानव--कोईं 


भी नहीं टिक सकता । अतः छुम मेरे ऊपर अडुगह करो और मेरे शत्रुओं 


के नष्ट कर डालो | हे द्रोशनन्दव ! पाश्चाल एवं लेश्सक राजाओं -के 
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सेज्र दूँगा | हे वित्र । ये यशस्वी 


उन्हें में तुमते सुरक्षित हो, अमाहइस 
घर कर, दावानल की तरह मेरी 


सेमक तथा पाखाल- शब्ाएण, क्रोध मे 
सेना में घूम रहे हैं। अतः > बल्चतान ! तुम पहले उनके एज केकयों: 
. के रोको । वे अर्जुन की रक्षा में रह कर, हमठी सेना का बाश किन डालते 
' है। हे अश्गिम अश्वत्थामा फेम दुएत डसझके सामने जाओ। क्योंकि 


2“ जब करो या पीछे करो, यह काम करवा तुम्हींक्े। है । दे विश | तुम पाश्ाल 


राजाओं का नाश करने के लिये पैदा हुए हे। ! अतः तुम कमर कप कह, अब 
चाजलों का नाश कर डालो । यह बास आकाशवाणी 


अखझुबरों सहित पाचन 
द्वाय सब के विदित है चुकी है ओर देना भी तद॒नुसार ही है । देवराज 
लो और पाणडवों 


इन्द्र सी तुम्हारे प्द्दार के। नहीं सह सकते | तब परच्धी 
5 का तो कहता ही क्‍या है ? यह बाद मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हैँ। हे वीर । । 
४>. मैं सत्य सल कहता हैँ कि, सामक लथा पाण्डत्र संग्राम में तुम्हारा साभवा _ (। 


कक] 


खते । अब तुम शोप्र लड़ने के। रवानों हे! ओर 


समय व्यर्थ ख़राब सत्र करो । देखो, अपनी ओर की सेचा. अजुत की मार 


से घत्ड़ा भागी जा रही है | अतः तुम्हीं अपने दिव्यास्रों से पाण्ड के पुत्रों फ 


के और पाब््वालों के! ठीक कर सकते हो । 


करने की शक्ति नहीं २ 


हक 


है | 5 
न हर! रे (2! ४ छे छा > 
पे एक सो साठ का अध्यात 


क्र ह | 
ञ क्‍ अब्वत्थामा की वीरता 


स्युज्ल ने कहा--दै अतराष्र | दुर्योधिग के इस प्रकार कहने पर, युद्ध- 

बुसेद अश्वत्थामा ने शत्रुनाश के लिये बैस। ही उद्योग करता आरस्क किया, 

.. ज्लैसा कि इन्द्र, देत्यों का नाश काने के लिये किय्रा करते हैं। डस समय 

/... आपके पुत्र ले, अश्वस्थासा ने कहा--हे दुर्शेधन | तुम्होरा कह: सब 
है पर गथार्थ है। मेरे पिता का और खुझे मो पाणडव बड़े प्रिय हैं। डतको भी 





|. #ईश्८ को णपचे द हे 


दस लोगों में बड़ी भक्ति हे! किन्तु युद्ध के समय उस भाव के न तोवचे 

। ही मानते हैं और न हम लाग ही | समर में तो हम ले आण का मेह 

छोड़, शक्तयाहुसार उद्ध करते हैं । मैं, कर्ण, शल्य, कृप और कृतवर्मा क्षण 

के भर में पाण्डवों की सेना का संडार कर सकते हैं, यदि हम न हों, ते दे हि 

! लोग श्रर्ध निमेष में कौरवों की पमसस्‍्त सेचः का नाश कर डालें । किन्तु हे है है 

भरतदंशी राजन ! परस्पर उुद्ध करते हुए उनका और हमारा तेज, परस्पर इक | 

है मिलने के कारण शान्त हे। जाता है । अत: पारुडवों के जीवित रहते वक, * 

5] _डनव्की सेना का हारना असस्सव है! यह बात तुम सत्य समभझना | पारडव 

हा शक्तिशाली हैं और अपने न्यायानुसादित प्राप्त राज्य के लिये तुमसे रगड़ 

हि रहे हैं। अतः थे तुख्हारी सेद्ा का बाश क्यों रू करेंगे । दुर्येक्षय ! तू महा- हि 
लेभी, कपटी, सब में अविश्वास अरने दाला और महाअभियानी है। जा 
इसीसे तुझे हम लोगों पर सन्देह हे।दा है । यही नहीं, में जानता हूँ कक की 
तू दुष्ट है, पापी है, पापरूप है । अतः है छुद्ध पुरुष ! तू अपनी 
परह दूसरों को पापी समभता है | है कुएपुत्र | तेरे हिल के लिये मै रण सें 
मरने तक लड़ता रहूँगा। मैं अब लड़ने को जाता हूँ. और जा कर शत्रुओं... 
से लड़ता हूँ । मैं तुझे प्रसन्न करने के छिफ्मे पाव्चालों, सेसकों, क्ेकयों-.. 
ओर पाण्डबों से लडगा और विपक्षी प्रधान याद्धाओं को परास्व करूँगा | है 
मेरे बाणों के प्रहार से आज पाब्चाल तथा झेोमक सज्ञा लोग, बैसे ही. नर 
भागेंगे जैसे सिंह के डर से गौ चारो ओर भागती हैं। घर्मपद्न ुधिप्िर. -५ 0५० 
को आज सारा जगत्‌ अश्वत्थामामय देख पड़ेगा और सोमकों स हित उन्हें 53 
खिन्न होना पड़ेगा । हे भरतवंशी राजन ! पाञ्ञाल और सोसक राजाओं के 
मारे जाने पर, जो राजा लोग सुभसे लड़ने आवेंगे, उन्हें भी में सार 
डालेगा | हे राजन्‌ ! मेरे भ्रुजवल् से पीड़ित हो कर, उनका बचना दुल्त॑भ 
हो जायया । हा, 

हे राजन | इस अकार आपके पुत्र से कह कर और उसके हित के लिये ज ह॒ रे 

समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ महाबल्ली अध्यस्थाता, समस्त बजबुर्धरों वो भगाता 7! .. 
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हुआ युद्ध करते लगा । डस समय गौतमीननन्‍्दत अश्वत्थामा ने केकय और 
पात्चाल राजाओं से कहा--अरे महारथियों ! प्रथम तुम सब मेरे ऊपर मन- 
माने बाण फेंक तथा सवधान हो अपना हस्तलाधव अदर्शित करो | 

अश्वत्थामा के इन वचनों को सुन, समस्त महारथियों ने अश्वस्थामा 
पर बेले ही बाणवृष्टि की, जेसे मेष जल्लबृष्टि करते हैं । अश्वस्थामा ने अपने 
बाणों से उन सब के चल्लाये बाण काठ डाले ओ पाशञ्ालों, सेमकों 
पाण्डवों ओर धष्टयश्न के सामने ही पाणडवों के दस बीर सार डाले | तब 
तो अश्वत्यासा द्वारा पीड़ित पाह्चाल ओर सोमक समर छोड़ भाग खड़े 
हुए। शूर पात्चाल और सेमक राजा रख सें भागते देख पड़े | पाब्चाल- 
राज के महारथी पुत्र धष्टयन्न के साथ, सो बीर ऐसे थे जो रथों पर सवार थे 
तथा सिंह की तरह गस्सीर गरजजन करते थे और जो समरत्तेनत्न में कभी पीछे 
पैर नहीं रखते थे । छश्यम्न ने अश्वत्थामा द्वारा अपने याद्धाओं का मारा 
जाना देख, असश्वत्थामा से कहा--अशे हो आचार्य द्वोश के सूर्ख पुत्र ! 
इनकी हत्या करने से तुस्ते क्या मिलेगा ? यदि सचझ्चुच तुझे वीरता की ठसक 
है, तो आ मुझसे लड़ । सामने भर तू आ जा, में तुझे अ्रभी यमालय 
भेजता हूँ । यह कह घष्टयुन्न ने अश्वस्थामा के पैने बाण मारने शूरू किये । 
मदमत्त अमर जैसे सथुपान के लालच में फस, वृक्षों पर मड़राते हैं, वेसे ही 
सुवर्णपुँख और चमचमाते पंक्तिवद् बाण अश्वत्थामा के शरीर में घुसने 
लगे । उन बाणों के लगने से अश्वस्थामा बुरी तरह घायत्ध हो गया। तब 
पैर से दबे हुए सर्प की तरह क्रोध में भर अभिमानी अश्वत्थामा ने हाथ में 
घडुष ले कर यह कहा--छष्टयुश्न | तू क्षण भर विश्ञाम कर ले | क्योंकि मैं 
ञभी तुझे अपने पेने बाणों से यमालय सेजवा हूँ । 

धुष्टयुम्न से यह कह, शबत्रुनाशी अश्वत्थामा मे उस पर बड़ी फुर्ती से 
बाणबृष्टि की और उसे बाणों से ढक दिया । जब दष्द्यश्न उसके बाणों से 
पीड़ित हुआ, तब युद्धदुर्मद धृष्टयुद्ध ने उसे बाग्वाण से घायल करते हुए 
यह कहा--अरे ब्रह्मन ! क्‍या तुझे मेरी उत्पत्ति का हेतु श्रौर मेरी प्रतिज्ञा 
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| किक 
२० . द्रोणपव्े 
नहीं साखूम । अरे दुष्ट | में प्रथम द्रोण का वध कर जूँ, पीछे तुझे भी 


यमाल्नय सेजूगा | द्वोण अभी जीवित हे--इसीसे में तुझे अभी नह 


सारता । रात पूरी होते न होते में आज तेरे पिता का बंध करूँगा। फिर 
समर सें तेरा वध कर, अपना सड्ढल्पे पूर्ण कर्लेँगा | श्रवः तुमसे जहाँ तक 
बन पड़े, वहाँ सक तू पाण्डवों से द्वेष कर, कौरवों के प्रति अपनी भक्ति प्रकट 
कर से | पर याद रख, तू मेरे हाथ से जीवित बच कर, न जाने पावेगा । जो 
ब्राह्मण अपने ब्राह्मण वर्णायित कत्तंव्य को त्याग, क्षात्र धसानुसार आचरण 
करता है, वह पुरुष पुझषाधथम होने के कारण वध करने योग्य समझा 
जाता है । 

जब धश्युज्ञ ने अश्वत्थामः से ऐसे कठोर वचन कहे, तब अश्वत्थामा 
ने क्रोध में भर, कहा--खड़ा ते! रह, खड़ा तो रह | यह कह क्रोच 
विस्फारिए नेत्रों से वह शृष्युज्ञ की ओर ऐसे देखने लग!, मानों वह इृष्टि ही 
से उसे भस्म कर डालेगा । फिर उसने सर्प की सरह फुसकार कर, धष्य्म्न 
पर बाणदृष्टि की ओर बाणों से उसे ढक दिया । किन्तु धृष्टयज्ञ ज्ञरा भी न 
बबड़ाया । प्रत्युत उसने भी अश्वत्थामा के ऊपर, विविध ग्कार के बाणों 
की बृष्टि की । इस प्रकर उन. दोनों बीरों के बीच प्राण का दाँव लगा--शुद्ध 
रूपी यूक होने लगा | सिद्ध चारण तथा आकाशचारी देववा, अश्वत्थामा 
और छष्टय्न्न के इस घोर युद्ध को देख, उन दोनों की प्रशंसा करने लगे । 
उन दोनों ने सारे बाणों के आकाश तथा समस्य दिशाएँ ढक दीं । चारों ओर 
अंधकार फेल गया । तब वे उस अंघकार में अदृश्य हो लड़ने ह्गे। दोनों 
वीर, धनुष को गोलाकार कर, नाचते हुए से जान पड़ते थे | थे एक दूसरे का 
वध करने का अवसर ढँढ़ रहे थे । वे ज्ञोग बड़ी फुर्ती के साथ जड़' रहे थे । 
रखक्षेन्र में उपस्थित लहसों नामी योद्धा ज्ञोग, उनके युदकेशल को देख 
उनकी प्रशंसा कर रहे थे ! जैसे दो वनैले गज लड़, चेसे ही उन दोनों को 
लड़ते देख, दोनों सेनाओं में बड़ा हए व्याप हो गया | अतः दोनों ओर के 
वीर, सिहनाद करने लगे, शह्भु बजाने लगे ओर सैकड़ों सहखों साझ बाजे 
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बजाने छगे | डरपोंकों को भयभीत करने बाला वह तुमुल्न युद्ध एक झुहूत 
तक पुक सा चलता रहा | इस युद्ध में अश्वत्यास्ा ने घष्टयम्न को ध्यजां, 
धनुष और छुत्र को काठ, उसके सारथि और रथ के चारों घाड़ों को मार 


9३ 


न्न्नप* 2 का गे तब गट घ्ध्र 2 भर ४ 8 बिक 
डाला | फिर आा ढू अश्वत्थासा मे नतपवे बाणा के शभ्रहारों से 


हो ७४६ ५ 55 


>>»... सेकड़ों लहखों पाञ्लाल याद्धाओं तथा राजाओं को भगा दिया । उस समय ; 
हि] टेा 3... दा - | हे 
722४ पाणएडवों को सेना बहुत पीड़ित हुई । तब पाञ्जाल बीर धष्युज्ञ ने अश्वत्थामा 


७... के इन्हे तुल्य पराक्रम को देख, सौ बाण मार कर, सौ योदाओं के सस्तकों 
को काट डाला ओर तीन पेने बाय मार कर, सीन महारथी सार डाले | 

श्वत्थामा ने द्ुपदवन्दन घष्टयुश्न और महारथी अजुन के देखते ही देखते 
आअगशणित पात्वाज्ों को मार डाला और उनके रथों ओर ध्वज्ञाओं को नष्ट 
कर डाल्मः । यह देख पाब्वयाल और सुझय रण छोड़ भागने लगे | झन्ुओं 
को इस प्रकार परास्तव कर, अश्वत्थासा बड़े ज़ोर से मेंघ की तरह गशँ । 
प्रतय के समय, सब को भस्स कर जेसे शह्वर जान पढ़ते हैं, वले ही अनेक 
शूरों का संहार कर अश्वत्थामा भी जान एड्सा था। शत्रुओं को पराह्त कर 


जेते इन्द्र शोभायमान होते हैं, वेसे ही सदस्तों शत्रओं को प्रशाजित कर 








हि 
(७... अतापी अश्वस्थामा छुशोमित हुआ । उस समय कोरव पक्षीय योद्धा उसकी 
है सराहना करने छगे | ' 





हर एक हो इकसठ का अध्याय 
कोरथ सेना का पलायन 
सृझ्य ने कहा--हे छतराष्ट्र ! अपनी सेना की दु्देशा देख, पारडुपु 
सुधिष्ठटि:र तथा भीमसेन ने अश्वत्थामा को घेरा । तब दुर्योधन द्रोणाचार्य के 
साथ पाशडवों पर चढ़ आया ओर उनमे युद्ध होने लगा । यह युद्ध बड़ा 
है अचझ्ूर था ओर भीरुओं को भय देने वाला था। कोव में भर भीस ने अब्बष्ट, 
"हु 7“#“ मालव, वह्ल, शिवि और ब्रेगर्स आदि राजाओं को मार कर, यमल्लोक को 
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भेज दिया । उसने अभीषाह, शूरसेन तथा अन्य युद्धोन्‍्मत च्षत्रियों को नष्ट 
कर, उनके रक्त और माँस से भूसि में कीचड़ कर दी । दूसरी ओर अर्जुन ने 
भी पार्वत्य योद्धाओं, मबदेशी राजाओं तथा मारूचे के सजाओं को तीक्ण 


२ 


बाणों से मार डाला । तदनन्तर अजुन ने हाथियों पर प्रहार किया । तब दे 


दाथी दो शुक्ष वाले पर्वदों की तरह सर सर कर, सूमि में गिरने लगे | उन 


हाथियों की कटी हुई सँडें रणभूमि से इधर उधर लुढ़क रही थीं । उस समय ४ 
ऐसा जान पड़सा था, मारों साँप रेंग रहे हों । राजाओं के सुदर्ण के बने . 


ह॒दे फूटे छत्तों से पूर्ण रसभूमि सूर्य, चन्द्र आदि बहों से भरे हुए आकाश 

को सरह शोभा पा रही थी | डस समय ह्ोण के रथ के लिकट, मारो-सारो 

ओर भमिडर हो उन्हें छेद डालो की भयद्डर ध्वनि सुन पढ़ी । डसे सुन दोण 
ज्क 


अत्यन्ध कुंद्ध हो गये । उन्होंने वाधव्याख का योग कर, योदाओं का संहार 
किया । द्वोणाचार्य के प्रहार से खिन्न हो कर और भयभीत हो, पाआ्माल्राजा 


गण, अर्जुज और भीस के सामने ही रणाक्षेत्र से सागने लगे | तद्नन्तर 


भीमसेन और अर्जुन ने अपने साथ बहुत से रथियों की सेना से, यथाक्रम 
उत्तर और दक्षिण की ओर से द्रोणाचाये पर आक्रमण किया और उनके 
ऊपर बहुत से पैने बाणें की वर्षा की | तब मत्स्य और सोसकवंशी दीरों 
सहित पानम्चाज्न योद्धा उनके पीछे पीछे गये । डसी समय आपकी सेना के 


कप 


धान प्रधान योद्धा द्वोणाचाय की सहायता के लिये उनके लिकट पहुँचे । 


परन्तु अन्धकार भर निद्धा से दुःखिस हुए, कुरसेना के योदा लोग अर्जुन 
के बाणों से पीड़ित हो कर, फिर छिन्न भिन्न हो गये | उस ससयथ उन योद्धाओं 


को पत्ञायन करते देख, पराक्रमी द्रोणाचार्य आपके पुश्र हुर्येचिन ने रुवय॑ 
लिराकरण किया । किन्तु वे रोके जाने पर भी न रुठ़े । उस सहाघोर अन्घ- 
कार में आपके पुत्र की सेना पाणडवों की सार से विकल हो, चारों ओर 
भागने लगी। सेनापति योद्धा तथा पराक्रमी राजा लोग अपनी सेना को 
छोड़ और भयन्नस्त हो भाग खड़े हुए । | द 


4७-+००७७०# ++७ पाप >+ राशन, 
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एक सो बासठ का अध्याय 
सोमदसवध क्‍ 
स्क्षय ने कहा--हे हतराष्ट्र |! सात्यकि ने सोमदत्त को बड़ा भारी 


धनुष फिराते हुएं देख, अपने सारथि से कहा--हे सूत ! व्‌ मुझे सोसदस 


के निकट ले चल । में सत्य सत्य कहता हैँ कि, आज में इस कुरुकुलाथम 


० 
००: 


. सोमदत्त को भारे बिना चुद्धक्षेत्र ले न जाऊँगा । 


सारथि ने सात्यक्ति का यह वचन सुन, मन के समान शीघत्रगासी एवं 


शऊ् की तरह सफेद रंग के सिधु देशीय घोड़ों को तेज्ञी से हाँका । मन और 
वायु के समान शीघ्रगामी वे घोड़े रणभूमि सें सात्यकि के रथ का बेसे ही 
खींचने लगे, जैसे असुरों का नाश करने वाले इन्द्र के रथ के घोड़े उनके 
रथ को खींचते हैं | सातकि को बड़ी तेज़ी से अपनी ओर आते देख, 
'सोमदत्त ने सात्यकि को बाणें से वेसे ही ढक दिया, जैसे जलयुक्त बादल 

ये को ढक लेते हैं । सात्यकि ने भी निर्भ्य चित्त से बाणबृष्टि कर, कौरवों मेँ 
मुख्य सोमदतत को छिपा दिया | सदनवत्तर सोसदत ने आठ बाण सार 

सात्यकि को छाती पर प्रहार किया | तब सखात्यकि ने भरी बहुत से तीचण 
'बाणों से सोमदत्त को वि किया । इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को घायल 
कर और रक्त से रक्षित हो, समरभमसि से दो पुष्पित साह्दूतों की तरह 
जान पड़ते थे। वे एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे, मानों दृष्टि ही से भस्म 

र-डालेंगे। मण्डलाकार गति से रथ पर खवार हो घूमते हुए डव 


दोनों वीरों ने एक दूसरे के शरीरों को बाण से विद्ध कर, शरीरों को 


बाणमय कर डाला वे दोनों बाणों से परिपूरित शरीरों से, ऐसे जान 


पड़ने लगे, सानों वर्षाकाल्लीन खद्योत समूह से थुक्त दो वृच्त हों। इसी 


प्रकार महारथी सोमदत्त और सात्यकि बाणें से पीडित हो, लुकों से युक्त 
दो गज्ों की तरह रखतक्षेत्र में विराजमान थे | ददनन्तर सहारथ्री सोमदत्त ने 


यदुवीर सात्यकि के बड़े घजुष को काद दिया और उसे पद्मीस्त बाणें से विद्ध 
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यु पा न्न 


कर के कुर्वी, के साथ पुनः उसे दस बाण स विद्धू किया , वदुदब्तर साध्यकि 
3 फिर पक बाण सार कर, सोमदंत्त के रथ की सुर्ण-द्‌ण्ड-भूषित ध्वज्षा कोट 
कर, प्थिवी पर गिरा दी | तब तोमदत ने सात्यकि के शरीर में बीस बाण 
सारे । सदुनन्‍्तर साहयकि ने अत्यन्ध कुछ हा #ई, एक पैने छुरप्र बाण से 
सोमदत का धबुष काट दन्तविद्दीन हाथी की तरह अशक्त सोमदस्त के नतपने 
पुत्र सुबरणैपुंख सौ बाण मारे | इतने में सोमदत्त ने दूसरा धनुष उठा लिया 
और इसने बाख वर्साये कि सास्यकि बाणों में छिप गया | उड क्रोध में भर 
सात्यकि ने भी सोमदच को बाशों से विद्ध कर डाला । इस पर सोमदत्त 
ने भी सास्यकि के बाण मार उसे पीड़ित किया | इसी बीच में भीस वहाँ 
पहुँच, सात्यकि को सहायता देने सपा । भीम ने दस बाण सोमदूत के मारे । 


इस पर लोमदत ने सगहल कर, भीम पर तेज़ बाण छोड़े | सात्यकि ने एक 


बड़ा परिध डठा कर सोसदत्त को छाती में मरा । व सोमदत ने सुसज्या 


[; 


हा । 


किक 


कर, बाण मार उस पशिव के दी टुकड़े कर डाले । वह लोहे का बड़ा परिष 
दो हुकड़े हो भुमि पर पैसे ही गिर पढ़ा; जैसे वज्ञाहत पर्वदशिखर टूट कर 


शि [2० 5... जे न 73 ह्त्तब कर हे हिन्द | 
पथिवी पर गिरता हैं। यह देख सात्यकि ने भह्ल बाण से सात्यकि के हाथ 


के दस्थाने काट डाले | फिर चार बह मार, उसके उत्तम घोड़ों को मार 


डाला और सारथि का मस्तक उड़ा दिया | सदनन्तर बल्ली सात्यकि ने. 


हक 


प्रजतलित अग्नि जैखा चमचमाता और अधि पैना बाण सोमदत्त की छावी 
मे मारा * वह बड़े वेग से छोड़ा हुत्ा वार सोमदत्त की छाती में घुस गया । 
लास्यकि ने बायप्रहार से महारथी सेमदत को बुरी तरह वायल कर डाला । 
यहाँ दक कि सोमदत ज्िर्जीय हो भूमि पर गिर पड़ा। सोमदत्त का सारा 
जाना देख, कौरव पक्ष के बीरों ने बाण छोड़ते हुए सात्यकि पर आक्रमण 
किया । उन लोगों ने सात्यकि, पर अगशणित बाणों की वर्षा को। 
देख कर, युधिश्टिशादि पाणडवों और प्रशञ्नद्वकों की बड़ी भारी सेना 


त्रे, द्रोण के ऊपर बावा बोला । कर युक्िछ्िर ने द्वाणाचार्य के सामने खडी 


आपकी बड़ी भारी लेना को बाण सार मार करे, भागा दिया । 'धर्मराज का 
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ध्ध््‌ । पु 
ह 


है 


ज्््थू 


्छ 


/] 


द्रोण के नेत्र मारे क्रोथ के लाल, हो गये । वे कटपट झुविप्ठिर 
। डन्होंने साव तीचण बाण धर्वराज की छाती में सारे! इसे 
सारे कोध के लाल हो गये और उन्होंने पाच बार 
गो 0 कि (६ ७ . 23 ता 
न बाखों के लगने से आचाय हवोण धर 
चाटने लगे । फिर उन्होंने युचिष्ठिर के 
राज थे उस घलुष के कद्ते 


यह कृष्य देख, 
की ओर छूपके 
पर थुचिष्िर के नेत्र भी 
हे मार, द्रोण के। विद्ध किया । ई 
हि हो गये और वेदना के कारण जाबड़े 


डाला | ५ 


जो रथ की ध्वक्ञ और उनका घद्प काट 

(ही झट दूसरा घड़ से लिया और फिर प्ोण के सारथि और उनके 

द शथ की ध्वजा पर पुके सहख वा: सारे । उनको अं काये बड़ा ही विस्मयी 
व्‌ से द्रोणाचार्य दो घड़ी 


स्पादक था * है राजन : युधिष्ठिर के जासप्रहा: 
> अटगोब्ले पर पड़े रहे । जब वे सचेत 


तक अचेत अवस्था में रहे और रथ के 
भर थे प्रयेश किया । 


के ३ शशि च्ब्ड को, दर दर्ज 
। हुए; तब उन्हेंने क्रोध *भर पंमराज पर वायब्याश्ल हे 
ग्रे नहीं । उन्हेंतनि भी वजिव्याड हेड 


के डे 
न्र्च््नि किन्तु इससे युधिष्टिर घबड़ाः 
वायव्याख बीच हीं में आप ज्॑ टकरा गये । इंवने 


हे कर डाले | तब 


अब दे।नों 
 विशात्य घलुष के दे। ढकेद 
: 


ने द्रोण के 
मे झट दूसरा “धद्ेष उठाया । किन्तु भलल बाण सार घर्मेशाज ने डल ४ 
/ बीच में श्रीक्षण्ण ने धर्मराज से कृहू--उमेराज |! सेल 
ड्मे के लिये 


ि 


ले लड़ो | क्योंकि वे तुम्हें पकड़ने के 


, चुम ब्रोण से मे 
तुम्हारा लोडया झ 


सतः उनके साथ 
उस छष्टचुम्त के! भिडने दे।, 
लिया है । वही दोण का देश करेगा । छु 
ओर जाओ | वंयोकि राज के! राज ही के 
साथ लड़ना साहता है । राजा के राजातिरिक्त अन्य ल्षे।गों से हड़या उचित 
नहीं है । देखो, अर्जुन और भीमसेन, भेरी सहायधा से कौरवों से छूड़ रहे 
छैं। अब तुम गज्ञों, अश्वों तथा रथों के! साथ जे, दुर्योधिम से जा कर लड़े। । 
आकृष्ण के इसे वचनों के! सुन, घर्राज ने कुछ देर तक भरने ही मन 
विचार किया । तदनन्तर वे वहाँ जाने के! ड्यूत डुड जहाँ सुख फाड़े काल 


कहना मान कर 
सदा यक्रचान्‌ रहते छठ 

जान पड़ता, द्रोण से ते तुम 

नाश करने है के लिये जन्म 
आचाये के! छोड, हुवेधद की 


कप 


न्‍ 





> 











६२६ | द्रोण॒पवे 


की वरह भीमसेन शत्रओं का नाश कर रहा था। अपने विशात्त रथ से वर्षोा- 


कालीन भेघ की तरह गड्गड़ाहट करते, धर्मराज युधिष्टिर, शत्रुओं का 


संहार करने में संलग्न भीमसेन की ओर चले । आयचारय द्रोश इस रात में 
'पाणडवों के पक्त के पाताल चथा अन्य राजाओं का संहार करने लगे । 





पक सी तिस्सेठ का अध्याय 
प्साल जला जला कर युद्ध 


 इक्षय ने छहा-दे राजन ! डख संसय धूल और अन्घकार से 


पृथिवी आच्छादित थी | डउल समय दोनों ही ओर से महाभयह्वर युद्ध हो 


रहा था । रणभूमि में खड़े ये आपस में एक दूंखरे का देख भी नहीं पाते 
थे । वे लेग अपने अपने नाम ले और अटकल ही से हाथियों, थोड़े भर 


चैदल सिपाहियों का संहार कर रहे थे | वह रोमअ्कारी युद्ध उत्तरोत्तर ज़ोर _ 


चकड़ता जाता था। हम लोगों की ओर के वीर द्रोण, कृप, कर्ण और 
शबत्रुपक्ष के भीम, धश्युस्व ओर सात्यकि--युद्ध करते हुए एक दूसरे को 
सेना के। नष्ट कर रहे थे | हे इतराष्ट्र | सेनाएं घूल तथा अन्धकार से ढक 
गयीं और चारों ओर से उन्हें महारथी नष्ट करने रूगें | तब वे ले।ग इधर 
उधर भागने लगे । उनके नेन्न विह्वल हो गये और वे इधर उधर भागने 
लगे । उनमें से बहुत से येषड्धा ते! खेत रहे | आपके बुनत्न की कुटिल नीति 
के कारण अन्यकार में दिडमूढ बने हुए सहखों महार्थी, सहसरों महारथियों 


द्वार मारे गये | रणमूमि में अन्धकार छाचा हुआ था.। उस समय सेनापति 


और सैनिक बहुल घबड़ाये | 

छसराष्ट्र ने पुछा-डे सकझ्षय ! डस समय जब तुम लोग पाण्डवों के 
सैनिकों के अच्छों शब्मों से पीड़ित और अन्धकार से विकल हुए थे, तब तुम 
जेषगों की बुद्धि समरभ्ुमि में क्यों कर स्थिर रह सकी £ मेरी सेना और 
पाश्डवों की सेना में प्रकाश क्योंकर छुआ £ 


फल | 
च्ट्ट 
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एक सौ तिरसठ का अध्याय ६२७ 


सख़ब ने कहा--महाराज + तदनब्तर मरने से बची हुई सेना, सेवा- 
पतियों की आज्ञा से छुनः व्यूह बाँध कर समसकेत्र में खड़ी हुईं। आपकी 
व्यूहयुद सेना के आगे द्रोशचाव और पीछे राजा शब्य, झा बगल 
अश्वत्थामा और शकुनि खड़े थे । दु्ोधन झपनी समस्त सेना को रक्षा 
करता हुआ स्वयं शत्रुओं को और जाने गा ! उसने पेदल सिपाहियों से 
कहा--तुम छेश हथियार छोड़ कर हाथों में सशालें ले क्षो | तदबुसार 
उन सिपाहियों ने मशालें, खुक्डे, पत्लीते जला कर द्वाथों में ले लिये । 
उन्कके प्रकाश से आपकी सेना में अकाश हो गया | उस व्यूहवद्ध, सेना के पेदुल 
चलने वाले सिपाही अपने ऐले अख शन्रुओं पर फेक, हाथें में मसालें लिये 
हुए शोभित हुए । उस रात में सेना के समस्त योद्धा. हाथों में मशालें खिये 
हुए पैदल लिपाहियों से घुक्त डा, ऐसे जान पड़े, मार्तों आकाशस्थित मेघ 
बिजली से युक्त हो । उसी संमय सुवर्ण कवचधारी, पराक्रमी द्रोयाचारये 


 शत्रुसैन्य के! बारों ओर से अग्नि की तरह उत्तप्त करते हुए, मध्यान्हकालीन 


प्रचण्ड सूर्य की तरह स्मूमि में खड़े थे। डेस समय उस दीपाल्लेक के 
सहारे सैनिक बाणों के शत्रुसैल्य पर छोड़ने लगे । लोहे की चमचमाती 
गदएँ, सफेद परिध और शक्तियों पर प्रकाश को ज्योति पड़ने से लोगों की 
आँखें, चौोंघिया जाती थीं। इस भरकर डक में प्रवृत्त चत्रियों के इधर उघर 
घूमने से उनके छंत्, चँवर, मणिजरटित भालाएँ और चसमचमाचे खज्न उस 
अकाश से चसकने खगे । शूरवीरों के रलजटित कवच और झूषचिर में! सने 
अडा शस्त्र वैसे ही जान पड़ते थे. जैसे बादलों में बिजली । एक दूंखरे पर वार 


£9. 


करने में लगे हुए, शूरों के शरार चैसे ही शेशभायसाव जान पड़ते थे, जैसे 


वाथु से हिलते हुए फूलों से युक्त कमडों के बम | अधिक क्‍या कहा जाय + 
डूस खमय तो ऐसा जान पड़ने लगा, मानों देवदा[र के महावन में प्रचण्ड 
दवानता में जलते हुए इंच, सूर्यरश्मियों से और भी अधिक प्रकाशित हो 
रहे हों । जय 

चब पाण्डवों ने हम लोगों को सेना मैं प्रकाश देख अपने पेदल 


7. च््न्लीिनल+ाइटे ाा कनशणणाओ 














द् पा अप तल हलक न का यह कल अंक 23 























ध्श्प द्रोणपते 


् 


सिपाहियों को मशालतें लेने की आज्ञा दी। तदेखुयाः सिपाहियों ने जलती हुईं 


मसाझें, लुक्के और पल्ीते हाथों में ले हिये | प्रत्येक हाथी पर सात, सात, 
प्रत्येक रथ पर दस, प्रत्येक घेड़े पर दो और प्रत्येक ध्वजा पर और सेन: 

दहिले बाए तथा पीछे बहुत ली सशाल जल्यायी गयीं ! इस प्रकार पाख्डदा 
दी सेना में भी प्रकाश फेल गया | इनक अतिरिक्त बहुत ले अन्य लाग 


मशालें लिये हुए इधर उचर छमने लगे। पाणडवों से राच्द 


दस प्रकार डजियाला हुआ | जैसे प्रवण्ड सूर्य की किरणें ख़ब ठपती हैं ; 
से ही आपकी सेना के बोद्धा त्सैन्‍्य के येद्ाओं के! देख ओर भी 
झधिक उतप्त हो उठे । डस समर्थ उस सेनाओं के कृत्रिम प्रकाश से 

. अच्दाशित हो राषी । उस समय 


॥* ६» 4 
हक | 


झाकाश, एथिवी तथा समस्त दिशा: 
आकाशचारी देवता, यक्ष, गनन्‍्ववे, अप्खरा और सिद्धू छुलः उस युद्ध केए 


कि 


देखने के लिये अन्तरिक्ष में एकन्रित हुए । उसी समय बड़े बड़े शूर वीर 


क्र 


शन्ञओं के हाथें से मारे जा बह स्वग का जाने लगे । देवता, गन्धवे, यक्ष 


वौरवों और पाण्डवें। का युद्ध देख रहे थे । 


आदि अन्तरिक्ष में ठंडे ठड 
अधिये, चेड़ी और रथें से पूर्ण दोनों ओर को सेनाएँ ऋुद येष्धाओं के 
को 


ग्रहारों से घबड़ाी कर इूचर उचर दुड्िता हुईं, च्यूहदड़ दानवों आर दुद- 


औं की सेनाओं की वरह जान पड़ता का | 
है राजनू | डस रात की लड़ाई प्रतलयकालीन संहार का दृश्य उपस्थित 
कर रही थी। येद्धाओं के हाथ से छूदों ई शक्तियों की आँधी चले रही 
थी । महास्थीरूपी बादुर उमड़े चकछ अ 


हाथियों का चिंघारखूपी मेघगज़न है। 
; रही थी । रुचिरख्पी घाराएं बह रही थीं। शरदकाइन हा जैसे 


धर 


थे ; घोड़ी की हिल हट ओर 


रहा था। शस्त्ररूपो जल को त्ष्ठि 


9 कान तक ऊर्‌ 
लोगे के। उत्तत करता है ; वले ही द्विलनश्ने् द्रोण, पाण्डवों को डत्तछ 


कर रहे थे । 


शत्रसैन्य में / 7) ४ 
ब् ह 
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के साथ और पेदल पेदल के साथ लड़ने लगे 





एक सौ चौसठ का अध्याय श्र६ 


एक सो चोसठ का अध्याय 


द्रोण युद्ध 

जिस रणत्षेत्र में कुछ काल पू्वे अ्न्धकार और धूल छा रही थी, उस 
युद्धच्षेत्र में ससालों के जलते ही चारों ओर उजियाला हो गया । दोनों पच्षों 
के याद्धा हाथों में हथियार लिये हुए और भूमि पर डटे हुए, टकटकी बाँध कर, 
एक दूसरे को घूर रद्दे थे । समरभूमि में चारों ओर रल्जटित सहस्रों मसालों 
से, जिनमें सुगन्धित तेज जल्ायां जा रहा था, समर्तेत्र वैसा ही सुशोभित 
जान पड़ता था, जैसा कि, नचतत्रों से शोभित आ्राकाश जान पढ़ता है। 
लय उपस्थित होने पर जैसे एथिवी जल्लती हुईं देख पड़ती है, वेसे ही उन 
जलती हुईं मशात्रों के प्रकाश से कंलमल करती हुईं समरभूमि प्रकाशित हो 
रही थी। वर्षाकाल में जुगुनुशों से युक्त बृक्त जैसे सुशोभित होते हैं, वैसे 


 मसालों के प्रकाश से समस्त दिशाएँ सुशोभित जान पड़ती थीं । 


हे राजन्‌ |! आपके पुत्र के आदेशानचुसार, वीर लोग अल्लग अलग चोरों 

के साथ युद्ध करने लगे | गज़ारोही गजारोही के साथ, अश्वारोही अश्वारोही 

उभय पक्त की चतुरंगिणी 

सेनाओं में सहासंहार होने लगा। उस समय उत्तेजित अजुन ने कोरवचों तथा 
उसकी सेनाओं का नाश करना आरम्भ किया | 

घतराष्ट्र ने पूछा - हे सज्ञय ! क्रद्ध अजुन जब मेरी सेना में घुसा, तब 

तुम्हारे मन में क्या क्या विचार उठे थे और उस ससय तुमने क्या किया 


था? शत्रुदमनकारी कौन कोन वीर उसके सामने राये थे | अजुन के सेना में. 


घुस जाने पर, द्ोण के दाये तथा बाये पहिये की रक्षा कौन कौन वीरकर रहे 
भरे ? जब द्रोण आगे बढ़, शत्र॒संहार कर रहे थे, तव कौन कौन वीर उनके पृष्ठ 
की ओर रक्षक हो खड़े थे और उनके रथ के आगे फौन कौन से चीर पुरुष 
चलते थे ? सहापराक्रमी एवं अजेय द्रो णाचार्य, रथों के मण्डलों में नृत्य करते 


- हुएं से बड़ी शीघ्रता से पाज्चात्नों की सेना में पहुँचे और धूमकेतु की तरह 


साठ द्रो ७-३ 
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बाण मार कर, पाश्चाल राजाओं के रथियों को जला कर भस्म कर डाल | 
इसना होने पर भी द्रोणाचार्य कैसे मारे गये ? हे सूव | मेँ देख रहा है कि, 


के 


* तू शत्रुपक्षी योद्धाओं को चैबेधारी, विजयी, दषितमना तथा उन्नतिशील 
बतवलावा है। किन्तु मेरी सेना के याद्धाओं के सम्बन्ध में तू कहा करता है 
कि--नष्ट हो गये, मारे गये, विदीर्ण हो गये, रथी स्थरहिंत हो गंग्रे आदि 
आदि | अतः जो यथार्थ बात हो वहीं तू: सुकूसे कह । कि 5 

सखय ने कहा-८दे महाराज : दुर्योधन ने द्रोयाचार्य का मत ले कर, 
अवने अधीनस्थ भाइयों से तथा कर्ण, वृषसेन, मद्वराज, महाजाई तथा दुष््षष 
उनके अलुचरों से कहा--तठुम लोग बड़ी सवाधानी के साथ ले ओर 


द्वोणाचार्ये की पीछे से रचा करो | क्रतवर्मो द्रोणाचाय के रथ की दहिनी . 


ओर तथा शल्य रथ की बाई ओर रह कर; रथ के दहिने बाएँ पहियों को 
इक्षा करें | ब्रिगत देश के बचे- हुए वीरों की दुर्योधन ने श्ोण के रथ के 


आगे रहने की-आज्ञा दी | जब दोणाचाय और पाण्डव लड़ने के लिये भल्ती, 


झाँति तैयार हो गये; तब आपके पुत्र ने येद्धाओं को. सम्बोधन कर के 


कहा--द्वो णाचार्य जिल समय शत्रुओं का नाश करने लगें, उस-समय तुस 
लोग बड़ी सवाधावता से उनकी रक्षा करना । द्रोणाचाय बड़े बलवान ध््रौर 
अ्रतापवान हैं | वे बडी फुर्ती से बाण छोड़ते हैं । वे समरःमे देवताओं को 


भी पराजित कर सकते हैं । उनके लिये - सोमक - और पान्चात् तो कुछ भी 


नहीं हैं । सुमे तुम लोगों से यही कहना है कि, जैसे बने वेसे तुम सब मिल्न 


कर, छश्युज्ञ से वोण की रक्षा करना । मैं पाण्डवों की सेना में धृष्यन्न को 
छोड़ अन्य किसी को भी ऐसा नहीं पावा, जो समर में द्रोण का सामना 
कर सके । ला 5 फ सी  ज 

.. अतः तुम सब लोग बड़ी सावधानी से द्रोण को रक्षा करना । यदि वे 
:सुरक्षित॒ रहें, तो में संमरूता हैं कि, थे सेममकों और रुज्षेयों का नाश कर 
"डालेंगे | रण में सब्र से आगे रह कर; द्रोण समस्त सझ्ञ्ों का नाश करेंगे । 


, ख्रश्वस्थामा तब निस्सन्‍्देह छश्टयुन्न के मार डालेगा । महारथी कर्ण अजुन . 


एक सो पेसंठ का अध्याय 3:80] 


का नाश करेगा और युद्ध की दीज्षा लेने वाला, में स्वयं भीम का वध करूँगा । 


इनके अतिरिक जो तेजोहीनव पाण्डव बच जॉयगे, उन्हें हमारे योद्धा: 
शीघ्रता से नाश कर डालेंगे । इस प्रकार चिरकाल तक हमारा ही विजय 


होगा । अतः अत्र तुस थुद्धमूमि में महारथी द्रोणाचार्य की रक्षा करो | 


दे राजनू | इस प्रकार कह कर, आपके पुत्र दुर्योधन ने सेना को लड़ने . 
के लिये आज्ञा दी | हे भरतवंश में श्रेष्ठ राजन |! परस्पर पविजयाभिल्वाषी- 
योद्धाओं में उस रात में बड़ा विकट युद्ध हुआ + इस युद्ध में अज्ञुन माँति, 
भाँति के अब्चों से कौरवों की सेना के पोड़ित करने लगा और कौरव योर - 


भी विविध प्क्लार के शलयों से अजुव को पीड़ित करने लगे। इस युद्ध में 


अजुन भाँति भाँति के अख्चों ले कौरवों की सेना के उत्पीड़ित करने लगा-। 
अश्वत्थामा पांचात्न राजाओं के ऊपर तथा द्वोणाचार्य खुझ्य - राजाओं के. 
ऊपर नतपतवे बाणों की ध्रृष्टि कर उन्हें ढकने लगे । हे राजन्‌ ! परस्पर युद्ध 


करते हुए पा|णहुव और प/न्यात्न राजागण वधा कोरव रणभूमि के ऊपर 


संहारंसूचक घेार शब्द करंने लगे। यह युद्ध ऐसा भवक्लर हुआ कि, वेसा- 


घेर युद्ध न तो कभी पहले किसी ने देखा था और न सुना-था । 





एक सो पेसठ का अध्याय 
युधिष्ठिर का पल्लायन . 


क्षय ने कहा--हे राजन | प्राणियों का संहार करने वाला, भयझड्ूर 


तथा रोद् राजियुद्ध होने लगा । उस समय ध्मपुत्र युविष्ठिर ने पांचाल, 
पाण्डव तथा सामझें के आज्ञा दी कि, तुम सब एक साथ द्रोण पर आक्र- 
सर्ण कर, उन्हें मार डालो । 

 युधिष्ठिर के क्‍चन सुन; क्रोध में भरे हुए पान्‍्चाल तथा सक्षय राजाओं 
ने पूर्ण उत्साह, मानसिक बल तथा शारीरिक शक्ति लगा, द्वोण पर आक्रमण 


- क्रिया 
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एक मदमत्त हाथी जैसे दूसरे मदमत्त हाथी पर हृ८ पड़े, बेसे ही युधिष्ठिर 

ने वोण के ऊपर आक्रमण किया । तब कृतवर्मा ने युधिष्ठटिर का सामता 
किया । कुरुकुमार भूरि ने युद्ध में सेना के आगे खड़े हो कर और चारों 
ओर बाणवृष्टि कर, सात्यके पर आक्रमण किया । महारथी पाणडुपुत्न 
सहदेव, दरढ देने के लिये वीण की ओर बढ़ने लगा | सूर्य पुत्र कर ने. ,, 
सामने जा उसको आगे बढ़ने से रोका । सुख फाड़े हुए काल की तरह 5. + 


भीमसेन लड़ने के लिये आगे पढ़ा | दुर्योधन स्वयं ही उस काल रुप शब्रु से... 
! लड़ने के लिये तैयार हुए । अत्यन्त फुर्तीला उयलपुत्च शकुनि युद्धकुशल्ल 
हे नकुल्न से भिड़ा | कंपाचार्य ने रथ पर सवार और लड़ने के लिये आगे बढ़ते 
| हुए शिखण्डी का सामना किया । मयूर के समान वर्ण वाले घोड़े से युक्त रथ 
> पर सवार, राजा ग्रतिविन्ध्य से डुःशासन भिड़ गया । सैकडें माया जानने ; 
वाले भीमनन्दन घटोत्कच को अश्वस्थामा ने आगे बढ़ने से रोका । दोणा- हा 


चार्य को पकड़ने के लिये सप्ैन्य आते हुए हुपद को बृषलेन ने आगे बढ़ने .० : 
से रोका । हे राजन्‌ ! राज्य विराट को, जो दोणाचार्य का चाश करने के लिये 
हा चढ़ आया था, मंद्वराज ने रोका । ऊलउत्र शतानीक बड़ी तेज़ी से द्रोणा- 
है चार्य की श्रोर बढ़ रहा था। उसे चित्रसेन ने बाणों से रोका । योद्धाओं में 
श्रेष्ठ अज्ुंन को जो कौरव सैन्य का नाश कहने के लिये आगे बढ़ा चला 





४ ४. श्ात्ा था, अलस्डुप राक्षस ने रोकना आरम्भ किया | महाधनुर्धर द्ोण हृषित . 
अप हो, शब्रुसैन्य का संहार करने लगे। उनके कार्य में दुपदनन्दन इेश्युज्ञ ने. [. 
हर का । जा डाली। पाण्डवपत्ष के अन्य भहारथी जो कड़ने को आये थे, उनके. फेल 
पा अर |. आपकी ओर के महारधियों ने शेका | इस बुद्ध में भजारोही गजारोहियों पर. >४” 
"पे | . लहसा आक्रमण कर लड़ रहे थे और श्रगणित सैनिकों का नाश कर रहे थे। 


।. हे राजन ! आधी रात के समय छाड़ने के लिये जाते हुए घुड़सवार बड़े बेग 
से वेसे ही चले जा रहे थे और शन्ुओं से लड़ उनके भगा रहे थे, जैसे 
| पंखधारी पहाड़ बड़े वेग से आपस में लड़ कर, एक दूसरे को भगाते हैं। । हु; 
|| उडसवार आस, शक्ति और ऋष्टि आदि आशुधों को हाथ में ले कर, अलग 








एक सौ पेसठ का अ्रध्याय है हे 


अल्लग गज॑ना करते हुए आएस में लड़ रहे थे । बहुत से पैदल सिपाही भी 
“दा, मसल तथा नाना प्रकार के शात्तों के ले, आपस में लड़ रहे थे । जैसे 
तट उमड़ते हुए सागर के सेक लेता है, वेसे ही हृदीकननदन कृतवर्मा ने 
युधिष्टिर के आगे बढ़ने न दिया । युधिष्ठिर ने पाँच बाण कृतवर्सा के मारे | 
फिर बीस बाण मार कर उनसे कहा--अरे क़ृत्तवर्मा ! सड़। रह, खड़ा रह, 
भागा कहाँ जाता है। यह सुन, क़ृतवर्मा अत्यन्य क्रंद हुआ और उसने भल्ल 
बाण से युधिष्ठिः का धनुष काट डाला । फिर साद बाण मार कर उनके 
विद्व किया | महारथी युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष उठा कृतवर्मा की छाती और 
दोनों भुज्ञाओं पर बीस बाण मारे | इस प्रकार जब धमंपुत्र ने कृतवर्मा को 
वाणों से विद्ध किया; तब वह कॉप उठा और क्रोध में भर उसमे युधिष्ठिर के 
जात बाण सारे। तब युधिष्ठिर ने उसका घनुष और दस्ताने काट डाले और 
बड़े पैने पाँच बाण उसके ऊपर छोड़े। वे बाण कृतचर्मा के बहुमूल्य सुवर्णकवच 
को फोड़, वैसे ही भूमि में घुश्त गये जैसे सरप॑विल्ल में घुसता है | कृतवर्मा 
ने पल ही भर में दूसरा धनुष उठा लिया और साठ बाण युधिष्ठिर के तथा 
नौ डनके सारथि के मारे | तब घर्वेराज ने धनुष ते रख दिया और सपप के 
समान सथक्षर एक बढ़िया शक्ति कृतवर्मा पर छेड़ी | उस शक्ति में सोने. के 
पत्तर जड़े हुए थे और वह बड़ी वज़नी थी | वह शक्ति कृतवर्मा के हाथ के 
वायल काती हुईं भूमि में घुस गयी । तदनन्तर युधिष्टिर ने दूसरा धनुष 
उठा नतपव बाणों से कृतवर्मा के ढक दिया । तब कृतवर्मा ने अधे निमेष 
में युधिष्टिर के रथ, घेड़ों और लारथि से रहित कर डाला । तब युधिष्ठिर ने 
ढाल तलवार ली; किन्तु ऊतवर्मा ने उन दोनों के भी टुकड़े इुकड़े कर डाले | 
तब धमराज ने सुवर्ण दरड विभूषित एक तेतमर बड़ी फुर्ता के साथ कृतवर्मा के 
मारा | किन्तु फुर्तीले कृतवर्मा ने उसके भी हुकड़े कर डाले । फिर कृतवर्मा 
ने धर्मराज के सौ बाण मार डनका कचच छिलन्न भिन्न कर डाला । आकाश 
से जैसे नक्षत्र टूटें, वैसे ही बाणों के श्रहार से धर्राज का कवच हुकड़े टुकड़े 
हो भूमि पर गिर पड़ा । घर्मराज का रथ हद, कवच हूटा और बाणों की 
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चोट से वे पीड़ित हुए. । तब वे भागे और तब कृतवर्मा, द्वोणाचा्ये के 
चंक्रव्यूह की रुचा करने में प्रवृत्त हुआ । कब 





के सो छिपासठ का अध्याय... - /: .. 

द भीम तथा दुर्योधन 8. 

संक्षय ने कहा--हे उतराष्ट्र | ढल्ववाँ स्थान से नीचे आरा, भूरि ने गज 
की तरह आते हुए सातदकि के रोका। उसने क्रोघ में भर पाँच पेने बाण 
उसकी छाती में मारे । उन बाणों के प्रहार से सात्यकि के शरीर से रक्त 
निकलने लगा । तदननन्‍तर भूरि ने पुनः दस पैने बाण खात्यकि की छाती में 
मारे ।:फिर ते दोनों वीर क्रोध में भर एक दूसरे पर बाणों के प्रहार करने । 
लगे [:यमराज सद्ृश वे दोनों वीर क्रोध में भर, एक दूसरे पर अतिंदारुण 4 हि 
शस्त्रों की श्रृंष्टि करने लगे ।- एक मूहत्ते. तक सामान्‍य रीति से युद्ध . चला | 
किया + किन्तु प्रीड़े से कु सास्यकि ने सुखक्या. कर भूरि. का घनुष काट 
साला । उसका धनुष काटने के. पीछे तुरन्त ही उसकी छाठी . में नो बार 
मारे और उससे कहा--अरे खड़ा रह, खड़ा रह, कहाँ भागा. जाता है| 
इस प्रकार बल्लनवान शत्र ने भरि को बाणप्रहार कर, घायल किया | तब 
शत्रु का तपाने वाले भूरि ने दूखरा धनुष उठा बाणों से सास्यक्ति के मारना 
आरम्भ किया-। सात्यकि के तीन बाण मार सुकने बाद उसने भरल बाण. _६. 
से सात्यकि का धनुष काट डाला | धनुष काटे जाने पर सात्यकि क्रोध से 
मूदित हो गया और . चिढ़ कर भूरि की छाती में तान कर एक शक्ति 
सारी । शक्ति के प्रहार से भरि का शरीर बविदीणं हो गया। वह घड़ाम से. 
भूमि पर बैसे ही गिर पड़ा जैसे दमकथा हुआ मज्ञल का ताश दैववशात्‌ 
टूट कर पृथिवी एए आ पड़े। भूरि का मारा जाना देख अश्वत्थामा ने 

सात्यकि पर चढ़ाई की | वह चिहल्ला कर कहने छृगा--अरे ओ सात्यकि 
अब तू भाग कर कहाँ जाया है | खड़ा तो रह ! खडा रह ! 
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इस प्रकार सात्यकि का युद्ध के लिये . लललकार कर, अश्वत्थामा ने 
सात्यकि पर वैसे ही बाणवृष्टि की जैसे सेघ भेरु प्रेत पर जलवदृष्टि 
करते हैं ।. सातलकि पर अश्वत्थामा का. आक्रमण करते देख, महारथी 


 घथेव्क ने गर्ज कर कहा--ओ वे द्वोण के छोकरे! खड़ा रह | खड़ा रह !: 


अब तू मेरे सामने पड. जीता जागठा लौद कर नहीं जाने पावेगा। सें तेरा वध' 
वैसे हा करूँगा, जेसे कारिकेय ने महिषासुर का किया था। में आज रखणा-! 
ज़्ण में तेरे युद्ध का हौसिला दूर कर दूगा। यह कह, उस शबत्रुसंहारकारी: 
राक्षस घटोस्कच ने क्रोध से लाल लाल आँखे कर वेसे ही आअश्वत्थामा पर: 
आक्रमण किया जैसे सिंह बड़े भारी हाथी पर रूपटता है! घटोत्कच ने रथ 
के घुरे जैसे मोटे बाणों की बृष्टि अश्वत्थामा पर की। तब अश्वत्थामा ने सर्पो. 
जेसे विषेले वाण छोड, उसके बाणों की चृष्टि के देखते देखते वष्ट कर डाला [: 
फ़िर सो ,मर्मभेदी बाण, मार कर. .घटोस्कच केा- विद्ध किया । सब के. आगे 
खड़ा. हुआ राज़सराज घटोस्कूच बाणों. से. छिंद सा गया।, उस समय: 
वह सेई जैसा. जान पडने लगा... तब. महाप्रतापी, भीससुत घटोत्कच' 
ने क्रोध में भर चनञ्र एवं शक्ति की तरह: व्वमचसाते पेने छुरप्र. बाण, 


अधेचन्द्राकार, बाण, नाराच, शिलीमुख, . वाराहकर्ण, नालीक, विकणे: 


आदि: बाणों की वृष्टि “कर, अश्वत्थाप्ता के विद्ध किया | जब महावज्र 
के: ससानत्त भयड्रर-गजना के साथ शर्तों की निरन्तर दृष्टि अपने ऊपरः 
पड़ने लगी, तब अश्वत्थामा.. के सन . में. ज्ञरा भी घबड़ाहट या पोौड़ा 
नहीं हुईं | प्रत्युत उसने उस असहा बाणधृष्टि. के दिव्यास्त्रों से वेसे ही 


ञ 


छिन्न भिन्न कर डाला, -जेसे , वायु मेघों के छिन्न भिन्न कर डालता है । 


हे महाराज ! इस समय आकाश में डड़ते हुए बाण योद्धाओं के हे: 


के बढ़ाते हुए विल्क्षण रीति से भयड्गर युद्ध कर रहे थे । सायज्ञाल के समय 


जेसे उड़ते हुए पटवीजनों से: आकाश छा जाता है; वेसे ही उन्त- चिनगारियों 


सें आकाश भर रहा था.। आपके पुन्न के हितेषी अश्वस्थामा ने घथेत्कच के 


ऊंपर बड़ी - भारी बाणवबृष्टि की। इतने में घोर -अन्धकारसयी ,आधी रात 
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हुईं । उस समय प्रह्माद और इन्द्र के युद्ध की तरह घटोस्कच और अश्वस्थामा 
में युद्ध हो रहा था | जब क्रोघ में भर घटोत्कच ने दस पेने बाण सार 
अश्वत्थामा का विद्ध कर डाला, तब पवन के रोके से कॉपते हुए वृत्त को 
तरह अश्वत्थामा काँप उठा | वह क्षण भर में सूछित हो, ध्वजा का दरड 
पकड़ निश्रष्ट हो रथ में बैठा रहा | अश्वत्थामा के मूछित देख, आपके सब हर 
पुनत्न और समस्त सैनिक हाहाकार करने लगे | डघर पाण्डवपक्ष के पाग्चाल “के ? 
ओर सझ्य राजाओं ने हर्षनाद किया | कुछ देर बाद जब अ्रश्वस्थामा के 
चेव हुआ, तब उसने धनुष की डोरी के कान तक तान यमदु्ड सदश 

एक भयद्भर बाण घटोत्कच के मारा । वह सुवर्णपुंख बाण घटोत्कच की. 

छाती के विदीण॑ कर, प्रथिवी में घुस गया । घटोत्कच मूछित हो रथ में 

गिर पड़ा । उसके मूछित देख, डखका सारथि घबड़ाना ओर रथ भगा... ![ 
अश्वत्थामा से दूर ल्ले गया । तब ते अश्वत्थामा बड़े ज्ञोर से गर्जा और आए ग् 
के पुत्रों तथा सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की | घदोत्कच के मूछित होने बाद, < 
भीम पर जो द्रोण के रथ की ओर आपकी सेना के बीच से जा रहा था 
दुर्योधन ने तीक्ण बाण छोड़े । भीम ने दुययेधधन के दस पैने बाण मारे और 
दुर्योधन ने उसके बीस बाण मारे | आकाश में सेघों से ढके हुए सूर्य ओर 
चन्द्रमा की तरह वे दोनों योद्धा मनद कान्ति युक्त हो गये | दुर्योधन ने 
भीम के पाँच बाण मार कर, कहा--कहाँ भागा जाता हे ? खड़ा रह, खड़ा 
रह ! यह सुन भीम ने दस बाण मार दुर्योधन का धनुष और उसकी ध्वजा. ६६ 
काट डाज्नी | तदननतर भीम ने दुर्योधन के नब्बे नतपर्व बाण भारे। इस / 
प्रहार से दुर्योधन को बड़ा क्रोध उपज्ञा । भरतवंश में श्रेष्ठ दुर्योधन ने 

दूसरा विशाल धनुष उठा, सब के सामने भीम को बाणों से पीड़ित किया । 

भीस ने दुर्येधन के छोड़े बाणों का नष्ट कर, पदच्चीस छुद्धक बाण दुर्योधन 

के मारे । हे राजन ! तब दुर्योधन बहुत क्रुदध हुआ और क्षुरत्र बाण से भीम 

का धनुष काट डाला और भीम के दस बाण मारे। महाबल्ी भीम ने ! 
दूसरा धनुष ले कर, बड़े पेने सात बाण मार कर, दुर्याधन को बड़ी फुती. हफि: 
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से विद्धू किया । फुर्तीले दुर्योधन ने भीम का वह घनुष भी काट डाला | तब 
भीम ने दूसरा घनुष ढिया, दुर्योधन ने उसे भी काट डाला | इस म्कार चार 
पाँच ही धनुष नहीं, बल्कि जितने घनुष भीम ने उठाये उतने दुर्योधन ने 
काट डाले । जब भीम के कितने ही धनुष दुर्योधन ने काट डाले, तब भीम 

.. ने काल की भगिनी जैसी एक लोदे की ठोंस और अग्नि को तरह चम चमाती 
« शक्ति दुर्योधन के ऊपर फेंकी । भीम तथा सब योद्धाओं के सामने ही दुर्योधन 
ने उस शक्ति के अधबिच ही में काट डाला | दब भीम ने बड़ी मोदी और ल्‍ 
चमचमाती गदा उठायी और तान कर दुर्येधन के रथ के ऊपर फेंकी / डस ! 
महागदा के प्रहार से; दे राजन | आपके पुतन्न का रथ, रथ के घोड़े और ः 
सारथि चूर्ण हो गये | तब तो आपका पुत्र दुर्योधन भीस से डर कर चुपचाप 
नन्दक के रथ पर जा बैठा । भीस ने समझा दुर्योधन मारा गया | तब वह 

»«_ कौरवों का अपमान करता हुआ सिंहनाद करने लगा। आपके खब योद्धा 
> भयभीत हो गये और आतंनाद करने लगे | उनके आतेनाद तथा भीम. के 
सिंहगर्जन को सुन, युधिष्टिः भी सशक्ञलित हुए | उन्होंने मन ही मन 
कहा--क्या जाने--दुर्येघिन मारा ही गया हो । यह लेच गुधिष्ठिर हपित 

: होते हुए शीघ्रवापूर्वक भीम के निकट गया। फिर पा्चाल, केकय , मत्स्य और 
और सझ्षय आदि राजाओं ने द्वोण पर चढ़ाई की | डस रात के अन्धकार ः 

में द्रोण तथा डन आक्रमणकारी राजाओं में घेर युद्ध होने लगा | ग 








एक सो सरसठ का अध्याय 
सहदेव और द्वितीय अलम्बुष का पलायन 


स्वृझ्षय ने कहा--हे राजन | द्वोणाचार्य के पकड़ने के लिये आगे बढ़ 

कर आते हुए सहदेव के वैकत॑न कर्ण ने रोका । तब सहदेव ने कर्ण के नो 

... बाण तथा नतपर्व दस बाण मारे | करणे ने सहदेव पर नतपर्व सो बाण 
:«” छोड़े और सहदेव का धनुष काट डाला । प्रतापी माद्वीनन्द्न सहदेव ने रूट 











' लड़ना । भेरे कथन -पह _ सन्देह मत करना । सहदेव के शरीर में धनुष. कों 
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दूसरा घलुष उठा करणी के बीस बाण मारे । यह. देख . सब लोगों का बड़ 

आश्चर्य हुआ | करण ने नतपर्व बाण मार सहदेव के घेड़ों के मार डाला 

और -सारथि के। यमालय भेज दिया । जब सहदेव रथ रहित हो गया । तत्र 

उसने ढाल तलवार ले कर्ण का सामना किया । कर्ण ने हँसते हँसते ढाल । 

तलवार को कार्ट डाला | तब क्रोध मे भर सहदेव ने एक बड़ी मेटी सुच्रण 2 
३७० कप जे रो 4 न्‍ 

सूषित्‌ :गदा कण के रथ के ऊपर फुंकी । उस दा के कंणें ने बाण स॑ ८7 


काट कर, प्रथिवी पर. फेक दिया.। गदा को नष्ट - हुईं देख, सहदेव ने तुरन्त * 
कर्ण पर -शक्ति फेंकी ! कर्ण ने बाणों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले । द 
तब सहदेव रूटपथ रथ से डतर पड़ा और रथ का पहिया उठा कर्ण के रथ पर 

फुँका । वह पहिया रथ पर गिरने ही के। था कि, करण ने बहुत. बाण मार 
उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले । तंत्र सहदेव रथ के इंषा दण्ड, रासे घुरे और ४ 
हाथियों के कटे हुए आग, ऋत घोड़े और सु्दों' के! उठा “कर, क्रण के ऊपर हट 22 
फेंकने लगा । किन्तु, कर्ण ने उन सब को. काट : कर फेक, दिया । अब सहदेवः । 


निरख हो गया था। अतः. जाणों का प्रद्मः होने. पहु वह लड़ते लड़ते थम 


गया और रणतक्षेत्र छोड़ कर भागा कर्ण ने उसका पीछा किया और उसका 


उपहास करते हुए उससे कहा-7 देख, अब - फिर कसी अपने से विशेष 
बलवान सहारथी से मल. सिट्ठना | लड़ना. ही हो तो अपने जोड़ीदार से 
के ४ नम हिआर हि 
नोंक चुभो कर, कण ने पुनः सहदेव से कहा--च्ड या तातू अजुन के (६& 
निकट भाग कर जा अथवा आपने घर चला! जा । सहेदेव पर इस प्रकार ” 2 
आक्तेप कर ओर उसका पीछा छोड़, कर्ण पाज्ञालों ओऔर पाण्डवों की सेना 
के भस्म सा करता हुआ उसकी ओर गया । हे राजन | कर्ण यदि चाहता 
तो माद्रीनन्दन सहदेव का वध कर सकता था, परन्तु कर्ण अपनी बाद 


का घनी था.। वह कुनन्‍्ती के सामने प्रतिज्ञा कर, खुका था. कि, वह अजुन 


को छोड़ अन्य किसी पाण्डत का वध न करेगा।. अपनी इस प्रतिज्ञा 
को. स्मरए कर, : कर्ण ने सहदेव का वध नहीं. किया । उघर सहदेव ?॥ ४ 





१ बज कक ० 
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को कर्ण के बांणां से तथा वाकशरों से अपने जीवन से उल्लानि उत्पन्न हुईं 
सहदेव भांग कर पाशञ्चालराज़ के पुत्र जनसमेन्नय के रथ पर चढ़ गया | इतने 
ही में राजा विराट सेना के। साथ ले, द्रोणाचार्य के ऊपर लपका | मद्रोज 
ने बाणवृष्टि कर, घनुर्धर राज। विराट के ढक दिया । उस समय डन दोनों 
।.. में वेसा ही युद्ध हुआ, जैसो कि पूर्तकाल में जम्भासुर और इन्द्र में हुआ 
था । इस युद्ध में मद्रराज ने सेनापति-राजा विराट के नतपर्व सो बाय सारे । 
राजा विराट ने तेज़ किये हुए नो, विहृत्तर तथा सौ बाण मद्गराज के सारे 
फिर मद्राज ने बाण मार कर, राजा. विराद- के रथ के -चारों घोड़ी के मार 
डाला । फिर दे बाणों से सारथि का मार कर ओर ध्वजा काट कर प्रथिवी पर 
गिरा दी । उसी समये राजा विराट रथ से कूद पड़ा और भूमि पर खड़ा 
हो धलुष टंकारते हुए बाण छोड़ने रूगा.। अपने भाई के। रथहीन दहे।, भूमि 
5 परखड़ा देख, शतानीक.सब- के सामने रथ के... भाई की सहायशा करने के 
कैंडा | मंद्रराज ने शवानीक के ' आते देख, उसे मारे बाणों के यमालय॑ 
भेज दिया । वीरबन्धचु के सारे ज्ञाने के बाद, राजा विराट तुरन्त उसके रथ 
पर सवार हो गया और आवृवध के कारण उसमें दुगना बल आा गधा | वह 
मारे क्रोध के आँखें फाड़ फाड़ कर, सद्राराज के रथ पर बाणबुष्धि करते त्लगा | 
इससे मद्रराज भी अत्यन्त कुपित हुआ | उसने तान कर नतपत्े एक बाण 
विशट की छांती में मारा |: उस बाण के ग्रह्मर से राजा विराट बुरी तरह 
#&  घायले हुआ | उस प्रहार की दीत चेदना होने से वह आूछिंत हो रथ में 
गिर पड़ा । तब उसका सारथि रथ के अगा रणतक्षेत्र से दूर चला गया | 
तंब ते! मह॒राज शल्य ने विशट की सेना पर बाणवृष्टि की । उस बाणतृष्टि 
के न सह कर, राजा विराट को सेना भी भागी। राजा विशद की सेना के 
पत्नायन करते देख, श्रीकृष्ण और अज्ुन ने शल्य का सामना किया। उस 
समय, हे राजन्‌ ! राक्रसराज अलग्बुपष ( द्वितीय ) अश्वों जैसे सुखाकृति 
वाले पिशाचों से युक्त आठ पहिये के रथ पर सवार हो, उन दोनों के सामने 
४” युद्ध के लिये उपस्थित हुआ । उसके रथ पर रक्तरज्ञित ध्वजा फहरा रही 


' है 5 
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थी। उसका रथ रक्तपुष्पों से सजाया गया था और श्थ पर रीछु का 
चमड़ा सढ़ा हुआ था। ध्वजा में विचित्र पड्ढों वाला गिद्धराज चोांच खोले... 
शब्द करता हुआ बड़ा भयानक जान पड़ता था | जैसे कज्जलगिरि का हूटा.., 
हुआ केाई टुकड़ा हो, वेसा ही वह राक्षसराज जान पड़ता था । जैसे पर्वत- 
राज हिसालय सम्मुख चलते हुए पवन के रोक दे, वेसे ही उसने सामने 
आते हुए अजुन के रोक दिया। उसने अर्जुन के ऊपर सहसोरों बाणों की 
वर्षा कर डालती | मानव राक्षस में घोर संग्राम हुआ । उस लडाई के देख, 
समस्त दर्शक, गिद्ध, कोएँ, बक, उल्लू, कक और गिद्ध बलिदान की आशा 
से परम प्रसन्न हुए । हे राजन ! अर्जुन ने इस युद्ध में राक्षस के सौ बाण 
मारे और सजे हुए नौ बाण मार कर, उसकी ध्वजा काट डाली । फिर. 
सारथि के तोन बाण मार तीन बाण रथ के त्रिवेस में मारे । फिर एक ४ 
बाण सार उसका घनुष काटा || फिर चार बाण मार उसके रथ के चारों ही 
'बाड़ों के भी मार डाला। तब डस राक्षस ने तुरन्स दूसरा धनुष उठा 
लिया | अजुन ने उसे भी काट डाला | तब रथहीन अलम्बुष राक्तस तलवार _ 
तान अजुन के ऊपर दोडा । अर्जुन ने बाण मार तलवार को काट डाला | 
४... फिर चार तेज़ बाण राक्षेसराज के सारे । तब वह राक्षसराज भयभीत हो 
रण से भागा | 
इस प्रकार उस राज्स को हथा, भ्रज्जुन बड़ी तेज़ी से द्वोण की ओर. #+ 
गया और हमारे पेदलों, अश्चों और गजों के ऊपर वाणवृष्टि करने लगा | ४ 
... हे राजन्‌ |! उस यशस्वी अज्ुुन ने हमारे सैनिकों के मारना आरम्भ / द 
किया । उस समय आपके पक्त-के सैनिक योद्धा मर मर कर वैसे ही भूमि 
पर गिरने लगे, जैसे पवन के वेग से उखड़े हुए वृक्ष प्थिवी पर गिरते हैं । 
देखते देखते आपकी सेना रणतज्षेन्न से भाग गयी। 
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एक सी अड़सठ का अध्याय 


एक सो अडलठ का अध्याय 
फुटकल युद्ध 


इनुज्य से कहा--हे उतराष्ट्र ! नकुलपुत्र शपत्तानीक मारे बारोंं के. 
आपकी सेना का लाश करने लगा। तब उसका सामना आपके पुत्र 


चिनत्रसेन ने किया । जब शतानीक ने चित्रसेन के पाँच बाण मारे ; तब 


चित्रसेन ने शतानीक के दस बाण मारे | फिर चित्रसेन ने शतानीक की 


छाती में नौ तेज़ बाण मारे | नकुलपुत्र शंतानीक ने नतपवे बहुत से बाण 


मार कर, चित्रसेन का कवच काट डाला | शतानीक का यह कार्य बडा 


विस्मयोत्पादक था | उस समय हे राजन | आपका पुत्र चित्रसेच कवच टूट 


जाने से वैसा ही जान पडता था, जैसा केंचली रहित सर्प। कवचहीन 


होने पर भी चित्रसेन विजय प्राप्ति के लिये प्रयल्ल करने लगा। तब नकुल- 
- पुत्र ने उसके रथ की ध्वजा तथा उसके हाथ का घनुष काट डाला। तब 
चित्रसेन ने दूसरा धनुष उठाया | भरतवंश के महारथी चित्रसेन ने क्रुद्ध हो 


शतानीक के नौ तेज्ञ बाण मारे | इस पर शतानीक बहुत कद हुआ और 


उसने चित्रसेन के चारों घाड़ें को तथा सारथि को मार डाला | तुरन्त ही 
- महाबली और महारथी चित्रसेन रथ से कूद पड़ा और उसने शतानीक के 


पशच्चीस बाण मारे । तब शतानीक ने अर्धचन्द्राकार बाण मार कर, रलजटित 
चित्रसेन के धनुष के काट डाला। तब चिन्रसेन भाग कर कृतवर्मा के रथ पर 
जा बैठा । उघर राजा हुपद, आचाय॑ द्वोण के। पकड़ने के लिये ससेन्य 


आगे बढ़े और द्वरोण पर बहुत से बाणों को वर्षा की । हे राजन्‌ ! यक्लसेन 
ने रण में महारथी कर्ण के पुत्र वृषसेन की दोनों भ्रुजाओं पर और छाती 


पर साठ बाण मारे । देनों ही वीर घायल हो गये और देनों के शरीरों में 
बाण चुमे हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानों काँटें से युक्त सेई हो । इस युद्ध 
में दोनों के कवच सुवर्णपुद्ध बाणों से छिन्न भिन्न हो गये थे। दोनों ही 


» लेहलुहान थे | छृषसेन ने यज्ञलेच के उनासी बाण मारे । पुन: तीन बाण 











सारे । तद्ननन्तर जल्धृष्टि करने वाले मेघ की तरह हुपद के ऊपर बाणों की .' 
झड़ी क्गा दी | उस समय जलर्वाष्टि जेसा दृश्य देख पड़ता था। राजा 
द्ुपद ने क्रुद हो भल्ल बाण ले वषसेन का धनुष काट डाला । तब 
'बषसेन ने तुरन्त दूसरा धनुष उठा लिया | उस पर तरकस से निकातल्त चम- | 
चमाता एक बढ़ा पेना बाण चढ़ाया । उस घलुष के कान तक खींच वह 
बाण राजा हुपद पर छोड़ा | फिर उस समय समस्त सेमक राजा गण ८ 
त्राहि त्राहि खिल्लाने लगे। वषलेन का बाण राजा हुपद की छाती के 6 
आरपार हो भूंसि में समा गया। तब तो उस बाशणप्रहार से पीड़ित हो. 
राजा हुपद मूछित हो गये | तब सारथि अपने कर्त्तव्यालुसार उन्‍हें, रणत्षेन्र 
से हटा कर दूर ले गया । राजा हुपद के जाते ही उसकी सेना भी रंणक्षेत्र 
भाग खड़ी हुई । | द कक ० 
हे राजन्‌ ! उस समय सिपाहियों के हाथें से इधर उचर फेंके हुए |! 
'पल्नीते, लुक्के और मशालें चारों ओर जल रही थीं | अतः जैसे सेघशूल्य 
आकाश, सारागण से शोभित होता है, वेसे ही रणभूमि उनके प्रकाश 
से शोभायमान जान पड़ती थीं। रणभूमि में जगह जगह मत योद्धा 
'शजाओं के बाजूबंद पड़े हुए थे। अतः वर्षाऋतु में जैसे बिजली से 
आकाश दुमकने लगता है, वेधे ही उन बाजूबंदों से रणभूमि दमक रही 
थी.। पूर्वकाल में तारकासुर की लड़ाई में जेसे दानवगण, इन्द्र से भयभीत 


| 


हो भागे थे, वेसे ही इस युद्ध में सोमक राजागण बृषसेन से भयभीत द रे 
हो भागे । हक 
राजन ! इस युद्ध में कर्ण के पुत्र ने सोमकों को ऐसा पीड़ित 


किया कि, थे राजागण प्रज्वक्षितं दीपकों की तरह पत्लायन्‌ करते हुए साफ़ 
साफ़ देख पड़ते थे । उस समय करण का पुत्र रण में शत्रुओं का पराजय कर 
मध्यान्ह कालीन सूर्य की तरह जान पड़ता था । उस समय शत्रपत्ष की 
लेना में, आपके पक्ष की सेना में तथा अन्य एकांत्रत राजाओं में तषसेन ही 
नबुषसेन देख पड़ता था। शजाशओों के परास्त कर, महारथी बृषसेन वहाँ गया... 








ः 
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जहाँ घर्मराज चुधिष्ठिर युद्ध कर रदे थे | आपका पुत्र दुःशासन क्रोध में सर, 


शनञ्नओं का संहारं करता हुआ प्रतिविन्ष्य की ओर गया | उन दोनों का 
समागम उस समय वैद्ा ही जान पड़ा जैसा कि, मेघशून्य निर्मेल आकाश से 

& और सूर्य का समागम जान. पड़ता है । जब प्रतिविन्ध्य ने युद्ध में 
भयद्वर करे करने आरण्स किये; तब आपके पुत्र घलुर्धर दुःशासन ने उसके 
लत्ताट में तीन बाण साज़ कर मारे और उले घायल किया । ललाट में चुभे 


हुए तीन बाणें के कारण प्रतिविन्ध्य तीन शिखर वाले पकंत को तरह जान 


पड़ता था । महारथी प्रतिविन्ध्य ने प्रथम नो और फिर सात बाण मार कर 
दुःशासन के घायकत किया | हे राजन्‌ | इस युद्ध में आपके पुत्र ने भी बड़ा 
दष्कर कार्य किया | उसने पैने बाण मार कर, प्रतिविन्ध्य के रथ के जोड़े 
मारे । फिर भज्ञ बाण ते उसके सारथि का वध किया । फिर उसके रथ को 
ध्वज्ञा छाट उसने नीचे गिरा दी | फिर उसने रथ के टुकड़े हुकड़े कर डाले । 


कर हे राजन्‌.| आपके ऋद्ध पुत्र ने नतपर्व बाण मार कर, पताका के, तरकस के 


हु का . ही । 
हछ 
ला 
4 ह 


रासों के और जातों के टुकड़े टुकड़े कर डाल्ले। धर्माव्मा! प्रतिविन्ध्य रथहीन हो 
गया | उसके हाथ में यद्यपि केवल एक धलुष ही रह गया था; वथापि उसने 
लड़ना बंद नहीं "किया । उसने आपके पुत्र के ऊपर हज़ारों बाण बरसाये । 
तब आपके पुत्र ने छुरम बाण से प्रतिधिन्‍्ध्य का.धनुष काट डाला । फिर दस 
बाण सार कर, उसने प्रतिविन्‍्ध्य के घायल किया । इतने ही में उसके 


महारथी भाई अपने भाई के रथहीन हो लड़ते देख, बड़ी भारी सेना सहित 
बडे वेग से प्रतिविन्‍्ध्य की रक्षा करने के दोड़े | तब प्रतिविन्ध्य दौड़- कर 
सुतसेम के रथ पर खबार हो गया और वहाँ से वह आपके पुत्र के बार 
मारने लगा। इसी प्रकार आपके पक्ष के समस्त योद्धा बड़ी भारी. सेना के 

थ क्षे और आपके. पुत्र को घेर प्रतिविन्ध्य से लड़ने लगे | इस प्रकार 
आपके पक्त के सथा शत्रुपक्ष के योद्धाओं में आधी रात का दारुण युद्ध हुआ । 
_चह युद्ध यमलोक की वृद्धि करने वाला था। 














तर द्वोणपते 


एक से उनहत्तर का अध्याय 
खूनखराबी मारकाद 


इनृज्ञय ने कहा--हे राजन ! पाण्डुनन्दन नकुल जब बड़ी तेज़ी से 
आपके सेनिकों का नाश करने लगा; तब सुबलपुत्र शकुनि, खड़ा रह, 
खड़ा रह, कह के नकुल की ओर लपका । पहले के बैर के याद कर, वे दोनों 
वीर कान पर्यन्द घनुष खींच अपने अपने बाणों से एक दूसरे के घायल 
करने लगे। जिस प्रकार नकुल बाणवृष्टि करता था, उसी प्रकार शकुनि भी 
बाणों की वर्षा कर रहा था । उस समय शरीर में बाणों के चुभने से दोनों 
के शरीर सेई जैसे जान पढ़ने लगे। तपे हुए सुवर्ण की तरह प्रकाशमान 
एवं विचित्र शरीर वाले वे दोनों वीर एक दूसरे पर सुवर्गपुंख तेज बाणों के 
प्रहार कर, कवच रहित हो लेोहूलुहान हो गये । उस समय उनके शरीर 
फूले हुए पत्लाश बृक्त जैसे जान पड़ते थे । उस समय बाणों से युक्त उनके , 
शरीर कॉँटेदार सेमल के पेढ़ की तरह जान पड़ते थे। वे दोनों वीर क्रोध 
में भर, एक दूसरे के ऐसे घूर रहे थे मातों दृष्टि से एक दूसरे को भस्म कर 
डालेंगे | तदनन्तर आपके साले शकुनि ने अत्यन्द कुछ हो कर, एक तीच्रण 
कश्णिक अख से आलजायास माद्रीनन्दत नकुल की छाती में प्रहार किया । 
पाण्डुपुत्र नकुल आपके साले शकुनि के अख से विद्ध हो, अचेत पुरुष को 
तरह मूछित हो रथ में बैठ गये |! शकुनि ने नकुछ् का मूछित देख, वर्षा 
कालीन मेघें की तरह गम्भीर गजन किया | कुछ देर बाद जब नकुल सचेत 
हुआ; तब वह सुह फाड़े काल की तरह शकुनि की ओर लपका । पहले 
साठ, फिर सौ बाण सार नकुल ने शकुनि के दिद्धु किया | तदनन्तर नकुल 
ने शकुनि के धनुष की सुठिया ओर रथ की ध्वजा काद कर डाल दी । 
नकुल के बाणों के आधाठ से पीड़ित हो, हे राजन ! आपका साला शकुनि 
सूछित हो गया ! जैसे काई कामुक पुरुष कामिनी के कंधे का सहारा ले, 
वैसे ही वह रथ के डंडे के। पकड़ रथ में बेठ गया | 
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दे राजनू | आपके साले शकुनि के रथ में मूछित हो बैठा देख, उसका पट 
, -» . सारथि रथ बढ़ा वहाँ से चल दिया । शकुनि का परस्त हुआ देख पाण्डवों । 
| ने तथा उनकी सेना ने उच्च स्वर से सिहनाद किया । शक्क॒नि के पराजित ०६० ० 
|! कर नकुल ने क्रोध में भर अपने लारथि से कहा--मेरा रध अब तुम 
टः ..व्रोखाचार्य को सेना की ओर ले चल्यो | सारथि नकुछ थनालुलार 
7":३०./ पऋ 





> 2 » डोेणाचार्य को सेना में नकुत् का रथ हॉक कर ले गया । उसी सम्तय शिखर्डी 
॥। . को द्रोणाचार्य की ओर जाते देख, क्ृपाच्यर्ण हमदधत्च हो, बड़ी तेजी से 
| उसकी ओर गये । शिखणडी ने द्ोणाचार्य की सहत्यजः के लिये क्रपाचार्य 
। | के आया हुआ देख, उन्हें नौ बाणों से विद्ध किसः । आपके पुत्रों के. 
क्ृपाभाजन कृपाचार्य ने पहले पाँच, फिर बीस बाणों से शिखरूटी देश भ्द्छ 
5 किया । देवासुर संग्रास में इन्द्र के साथ जैसे संवरासुर का युद्ध हुआ था 
हि हे कक +. वेसे ही कृपाचार्य के साथ शिखण्डी का युद्ध हुआ । हा 
5 हे राजन ! उस अधियारी रात से वेसे ही आकाश सयझ्वर देख पड़ता 
| तिस पर भी वर्षाकाल्ीन मेघ की तरह युदुदुर्मद महारथी क्ृपाचाय और 
शिखण्डी के बाणों से पूरित हो, अत्यन्त ही डरावना देख पड़या था। 
अधिक क्या कहा जाय वह सयझ्गर रात योद्धाओं के लिये कालरात्रि स्वरू- 
« पिणी हो गयी। तदनन्तर शिखण्डी ने गोत्मपुत्र कृपाचार्थ के धनुष को 
:. अध॑चनद्राकार बाण से काट डाला धनुष करने पर कृपाचार्य ने कोध में 
भर सुवर्णृद्‌र्ड युक्त तेज्ञ धार वाली एक भयानक शक्ति शिखरडी पर 
- छोड़ी । शिल्लण्डी ने बाण सार कर, उस शक्ति को बीच ही में काट डाला । 
वह बरछी कद कर भूसि पर गिर पड़ी । इसने से कृष्पचार्य ने दसरा धनुष 
उठा लिया और शिखण्डी पर पेने बाणों की- वर्षा की | तब वो शिखण्डी 
कृपाचार्य के बाणों से पीड़ित हो मूछित हो गया। शिखरडी को मूछित 
|. देख, कृपाचारयये ने उसके बहुत से बाण सारे । तब पाज्चालों और सेमकों ने 
शिखणडी के रथ को घेर कर उसकी रक्षा की । उधर आपकझे पुत्र तथा 
0४ >थाद्धागण एक बढ़ी सेना साथ ले, द्वोशाचाये छो घेर कर खड़े हो गये। 
म० द्रो०--३% 




















९४६  द्वोणपव 


देनों ओर के वीरों में पुनः घोर युद्ध हैने ल्वगा । रथी रथियों से भिड़ 
गये । उस समय रणभूसि यें गजते हुए सेघों की तरह घोर शब्द सुन पड़ा । 


तदनम्घर दोनों ओर के अशारोही सैनिकों ने एक दसरे पर आक्रमण किया, 


उस समय रणमूमि का दृश्य बढ़ा सयक्वर जाव पड़ता थां। एक दूसरे पर 
ऋपटते हुए पेदल सिफाहियों के पदाघात से पथियी भयन्रस्त, स्ली को दरह, 


काँप उठी । अगशणित रथी ये शबत्ररथी येद्धाओं की ओर जा, घेर युद्ध « 


करने लगे | उसी समय मदसत्त हाथी शजत्रसेन्य के मदमच हाथियों के 
| 


खामने जा, दाँतों और सेंड से लड़ने लगे । यद्यपि दोनों पत्तों के घुड़सवार 
सैनिक आपस में भिड़े हुए थे, वथापि उनसे से एक भी पतक्त की घुड़सवार 
सेवा दूसरे पक की घुड़सवार सेना को पीछे न हद सकी । किन्तु सैनिक वीरों 
के बार बार दोड़ने से रखभूमि में महाथोर कोलाहल मचा हुआ था । 


हाथियों और घोड़ी के ऊपर से भूमि एर गिरते हुए लुक्के आकाश से गिरती 


हुई उल्काश्रों जैसे जान पड़ते थे। रणभूमि में चारों ओर मसालों की 
सेशनी होने से दिन की तरह प्रकाश हो रहा था । जेसे सूर्योदय काल में 
जगत्‌ का अन्धकार नष्ट हो जाता है, बेसे ही सशालों की रोशनी से 
समरक्षेत्र का प्रकाश नष्ट हो गया | जब रणभअूमि में हर तरफ रोशनी 
है। गयी, तब उस शेशवी से वोरों के अत, शस्, कवच एवं सणिजटित 
आभषणों की चमक उलले दब गयी | उस राद में जब योद्धाओं के चीप्कार 
के साथ घार युद्ध हो रहा! था, तब योद्धा युद्ध के उन्माद से अपने तक को 
सूल गये । उस समय मोह के वश में है। पिता पुन्न का, मामा भाँले का और 
भसॉजा सासा का वध करने लगा । इस प्रकार आत्मीय जन आत्मीय जनों के 
ऊपर ओर शत्रु शन्षु के ऊपर, अत शब्यों से अहार करने लगे । उस सयावह 
रात में मीरओं के भय को बढ़ाने दाल, मर्यादाशूज्य युद्ध होने लगा । 
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एक सौ सत्तर का अध्याय ७४७ 


के मो सत्तर का अध्याय 
पृष्ठचुज्न पर शत्रुओं का बाण बरसाना 
. एनरैज्षय ने कहा--हे महाराज | जिस समय महाघार युद्ध हो रहा था, 
उस समय घृष्बुन्न ने द्रोणाचार्य के ऊपर आक्रमण करने का पक्का विचार 
किया । उसने अपने धनुष पर रोदा चढ़ाया फिर घलुष के बारंबार टंकारता 
हुआ, धष्यमश्न, दोण का वध करने की कामना से उसके सुवर्णमण्डित रथ 


की ओर बढ़ा । पाग्वालराज भी ह्लोण का संहार करने के दिये धश्छुन्न को 
जाते देख, पाण्डवयों सहित द्वोण के रथ के चारों ओर जमा हो गये | द्वार 


को शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ देख, आपके पुत्र सतक हुए । वे ह्ोण के। घेर 
चारों ओर से उनकछी रक्षा करने लगे, पवन द्वारा उत्तेजित एवं चुब्य जरूचरों 


“५ से पू्णे दो महासागरों की तरह छोरवों और पारुइथों के दे! सैन्यसागर 


उस रात के एक दूसरे को ठेल्नने लगे | थुद्ध आरम्भ होते ही पाद्चात्वराज- 
नन्‍दन धश्यम्न ने द्रोण की छाती में पाँच बाण मारे ओर घधिह जैसी गजना 
की । वब द्वोण ने छश्यज्न पर पच्चीस बाण छोड़े । फिर सज्न बाण से 
धष्टयनज्ञन के उस घनुष को काठ डालना जे। बड़े ज़ोर से टंकेारने का शब्द कर 
रहा थां । प्रतापी धृशष्टयम्न द्रोण के हाथ से घायल होने के कारण बढ़ा ऋद्ध 
हुआ । उसने कथा हुआ धनुष एक ओर पटक, मारे क्रोध के ओझोठ चबा 
दूसरा धनुष उठाया | फिर द्वरोण का बाश करने के लिये उस पर भयद्वर 
बाण चढ़ा ओर रोदे को कान तक खेंच, द्वोण पर छोड़ा । डस घोर बाण के 
छूटते ही उद्यकालीन सूर्य की तरह सेना में प्रकाश हो. गया । उस भयद्डर 
बाण के। अपनी ओर आते देख, दशक देवता, गन्धव॑ और मनुष्य बोल 
उछे--द्रोण का सद्गल हो । उस बाण को द्रोण के रथ की ओर सरसरा 
कर आते देख, करण ने बढ़ी फुर्ती से बाण मार उसके डुकड़े ठुकड़े 
कर डाले । तब वह बाण विषहीन सप॑ की तरह भूमि पर गिर पड़ा। 


मी रा दो । 
प्र तद॒नन्वर कण ने दस, अरवत्थानों ले पाँच, ट्रीण ले साथ, शल्य ले 

















श्ष्द ... द्वोणपर्च 


दुस, दुःशासन ने तीन, दुर्योधन मे बीस और शकुति ने पाँच बाण 
घष्टयज्न पर छोड़े । ' 

इस प्रकार सब महारथियों ने फुर्ती से बाण मार कर, शृष्टयुन्न को घायल 
किया, किन्तु ्ष्टयश्न ज़रा भी न घबड़या । उसने द्ोण को, अश्वत्थामा के 
कर्य को और आपके पुत्र को तीन तीन बाणों से विद्धू कर डाला। इतने ही 


में उन महाशथियों में से प्रत्येक ने फिर धृष्ठयज्ज के दीन तीन पेने बाण सारे । . 


हुमसेन ने प्रथम एक और फिर तीन बाश मार कर, धृष्टचुन्न से कहा--खढ़ा 
रह, कहाँ को भागा जाता है | तब छष्टयुज्न वे उसके ऊपर खरत्गामी सुबर्ण 
पूंख के पेने प्राशान्‍्तकारी तीम बाण सारे | फिर भल्ल बाण से छुमसेन 

घड़ से उसका कुण्डलों से भूषित मस्तक काद डाला। ओठ चबाता 
हुआ वह मस्तक, पवन के मोंके से पक्त तालफल को तरह भूम पर गिर 


पड़ा | हुमसेन का वध करने के बाद, उस दौर ने तेज़ किये हुए बाणों से ./ 


फिर दूसरे योद्धाओं के घायल करना आरम्भ किया | उसने भल्ल बाखों से 
विचिन्न ढंग से लड़ने वाले कर्ण के घनुष को काट डाला । जसे बंदर अपनी 
विशाल पूँछ का नाश नहीं सह सकता, वैसे ही कर्ण अपने घलुष के कटने 
के न सह सका । क्रोध के मारे उसकी आँखे लाल हो गयीं | डसने एक 
लंबी साँस ले दूसरा धनुष उठाया और धष्यन्न पर बाणां की वर्षा करनी 
आरस्भ की | कुद्ध कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, द्रोण, शल्य और शक्षुनि ने 
शश्यज्ञ का वध करने के लिये, उसे चारों ओर से घेर द्विया। है राजन ! 
आपके इन छुः महारथियों से घष्टथ्यम्न के घिरा देख. मेंने तो समझा कि 


घष्टय ज्ञ काल के गाल में पहँच गया | जब सादचकि ने यह देखा कि छष्टयश्न 


के शन्न॒ओं ने फंसा लिया है, तब वह सडासड़ बाण छोड़ता हुआ, वहाँ जा 
घुसा । युद्धकुशल महाघजुधर सात्याके के आते देख, कर्ण ने उसके दुस 
बाण सारे ! सालथजि ने भी कर्ण के दस बाण मारे तथा सब वीरों के सुनाते 
हुए कहा--खड़ा रह---भागनां मत 
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हे राभन्‌ ! उस समय सातदकि ओर कण में वेखा ही युद्ध हुआ, जा 2" 
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कि बलि ओर इन्द्र में हुआ था । इस युद्ध में क्षत्रियश्रेष्ठ सात्यकि ने अपने 
रथ को गड़गड़ाहट से जझ्षत्नियों के भयभीत कर दिया। कमलनयन कर्ण के| 
बाय मार कर, विद्ध, किया । बलवान कर्ण धनुष के टंकार से श्थिवी के 
: कम्पायमान करता हुआ, सात्यकि से भिड् गया। विपाठ, कर्क, नाराच, 
वत्सदन्त तथा चुर आदि अनेक प्रकार के अगशणित बाण मार कर्ण ने सात्यकि 
के विद्धू किया । तब साथकि ने भी कर्ण पर बाणबृष्टि की | दोनों में समान 
रूप से युद्ध होने लगा | इस युद्ध में आपके पुत्र सथा कवचधारी कर्णपुत्र 
स्री साहद्यकि पर चारों ओर से बाणबृष्टि कर रहे थे | हे राजन्‌ | कर्ण॑पुत्र के 
बाखों के प्रहार से सात्यकि अत्यन्त कुपित हुआ | उसने अख्तर सार कर, 
आपके पुत्रों तथा कर्ण एवं कर्णपुत्र के छोड़े बायों के निवारण किया और 
दूसरा बाख मार कर, वृषसेव की छाती विदीण कर डाली | है राजन ! 
_ साल्यकि का बाण लगते ही पराक्रमी बृषसेन हाथ से धनुष छोड़, रथ ही 
में मूछित हो गिर पड़ा । अपने महारथी पुत्र के खत समझ कर्ण के क्रोध 
को सीसा न रह गयी । वह बाण सार मार कर सात्यकि को पीड़ित करने 
लगा, ज्यों ज्यों कर्ण बाण अह्ार से सातकि को पीड़ित करता त्यों ही त्यों 
सात्यकि भी बाण मार मार कर, कर्ण को पीड़ित करता था | इस प्रकार 
बहुत देर तक उन दोनों में युद्ध होचा रहा । सात्यकि ने कर्ण के दस और 
( सचेत हुए ) बृषसेन के सात बाण सारे और उसके दोनों दस्वानों सहित 
उसका घलनुष भी काट डाला, तब उन दोनों ने शत्र के भयकूर रूगने वाले 
दी धनुष सुसज्जित किये और चारों ओर से सात्यकि के ऊपर बाणवृष्टि 
आरम्भ को । 

दे राजन | वीरों का संहार करने वाला यह महायुद्ध दो रहा था--इंसने 
ही में दूर से गाण्डीव धनुष की टंकार ध्वनि तथा रथ की घरवराहट सब ने 
सुनी । उसे सुब दुर्योधन ने कर्ण से कहा--हमारी समस्त सेना के प्रधान 
वीरों का लथा कौरवराज्ञाओं का संहार कर, महाघलुधर अज्लुन अपने विजय 
अपर हषित हो धनुष के टंकार रहा है । उस ओर इन्द्र की गर्जना के समान 
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ह््० दो शपथ द | 3अ्फेन-क- 


अर्जुन की गर्जना, गाण्डीव की टंकारध्वनि सथा रथ की घरवराहड हो रही 
है। जान पड़ता है, अर्जुन अपने स्वरूप के अनुरूप कम कर रहा है । देखो 
ने, यह भारतीय सेना केसी बिखर गयी है। पवन जैसे बादलों के! बखेरे, 
वैसे ही अर्जुन ने भी हमारी बहुत सी सेमाओं को बखेर दिया है। वे कहीं 
पर भी खड़ी नहीं हो रही हैं। यदि केाई येः्धा उसका सामना भी करता है, 
ते! वह अज्जुन के निकट जाते ह्वी वैले ही नष्ट हो जाता है, जेसे सम्भद् में (७, :-»८ 
छेटो डोंगी । अर्जुन के छोड़े बाणों से विद्ध हो और भागते हुए बड़े बड़े नामी... हे क्‍ 
येद्धाओं का चीस्कार सुनायी दे रहा है। हे राजसिंह ! उनके भीतुम 


| 
। 


सुनो । आधीरात के समय आकाश से मेघगर्जन की तरह दुन्दुसियों की | 
गड़गड़ाहट सुनाई पद रही है । उसे भी तुम सुनो । हे राजन | अज्जुन के... 
रथ की तरक बड़ा कोल्ाहइल मचा हुआ है | इस समय सात्वत-बंश-श्रेष्ठ ! ८ 
सालकि ही हम लोगों के बीच में पड़ गया है । अतः यदि हम पहल्ले उस 0 अब 
का वध कर डालें , वो हम समस्त शरत्रत्रों को पराजित कर सकेंगे राई 5 
पाज्ालराज का पुत्र धष्चज् भी शूर और महारथी येद्धाओं के साथ |: 
द्ोणाचाय के सामने जा युद्ध कर रहा है। उसको पराजित करवये की | 
भी आवश्यकता है। अतः हे राशन ! हम अभिमन्यु की सरह चारों 
ओर से घेर कर, इत दृष्णिवंशियों तथा प्षद्वंशियों का नाश कर डालें। ६ 
तभी हस लोग विजयी हो पावेंगे। अर्जुन, द्वोथ की सेना से सिद्ठा .. 
हुआ है ! अतः सात्यकि के हम लोगों के पंजे में फेसा हुआ ही समझना ._ ट 
चाहिये | अब तुम लोग बड़े बड़े महरथियों के साथ ले उसके सामने 9 
जाओ और तुरन्त बड़ी फुर्ती से उसके कपर बाशणथ्ृष्टि करों। आप ऐसी 
युक्ति से काम लो कि सात्यकि अवश्य मारा जाथ । 

हे राजन | कर्ण के इन विचारों को घुन, आपके पुत्र ने शकुनि से 
वैसे ही कहा जैसे इन्द्र यशस्वी विष्णु से समरक्षेत्र में कहते हैं । मामा ! 
तुम दख सहख्र गजारोही ओर द्स हजार रथियों के साथ के, अभी अजुन +. 
के ऊपर चढ़ाई करो । अपनी सहायता के लिये तुम अपने साथ दुःशासन,  . $ 2२.० 
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दुविषह, सुबाहु, दुष्प्रधरषण सहित बहुत से पैदल सिपाहियों के। भी देते 
जाओ | तुम्त कृष्ण, सुधिष्टिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव दथा भीस का वध 
करो | मेरी जीत आप ही के ऊपर बेसे ही निर्भर है, जेसे देवताओं का 
विजय इन्द्र पर निर्भर करता हे । जैसे अग्निकुमार कातिकेय ने असुरों का 
संहार किया था, वेसे ही तुम पाणडवों का संहार कर डालो ! द 
सक्षय बोले--हे राजन्‌ ! जब आपके पुत्र ने शकुनि से इस प्रकार कहा, 
सब शकुनि आपके पुत्रों का प्रिय करने के लिये, आपके पुत्रों के तथा बड़ी 
भारी सेवा ले पाणडवों का वध करने के लिये प्रस्थानिव हुआ और वहाँ 
जा जहाँ अर्जुन लड़ रहा था, पारडवों से लड़ने रूगा । 
हे राजन्‌ | जब शकुनि ने पाण्डवों की लेना पर आक्रमण किया, सब 
बड़ी भारी एक सेना ले कर्ण ने सहसा सात्यकि के ऊपर धावा बोल दिया 
और सात्यकि के ऊपर वह बाणबृध्टि करने लगा । बहुन से शजाओं ने चारों 
- ओर से सात्यकि को घेर लिया । उधर द्रोण ने शश्छुज्ञ पर आक्रमण किया । 
आधीरात के समय दोणाचार्य के साथ धष्टयुज्न और पाशञ्ञाल वीरों के लाथ 
महाविस्मयेस्पादुक युद्ध छिड़ा । 


एक लो-इकहचर का अध्याय 
घोर यद्ध क्‍ 
सृज्षय बोले--हे उतराष्ट्र | स्णान्सत्त योद्धा सात्यकि के पहारों के! न 
सह सके । वे कद हो बड़ी फुर्ती के साथ सातलकि के रथ की ओर दौड़े। 
उन्होंने सुवर्ण एवं चाँदी के काम से सज्जित रथों, घुड़लवारों और गज्ञा- 
रोहियों द्वारा सातदकि के चारों ओर से घेर लिया और वे लिह समान 
गजना करने लगे । आपके महावीर योद्धा लात्यकि का वध करने की इच्छा 
से सत्यपराक्रमी सात्यकि के ऊपर बड़ी फुर्ती के साथ पैने बाणों की जर्षा 
करने लगे। शत्रुओं का संहार करने वाले महासुज्ञ सात्यकि वे शत्रुओं की 
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श्रोर से आते हुए वाणों के! सह, उन पर बहुत से बाण बरसाये | सात्यकि 
मठप्व बारें से शत्रओं के सिर कादने लगा | बह आपके गजों की सूड़ीं, 
जैडे| के सिरों और येद्धओं की आयुर्धों सहित सुज्नाओं के काटने लगा । 
उल समय रखत्षेत्र छितराये हुए चँवरों और श्वेतछ॒त्नों से वैसा ही शोभाय- 
मान जान पडता था, जैसा चक्षत्रों से आकाश सुशोमित होता है , हे 
राजन [ युद्ध में सात्कि के सामने युद्ध करने दाले येद्धा ग्रेरों की तर रो 
_ रहे थे । उस आक्रन्दन से सारी समरभूमि गज रही थी। उस समय 
आधीरात थी | रोमाञ्षकारी सयहुर अधेशन्नि में सातवकि के बालग्रहारों से 
घबडा कर, आपकी सेना ने पल्लायत किया। अपने सैनिकों का सेना सुन 
आर उनको भागते देख, आपके पुत्र ने अपने सारथि से कहा--जहाँ से यह 
रोने का शब्द आ रहा है, वहाँ तू सुझे पहुँचा। दुर्योधन के आदेशानुसार 
सारथि ने इर्योचत का रथ उस स्थान पर पहुँचा दिया। दुर्योधन ने 
सात्यकि पर आक्रमण किया | तब सात्यकि ने सी धनुष का कान तक र्ींच, 
रक्तपायी बारह बाण दर्योच्चन के मारे | सास्यकि ने दुर्योधन के सामने 
देखते ही बाशप्रहार से व्यथितत कर डाज्ञा | तत्र कुछ हो दुर्योधन ने भी 
दस बाण सार कर, सात्यकि के विद्धू किया | सदुनन्तर पाश्वालन राजाओं के 
एवं समस्त सरतर्वशी राज्ञाओं ने आपप में विकट युद्ध करना आरम्भ 
किया । उस समय सात्यक्ति ने क्रोध में भर आपके पुत्र की छाती में 
अस्सी बाण मारे । फिर उसने आपके पुत्र के रथ के घोड़ों का वध 
किया। फिर सारथि को उसने साश कर भूमि पर गिरा दिया । यद्यपि 
आपके पुश्र के रथ के घोड़े और सारथि मारे जा चुके थे, तथापि आपका 
पुत्न उस अश्वह्दीन एवं हतलारथि वाले रथ पर बैठा हुआ खात्यकि के ऊपर 
तेज़ बाण छोड़दा रहा। आपके पुत्र के छोड़े हुए पचास बाण, फुर्तीले 
सात्यकि ने अपने बाणों से काट डाले । फिर सात्यकि ने भत्ल बाण से 
झापकरे पत्र के हाथ का धनुष काट डाला | जब दुर्थोष्चन के पास धनुष त 
रहा, सब वह कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा । दु्योधधव के पीठ फेरते ही सात्यकि 
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'ने आधीशत को आपकी सेना को सार कर भगा दिया । एक झोर शकुनि 
लाखों घुडसवारों ओर लाखों गजारोहियों को साथ ले चारों ओर से अज्ुेच 
को घेर उसके ऊपर बाणशक्षृष्टि कर रहा था | उसके साथ के चत्रिय योद्धा 
भी अज्जुन के ऊपर अखद्यों की वर्षा कर रहे थे । अर्जुन ने सहखों रथों, हाथियों 
और घोड़ों का आगे बढ़ना रोक दिया और उनका संहार करना आरम्भ 
किया ; जब शकुति ने सुस्लक्पा कर अर्जुन पर पेने बाण छोड़े ओर सो बाण 
मार उलके विशात्ष रथ को आगे बढ़ने न दिया ; ठब्र अज्जुन ने शकुनि के 
बीस बाण सार कर, अन्य घलुर्घरों में से प्रत्येक के दीन तीन बाण सारे । 
इन्द्र जैसे असुरों का संहार करें; वैसे ही अज्जुन ने शत्रुओं के बाणें को रोक 
आपके योद्धाओं के ऊपर बाण छोड़े । रणशूमि में हाथी की सँड की तरह 
सुजाएँ भरी पड़ी थीं और पंचमुखी सर्पों जैसी जाव पड़ती थीं । मुछुटधारी, 
सुन्दर नासिकाओं वाले, सुन्दर कुणडलघारी, ओठों को चबाते हुए, आँखें 
फाड़े हुए, प्रियभाषी, पदक एवं चूड़ामणिधारी क्षत्रियों के मस्तक, रणभूमि 
में लुढ़क रहे थे । उनसे वहाँ बगे भूमि की वेसी ही शोभा हो रही थी, जैसी 
शोसा पव॑तों से घथिवी की होती है | उद्मपराक्रमी अजुच ने घतपवे पाँच 
बाण पुनः शकुनि के और तीन बाण डलूक के मारे | डलूक ने एक बाण 
श्रीकृष्ण जी के साथ और सिहनाद कर पृथिवी को ग्रतिध्वनित किया | तब 
अजुन ने बाण सार शकुनि का धनुष काट डाला । उसके चारों घोड़े मार 
डाले । तब शक्ुनि रथ छोड़ नीचे उतर पड़ा और उलूऊ के रथ पर सवार 
'हो गया । सहारथी पिता पुत्र एक ही रथ पर सचार हो, अज्ञुन पर मेष की 
जलवुृष्टि की तरह बाणवबृष्टि करने लगे | तब अर्जुन ने पेने बाण सार कर 
'उन दोनों को विद्ध किया और अगशित बाण मार, आपकी खेचा को भगाया । 
उस समय है राजन ! आपकी सेना वेसे ही छिन्न सिन्न हे! गयी, जैसे पवन 
से बादल । कौरवों की सेना चारों ओर भागने लगी । उनमें से-बहुत से वो 
झाग कर निविड़ अन्छकार में जा छिपे थे | हे राजन ! आपके योद्धाओं को 
युद्ध में परास्त कर, श्रीकृष्ण सथा अर्जुन ने हित हो शऊह्लुध्वनि की । 
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दूसरी ओर शष्टयुश्न ने तीन बाण सार द्रोण को विद्ध किया | फिर 
उसने तीदण जाणों से द्रोण का धनुष भी काट शाला । क्षत्रियों का संहार 
करने वाले वीरवर द्रोण ने टूटे धनुष को फक, एक दूसरा अच्छा धनुष हाथ 
में लिया । फिर सात बाण छश्चरन्न के सारे। फिर पाँच बाण धष्टयुग्न के 
सारथि के ऊपर छोड़े । किन्तु छछ्चुस्न ने द्ोण के बाणों को अपने बाणों से 
काट डाला | फिर कौरवों की सेना का संहार वैसे ही किया जैसे इन्द्र, असुर- 
सेना का संहार करते हैं। 

हे राजन | इस प्रकार जब आपके सेना के योद्धा मारे जाने लगे तब, 
दोनों सेनाओं के बीच, यमलोकस्थित बैेतरनी नदी छी थरह भयकूर रुचिर 
की एक नदी बह चली । उसमें हाथी, घोड़े, रथ, बोका और जलजन्तु रूपी 
बन कर, बहने छगे । उस समथ अतापी एष्टयुम्न कोरव सेना के योद्धाओं को 
छिन्न भिन्न कर और अपनी सेना से घिर, वैसे ही रणमूमि में स्थित हुए, 
जैसे देवताओं से घिर कर इन्द्र स्थित होते हैं । तदलन्तर पाणडुनल्दन भीस,... 
नकुल, सहदेव भी शिखण्डी के साथ साथ अपने अपने शह्ल बजाने लगे। 
इसी तरह पराक्रमी एवं महारथी पाणडच, आपके पुत्र दुयेचिन, कर्ण, द्वोण 
ओर प्रश्वत्थासा के देखते देखते आपकी सेना के सहसखों रथियों को पराजित: 
कर, भयक्ूर सिंहनाद करने लगे। द 


एक लो बहत्तर का अध्याय 
0 अरे, ०७ 
कण ओर द्रोण द्वारा पाण्डयों की सेना का भगाया जाना 
सुझ्षय ने कहा--हे राजन ! पाण्डवों द्वारा अपनी सेचा का विनाश' 
होते तथा अपनी सेना के पत्रायन करते देख, आपका उुन्र दुर्येधिन बड़ा कद 
हुआ । क्रोध में भरा दुर्योधन, करे तथा द्वोण के पास राया और उनसे 
बोला--जब अज्ुन ने सिन्धुराज का वध कर डाह्या; तब आपने ही यह थुद्ध 
आरणब्स किया है। सो भी आप लोग मध्यस्थ की तरह भेरी सेना को नष्ट: 
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होती हुईं देख रहे हैं| यदि आप उुझाको त्यागना ही चाहते थे, सो आपको 


आुझे इस बात का विश्वास दिलाना उचित तन था कि, आप लोग पाणडवों 


को जीत लेंगे। यदि मुझे आपकी यह दुरभिसन्धि पहले से अवगत होती 
वो सें झूल कर भी पाण्डवों से बेर बाँध, अपनी सेना का नाश न करता । 
यदि आप दोनों सच्झुच मुझे नहीं त्याग बेठे, तो श्रापको अपने बल एवं 
पराक्रम के अनुरूप युद्ध करना चाहिये । 

हे राजन्‌ | द्वोणाचार्य और कर्ण दुर्योधिन के वचन झूपी चाबुक को 
खा कर, क्रद्ध सपे की तरह युद्ध करने लगे | जगस्प्रसिद्ध घनु्धर दोणाचाय 
ओर कर्ण, सात्यकि आदि पाण्डव पत्त के योद्धाश्रों की ओर ऋपटे | तब 
पाण्डव भी अपनी सेना सहित बारंबार सिंइनाद करने वाले द्रोण ओर कर्ण 
की ओर लपके । तब द्वोण ने क्रोध में भर दस बाशों से शिनिपेन्र सात्यकि: 
को विद्ध किया | फिर कर्ण ने दस, दुर्योधन ने साठ, वृषसेन ने दस और 
शकुनि ने सात बाण मार, खात्यकि को विद्धू किया । अ्रधिक्त क्या कहूँ, उस 
समय उन समस्त योद्धाओं ने सात्यक्ति को अपने बाणजाल से ढक दिया [ 
सोमकों ने जब देखा कि द्रोश, पार्वों की सेना के योद्धाश्रों का नाश किये 
डालते हैं, तब वे बड़ी फुर्ती से द्वोणादि के ऊपर बाणबुष्टि करने लगे | उस 
समय द्वोण चारों ओर बांण बरसाते हुए चऋत्रियों का नाश वैसे ही करने 


'छगे, जैसे सूर्य अपनी किरणों से अन्धकार को नष्ट करता है | उस समय 


द्रोण के बाणों से व्यथित्र पाव्चाल वीरों ऋा घोर तुसुल्द शब्द सुन पड़ा। 
उस समय उन लोगों भें से कोई अपने पुत्र से, कोई अपने पिता से, कोई 


आता से कोई मामा से, कोई भाँजे से, कोई मिन्न से और कोई अपने 


सम्बन्धी से हाथ थो, रखभूमि से भागने लगे । कोई कोई योद्धा ऐसे बद- 
हवास हो गये कि वे द्वोणाचार्य ही की ओर भागे। उस शत को पाण्डयों की 
ओर के योद्धा द्वोण के बाणों से पीड़ित हो, भीमसेन, अर्जुन, श्रीकृष्ण, नकुल्त, 
सहदेव ओर एष्ठयुम्न के सामने ही सशालों, छुक्कों, पत्नीतों को इधर उधर 


पटक, रणतक्षेत्र से भागे। जब वे सशालें आदि फ्रेक कर भागने लगे; तब 
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 श्थक्षेत्र में अन्घकार फैल जाबे से कुछ भी न शूक पड़ता था । किन्तु हे 
राजन्‌ | आपकी सेना के प्रकाश में पत्लायन करते हुए शत्रु पत्षीय योद्धा 
'साफ दिखलायी पढ़ते थे | द्रोण ओर कर्ण उन भागते हुए योद्धाओं पर 
पीछे से बाशप्रहार कर रहे थे । जब द्रोण ओर कर्ण के पहारों से चारों 
ओर भागते हुए पाश्चाल योद्धा नष्ट होने लगे--ठतब दुःखी हे। श्रीकृष्ण ने 
अजुन से कहा-हे अजुन | देखो, घनुर्धारियों में अग्रणी द्वोण और कर्ण पान्चाल 
शेद्धाओं सहित, घशष्चयम्न और सात्यक्ति के ऊपर भीषण बाण प्रहार कर 
रहे हैं। अधिक क्या कहूँ, उन देानों की बांणबृष्टि से, हमारी ओर के महा 
रथी बारंबार युद्धभूमि से भाग रहे हैं। रोके जाने पर भी वे अब नहीं 
रुकते, अतः. चले शख्धारी सैनिकों सहित हम लोग आंरों बढ़ कर, करे 
ऋऔर द्रोणचार्य को रोकने के लिये विशेष यत्न करें, ये दोनों बड़े वीर, 
क्ृताद्य, बली और प्रभाववान हैं | यदि हम लेग इनकी उपेज्ञा करते रहे 
तो ये दोनों श्राज रात ही में तुम्हारी समस्य सेना का संद्वार कर डालेंगे । 
जब श्रीकृष्ण और अज्जुंन की इस प्रकार बातचीत हो रही थी, दब महाबली 
भीमसेन भागती हुईं सेना को लौटा कर, द्वोश की ओर जाने लगे । दोण 
की ओर ससेन्य भीम को जाते देख, श्रीकृष्ण ने अजुंन से कद्ा--हे पाथ ! 
भीमसेन क्रद्ध हो, सोमक वंशी सेना के बहुत से योद्धाओं को साथ लिये 
हुए, बडी तेज़ी से द्वोण एवं कर्ण की ओर जा रहे हैं | तुम अपनी सेना को 
पेय बधा महारथी पाज्चाल योद्धाओं ओर भीमसेन के साथ जा शत्रुओं 
क््डो | 

हे राजन | पुरुषसिंह श्रीकृष्ण ओर अ्रजजुन इस प्रकार आपस में कहा- 
सुनी कर, द्रोण ओर कर्ण की ओर ताकते हुए ससरभूमि में खड़े थे । उधर 
घमेराज की विशाज वाहिनी पुनः कोट कर उस स्थान में जा स्थित हुई; 
जहाँ द्रोंछ तथा कर्ण लड़ रहे थे | जैसे पूणिभा के दिन समुद्र में लहरें 
उठती हैं, वेसे ही कौरवों ओर प!ण्डवों की लेनाओं में आपस में महाविषम युद्ध 
होने लगा | तद॒नन्तर दे राजन | आपके पच्च के योद्धा हाथ की मशालें और 





जि चला 





एक सो सिह्दत्तर का अध्याय ४९७ 


पत्नीते फेंक और निःशह्ठू हो पाण्डव पक्तीय वीरों से लड़ने लगें। इससे 
युद्धभूमि अन्धकारसयी हो रही थी । साथ ही धूल उडने से वहाँ कुछ सी 
नहीं सूक पडता था | तब विजयासिलाधी वीर अपने नास और सोत्र 
सुना कर लड रहे थे | जेसे स्वयंम्बर सभा में नाम और गोत्र सुन पड़ते हैं, 
वैसे ही युद्धभूमि में लड़ने वाले राजाओं के नाम और गोत्र सुन पड़ते थे । 
हे राजन | सदहुपरान्त कुछ देर के लिये समरभूमि में सन्नाटा छा गया । 
किन्तु कुछ ही देर बाद जब सेनिक पुनः लड़ने लगे, तब पराजित और 


. विज्ञसी दोनों ओर की सेनाओं के बीच बड़ा भारी कालाहल होने लगा । 


हे राजेन्द्र ! उस समय जिस जगह सशालों की रोशनी देख पड़ती थी, 
उसी जगह शूरवीर पतज्ञ की तरह दौड़ कर युद्ध करने लगते थे | इस 
प्रकार जब कौरवों और पाण्डवों की लड़ाई होने . लगी; तब धीरे धीरे 
वह महानिशा और भी अधिक भयक्लर जान पड़ने लगी । 





एक सो तिहलर का अध्याय 


घटोत्कच का रणाइज्गरण में प्रवेश 

संजय ने कहा--हे राजन्‌ ! तद॒नन्तर शात्रुनाशन कर्ण ने धष्टयुम्न की 
छाती में दस मर्मभेदी बाण मारे | छश्चुम्न ने कर्ण के बाणों से विद्ध और 
निर्भय हो कर, कर्ण से कहा--खड़ा रह ! खड़ा रह !! और फिर दस बाण 
मार, कर्ण को घायल किया । वे दानों योद्धा कान तक घनुष तान कर, एक 
दूसरे पर बाणबृष्टि कर, एक दूसरे को ढक रहे थे । कर्ण ने धष्टयुम्न के चारों 
थेाड़े मार रर गिरा दिये | फिर सारथि को विद कर, धशष्चुम्न के हाथ का 


धनुष भी काट डाला | फिर कर्ण ने भल्ल बाण से धुश्चुग्न के सारथि को 


मार, भूमि पर गिरा दिया | 
इस प्रकार रथ का, घोड़ों का तथा छारथि का नाश होने पर, घुष्टयुर्त 
अकेला रह गया | तब उसने एक बड़ा भारी परिघ मार, कर्ण के घाड़ों को 





श्श्प द्रोण॒पचे 


. सार डाला | तब कर्ण ने विधेले सर्प जैसे भयक्ूर बाण मार कर, घुश्युग्न 
का घायल किया । तब घष्टथम्त पेद्ल ही चल्न कर युधिष्ठिर की सेना में 
पहुँचा और सहदेव के रथ पर लवार हो, पुनः कर्ण पर आक्रमण करने 
के! उच्चत हुआ । किन्तु युघिष्ठिर ने उसके आगे जाने से रोका । उचर 
महातेजस्वी कर्ण मे सिंहलाद कर अपना धमुष टंकोरा । फिर जड़े ज़ोर से 
अपना शह्हु बजाया । कर्ण द्वारा धृश्युम्व के पराजित देख, सेोमक और 
पात्चाल सामन्च क्रोध से लाल हो गये | वे झत्यु के भय का छोड़ और 
विविध प्रकार के आयु्चों को ले, कर्ण का वध करने को उसकी ओर गये । 
इस बीच से कर्ण के सारथि ने कर्ण के रथ में उत्तम जाति के सिन्धु देशीय 
शहू जैले सफेद रंग के घाड़े जोद लिये थे। ये घोड़े बड़े वेगवान्‌ थे | 
नये घेड़ें से युक्त रथ पर सवार कर्ण ने पाब्चाल् सासन्‍्तों की सेना पर वेसे 
ही बाणबृष्टि की जैसे मेबमण्डल, पर्वत पर जलबृष्टि करते हैं । कर्ण की मार 
से घबड़ा कर, पान्‍्चाजों की सहासेवा वैसे डी भागी; जेसे सिंह के डर... 
से विकन्न हो सगी भागती है। उस समय सेनिक लेग कर्ण के बाण प्रहारों 
से बाड़े, गज्ों और रथों से टपाठप गिर रहे थे। कर्ण भागते हुए योद्धाओं 
की भुजाएँ तथा कुणडलों से शोभावमान मस्तकों के काटने लगा | कर्णे 
कुरप् बाणें से गजारोहियें, अश्वारोहियां तथा पैदल सिपाहियें की काँघे 
काट रहा था | उस समय बहुत से महारथी भी रणक्षेत्र से भाग रहे थे | 
वे इड्बड़ी में ऋपनी पीड़ा तथा वाहनों दक के भूल गये थे | कर्ण के बाणों 
से घायल, पाञ्ञाल और सझय पत्ते की खड़कन सुनते ही कह उठते, अरे 
बह कर्ण आया और भयभीत है। जाते थे। यदि घबड़ा कर अपना ही 
कोई सैनिक भागता; तो वे उसे ही कर्ण समझ ओर भयभीत हो भाग 
खड़े होते थे । हे राजन | इस प्रकार पाण्डवों की सेना भागने ल्गी। सब 
कर्ण मे उसका पीछा कर, उस पर बाणों की वृष्टि की | द्रोण और कर्ण मे 
'बड़े बड़े बा/जों से प/न्‍्चाल सामन्‍्तों को मारना आरम्भ किया | तब पातञ्ञाल 
राजे अमवश हो, एक दूधरे का सुख निहारने लगे | थे रण में खड़े न रहने 


हर 
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के कारण जिघर को झुख फिरता डघर ही के भाग जाते थे। अपनी सेना 
के भागते देख घमराज भी भागने के उच्यत हुए । वे अर्जुन से बोले--हे 
अजुन ! सामने खड़े हुए धनुषवारी कर्ण के देखो | चह आधी रात के समय 


वपते हुए सूर्य की तरह दिखायी दे रहा है। अर्जुन | हमारे बातेदार भी 


कर्ण के बाणों से विद्ध हो, अनाथ की तरह विल्ाप कर रहे हैं। उन्हींके 
विल्लाप की यह दारुण॒ध्वनि सुन पढ़ती है | उल्ले ज़रा सुनो । हे पार्थ ! 
जब कर्ण शीघ्रयामी बाणों के चढ़ा बढ़ा कर, छ्लोड़ता है, तब यह नहीं जान 
पड़ता कि, वह क्र बाण तरकस से निकालमता, कब धनुष पर रखता और 
कब घनुष के तान कर, उसे छोड़ता है। वह बाण छोड़ने में एक ही फुर्तीला 
है | इससे ते। सुझे जान पड़ता है कि, वह अवश्य ही हम लोगों का नाश 
कर डालेगा | अतः डसका वध करने के लिये तुम्हें जो उपाय ठीक जान पड़े 
से करो । 

जब इस अकार घर्मराज ने अर्छन से कहा--तब अज्ैन ने श्रीकृष्ण से 
कहा--महाराज युधिष्ठिर आज्ञ कर्ण का पराक्रम देख, भयभीत हो गये 
हैं। आज कर्ण की सेना ने बारंबार आक्रमण किया है। झतः हमें अब 
समयानुसार इसके लिये शीघ्र ही उद्योग कश्ना चाहिये। क्‍योंकि हमारी 
सेजा भयभीत हो गयी है और इसलिये भाग रही है। दे मधुसूदन ! 
हमारे योद्धा द्वोण के बाणों से बिध गये हैं और कर्ण से तय है रहे हैं । 
सैनिकों का तो कहना ही क्या, सेनापति भी भाग रहे हैं । देखा, कर्ण भागते 
हुए, महारथियों पर तीचण बाणें का अहार कर रहा है । मैं देखता हूँ, कर्ण 
निर्भीक हो रणज्षेत्र में घूस रहा है। सर्प जेसे पादस्पर्श का नहीं सह सकता, 
वेसे ही में भी अपनी आँखों के सामने इसका इस प्रकार अमण करना 
नहीं देख सकता | अतः जहाँ महारथी कर्ण खड़ा है ? वहाँ सुझे शीघ्र ले 
चल । है सधुसूदन ! या ते आज़ में उसका वध कर डालूगा भ्रथवा वही 
मुझे मार डाल्लेगा | 
ओऔक्षण्ण ने कहा--हे पार्थ ! समरभूमि में अमण करते हुए अमानुषिक 
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९६० । द्रो ण॒पचे 


पराक्रमी नरव्याप्र कर्ण को, में इन्द्र के समान बलवान्‌ समझता हूँ । इसझे 


साथ या तो तू ज्ञड़ सकता है अथवा घटोात्कच । किन्तु यह खब होने पर 
भी आुझे यह समय तेरे किये कर्ण से लड़ने का उपयुक्त अतीत नहीं होता। 
क्योंकि कर्य के पास एक-पुरुष-घातिनी इम्प्र॒प्रदव शक्ति हे। कर्ण ने वह 
शक्ति तेशै बच के लिये सेंत रक्‍खी है । वहद्द बड़ी भयहूर शक्ति है । अतः 
इस समय घटोत्कच भल्ने ही. कर्ण के सखासने जाय; किन्तु तेरा जाना दीक 
|; घथेत्कच, भीस का पुत्र होने से बड़ा बलवान है। वह देवताओं के 
समान पराक्रमी है और उसके पास दिव्य, राष्सी और आखुरी तीनों प्रकार 
के अश्य शस्न हैं) फिर उसका तुम्हारे ऊपर पूण अलुराग है | वह तुम्हारा 
हिलतैदी भी है । अतः वह निश्चय ही करण को परास्त करेगा | 
कृष्ण के इन बचनों को सुन, महाभुज और कमल्ननथन अजुन ने 
घटोत्कच के अपने निकट बुलाया | वह राज्स कवच, बाण, धनुष और 


खड़ आदि शास्त्रों से सुखज्जित हो, अर्जुन के निकट जा खड़ा हुआ | उसने 


श्रीकृष्ण तथा अज्जैन के प्रशाम किया । तदननन्‍्तर श्रीकृष्ण की ओर देख, 
उसने कहा--मैं उपस्थित हूँ । मेरे लिये क्या आज्ञा है ? यह सुन दाशाह- 
कुलो त्पन्न श्रीकृष्ण ने सुसक्‍्या कर और हषित हो हिडिस्वानन्दन घटोल्कच से, 
जिसका मेघ के समान श्याम मुखमण्डल्ल, चसचमाते कुण्डलें से भूषित था, 
कहा--वत्स घटोत्कच ! सें जे।-बात तुझसे कहता हूँ, उस पर तू ध्यान दे । 
आज तेरे पराक्रम दिखाने का समय थ्रा गया है। तेरे समान पराक्रम अन्य 
किसी में नहीं है | अतः तू रणसागर में निमग्व होते हुए बातेदारों के लिये 
नोका रूप बन कर, उनको उबार ले | तेरे पास विविध प्रकार के अख्चत्र 
शस्त्र हैं और तुझे राक्तसी माया भी सालूस है| हे घटेत्कच | कर्ण ने आज 
पाण्डवों की सेना को वेसे ही हॉँका है, जेले गोपाल गाओं को हॉँके । फिर 
देख, कर्ण, पाण्डवों के पक्त के बड़े बड़े क्षत्रिय याद्धाओं का संहार कर रहा है । 
बाण की महादृष्टि करने वाल्ले, कण के बाण की ज्वाला से व्यथिद्ष हो 
याद्धा, समरक्षेत्र में खड़े भी नहीं हो सकते । कर्ण मे आधी रत के समथ 
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एक सौ तिहत्तर का अध्याय . ९६१ 


बाणवृष्टि कर पाग्चाल राजाओं को वैसे ही पीड़ित कर खिन्न किया हे, जेसे 


सिंह, रंगों को पीड़ित करता है | अ्रतः वे समरक्षेत्र से भागे जा रहे हैं । . 


इस समय करण ज़ोरों पर हे और हे भयह्वर पराक्रमी ! तुझे छोड़ और कोई 
इस समय उसका सामना करने योग्य नहीं देख पड़ता । अतः तू अपने 
सासाओं तथा चाचाओं के पराक्रम एवं अस्त्र के बलानुरूप पराक्रम प्रदर्शित 
कर । हे हिडिग्बानन्दन | लेग पुत्रों को इसो लिये चाहते हैं कि, समय 
पर वे अपने पिला का डद्धार करें। अतः तू अपने पिता एवं चाचाश्रों 


का दुःख दूर कर | इस लेक और परलोक में उद्धार करने वाले हितेषी 


पुत्रों को पिता चाहा करता है। अतः तू उनकी इच्छाओं को पूरा कर । 
हे भीमनन्दन ! तू युद्ध में जब प्रवृत्त होगा; सब रात्रि का समय होने 
के कारण तेरा बल भयझ्ूर हो जायगा और तेरी माया दुस्वर होगी। आज 


तो कर्ण ने पाण्डवों की सेना के बाणों से विद्ध कर डाला है । पाण्डव, 


कारव सेना रूपी सागर में निमग्न हो - गये हैं, उनका तू उद्धार कर । रास 
लोग, रात के समय अत्यन्त बलवान, दुराधर्ष, शूर तथा पराक्रमी हो जाया 
करवे हैं । अतः तु आज आधीरात के समय माया रच, घजुर्घर कर्ण को 
मार डाल ओर धश्य्रक्न आदि पाण्डव लोग, द्वोण का वध करें| 

सज्षय ने-कहा--हे धतराष्ट्र | जब श्रीकृष्ण यह कह चुके, तब उनका 


समर्थन करते हुए अज्जुन ने घटोत्कच से कहा--मैं शत्रद्मनकारी तुकको 


महाबली सातलकि को तथा अपने भाई भीस को अपनी ओर के महारथियों 
में मुख्य मानता हूँ । अतः तू जा कर आज रण में कर्ण के साथ ह्विरथ युद्ध 
कर । इस समय महारथी सात्यकि तेरे पीछे रह कर, तेरी रक्षा करेगा । 
पूवेकाल में कारविकेय को सहायता से इन्द्र ने जैसे तारकासुर का वध किया 

था, वेसे ही सात्यकि की सह्दायता से तू भी रण में वीर कर्ण का वध कर . 
यह सुन घटोत्कच ने कहा--हे राजन ! में तो अकेला ही कर्ण, द्रोण 


तथा अखकुशल्न अन्य बलवान ज्षत्रियों के लिये पर्याप्त हूँ । मुझे दूसरे किली 


महारथी की सहायता श्रपेज्षित नहीं है । आज मैं कर्ण के साथ ऐसा युद्ध 
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करूँगा कि, जब तक सानव जाति इस घराघाम पर रहेगी; तब तक वह भेरे 
आज के युद्ध के याद करती रहैगी। में राक्षसी घसे के अनुसार शूरों को 


भीरुओं के तथा प्राणशदान के लिये अनुनय विनय करने वालों के भी न 
छोडेंगा; में तो सब का मार डालँगा। 

.. सञ्षय ने कहा--हे राजन | यह कह घटोत्कच छड़ने के लिये कर्ण के 
सामने गया | क्रोध के मारे लाल मुँह किये और सुनहले केशों वाले 
हिडिस्ब का, सूतपुत्र कर्ण ने हँसते हुए सामना किया । सिहगर्जन करते 
हुए कण तथा हिडिस्ब में वेसखा ही महायुद्ध होने लगा; जैसे इन्द्र और 
प्रह्द में हुआ था | 


एक सो चीहचर का अध्याय 
दूसरे अलम्बुष का वर्ध 


गस़झ्य ने कहा कि हे राजन्‌ ! युद्ध में कर्ण का वध करते के लिखे” 


बटोस्कच ने उस पर आक्रमण किया । यह देख आपके पुत्र ने दुःशासन से 
कहा--हे मानद्‌ | कर्ण के शत्र॒सैन्य का नाश करते. देख, घटोत्कूच उस पर 
दौड़ा चला आला है। अतः तू इस शाक्षल का आगे बढ़ना रोक | जहाँ 

बल्ली कर्य खड़ा है, तू सपैन्य जा और कर्ण की रक्षा कर | कहीं ऐसा 
न हो कि, हम लोगों के प्रमाद से थह घोर राक्षस कर्ण का नाश कर डाले | 
उस दोनों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि, जदासुर का महाबल्ली 
पुत्र अलस्बुष दुर्योधन के निकट जा कहने लगा--हे दुश्रेधन ! आपकी 
आज्ञा से, युद्धोन्मलत आपके विख्यात बेरी पाराड्यों का उनके अनुचर वर्ग 
सहित में वध करना चाहता हूँ । मेरा पिता जठासुर राक्षलों का मुखिया 
था, उशे पाणडवों ने आज से कई करों पूर्व रक्षोन्न मंत्रों से सार डाजा है। 
अत; में पाणडवों के रक्त तथा माँस से अपने पिता का तप॑ण कर, उन्हें वृष 
करना चाहता हूँ। अतः हे राजेन्द्र ! आप झुछे इस कार्य के करने की 
अनुसति प्रदान करें । द 
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एक सौ चौहत्तर का अध्याय... .. ऋदथ 


। ये 

यह सुन दुर्येधिन बहुत पअसन्न हुआ ओर बोल्ला--में ते आचार्य द्रोएझ 
एवं करण के साहाय्य से अपने शत्रओं का नाश करने की शक्ति-रखता: हूँ । 
किन्तु यदि तेरी इच्छा हे ते तू श्रथम राक्षस ओर मनुष्य-से उत्पन्न: घे।३ 
घदोत्कच का वध कर । क्योंकि. वह पाण्डवों का हितैबी है और --हसारे 
हाथियों, घोड़ों ओर रथों का नाश करता है | वह आकाश में भी जा:-सकत! 


हैं । अतः उससे लड़ कर तुम डसे मार डाज्षे । 5४४६ ४5 :.४ ४४ 


हुयेधिन के इन बचनों के सुनते ही और तथास्तु कह कर; महाकाय 
जटासुरननदन अलग्डुष ने सोमसुत घटोप्कच ओ युद्ध के लिये; लल कारों 4: बह 
पर विविध भाँति के बहुत से बाण छोड़े | हिडिम्बासुत घ्ोत्कच: ने अकेले 
ही, अल्स्जुष, कर तथा दुस्तर कौरव सैन्य पर, अहार कर उसे वेसे-ही 
सलितिर बिवर कर दिया जैसे प्रचणठ॒ पवन मेघघरदाओं के तितिर बितर: कर 
देता है । राह्स अज्मम्बुष ने भी घणोत्कच को माथा: को देख, उस पर 


विविध प्रकार के बाणों की वृष्टि की | फिर पाणड्वों की सेना पर: बाणबृष्टि 


कर उसने उस सेजा को भगाया | उसमे पाणडवों की सेन! वैसे हो भगायी 
जैसे हवा, बादलों का भगाती है | जब घथेत्कच ने हे राजन] आपकी “सेना 
पर बाणवुष्टि करनी आरम्भ की, तब सहस्रों सैनिक सशालों फेंक फेक कर, 
आधी रात के समय रणतक्षेत्र से भागने छगे | कौरव सेना के! भागते देख, 
अल्लस्बुए क्रोध से लाल ह। गया । उतने घटोत्कव के दसः बाण: वैसे हीं सारे 
जैसे मदभच हाथी के अक्लृश सारा जाता है । घटोव्कच ने अतिदारुण गंजन 
कर, उसके वाहनों के तथा रथ के और हथियारों के काट काठ कर हु ऊंडे 


टुकड़े कर डाले | फिर घटोत्कच ने कण तथा अन्य सहस््रों कुदवंशी राजाश्ों 


पर बाणों की वेसे ही दृष्टि की, जैसे वर्षाऋतु के बांदल्  मेरु पर्वेत पर- अल 


की वृष्टि करते हैं । जब घटोत्कच ने कौरव सेना के। उत्पीड़ित किया, तब ते 
सैनिकों में बडी गड़बडी पड़ गयी । उनकी चतुरक्ञिणी सेना. उत्ततोत्तर आपस 
में एक दूसरे का संहार करने ल्गी। जब जटठासुरनन्दन अल्लग्बुष एथ- संथा 


“< खारथिद्दीन हो गया; तब ऋद्ध हो उससे घटोत्कच पर झुष्टिप्रह्मर कियाँ। उसके 
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52: हु द्रोणपते 





बट उस सुष्टिप्रहार से घटोरकच वैसे ही कॉप उठा जैसे बृच्षों, लताओं तथा घास 
। फूस सहित पर्वत काँपने लगता है। तद्नन्‍तर शबत्रुनाशकारी घटोस्कच 
। |... ने परिष के समान मोदे हाथ की सुट्ठी बाँघ, बड़े जोर से एक घूसा अलम्डुप 
। की छाती में मारा | फिर डसे भूमि पर पटक, घटोत्कच ने उसे खूब रगड़ा | 
हे जटासुरनन्दन अलस्बुष ने ज्यों तवयों कर अपने के घटोत्कच के हाथ से छुडाया _ ग है 
।...... और फिर वेग से बटोत्कच के ऊपर आक्रमण किया और डसे पटक कर आकलन 
रगड़ा। दोनों गर्जन कर लड़ने लगे । उनका तुम्लुल युद्ध रोमाअकारी था का 
| वे दोनों बड़े मायावी एवं बलवान वीर, अलबग्घुष और घटोस्कच वैसे ही 
हा लड़ने खग्रे जैसे इन्द्र और विरोचनपुत्र बल्लि सायामय युद्ध करते थे। 
आम देखते देखते वे अग्नि और समुद्र बन जाते थे, क्षण में गरुड वथा 
ट ः कक्तक बन जाते थे क्षण में मेघ ओर पवन बन जाते थे | हण में वच्र वथा 2 
$ महापर्वठ, क्षण में राहु और सूर्य, क्षण में हाथी तथा सिंह बनते थे | इस >डि,८ तह 
प्रकार सैकड़ों प्रकार की माया रच, वे दोनों एक दूखरे का वध करने के लियें रा 
चित्र युद्ध कर रहे थे । परिध, गदा, पाश, झुगदर, पद्दिश, सूसल ओर पर्वेस 
अड़ों से एक दूलरे के मारते थे | तदवन्तर वे दोनों महाराक्षल घुड़सवार, 
हाथी, सवार, रथी, और पेद्ल बन कर, आपस में लड़ने लगे | इस प्रकार 
कुछ देर लड़ने के बाद घटोत्कच क्रोध में भर गया और अल्ब्बुष का नाश <> 
“करने के लिये आकाश की ओर उड़ा और बाज की तरह पुनः नीचे उतर. 
उसे प्रथिवी पर वैसे ही पटका जैसे विष्णु ने मय के दे पटका था। फिर स्थान ००४ 3 
से तलवार खींच, घणोत्कच ने तड़फड़ाते और डकराते अलम्बुष का सिर काठ... ; ः 
डाला । फिर रक्त से तर डस कटे सिर को चोटी से पकड़ घटोत्कच, दुर्योधन 
के रथ की ओर गया और उस विक्रत आकार वाले मस्तक के दुर्योधन के 
रथ में छाल, वह बैसे ही गर्जा जैसे वर्षाकाल्लीन भेघ गर्जते हैं । फिर घथेत्काच 
ने दुर्येधविन से कहा---अपने सहायक बन्चु का परिणाम देख, मेंने इसे सार 
कर “डाला | अब तू शीघ्र ही कर्ण सहित इसी दशा को ग्राप्त होगा । जिसे घर्म 
5 ली अथ्थ और काम केः आ्ध करने की चाहना हो, उसे ब्राह्मण, राजा और 
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एक सी पचहत्तर का अध्याय शव 


ख्री के निकट रिक्तहस्त न जाना चाहिये। अतः ले मैं ठुझे यह ( कटा सिर ). 


रे न्‍ ट। ९७) 6.५ 
पेंट करता हूँ । में जब तक कर्ण का वध करूँ; तब तक तू हृषित हो. 


यहाँ ही खड़ा रह । 

. हे राजन ! दुर्वेधन से इस प्रकार कह, घटोत्कच डल्न ओर गया जिस 
ओर कर्ण था | फिर उस पर तीचण बाणों की वर्षा करने लगा। इस प्रकार 
उस समग्र मनुष्यों और राज्षसों में घेर एवं विस्मयकारी युद्ध होने लगा । 





एक सो पवहत्तर का अध्याय 
घटात्कच का विक्रम. 


छवराष्ट्र ने पूँछा--हे सक्षय ! अर्धरात्रि के समय सूर्यपुनत्र कर्ण तथा 
घदोत्कच का परस्पर युद्ध होने लगा से वह युद्ध केसा हुआ था ? डस- 


भयानक राक्षस का रूप, उसका रथ, उसके घेड़े तथा उसके अख शख्त्र केसे 
थे ? उसके घोड़ीं की मुख/कृति कैसी थी ? उसके रथ की ध्वजा, उसका धनुष, 
किसने बड़े थे ? उसका कवच तथा शिरखाण केसा था ? तुम मुझे मेरे इन 
प्रश्ञों के उत्तर दे | क्योंकि तुम बृत्तान्त कहने में बड़े पटु हो । 

सख्षत्र ने कहा--हे राजन | घटोश्कच की आँखें लाल ल्लाज् थीं । 


उसका शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था। झ्ुख की रंगत ताँबे के रंग की थी |: 


उसका पेट पतला और सिर के बाल खड़े थे । डाढ़ी और मूँडे काले रंग 
की, काम कीलों जेसे, कंधे मोटे, सुख कान तक कटा हुआ, डाढ़ें बड़ी पेंची 


और आगे के चार दाँत भाटे और निकलने हुए थे। जीभ लंबी और लाल: 


रंग की थी ! इसी प्रकार उसके ओठ भी लाल लाल और लंबे थे। उसकी 
भोहे लंबी, नासिका स्थूल्न, उसकी देह काले रंग की और करठ लाल रंग 
का था। वह बड़ा लंबा था ओर बड़ा भयहछूर था | उसका माथा बहुत 
बड़ा और भुजाएं लंबी थीं | उसके शरीर में बड़ा बल था। उसके शरीर की 
खल रूखी और खरद्री थी । उसकी जंघाएँ सथा नितम्ब बड़े मोटे सादे थे । 
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£ ६६: द्रोणपत 


उसकी नाभि पेट के बालों में छिपी हुईं थी। ललाट प्रदेश में भी उसके 
बाल थे । वह सुन्नाओं पर बाजूबंद पहिने 
पहाड़ जैसे अपने शिखर के ऊपर दावानबा घारण करता है वैसे ही वह अपने 
वत्तःस्थल पर सुवर्ण का हार चारण किये हुए था । उसका सुकुद बढ़ा 
चसचमा रहा था । उसका रलञजटित वह छुकुट रलभटित वंदनवार की तरह 


देख पड़ता था ! उसके देनों कानों में सूख की तरह लाल रंग के दे। कुण्ड 
जै। गक्षे भें सुबर्ण की सुन्दर सुन्दर सात्षा ६ 


हुई थीं। वह अपने प्रकाण्ड 
शरीर पर एक बड़ा भारी कवच पहने. हुए था। वह कतय काँसे का था और 
उसमें बहुत अधिक चमक भी थी । वह एक ऐसे विशाल रथ पर सवार था, 
जिसमें सैकड़ों चैँघरू टके थे और चलते समय घतघनाते थे | वह रथ रीछ के 
जसे से मढ़ा था। उस रथ की लंबाई लोडाई चार सौ हाथ की थी । उसमें 
घरह तरह के हथियार रखे हुए थे । उसके ऊपर ध्वज्ञा फहरा रही थी । रथ 
में आठ पहिये थे। चलते समय रथ में सेघगर्जन जैसा शब्द हेसा था | 
उस रथ में ऐसे सौ घेड़े ज॒ते हुए थे, जिनके नेत्र सतवाले, 
लाल थे; जे! सयज्ञर आकृति वाले, इच्छालुरूप रूप घारण करने वाले आर 
इच्छानुसार वेग बाल थे। उनके अयाल बडुंत लंबे थे ; उन्हें परिश्रस नहीं 


उयापता था | वे वशाबर हिनहिनाया करते थे । घंठास्कच के. सारथि का नास 
विख्पाक्ष था। उसके नेन्र बड़े भगझ्गर भे और कुण्डल चम्रक रहे थे | वह 
उन घोड़ी के सूर्य की किरणें। को तरह समचमासी रालों से थाम हुए 
था जैसे सुर्थ, अरुण के साथ रथ पर बैठते हैं, वैसे ही घटेस्कच भी 
घिरूपाज्ञ के साथ अपने रथ पर बैठा हुश्आा था । उसकी ऊँची ध्वजा आकाश 
9 फहरा रही थी । उसके ऊपर लाल नेन्न से दुक्त माँसभर्षी एक भ्यक्ूर गरिछ 
बैठा हुआ था। ऐसे रथ पर सवार हो. घटात्काव, इन्द्र धलुष जैसे धनुष पर 
शदा चढ़ा कर और मेरे मेदे बाणों से सम्पूर्ण दिशा के! परिपूरित कर, उस 


झयझूर रात सें कर्ण की ओर ऋषपटा | जब दह राक्षस अपने रथ पर बैठा: 
हुआ अपना धनुष टंकारने लगा ; तब उससत शब्दों के अतिक्रम करने वाले ३. 


हुए था और बड़ा मायावी था। 


गज की सरह 
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एक सौ पचहत्तर का अध्याय हद क 


वच्ध की तरह उसका घनुषटंकार सुन पड़ा । उससे आपकी सेना के योद्धा 


भयन्नस्त हो कर, वेसे ही थर्राने लगे, जैसे वायु के मोंके! से समुद्र की तरगें 


कॉपली हैं । उस भयकछूर शब्द वाले राक्टस के! अपनी ओर आते देख, करे 
ने उंसे निवारण करता खिलवाड़ समझा और वे उसे निवाण करने लगे । 
जैसे हाथी और युथप्ति ऋषस क्रुद् हे! एक दूसरे पर कपटते हैं, वैसे ही 
कर्य बाणबुष्टि करता हुआ, उस राचस की ओर कपटथा - उस समय कर्ण 
ओर राक्षस घटोत्कच का युद्ध वेसा दी हुआ जैसा कि पूवेकाल में इन्द्र और 
सम्बरासुर का हुआ था। महावेगशालोी भयद्वर टंकार शब्द से परिपूरिश 
प्रचण्ड घलुष के अहण कर तथा महाअखों के प्रहार से छल विक्षत शरीर 
हो, दोनों एक दूसरे को बाणों से छिपाने लगे । फिर घनुष के काम तक तान 
कर छोड़े हुए बाणों से एक दूसरे के कबचों के! फोड़, वे दोनों एक दूसरे के 
घायल करने लगे | जैसे दो शादूंसल नखों से और दे हाथी अपने दाँतों से 
लड़ते हैं, वेसे ही वे दोनों शक्ति आदि श्रस्नों से तथा बाणों के प्रहार से घायल 
हो गये । कभी ते! वे बध्ण छोड़ते, कभी अन्य अस्च्रों का म्रहार करते थे । उन 
देनों में ऐसा भयह्ूर युद्ध होने लगा कि, अन्य याद्धाओं को उस थुद्ध को 
देखने की. हिम्मत भी म पी । अधिक क्या कहां जाय, उस समय उन -देनों 
के शरीर बाणों से विद्ध हे रहे थे । उनके शरीरीं से वेसे हो रक्त बह रहा था 
जैसे पर्वद्ष के ऊपर से गेरू की धार ग्रवाहिस होती है । परस्पर बाण अहार 
से उन देनों ने दोनों के शरीर यद्यपि घायल कर डाले थे, तथापि यत्र 
करने पर भी उन दोनों में से एक भी दूसरे के रखभूमि से न भगा सका । 
प्राण का दाँव लगा कर लड़ते हुए कर्ण और घदात्कच का थुद्ध स्वासाविक- 
रीत्या बहुत देर तक होता रहा । परन्तु घटोल्कच के निर्भय चित्त से बाण- 
प्रदार करते देख, आपकी सेना के समस्य योद्धा उसके धनुषटंकार ही से 
त्र॒रंत हो गये । समस्त अख्-शख्त्र विद्या के जानने वाला कर्ण जब किसी 
प्रकार भी घटेल्कव से पार न पा सका; तब उसने दिव्याखों का प्रयोग किया। 
तब भीसनन्दन घटोात्कच ने राक्षली माया से काम लिया । उससे वह चणभर 
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ही में शूल्न, सुगदर, बृत्त और पत्थर धारिणी भयद्लर राक्ासीसेना से युक्त 
हो गया | सम्पूर्ण प्राणियों का नाश करने वाल्ले दस्डघारी यमराज के समान 
हाथ में धनुष ले और राक्ससी सेना सहित घटोत्कच के आते देख, वह बढ़ा 
दुःखी हुआ । उस समय घटोत्कच के सिहनाद से भयभीत हो, हाथी घोड़े 
सल मूत्र तद्यागने लगे | सैनिक लोग भी बहुत भयभीत हो गये । रात के 
समय प्रबल पड़ने वाले राक्षसों मे कौरवों के सेनिकों पर पत्थरों को 
वर्षा की । लोहे के चक्रों, भ्रुशंंडियों, शक्तियों, तोमरों, शूलों, शतद्नियों 
ओर पहिशों तथा विविध प्रकार के अख्रों शस्मों की वर्षा आपके 
सैनिकों के ऊपर होने लगी। तब आपके पुत्र और सैनिक भयभीत 
हो, चारों ओर भागने लगे | उस समय अखबल में प्रसिद्ध अकेला कर्ण 
नहीं घबड़ाना और उसने अपने दिव्यास्शों से घटोत्कच की साया को भस्म 
कर डाला । तब तो घटोत्कच क्रद्ध हो सूतपुत्र कर्ण के ऊपर महाघार 
बाणों की वर्षा करने लगा। वे सब के सब बाण कर के शरीर में घुस 
गये और कर्ण के शरीर को विद्ध कर तथा रक्त से सने, प्रथिवी में घुस 
गये । तब कर्ण ने दस बाण मार घटोत्कच के शरीर के घायल किया | 
उसके मर्मस्थल्ल बिद्ध हो गये : इस पर कद हो, घणोत्कच ने देवनिमित 
एवं सहख आरों से युक्त चक्र उठा कर करण पर छोड़ा । किन्तु हे राजन ! 
कर्य ने बाणों की मार से उस चक्र को काट कर वेसे ही व्यथं कर डाला, 
जैसे भाग्यहीन पुरुष के मनोरथ व्यर्थ होते हैं। चक्र को व्यर्थ गया देख 
 घटोत्कच ने बाणवृष्टि कर कर्ण को वेसे ही छिपा दिया, जैसे राहु सूर्य के 
छिपा देता है । किष्णु, . रुद्र अथवा इन्द्र के समान पराक्रमी सूतपुतन्र कर्ण 
ने भी निर्भय चित्त से अपने वाणजाल से घटोस्कच के रथ को बड़ी तेज्ञी 
से छिपा दिया। तब घटोत्कच से ऋद्ध हो सुवर्णभूषित एक भारी गदा 
घुमा कर कर पर फेंकी | किन्तु वह गदा भी कर्ण के बाणों से निष्फल 
हुईं। यह देख वह विशालकाय घटोतस्कच आकाश में चला गया और 
वहाँ से वह कर्ण के अपर वृक्षों को बरसाने लगा | सब कर ने चमचसाते 
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बाणों से उसके रथ के घोड़े और सारथि को सार डाला । फिर घटोत्कच 
के शरीर को वैसे ही विद्धू किया जेसे सूर्य अ्रपनी किरणों से अन्धकार 
की नष्ट कर देता हे। जब कर ने राचसी साया में निपुण भीमसेनपुत्र 
चथोर्कच के रथ और घोड़ों को काट कर गिर। दिया और जल बरसाने 
वाले बादल की तरह उस राजह्ल पर भी बाणबृष्टि करने खगा, तब 


222 घटोत्कच के शरीर में दो अंगुल भी ऐसा स्थान न रहा, जिसमें कर्ण के 


बाण न छिंदे हों। अधिक क्या कहा जाय, सेई का शरीर जेसा कॉँटों से 
शुक्त देख पड़ता है ; बाणों से विद्धू घटोत्कतच का शरीर भी वैसा ही 
देख पड़ता था। तब मायावी घटोत्कच ने दिव्यासत्रों से कर्ण के दिव्यास् 
व्यर्थ कर दिये । फिर वह कर्ण के साथ सायामय युद्ध करने लगा। उस 
.. समय घटोत्कच शक्षसी साया द्वारा, अख्न विद्या को फुर्ती प्रदर्शित कर, 
>. युद्ध कर रहा था और अददश्य हो, अन्तरिक्ष से कर्ण के ऊपर बाण छोड़ 
रहा था । हे राजन्‌ | मायावी घटोत्कच ने अपनी माया द्वारा शत्रुपक्ष के 
योद्धाओं को दिडसूढ़ कर दिया । वह भयहूर रूप वाला, सुख फेला, कर्ण 


के दिव्यासों को मनिगलने लगा | किन्तु कर्ण ने घशेत्कच के बार बार बाण 


मार कर, उसे घायल कर डाला । सहसों घाव लगने से निरबंत और 
हतोत्साह हो घटोत्कच आकाश से भूमि पर आ गया। तब कोरव पक्षीय 
राजाओं ने उसे छत समझ हर्षनाद किया। देखते ही देखते: घटोत्कच 
ने मानों अन्य अनेक शरीर घारण कर लिये और वह हर दिशा में देख 
पड़ने लगा | वह माया के प्रभाव से कभी एक सौ सिर, एक सो उदर 
और कमी विशालकाय हो मेनाक पवत की तरह देख पड़ता था । कभी 
- अँगू8े जिसना हो, फिर उठती हुईं समुद्र की लहर की तरह घह वक्रगति से 
उसड़ता हुआ सा देख पड़ता था। कभी भूमि को चीर कर, वह जलन के 
अंदर जा छिपवा था | फिर क्षण भर बाद ही दूसरी जगह प्रकट होता था। 
त्ण भर बाद ही वह पूच स्थान पर दिखल्लायी पड़ता था। इस प्रकार 
- शक्षसी माया के बल्ल से वह राक्षस, पथिवी, आकाश ओर समरत दिशाओं 
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में अमण कर, फवच और कुएडल पहिने हुए, सुबवर्शसय रथ पर चढ़ कर, 
कण के रथ के निकट जा पहुँचा और कर्ण से उसने कहा--हे सूतपुत्र | 
खड़! रह, खड़ा रह, मेरा अपमान कर श्रव तू जीता जागसा नहीं रह सकता । 


आज में तेरे युद्ध का चाव दूर कर डालूगा। यह कह, रक्तनेन्न एवं कर 


पराक्रमो घटोष्कक आकाश की ओर उड़ा और अट्हास कर, उसने कर्ण पर 


वैसे ही शखरों का अहार किया, जैसे केसरी गज पर प्रहार करता है| घदोत्कच . 


ने महारथी कर्ण पर वैसे ही रथ के घुरे जेसे बाणेों की दृष्टि. की जेसे मेघ, 
पर्वत पर अलबृुष्टि करे; किन्तु करे ने सारे बाणें के उसकी बाणवबृष्टि को: 
निवारण किया । हे राजन | जब कर्ण ने घटात्कच की साया का भी संहार कर 


डाला; तब घथेत्कच ने तुरन्त ही अच्श्य हो कर नयी माया रची । वह रूट . 


एक ऐसा महापर्दत बन गया जो क्त्षों और शल्लों से परिपूर्ण था। वही 
पर्वत कर्ण के ऊपर प्रास, खज्ड, त्रिशूत् और मूसल बरसाने लगा । अअ्ञन 


के ढेर की तरह देख पड़ने चाक्या कर्ण, उस पर्वत को. देख, ज़रा भी 


विचलित न हुआ और धारा अवाह अख्बृष्टि करसा रहा । फिर झुसक्या 
कर उसने उस पहाड़ पर एक दिव्यास चला उसके खशड खरण्ह् कर डाले | 
तब घटोत्कच. आकाश में गया ओर इन्द्र घलुष युक्त सेघ का रूप घारण: 
कर, कर्ण पर पत्थर बरसाने कूगा। अख्वेत्ताओं में श्रेष्ठ खूतपुत्र कर्य 
से वायच्यास् चला उस भेघ के खण्ड खण्ड कर डाले | साथ ही इतने. 
बाण छोड़े कि, आकाश के सब कोने बाणों से पूर्ण हो गये । घटोस्कच ने 
अपने बाणों से कर्ण के छोड़े समस्त अख्थों का नाश कर डाला | तुरन्त 
ही महाबली भीम के पुत्र ने रणाकुण में मुखक्या कर, महार्थी कण के 
सामने ही माया रची । महार॒थी घटोत्कच, सिंह शार्दूल् एवं सदमत्त हाथियों 
की सरह बलवान एवं पराक्रमी ऋरकर्मा बहुत हे राच्सों को साथ ले कर 
के ऊपर लपका। ये शक्षस बड़े सयड्डर थे तथा रथों और घोड़ों पर सवार 
थे। उनके पांस विविध प्रकार के अंडा शब्त थे ओर अनेक प्रकार के कवचों 


को पहिने हुए थे । डनचास पवनों से घिरे हुए इन्द्र की सरहः घटोत्कच को - 
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राक्षलों सहित आते देख, कर्ण ने उस पर अख छोड़ना आरम्भ किया । इस 
बार घटोत्कच ने कर्ण के पाँच बाण मार कर उसे घायत्ल किया । फिर वह 
समस्त राजाओं के भयज्षीत करता हुआ भयक्ञर हुँकार शब्द करने लगा | 
फिर उसने अश्वत्ञिक बाण से कर्ण के हाथ का घनुष टुकड़े ठुकड़े कर डाला । 
तब कर्ण ने बड़ा दृढ़ एक दूसरा विशाल घन्रुष हाथ में छ्विया। इन्द्र घनुषः 
की तरह उस विशाल घलुष के तान, कर्ण ने सुवर्णप॑ख और शत्रुओं का 
संहार करने वाले आकाशचारी बाणों के प्रहार से राक्षसों के पीड़ित 
किया । तब स्थूलवक्तःस्थल्ल वाले राक्षस, करण के बाणों से वैसे ही पीड़ित 
हुए, जैसे वन में रहने वाले हाथियों का मुंड सिंह से पीड़ित होता है । 
हाथियों, घोड़ों और सारथियों सहित कर्ण ने उन राक्षसों के सार डाला ' 
प्रत्यकालीन अग्निदेव जेसे समस्त प्राणियों के जला कर भस्म कर डालते: 
हैं, वेसे ही कर्ण ने भी उन समस्त राक्षसों का नष्ट कर डाला | पूर्वकाल में 
त्िपुरासुरं का वध कर जैसे शिव कैलास पर शोभायमान हुए थे, वैसे ही इस 
समय उन शक्तसों का संहार कर कर्ण शोभावमान हुआ । पाणडवों के सहसरों 
वीर राजाओं में, घटोत्कच के छोड़ और काई ऐसा न था, जो कर्ण की ओर 
देख भी सभे। बलवान दवं क्रह घटोत्कच काल की समान, कर्ण की ओर 
देखता हुआ खड़ा था । जेसे सशाल से तेल की बूं दो के साथ आग गिरतों है 
वेसे ही ऋद्ध हो खड़े हुए घटोरकच की आँखों में से चितगारियाँ निकल रह 

थीं | कर्ण का विक्रम निहार कर, घटोत्कच हाथ मलने लगा | उसने ओदढ: 
चबा, साया से दूसरा रथ बनाया। उससे पिशाच की तरह खुखों वाले 
ओर हाथी जैसे डीलडोल वाले गथे जुते हुए थे । उसने उस रथ में बैठ कर, 
और छुद्ध हो, अपने सारथि से कहा--सुझे तू शीघ्र कर्ण के सामने पहुँचा । 





' है राजन्‌ | जब धटोस्कव ने इस प्रकार अपने साशथि से कहा--तब 
सलारथिं उसे कर्ण के सामने ले गया । घटोत्कच ने कुपित हो, आठ चलो 


वाली, दो ये/नन ऊँची और एक येजन लंबी शझ्लर की बतायी हुईं ढोस 
लोहे की मेहाभयद्ढर शक्ति कर्ण के ऊपर फेंकी । कर्ण तुरन्स रथ पर से कूंद 
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पड़ा और धलुष फेंक उसने उचछुल् कर उस शक्ति के हाथ से पकड़ लिया । 
फिर वही शक्ति डलने घणोर्कच के रथ पर फेंकी .। तब घथोरकच रथ से कूद 
पढ़ा और सारथि, घेाड़ों और ध्वजा सहित घटोत्कच के रथ के भस्म कर, वह 
शक्ति भूमि में घुस गयी । कर्ण के इस पराक्रम का देख, देववा लोग भी 
आश्चर्य चकित हो गये और समस्त प्राणी कर्य की सराहना करने लगे। 
वे कहने लगे शझ्लर निर्मित शक्ति के कर्ण ने रथ से कूद कर हाथ से पकड़ ८. 
लिया । अतः वह धन्य है | धन्य है ! परन्तु कर्ण ऐसा मद्दापराक्रम प्रद्शित कर, 
फिर अपने रथ पर जा बैठा और घथोत्कच पर बाणों की बृष्टि करने लगा । 
उस समय कर्ण ने जैसा अर्ुुत पराक्रम दिखलाया वेसा पराक्रम कर्ण 
का छोड़ अन्य काई नहीं दिखला सकता | मेघ जैसे पर्वत के ऊपर जलवबृष्टि 
करे; वेसे ही कर्य ने भी घथोत्कच के ऊपर बाणवृष्टि की । तब गन्धर्वनगर 
की तरह घटोस्कच -पुनः अदृश्य हो गया । फिर सायाधारी शन्रुसंहारक राक्षस रन 
घथोव्कच बड़ी फुर्ती से कर्ण के अनेक दिव्यास्त्र मारने लगा। किन्तु कर्ण... 
इससे भी न डरा और निर्भीक हो उससे लड़ता ही रहा | तब कोाप में भरे 
हुए महाबली घटोत्कच ने साया का आश्रय गहण कर अनेक प्रकार के रूप 
धारण किये और वह महारथियों के। डराने ल्गा। चारों ओर सिद्द, व्याघ्र 
रीछु और अग्नि की तरद्द लपलपाती हुईं जीम वाले सर्प और लोहे के सुख 
वाले पत्ती कौरवी सेना के महारथियों के सामने ज्ञा डटे | तब कर्ण ने घनुष 
सान कर, बाण छोड़े | जब वे बाण घटोत्कच के ऊपर गिरे, सब वह नाग- 
राज की तरह दुष्प्रेदय हो वहीं अन्तथाच हो गया। इतने में मायावी पिशाच, 
राक्षस, यातुधान, कुत्ते हथा भयावह व्यात्र, कर्ण का बंध करने के लिये उसकी 
ओर दोड़े भ्रौर गालियाँ दे तथा लोह टपकाते हुए मयानक अल्लों के। उठाये 
हुए कर्ण को न्वस्त करने लगे । कर्ण ने उनमें से प्रत्येक के अनेक बाण मार 
कर विद्ध किया ओर दिष्याख्र का प्रयोग कर, राक्तसों का नाश किया | 
फिर नतपवे बाण उसने घटोत्कच के रथ के धोड़ीं पर छोड़े । उनके प्रहार से 
घोड़ें की पीठ डघड़ गयीं। उनकी पीढों पर घाव हो गये और वे घथोत्कच के ५३8 











एक सौ छिह्ृत्तर का अध्याय 





, 
सामने ही निश्चेष्टठ हो भूमि पर गिर पड़े | तब घटोत्कच यह कहता हुआ 
कि, ठहर, में अभी तेरा नाश करता हेँ, वहाँ से अन्तघोन हो गया । 

एक सो छिहत्तर का श्रध्याय 
५५३7 अलायुध का रण में आगमन 
जे एनृक्षय ने कहा--हे छतराष्ट्र ! इस अकार कर्य और घटोत्कच में युद्ध 


हद, 


सथा हिडिस्बासुर के मार डाला था। डसी बेर 


की 


आज हस सब राक्षस ही पाण्डवों के साथ युद्ध करेंगे | 


अलायुध के हवन वचनों को सुन, दुर्योधन परम प्रसन्न हुआ । उसने 
६392-07 अपने भाइयों के सामने उससे कहा--हस तुम्हें तुम्हारी राक्षती सेना सहित 


*<*७४ 


* हो ही रहा था कि, इतने में घटोत्कच के मातुल पक्ष का नातेदार अल्वायुधष 
एक बड़ी भारी राक्षस-सेना साथ ले, दुर्योधन के निकट आया | उसके साथः 
जो राक्षस ग्रे, वे नाना प्रकार के रूप घारण कर सकते थे। वे बड़े वीर और 

5 साथ ही बड़े कुरूप थे। वह पाण्डवों के साथ पूर्व बेर का स्मरण कर 

-+ आया था। क्योंकि भीस ने उसके सम्बन्धी वक, महातेजस्वी किर्मीर 

बदले में आज के रात्रि- 

युद्ध में भीम का वध करने को अलायुध ससैन्य आया था । वह मतवाक्ने 

हाथी की तरह अथवा क्रोध में भर सर्प की तरह, लड़ने के लिये बड़ा उत्सुक. 
हो रहा था । दुर्योधन के पास जा उसने उससे कहा--महाराज | 

तुम जानते ही हो कि, भीम मेरे बान्घव हिडिम्ब, बक, किर्सीर के सार 
चुका हे | यही नहीं उसने हिडिग्बा का सतीत्व भी नष्ट किया है। उसने 

हम सब लोगों का अपमान करने के लिये यह कार्य किया है | अतः हे 
राजन ! में स्वयं घोड़ों, रथों, हाथियों, प्रैदलों और मंत्रियों सहिल हिडिस्बा 
के पुत्र का नाश करने की आज्ञा मऊर्त्तन कं लिये आपके पास आया हूँ । 
आज मैं वासुदेव प्रधान समस्त पाण्डवों को >हश॥ घटोर्कच को उसके अनुचरों 
सहित सार कर खा जाऊँगा | अतः आए समरसूमि से अपनी सेना हटा से 
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आगे कर, पाएडवों के साथ युद्ध करेंगे । क्योंकि मेरे पच्ष के योद्धाओं के मनों 


से भी बेर की आग घचक रही है| अतः उनका शान्त हो कर ब्रेठना सम्भव 
नहीं । 
यह सुन शक्षसराज अलायुत्र ने कहा--अच्छा ऐसे ही सही । यह कह 


बह राचसों सहित हंडबड़ाता, बरोस्कच के सामने लड़ने को जा पहुँचा |. 


है राजन ! घटोत्कच की तरह अलाइुच भी तेजस्वी था। सूर्य के समान 
उसचमाता जैसा रथ घटोत्कच का था, वैसा ही उमचसाता रथ अल्ायुघ को 
मी था । अलायुध के रथ से घरघराहट का बड़ा शब्द होता था| अनेक 
तोरणों से उसका रथ विचित्र देख पढ़ता था। उसका हा चार सो हाथ लंबा 
चौड़ा तथा रीछु की चाम से मढ़ा हुआ था । उसमें सौ घोड़े ऊुते हुए थे । वे 
घोड़े बड़े वेगवान थे और डीलडौल में हाथी जैले जान पड़ते थे । वे सदा हिल- 


हिनाया करते थे और वे माँस तथा रक्त खाते पीते थे । उसके रथ की घर- हा 


घराहट भहामेघ की तरह होती थी । उसका घलुष मोटा, दृढ़ म्रलज्ला वाला 
-और सुचर्ण की तरह डज्ज्वल था | शिक्षा के ऊपर बिस कर, तेज किये हुए 
और सुवर्ण की पुंख, वाले उसके बाण भी रथ के घुरे की तरह लंबे थे । जैसे 
चथश्ेष्कच के पास युद्ध सामग्री भरपूर थी, बेसे ही महाभ्ुज शूर राक्षस 
अल्यायुध भी सामग्री से लेंस था। उसके रथ की, ऊँची ध्वजा भी अग्नि और 
सूर्य की घरद चमक रही थी और शुगालों की सेना से रक्षित थी । वह स्थय॑ 
भी घटोत्कच की तरह सुजबल्ल में समान था | उसके भयह्ूर रूप को देख, 
सम्पूर्ण प्राणी विकल हो गये /-्ल्य्राज ! उस समय वह हाथी के समान 


| आज 


रूप चारण कर, सफेह- कऋावह व्य आभुषण साला आदि वस्तुओं से 


शोमित था। वह #लो5र, गदा, सुछुण्डी, सुशल् ओर हल आदि 


अनेक माँठि के श्रश्ों शब्ों का ले और अग्नि जैसे चम चमाते रथ पर सवार 


हो, पार्डवों के बोद्धाओं को छिन्न भिन्न कश्वे लगा | वह रणभूमि में वेले ही 
घूछ रहा था, जैसे बिजली युक्त आकाशस्थित ज्ों करने वाले बादल आकाश- 


 सगडल में चारों ओर अमण करते हैं। अजायुघ को दस प्रकार समरभूमि 
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दरते देख, आपकी सेना के _ महाबल्वान झुख्य झुख्य राजा लोग 


में भ्रमण 
से सुसज्जित हो हर्षितमना पाण्डवों 


सी कवच चारण कर दथा अस्ों श्ओं 
की सेना के वीरों से युद्ध करने में प्रबुत्त हुए । 





हक सो सतसर का अध्याय 
द थीम और अलासुध 
सुसस ने कहा-हे धरा ! समर में मयज्गर-कर्म-कत्तों अलायुच को 
सेना सहित चढ़ते देख, समस्त कौरव योदा दफ्ति हो गये । समुद्र को करने 
[ रहित पुरुष जैसे नौका मिलने पर सन्तुष्ट होता 


की इच्छा रखने वाला, नोक 
स की सहायदा मिलने पर 


है, वैसे ही आपके पुत्र दु्येधिन आदि उस राक्ष 
और उसझा आगठ स्वागय करने लगे । 


अयहूर दारुण और अमालुणिक रफघत्रि- 
कर, राजा युविष्टिर तथा पाश्चाडता 


आश्रय में पड़ गये | आपको ओर के योद्धा कहने लगे कि हमारा पक्ष नहीं 
हिल सकेगा । द्रोणाचार्य अश्वत्थासा, कृपाचार्य आदि जापदी ओर के महे- 
सथी योदछा भयभीद हो उच्चस्वर से बोले--सब योद्धाओं का नाश होचा 
चाहवा है । विशेष कर आपकी सेना के पुरुष कर्ण के जीवन से निराश हो, 
हाहाकार कर चिल्लाने लगे । उसी समय कुरुराज दु ध्यन कर्ण को घटोस्काच 
के अखरों से अत्यन्त पीड़ित देख, राचसरार अलायुध को डेलाकर; उससे 
यह वचन बोले--हे वीर ! यह देखो पैकर्तन कर्ण रणभूमि के बीच घटोरकच 
के साथ अपनी शक्ति के अनुसार शुद्ध के रहा है तिस पर भी मेरी सेना के 
बहुत से योद्धा और राजा लोग घटोत्कच के ताना प्रकार के अखों घ्स्च्ों से 


पीडित हो कर, एथिवी पर वैसे ही पर रहे हैं, जैसे हाथी की सूँड से हट कर 
बहुतेरे दत्त पृथिवी पर गिर पड़ते हैं | हे चीर ! अतः जब तक यह पापी 
के आसरे से शन्नुवाशन कण का 


अपना नया जन्म हुआ समझते लगे 
3 जन 

इस समय करण और घटथोत्कच में महा 

युद्ध चल रहा था | उस युद्ध की देख 


|. > 2.2५ 27 
उच नहीं करदां, तंज तः 


राक्षस साथाबछ 
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७७६ | द्रोणपव 


उसके पूर्व ही तुम पराक्रम दिखा घटोत्कच को मार डाले | क्योंकि आपकी 
अनुमति से ही इस राक्षस को मैंने तुम्हारा भाग निश्चित किया है । जब राजा 
दुर्योधन ने ऐसा वचन कहा ; तब महाएराक्रमी महाबाहु अलायुध राक्षस 


. उनके वचन को स्थीकार कर घणोतकच की ओर दोड़ा । भीसपुत्र घटोत्कच 


भी युद्धभूमि में कर्ण को त्याग कर सम्मुख आये हुए निज शत्रु श्रलायुध को 


अपने सीच्ण बाणों से पीड़ित करने लगा | हे राजन्‌ ! उस समय उन दोनों “ 


क्रोधी राज्षसों में वेसा ही घोर युद्ध हुआ, जेसा वन में हथिनी के पीछे दो 


. मतवाले हाथियों में हुआ करता है ! 


छघर महारथियों में सुख्य कर्ण घटोर्कच से छुठ कर और अपने सूर्य 
जेसे चमचमाते रथ पर सवार हो, भीस पर दौड़ा । किन्तु भीस ने खिंह 


ग्रहीत वृषभ की तरह अपने पुत्र घटोत्कच को अलायुध राक्षस के अद्यों से. 
पीड़ित देख, स्वयं रथ पर सवार हो, अलायुध पर आक्रमण किया। तब 
अलायुध ने घटोत्कच को छोड़ भीमसेन ही को ल्त्नकारा। भीम ने मारे बाणों. 


के राक्तस सैन्य श्रहित अलायुध को विकल्न कर डाला । अलायुध ने भी भीम 
पर पैने बाण छोड़े | डसके साथ के सेनिकों ने भी कौरवों की विजयकामना 
से नाना प्रकार के अ्रखरों शत्मों को ले, भीमसेन पर आक्रमण किया । महाबली 
भीस ने उनके बाणग्रहार से पीड़ित हो, उनमें से अत्येक राक्तसल को पाँच 
पाँच घाण सार कर, घायल किया । खरबंशी वे राक्षस गए भीमसेन के 
बाणप्रहार से विकल्न हो, बुरी तरह चीत्कार करते हुए चारों ओर भागने 
लगे । महाबली अलायुध राक्षस अपनी सेना हे राक्षसों को भयभीय देख, 
वेग पूचेक भीससेन की ओर दोढ़ा और भीम को बाणजाल से ढक दिया । 
तब भीम ने भी पैने बाणों की ब्ृष्टि अल्ायुध पर की । अल्वाथुध ने भीम के 
चलाये बहुत से बाण अपने तेज़ बाणों से काट गिराये और कितनों ही को 
बड़ी फुर्ती से पकड़ लिया | यह देख भीम ने वच्ध तुल्य अपनी गदा उठा कर 
अलायुध पर फेंकी | अग्नि की तरह चमचमाती उस गदा को अपनी ओर 
आते देख, अपनी गदा फेंक, भीम की गदा को व्यर्थ कर डाला । अल्ायुध 
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की गदा से टकरा कर भीम की गदा भीम ही की ओर चली | तद॒नन्तर 
कुन्ती पुत्र भीम ने अलायुध राक्तल को श्रगणित बाणों से ढक दिया । किन्तु 
उसने अपने पेने बाणों के अ्नाव से भीमसेन के समस्त बाणों को निष्फलल 
कर डातज्ना | 
उस रात के समय अलायुध के श्रोदेश से बड़े बड़े बलवान राक्षस गण 
“डा पाणडवों की गजसेना का संहार करने लगे । उस समय बड़े बड़े गज, घोड़े 
शोर पा्चाल एवं सुक्षय योद्धा आदि राक्षसों के अ्रस्मप्रहार से पीड़ित हो, 
युद्ध भूमि से भागने लगे । जब घोर संग्राम हो रहा था, तब कसलनयन 
श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा--हे अजेन | देखो, सहाबाहु भीमसेन, अलायुध 
राक्षस के पंजे में फंस गये । ग्रतः अब सोच विचार न कर तुरन्तव चल कर 
_ भीस की सहायता करो । हे पुरुषशादूल | तुम, महारथी धशष्टयुम्न, शिखण्डी, 
युधामन्यु, उत्तमौजा और द्वोपदी के पाँचों पुत्रों को, कर्ण से युद्ध करने की आज्ञा 
दो । वे उसके निकश जा युद्ध करें। पराक्रमी सात्यकि, नकुल ओर सहदेव-- 
 अल्वायुध की सेना के राक्षसों का नाश करे। तुम रुवयं द्रोणाचार्य-रक्षित 
इस व्यूहबद्धुसेना के योद्धाओं को निवारण करो । क्योंकि यह बड़े जोखिम 
का समय है । 
श्रीकृष्ण के इन वचनों को सुन कर, ऊपर वर्णित योद्धा, वेकत्तंन कर्ण 
ग्रीर अल्लायुघ को सेना की ओर ल्वपके । 
इस बीच में महाबलवानू एवं प्रतापी राक्सराज अलायुध ने विषधर सपे 
समान तेजस्वी बाणों से भीमसेन के ध्एएण बाड़े ओर सारथि को काट 
डाला । तब भीससेन ने रथ में से एक सारा डा उठा ली और सिहनाद 
करते हुए वे श्रल्लायुध की ओर लपके | भीमसेन की गदा को अपनी गदा से 
निवारण कर अलायुघ ने खिहनाद किया । अ्र्लायुध के ऐसे भयह्वर कर्म को 
देख, पुनः हषित हा भीम ने एक गढ़ उठायी। उन दोनों का इस अकार घे!सयुद्ध 
होने लगा । गदाओं के टकराने के शब्द से सूमि प्रांसध्वानत होने लगी | 
:< सदनन्तर वे दोनों वीर घुरुष गदा फेंक एक दूसरे से भिड़ गये और घुसंघुरंसा 
... म० ब्री०--३७ द न्‍ 
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श्ष्प क्‍ द्रोणपर्व 


करने लगे | पास पड़ी हुई घुरी, लकड़ी तथा पहिया--जो कुछ हाथ 


आता--उसीसे वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगते । दोनों में मल्लयुद्ध भी 


हुआ । इस युद्ध में वे दोनों एक दूसरे को मतवाले हाथी की तरह आकषेण 
करने लगे । उस समय दोनों वीरों की देहों से लगातार रुधिर प्रवाहित होने 


लगा । पाण्डवों के हितैषी श्रीकृष्ण उन दोनों वीरों का ऐसा थुद्ध देख, 


भीमसेन की रक्षा के अर्थ, घटोत्कच से यह बोले । 


एक सो अठह॒क्तर का अध्याय 
अछायुध का संहार क्‍ 
संृक्षय ने कहा--हे राजन ! श्रीक्षष्िणचन्द्र, रणक्षेत्र में, भीमसेन के 
अलायुश्र के वश में हुआ देख, घटोत्कच से बोले--हे महाबत्की घटोत्कच ! 
देख, तुम्हारे ओर तुम्हारी समस्त सेना के सासने ही भीमसेन, राक्षस 
अलायुध के पंजे में जा फँसे हैं । अतः तुम अपना ध्यान कण की ओर से 


हटा अलायुध का वध करो । 
श्रीकृष्ण के इन वचनों का सुन, घटोरकच तुरन्त अलायुध से जा भिड़ा। 


-डस रात के उन देनों बोर राछसों में बढ़ा विकट थुद्ध हुआ | जब अला- 


युध के सेना से राज्टस योद्धा धनु्षों को तान कर पाण्डवों की सेना पर 


आपटे, तब महारथी सात्यकि, नकुल ओर सहदेव अस्यन्त. कुपित हो, पेने 


बाण से राक्षसों केजुब ( 7ऐे. खण्ड खण्ड करने लगे। उघर किरीटमाली 


अजुन बाणों से म्ुरू-जत् >र्य चश्विय याद्धाओं का पीड़ित करने लगा । 


सूतपुत्र कर्ण, घृष्युम्त, शिखणश्डी आदि पाग्चाल लेना के महारथी राजाओं 
का छिन्न भिन्न कर, रणाज्षेत्र से, भगाने लगे। महापराक्रमी भीमसेन उन 


सहारथी बीरों के कर्ण के बाणों से पीड़ित देख, बाशतुद्टि करता हुआ 


कर्ण की ओर रूपण । डसी समय सांत्यकि, नबकुल्ल और सहदेद क्षण भर के 


भतिर राजसा का सहार कर, वहांजा पहुचे जहा, कण खंड रहा था। 





$ 
फ 


या 
के 


है 


हक, ५ 7 के बजा 
क्र स््ट रह 





एक सौ अठहत्तर का अध्याय ७६ 
जब वे लोग कर्ण के साथ लड़ने लगे ; तब पाश्चाल देशीय सैनिकों ने 
दोणाचार्य पर घावा सारा । उधर शत्रुनाशक अल्लायुध ने एक बड़ा परिधघ 
उठा कर, घटोत्कच के मारा | परिघ के प्रहार से घटोत्कच मूछित हे गया। 
तदनन्तर घशेत्कच ने सावधान हो कर एक सो घंटियों से युक्त एक भयंक्वर 
गदा उठा अलायुध पर फेंकी | वह भयक्ूर गदा पराक्रमी घथेत्कच के हांथ 
से छुट कर, धड़ाम से अलायुध के रथ पर गिरी । इस गदा के प्रहार से 
बाड़ीं और सारथि सहित रथ नष्ट हे गया | तब अलायुध रथ छोड़ और 
साया रच रुधिर की वर्षो करने छगा | उस समय आकाश के ढक बादल 
छा गये। वे बादल गजने लगे । बिजली कड़कने लगी और वच्रपात जैसा 
शब्द सुन पडा । उस सम उस महाघोार संप्रामभूमि भें अख्नों शत्तों के 
टकराने का खटाखद शब्द होने लगा। अलायुब को इस घोर माया के 
देख, घटोर्कव आकाश में गया और क्षण भर में अपनी माया से अलायुध 
की माया भष्ट कर डाली । तब अलायुव ने घटोत्कच पर शितल्ाओं को वर्षा 
की । तब घटोत्कच ने बाणवृष्टि कर शि्ाबृष्टि नष्ट कर डाली | घटोत्कच का 
यह पराक्रम विस्मयोत्पादक था ! तदनन्तर वे दोनों वीर ल्लोहमय परिषों, 
शूल्ों, गदाओं, सूसलें, सुग्द्रों, घनुषों, तलवारों, तोमरों, प्रासों, कम्पनों 
नाशचों, भालें, बाणों, चक्रों, फरसाों और भिन्दिपाल्ों का प्रयोग कर, एक 
दूसरे पर अहार करने लगे । फिर बड़े बड़े कोकर, पाकर, शमी, प्लक्ष, 
पोपल आदि अनेक जातियों के बच्चों ओर विविध धातुओं से थुक्त पर्वतों के 
शिखरों के उखाड़ उखाड कर, वे एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे । उस 
समय पवेत के शिखरों- से ने दोनों वीर लडने लगे । जब वे दोनों वीर 
आपस में एक दूसरे पर परवेतश्लज्ञों के प्रहार करने लगे, सब पर्वेत शड्ों 
के परस्पर टकराने से वच्रपात जैसा शब्द होने लगा । पूर्वकाल में जैसा युद्ध 
वानरराज वाल्षि और सुम्रीव में हुआ था, वैसा ही यह भी युद्ध था। दोनों 


३ 


वीर एक दूसरे पर बड़े बड़े सयझर बाण ओर अख्र शल्ल चल्ला रहे थे । तद- 


नन्तर उन दोनों में खज़युद्ध हुआ । खड़युद्ध होने के बाद उनमें गुथंगुत्था 


हर 
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८० 32. आप ड्रोणप् के ु क्‍ कल ष् 


हुई | लड़ते लड़ते वे दोनों पसीने से नहा डठे। उनके शरीरों से मेघ - ! 
की जलबृष्टि की तरह रुधिर टपक रहा था। घटोत्कच ने रपट कर और 
किचकिचों कर, अलायुध का पकड़ लिया | फिर गुफनां की तरह घुसा बड़े 

वेग से उसे भूमि पर दे पटका । फिर कुण्डलभूषित्त अलायुध का सिर खज् 

से काट, घटोत्कच ने सयह्ूर सिंहनाद किया । बकासुर के विशालकाय भाई ह 
अलायुध का वध देख, पाव्चाल तथा पाण्डव राजागण समरभूमि में सिंह- “रे .ल्2 
नाद करने लगे | उस राक्षस के मारे जाने से पाणडब्रों की ओर के येद्धा.. ७... 
हर्षपूरित हो गये | वे सहसख्रों भेरियाँ और शहर बजाने लगें। इस ग्रकार 

मशालों से प्रकाशित वह रात पाण्डवों के विज्यदायिनी हुईं। तदननन्‍्तर 


 महाबत्ली घगोत्काच ने झत अलायुध के मस्तक के उठा; व्याकुल दुर्योधन... 


के आगे फेंक दिया । हे. राजन ! अलायुध के मस्तक के देख, दुर्योधन और * , अब 
उसके सैनिकों के बड़ा दुःख हुआ | अलायुध पूर्ववैर के स्मरण कर, दुर्केधन कक 
से आ भिड़ा था और दुर्येधन के आगे डसने भीस के मार डालने की टी 
प्रतिज्ञा की थी । इससे दुयेधिन का विश्वास हे। गया था कि, वह भीम 
कां वध अवश्य कर डालेगा और डसके भाई चिरकाल तक जीवित रहेंगे । 
किन्तु जब घटोत्कच ने अत्वायुध ही को मार डाल्वा, तब दुर्योधन को विश्वास 
हो गया कि, भीम की प्रतिज्ञा पूरी होगी ओर वह भाइयों सहित भीम के - 
हाथ से मारा जायगा । 


#कथ्काल 2, "कं डे 
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एक सो उनाली का अध्याय 
घटोत्कच वध 


ुंझ्षय ने कहा--हे घृतराष्ट्र । अलायुध का बध कर, घटोत्कच सन ही 


सन हर्षित हुआ और आपकी सेना के सामने जा ऐसी भयद्गर गर्जना की 


कि, उसे सन गज भी घबड़ा गये और आपके सेनिकों के मन में भय उत्पन्न... 
हे। गया | जिस समय  भीमननदून घटोत्कच ओर अल्लायुध का आपस में उ हर 











एक सो उनासी का अध्याय श्८१ 


युद्ध हो रहा था, उस समय महाभुमर कर्ण ने पाग्वालों पर आक्रमण किया 
था । उसने धुष्टयुुस्त और शिखण्डी के नतपूर्व लंबे-दस दस बाण मारे थे । 
युधामनन्‍्यु, उत्तमौजा और महारथी सादकि को भी वांणों से विंद्ध कर, 
कर्य ने थरथरा दिया था। पाण्डवपक्ष के याद्धाओं के दहिनी बाई ओर से 
छोड़े हुए बाण मण्डल्लाकार देख पड़ते थे। उस समय धलजुष के रोदे को 
खींच कर छोड़ने का ओर रथों के पहियों का बेला ही तुझुल् शब्द हो रहा 
था, जैसा कि, वर्षाकाज्नीन मेघें की गर्जव का होता है । उस समय प्रत्यज्ञा 
तथा पहियें की गड़गड़ाहथ८रूपी गजना वाला, धनुष, ध्वजा और पताकारूपी 
विद्यत से युक्त, बाण सघूहरूपी जलधारा से सम्पन्न संग्रामरूपी मेघ चढ़ 
आया था । उस समय एक विशाल पर्वत की तरह बलवान ओर शत्रुओं का 
संहार करने वाल्ने सूर्यपुत्र कर्ण ने रणभूमि से शत्रु द्वारा को हुई बाणबृष्टि 
को वेंते ही पीछे के। लोग दिया ; जेसे अटल अचल भाव से स्थित पर्वत सेघ 
के पीछे लौश देता है | आपके पुत्रों के हितैषी कर्ण ने सुवर्णपुह्ध पेंने 
बाणों से, जो वच्र की तरह घायल करने वाले थे, शत्रुओं का नाश करना 
आरम्भ किया । फुर्तीले कर्य ने मारे बाणों के बहुत से रथेों की ध्चज्ञाएं 
छिन्न भिन्न कर डालीं । कितने ही सेनिकों के शरीर काट डाले । कितने ही 
रथें के उसने सारथियों और घोड़े से रहित कर डाला । इस युद्ध में जब 
पाण्डवों के योद्धा अपनी रक्षा न कर सके; तब वे युधिष्ठटिर की सेना सें चले 
गये । पाण्डवरों की सेना के भापते देख, घथोत्त्त्व बडा कुपित हुआ | वह 
रल्नज्ञटित सुन्दर दर्शनीय रथ पर सवार हो और सिंह की तरह दहाड़ता 
हुआ, कर! की ओर बढ़ा और उसके वच्र जेले भयद्ञर बाण मारने लगा। 
दोनों याद्धाओं ने कर्णी, नाराच, शिल्ीसुख, नालीक, दुर्ड, आसन, वत्सदन्त 
वराह कर्ण, विपाठ, >ज्ञ, ओर छ्ुरप्र बाणों की वृष्टि आपस में एक दूसरे पर 
की । उन दोनों के छोड़े बाणों से आकाश व्याप्त हो गया। प्ज्ञाजनों पर 
बरससे हुए, फूलों से जेसी शोभा आकाश की होती है, वैसी ही शेभा 
सुवर्ण पुछ्ध बाणों से प्रि.्त आकाश की हुईं। दोनों येोद्धाओं का अनुपम 


॥॥2 














श्पर ..  द्वोणपवव . 


प्रभाव था भर वे युद्ध में बड़े प्रवीण थे । वे एक दूसरे पर अत्युत्तम केादि के 
अस्त्रों का प्रहार कर रहे थे। उन दोनों में एक भी दूसरे से उत्कृष्ट नहीं 
जान पड़ता था । जेसे आकाश में राहु और सूर्य के मध्य होने वाले भयकूर 
युद्ध में शस्त्रों के भयड्डर प्रहार होते हैं, वेसे ही सूर्यपुत्र ओर भीम के पुत्र 
में अद्भुत एवं भयदूर युद्ध होने लगा । 

सझ्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! जब कर्ण घटोत्कच के साथ युद्ध करने 
में उत्कृष्टता श्राप्त न कर सका, दब कर्ण ने उस राक्षस पर उप्र अ्रस्य का 
प्रयोग किया और घणेत्कच के रथ के घोड़ों को, उसके सारथि को सार 
डाला । रथरहित होते ही घटोत्कच अन्तर्धाॉन हो गया | 

धतराष्ट्र ने पू छा--हे सक्षय ! माया से युद्ध करने वाले घीेत्कच 
के अन्तधान होने पर मेरी ओर के योद्धाओं ने क्‍या किया £ 

खब्जय ने कहा--हे धुदराष्ट्र ! राक्ासराज को अच्श्य हुआ जान कर, 


सब कोरव चिज्ञा कर बोले--यह मायावी राक्षस, अब धत्यक्ष हो, कण 


की मार डालेगा। जब कोरव पक्त करे लोग इस प्रकार कह, कोलाहल कर 
रहे थे, तब करण ने सारे बाणों के समरत दिशाएँ ढक दीं। तब आकाश 
में घोर अन्धकार छा गया। कर्ण के इतने बाण छोड़ने पर भी कोई प्राणी 
नीचे न गिरा । उस समय कर्ण ने ऐसी फुर्ती क्री कि, देखने वाले को यह 
न जान पड़ता कि, वह कब बाण तरकस से खींचता, कब धनुष पर रखता 


कु 


ओर कब रोदा खींच उसे छोड़ता है। घणोत्कच की माया से आकाश, 


लाल रंग के बादलों की तरह ओर अग्नि को उग्म शिखा की तरह भरूलमल 
करता हुआ सा देख पड़ता था । घटोत्कच की माया के प्रकट होने 
पर, आकाश में बिजल्लियाँ कड़कने लगीं, प्रज्वलिस उल्काएं गिरने 
लगीं और सहस्रों दुन्दुभियों की अति तुसुल ध्वनि सुन पड़ने लगी । 
तदनन्तर सखुवर्णपुंख बाणों की आकाश से वर्षा होने लगी | फिर शक्ति, 
ऋष्टि, प्रास, मूसल, फरसे, पेनी तलवबारें, पेनी घार के तोमर, पद्िश, परिघ, 
लोहे की गदाएँ ओर शूत्लन, खुबर्ण के पत्तरों से जड़ी बड़ी बड़ी गदाएँ और 
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हम एक सी उनासी का अध्याय श्परे. 


शतप्नियाँ चारों ओर से गिरने लगीं-! बड़ी बड़ी हज़ारों शिन्ााएँ, शक्तियाँ, 

वेज, चक्र तथा अग्नि की तरह तेजस्वी सहस्नों छुरे आकाश से गिरने लगे । 

शक्ति, पापाण, परशु, प्रास, वल्ववार और वच्ध तथा मुगदरों की मूसलधार 

वर्षा होने लगी | कर्ण ने बाण मार कर, उन सब के रोकना चाहा, किन्तु 

... वह न रोक खका। बाणप्रहार से पएथिवी पर गिरते हुए घोड़े, वच्नप्रहार 
“7. ></ से मर कर गिरते हुए गजों और शिज्ञाओं के प्रहार से नीचे गिरते हुए 
>>... महारथियों का रणथूमि में बड़ा संहार हुआ | घटोत्कव विविध प्रकार के 
सहासयानक अखों से दुर्योधन की सेना के पीसने लगा । तब दुर्योधन की 

सेना के कितने ही योद्धा विकल हो इधर डघर भागते हुए हाहाकार करने 

क्‍ लगे । किन्तु जो वीर थे थे रणक्षेत्र में जहाँ के तहाँ डे रहे | घटोत्कच बड़े 
“(7 अगर अखों की वर्षा कर, आपके सैनिकों का संहार कर रहा था | डसे है. 
८ को. देख आपके पक्त के योद्धा बहुत डर गये । उस समय अग्निशिखा की तरह ' 
द जीभ लपलपाती सैकड़ों गीदड़ियाँ सयक्भर शब्द कर रही थीं । राक्षलों के दा 
कुंड गर्जना कर रहे थे । हे राजेन्द्र | उसे सुन आपके योद्धा उदास हो गये । 

प्रज्वल्वित जिद्दा वाले, अग्नि की तरह प्रचण्ड दुंष्टाओं वाले, भयचझ्ूर शह्कों 

वाले, पर्वताकार डीलडौल वाले, हाथों में शक्तियाँ लिये हुए, आकाशचारी 

९ भयद्वर राक्षस, मेघें। की जलबृष्टि को तरह भयड्लर शल्यवृष्टि करने रूगे । उन 

रे बाणें, शक्तियों, शूलों, गदाओं, परिधें, बच्चों, बाणां, शक्तियों, शतप्तियों 
हक और चक्रों $ महार से कौरव योद्धा मर सर कर समरभूमि में गिरने रूये । हे 
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”2 थीं और शिक्षाओं के शहार से रथों का चूरा हो गया था | इस प्रकार डन 
कुएं! भयक्लर राक्षसों ने एथिवी पर शस्त्रों की भयावनी द्ुष्टि कर, शन्रुसैन्य का संहार 


। राजन्‌ ! राज्गस ने आपके पुत्र की सेना पर त्रिशूलल, भुशुण्डी, अश्मगुड, लोहे ८ 
.. की शतन्लषियाँ बरला कर, आपके सैनिकों के किंकरत्त॑व्यविसूढ़ बना दिया । न 
शूरों के शरीरों से आँतें बाहर निकल पड़ीं। सैनिकों की खे।पड़ियाँ चूर घूर कस 
| हो गयीं ; शरीरों की खाल्न डघड़ गयी और वे मर कर रणसूमि सें लुढ़कने 2 हे 
लगे । कटे हुए हाथियों और घोड़ां की क्लोथें स्थान स्थान पर देख पढ़ती | 
ः 
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वे भयत्रस्त हो आत्मरक्षा के लिये कर्ण का सहारा तक रहे थे | इतने में 





बड़ी 


'कौरव राक्षसी माया से नष्ट हुए जाते हैं । हमें भीम भौर अर्जुन का ज़रा भी .. 





श्प8 . द्रोणपव पर 


कर डाला । घथेस्कच की माया से न ते कोई सयभोत बच पाता था और 

न प्राणरक्षा के लिये अनुनय विनय करने वाला ही | समय की ग्रतिकूल्ता 

से कौरव वीर मारे जाने लगे। क्षत्रिय परास्त होने लगे । तब समस्त 

कोरदों ने भागते हुए योद्धाओं से कहा--दौड़ा ! दोड़े। ! यह मानवसेना 

नहीं है, बल्कि इन्द्रादिदेवतवा पाण्डवों का पक्ष ले, हमारा नाश कर रहे हैं। 

इस प्रकार चिल्लाते हुए योद्धा समरभूमि से भागने लगे । उस समय घोर + न 
सह्ूट में निमग्न योद्धाओं को रक्षा श्रकेला कर्ण ही द्वीप बन कर, कर रहा. ४. 
था | उस सह्वल युद्ध में कौरवों की सेना पिटती हुईं भाग खड़ी हुईं । उस 

समय उस भागढ़ में कौरव और पाण्डव एक दूसरे के चीन्ह भी न सके 

उस भयज्लर जनसंहार में सेना ने मर्यादा त्याग दी थी । उस ससय समस्त ४ 
दिशाएँ शून्य देख पड़ती थीं । उस खसय अकेला सूतपुत्र ही शत्रु की शल्य- हध 
वृष्टि के अपनी छाती पर झेल, समरसूमि में डटा हुआ, देख पढ़ता था। » हैं 
वह उस शझख्वृष्टि से सनिक भी न घबड़ाथा और उसने दीरोचित कार्य 

किया । उस राक्षस की दिव्यसाया के विरुद्ध युद्धू कर कर्ण ने बाणवृष्टि द्वारा 

आकाश ढक दिया | उस समय हे राजन्‌ ! सिन्धुदेशी तथा बाल्हीकदेशी राजा 

रण में राक्तस की जीत देख, कर्ण के घेये की प्रशंसा करने लगे। साथ ही 


जल: 


घटोत्कच ने एक चक्रवाली शतप्नी कर्ण के रथ के घेड़ीं के ऊपर फेंकी । उस 
प्रहार से घोड़ों की जीसें और श्ाँखें निकल्न पड़ीं | वे दाँत विपोरे निर्जीब , ..करट 

हो भूमि में घुटनों के बल गिर पड़े । तब करण उदास हो रथ से उत्तर पडा । £ 

यह देख कौरवों के पक्ष के योद्धा भागने लगे । उन्हें भागते देख, कर्ण घब- 

ड्ाया नहीं, किन्तु सेचने लगा । उस समय घटोस्कच की उस दुरत्यय माया. 


: ब्मैरवों के ५ | 
के देख कौरवों ने कर्ण से कहा--दे कर्ण ! इस समय तू इन्द्र की दी हुईं दे 
एक पुरुषघातनी शक्ति से काम को, घटोर्कच के मार डाल, नहीं तो समस्त । 

[१८ 
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५ 
भय नहीं है | तू इस समय रात में प्रबल पड़ने वाले राक्टस के उस शक्ति >* 









एक सो उनासी का अध्याय प्र 


से सार डाल | आज जो वीर इस विकट. युद्ध में हमारी रच्चा करेगा, उसी 
पुरुष के साथ हम सेना सहित पाण्डवों से लड़ेंगे | अतः हे कर्ण | तू 
इन्द्रमदत्त शक्ति से श्रब उस शक्तल का वध कर जिससे इन्द्र. तुल्य बल- 
बान समस्त कोरव ये।ह्ा नष्ट होने से बच जाँय | 

आधी राठ हो चुकी थी और घटोत्कच बराबर कर्य पर अख्तर प्रहार कर 
रहा था। सारी सेना भयभीत हो त्राहि ऋ्राहि कह कर चिल्ला रही थी और 
कौरव ढाढ़ें मार मार कर रो रहे थे । यह सब देख कर्ण ने उस शक्ति से 
काम लेना निश्चित किया। कर्ण अत्यन्त कुपित हुआ ओर शत्रु के संहार- 
कारी असम अहार के न सह सका | डस समय डसने शत्रुनाशिनी असहाय 
चेजयन्सी शक्ति उठा ली । यह वही शक्ति थी, जिसे कर्ण बहुत वर्षो से यत्न 
पूवंक इस लिये सेंते था कि, वह उससे अजुन का वध करेगा | कर्ण के! यह 
शक्ति इन्द्र से अपने दोनों कुण्डलों के बदले मिली थी । रूत्यु की सहोदरा 
अगिनी की तरह और द॒हकठी हुईं उल्का की तरह, अथवा पाशों से वेष्चित 
कालजिह्ा की तरह उस शक्ति को कर्ण ने घटोत्कव पर फेंका । जिस 
समय कर्ण ने वह शक्ति हाथ में ली, उस समय विन्ध्यगिरि जेसा विशाल 
वपुधारी घटोस्कचल अंयसीत हो रखतक्षेत्र से भागा | उस शक्ति का कर्ण के 
हाथ में देख, अन्तरिक्षस्थित प्राणी भी हाहाकार करने लगे। ज़ोर की हवा 
सनसनाती हुईं चलने लगी । छथिवी के! फोड़ वच्ध उसके भीयर घुस गया | 
वह शक्ति घटोत्कच की समस्त माया को नष्ट कर और उसका हृदथ विदीखं 
कर, नक्तत्रपथ में जा अध्श्य हो गयी । उस शक्ति के प्रहार से घटोत्कच के 
अपने प्रिय प्राणों से हाथ घोना पड़ा। घटोत्कच के समस्त म्मेस्थलन विद्ध 
हो गये थे, तिस पर भी उसने शत्रुओं का संहार करने के लिये अत्यक्ुत रूप 
धारण किया था। उसने पर्वत अथवा मेघ जैसा रूप धारण किया था । 
घथेस्कच का शरीर स्तब्घ हो गया, जिह्ला निकल पड़ी, शरीर विदीर्ण हो 
गया । विशालवपुघारी घटोत्कच आकाश से भूमि पर गिर पड़ा। उसके 
शरीर के नीचे शत्रुसैन्च का एक भाग दृब कर चकनाचूर हो गया। मरते 
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&€ ८२६ द्रोशपर्व | 


समय उसने अपना शरीर बहुत बढ़ा लिया था । पाण्डवों के हितसाधन के 
लिये, उसने आपकी एक अच्तौहिणी सेना का, गिर कर नाश कर डाला 
कौरव लोग घटोत्कव और उसकी माया के नष्ट हुआ देख हृषित हो 
कोलाइल करने लगे ओर योद्धाओं के हषेनाद के साथ ही साथ मेरी, शहर, 
सदज्ञ और नगाड़े बजाने लगे | घटोत्कच के मारे जाने पर कौरवों ने कर्ण... 
का वेसे ही पूजन किया, जेसे बृच्नासुर का वध कर चुकने पर इन्द्र का देव- » 
ताओं ने पूजन किया था | कर्ण आपके पुत्र के साथ रथ पर सवार हो अपनी... 
सेना में चला गया। 


एक सो भअस्ली का अध्याय . 
श्रीकृष्ण को प्रसन्नता क्‍ ा 


सूझ्षय ने कहा--हे राजन ! पर्वत जेसे वज्ञप्रहार से खण्ड खण्ड हो 
गिर पडता हैं, वेसे ही घटोत्कच के उस अमेाघ शक्ति से मरते देख, पाण्डवों 
की तथा उनके पक्ष के याद्धाञश्रों की ऑँखों में आँसू भर आये | किन्तु श्री - 
कृष्ण को बड़ा हे हुआ और उन्हेंने आनन्दिव हो अ्रद्धुन॒ को छाती से 
लगा लिया । उस समय श्रीकृष्ण ने घाड़ों की राख छोड़ दी और वे लिह- 
नाद करते हुए वैसे ही नाचने लगे, जेसे वायु के ऋकमोरों से दत्त के पत्ते 
हिल्ल कर नाचने लगते हैं | रथ पर बेठे हुए श्रीकृष्ण, अज़ुन का ध्यान 
अपनी ओर कर, बारंबार ताली बजा कर; बड़े गम्भीर स्वर से सिहनाद 
करने लगे | 
_ महाबली अर्जुन, श्रीकृष्ण को अत्यन्त हषित देख, दुःखी हुए और 
कहने लगे--हि डिम्बासुत घटोत्कच के मारे जाने पर हमारी सेना के समध्त 
पुरुष शेकान्वित हे रहे हैं, किन्तु तुम इस दुःख के समय भी आनन्दित . 
दे! रहे हो । देखो, घटोत्कच के मारे जाने से मेरी सेना के सब लोग रणत्षेत्र -हिडे- 
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एक सो अस्सी का अध्याय. श्प७ 
छोड़ कर भाग रहे हैं । अधिक क्या कहूँ, उसके मारे जाने से मुझे सी बढ़ा 
दुःख है । हे जनादन ! मुझे जान पड़ता है, इसमें काई विशेष भेद की वात 
3 ज्ञ सत्य कि, जी र | 5३० >> 2 
है । जो हो, तुम सत्यवादियों में सर्वाश्मगण्य हो | अतः मैं तुमसे पूँछता 
हैँ कि तुम ठीक ठीक जो बात हो वह सुझे बतला-दे!। | आज तुम्हारा 
यह कार्य समुद्र सूखने ओर सुमेरु पर्चव के काँपने की भाँति मुझे असम्भव 


५ सालूम होता है । अतः यदि यह बात गोप्य न हे! तो तुम इस अपने प्रेये- 


च्युति के कारण को प्रकट रूप से कहो | 


अजुन के इन वचनों के सुन, श्रीकृष्ण बोले--हे छीसान्‌ अजुंन ! मेरे 


सहसा आवन्दित हो जाने का कारण सुनो | घदोत्कच के मरने से कर्ण के 


पास इन्द्र॒प्रदत्त अमेघ शक्ति नहीं रह गयी । श्रतः अब तुम करण के सरा 
हुआ ही समझे | यदि कर्ण, स्वामिकादिक की तरह रखसभूमि में इन्द्र की 
अमेघ शक्ति ले कर खड़ा हो जाता, दो इस प्रथिवीसल का कोई भी पुरुष 
उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था । है अज्ञुन ! तुम्हारे भाग्य से कर्ण अपने 
जन्मजात कवच कुण्डलों से पहले ही रहित हो चुका था, अब वह तुम्हारे 
ही सौभाग्य से उस अमोघ शक्ति को घडोत्कच पर चल्ला, उससे भी रहित हो 
गया है। यदि बलवान कर्ण असेद्य कवच और छुण्डलों के पहिने हुए रख - 
भूमि में डद जाता, ते वह देवताओं सहिय तीनों लोकों के! जीत सकता 
था | इन्द्र, कुबेर, बरुण और यमराज भी कर्ण का सामना न कर सकते । 
अधिक क्या कहूँ, तुम गाण्डीब घनुष और में सुदर्शन चक्र ग्रहण कर के 
भी इस पुरुषश्रेष्ठ कर्ण के पराअिति न कर सकता । हे अजुत पहले 
देवराज इन्द्र ने आपके हित की अभिल्लाषा से शत्रुनाशन कर्ण के, 
साथा से सुग्ध कर, उप्से कवच कुण्डल ले लिये थे । इन्द्र के अपना 
कवच और कुण्डल शरीर से काट कर देने से, उसका नाम वेकत्तंत पड़ा हे । 
इस समय उस शक्ति के पास न रहने से कर्ण, मंत्र द्वारा कीले हुए क्रोधी 


एवं विषधर सर्प की तरह अथवा शिखारहित श्रम्मि की तरह जान पड़ता 
है। हे अजुन | इन्द्र ने कर्ण के उसके दिव्य कवच और कुण्डलों के बदले 
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जब से वह अमाघ शक्ति दी, जिससे करण ने अभी घटोत्कव का वध किया 
है, तब से कर्ण तुझे युद्ध में मरा हुआ मानता था| मैं शपथ पूर्वक सत्य 
सत्य कहता हूँ कि, यद्यपि आज करण के हाथ से वह अमेाधघ शक्ति निकल्न 
गयी है, तथापि तुझे छोड़ ओर कोई उसे नहीं मार सकता । कर्ण बाह्मणों 
का भक्त, सत्यवादी, तपसत्री, चत्तथारी तथा शनत्रओं के ऊपर भी दया करने 
वाला है। अतः उसकी वहीं दृष संज्ञा हे, जे धर्म की हे | कर्ण बड़ा बली -*» 
ओर युद्धकला में बड़ा पटु है| यह अपने घलुष पर सदा डोरी चढ़ाये हे 
रखता है | यह रण में वेसे ही दहाइवा है, जेसे वन में सिंह | यह रण सें 

सब के सामने खड़ा हो, रथी रूपी सिंहों के वेसे ही नष्ट क्रिया करता है, 

जैसे मतवाला हाथी यूथपतियों का नाश करता है | हे अर्जुन | जैसे शरद- 

ऋतु में मध्यान्ह कालीन सूर्य को काई नहीं देख सकता, वेले ही तेरे पक्त के. 5: 
सुख्य सुख्य महाबली येद्धाओं की भी इतनी सामथ्थ नहीं कि, वे सहस्नों बाण- / 
रूपी किरणों से युक्त कर्णरूपी सूये की ओर देख सकें । वर्षाऋतु में निरन्तर” 
जल बरसाने वाले सेघें की तरह कर्ण भी निरन्तर शखच्रृष्टि करने वाला है | 
यदि देवता लाग चारों ओर से बाणदबृष्टि करें और देस्यगण चारों ओर से माँस 
तथा रुघिर की वर्षा करें तो भी वे कर्ण के! परास्त नहीं कर सकते | हे 
अजुन | यह कर्ण, कवच और कुण्डलों से रहित ते कभी का हो गया था... 
और आज इन्द्र की दी हुईं शक्ति का खे बैठने से यह एक सामान्य सनुष्य 
जैसा हो गया है।इस कर्ण के वध का अब एकमात्र उपाय यही है कि १ ४ 
द्वैरथ युद्ध के अवसर पर, इसके रथ का पहिया भूमि से घस जायगा। उस 
समय कर्ण बहुत बबड़यगा और दुःखी हागा । तब तू मेरा सद्लेत पा, उसे 
मार डालना | क्योंकि अजेय कर्ण जब हथियार ले समरभूमि में खड़ा हो 
जायगा, वब देत्यों के मारने वाल्ले वीराग्रगण्य एवं बल्नि देत्य का मारने पाले 

इन्द्र भी यदि वच्च ले कर आवचें, ते वे भी कर्ण का नहीं सार सकते । हे 

अजुन ! तेरी भलाई के लिये महाबली जरासन्ध, चेद्राज, शिशुपाल और. * 


् 
जिया 4 


भिन्नराज एकल्लव्य के अनेक उपायें से मारा हैं । इसी तरह राक्षसराज पे 
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हिडिम्ब, किर्मीर, बक, शत्र-सैन्य नाशन अलायुध और उम्रकर्मा घटोत्कच 
आदि राक्षसों के विविध उपायों से मैंने वध करवाया हे । 


एक सो इक्यासो का अध्याय 
श्रीकृष्ण के पाण्डवों के प्रति किये गये उपकारों का वर्णन 


आंजुन बोले--हे जनादन ! आपने जरासन्ध आदि राजाओं को हमारे 
हिठ के लिये किन किन उपायों से तथा किस प्रकार मारा था ? 

श्रीक्षण. ने कहा--अज्जुंव महाबरद्दी जरासन्ध, चेदिदेश का राजा 
शिशुपाल और महाबली एकलब्य के यदि मैंने पहले न मार डाला होता, ते 
आज वे तेरे लिये महाभय का कारण होते। दुर्योधन इस समय उन 
महारथी राजाओं के निमंत्रण दे बुल्ला लेता और उनके साथ हम लोगों की. 
चिरकालीन शत्रुता होने के कारण वे कौरवों की सहायता करते । वे बड़े वीर , 


महाघलुधर, शख्लविद्या में चतुर और बड़े भारी याद्धा थे | वे देवताओं. की 


तरह चारों ओर से कौरव-सैन्य की रक्षा करते | बलवान कर्ण, जरासन्च, 
शिशुपाल और एकल्लवब्य दुर्योधन के पच्च सें खड़े हो, सारी एथिवी अपने 
अधीन कर लेते | हे धनक्षय ! इसीलिये मेंने उनका नाश किया | उनका बच 
करने के दिये, मेंने जिन डपायों से कास लिया था, उनका वर्णन अब 
में करता हूँ | सुन | उन उपायों से काम लिये बिना देवता भी उन लोगों 
के! रण में नहीं जीत सकते थे | हे अज्जुन ! मेंने तुझे जिन राजाओं के नाम: 
अभी बतलाये हैं, उनमें से प्रत्येक राजा, समरभूमि सें लोकपालों से 
रक्षित अखिल देवसेन्य के साथ लड़ सकता था। एक बार बलदेव जी 
ने जरासन्व को अप्रतिष्ठा की, अतः वह क्र हो गया । जैसे इन्द्र वच्ध 
का प्रहार करते हैं, वेसे ही हमारा नाश करने के लिये उसने सब का 
संहार करने वाली गंदा हसारे ऊपर फेंकी । तब तो मानों आकाश में 
श्रीमन्‍्त की रचना करती हुई; वेसे ही ओर अग्नि समान चसचसादी हुई 
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वह गदा मेरे ऊपर गिरती सी जान पड़ी । तब रोहिणीनन्दन बलदेव जी ने 


स्थूणाकर्ण नामक अख्र उस गदा के। नष्ट करने के लिये छोड़ा | उस अख्र के 
प्रहार से गदा खण्ड खण्ड हो गयी और अरा कर भूसि पर गिर पड़ी । उस 
समय ऐसा जान पड़ा मानों वह प्रथिवी के विदीण कर पहाड़ों के केंपा 
रही हो | वह गदा जिस स्थान पर गिरी थी, वहाँ जरा नाम्नी एक महावल- 
वसी राक्षसी बैठी थी। वह गदा के तथा श्त्रों के अहार से पुत्रों और -*, 
'संबन्धियों सहित मर गयी | इस राक्षसी ने जन्‍्मकाल में जरासन्ध के 
जाड़ कर जीवित किया था | जरासन्ध के जेड़ने के सम्बन्ध में कहा जाता 
है कि, जरासन्ध का जन्म दो साताओं के पेट से हुआ था और जन्म के समय 
डसके शरीर के दो भाग अलग अठग थे | जरा राचसी ने डन दोनों टुकड़ों के 
एकत्र कर, जोड़ दिया था । इस कारण उसका नाम जरासन्ध पड़ा था।हे . 
अजुन ! उस गदा ने जरा राक्ससी के। ओर स्थूणाकर्ण बाण ने गदा के नष्ट 
कर डाला । इस प्रकार जरासन्ध जब गदा और राक्षसी दोनों से हीन 
गया; तब भीमसेन ने महासंत्राम में तुम्हारे सामने ही उसको मार डाला | 
यदि कहीं आज जरासन्ध जीवित होता और गदा हे लड़ने के! आता तो 
उसका नाश इन्द्रादि देवता भी नहीं कर सकते थे। मेंने कपट से द्वोण के। एक- 
लव्य का गुरु बना कर, उनके द्वारा सत्यपराक्रमी भिल्लप्त्न एकलव्य का 
अंगरूठा कटवा डाला था | इसमें भी तुम्हारी भलाई ही हुईं है | वह दृढ़ परा- 
क्रमी एवं महाअभिसानी सिल्लएुत्र हाथों में चमड़े के मेजज़े पहिन कर, बन में 
अमण किया करया था। वह अपर राम की तरह तेजस्वी भी था । है अज 
यदि एुकलव्य का अँगूठा पूेबत्‌ू होता तो रण में देवता दानव, राहुस 


'छु्वे नाग भी किसी प्रकार उसका चाश नहीं कर सकते थे | तब केई मलुष्य 


तो उसकी ओर आँख उठा देख ही केसे सकता था। उसकी सुट्टी बड़ी 


सज़बूत थी। वह बाण चलाने में भी बड़ा पट था और रात दिन बाण 


छोड़ा करता था | ऐसे भिल्लराज का भी तेरी भलाई के लिये ही नाश 
किया | फिर तेरी भल्लाई के किये ही और तेरे सामने हो सेंने शिशुपाल > 
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का भी वध किया । उसे भी रण. में प्रिल्ल केर सब देववा और दानव 
नहीं जीत सकते थे। उसका तथा देवताओं के शत्रु अन्य देत्यों का 
नाश करने छे लिये और मनुष्यों के हिताथ सेंने अवलार लिया है | तेरी 
सहायता से भेंने सब का नाश कर डाला है | इसी प्रकार रादण के समान 
है महाबली और ब्राह्मणों तथा यज्ञों के द्वेषी हिडिम्बासुर, वक, किर्मीर 
_ 2४ आदि का भी भीम ने मार डाला है । मायावी अल्लायुध को घटोत्कच ने 
.,. भार डाला और कर्ण के हाथ से इन्द्रप्रदर्त अमेघ शक्ति का घटोत्कच पर 
छुड़वा कर, मैंने घटोत्कच का नाश करवाया है । यदि कर्ण महासंत्राम में 
घटोत्कच के न मार डालवा, तो मुझे स्वर्य घटोत्कच का समारना पड़ता | सेचे 
जो आज तक घटोत्कच के नहीं मारा था, डसका कारण यह था कि, जिससे 
४५.  तुमबुरान मानो । क्योंकि घटेत्कच स्वयं ब्राह्मणविद्वेषी, यज्ञद्वेंपी, धर्म का 
म करने >>. नाश करने वाला और पढल्ले दर्जे का पापी था। अतः मेंने ही उसके मर- 
 थबाया है | कर्ण के इन्द्र से जो अमेाघ शक्ति प्राप्त हुई थी, उसे भी मेंने इस 
उपाय से व्यर्थ करवा दिया है | क्योंकि हे पाण्डव ! जो पुरुष घर्म का नाश 
करता है, में उसका नाश कर देता हूँ । धर्मस्थापन करने की सेरी अट 


ग्रतिज्ञा है | में सत्य की शपथ खा कर कहता हूँ कि, जहाँ बह्म, सत्य, दया 





_.. शौच, घमम, लज्जा, लघप्मी, घेये ओर जमा रहती हे, वहीं में सदा रहता 
। अब सुझे कर्ण के नाश की चिन्ता नहीं रही ! जिस उपाय से करण के 
। [तू रण में मारेगा, उसका उपक्रम सेंने कर दिय है। में उल्तके वध की यु 


|... तुझे बसलादूँ गा; किन्तु इस समय शन्रुसन्‍्य में कालाहइल बढ़ता चला जादा 
है । तेरी सेना दसों दिशाओं के। भाग रही है । कौरच ताक ताक कर, तेरी 
सेना का नाश कर रहे हैं| यह महाये।द्धा! द्वोणाचार्य तेरी सेना का नाश कर 
रहे हैं---ज़्रा उस ओर देख ते! सही 














बड़ी... 


अत 
आते 
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.... देव का खिलवाड़ 
छूतराष्ट्र ने पूंछा--हे सञ्षय ! जब करण की शक्ति, एक पुरुष का वध 
कर, निष्फल हो जाने वाली थी; तब फिर उससे अन्य सब योद्धाओं के... 
छोड़, अज्जुन के ऊपर ही छोड़ कर उससे काम क्यों नहीं लिया £ यदि कर्ण # . 
| अजुन के मार डालता यो समस्त पाण्डव और सक्षय अवश्य ही मारे... 

जाते | अत; उसने अर्जुन का नाश कर शत्र, पर विजय क्‍यों भ्राप्त नहीं 
किया ? यदि तू कहे कि, अर्जुन लड़ने के! नहीं आता था तो मैं कहँँगा कि, 
अजुन- का दो यह व्रत है कि, यदि कोई भी उसे युद्ध के लिये ललकारे, तो 
वद्द रण में पीछे नहीं हटवा । अतः सूतपुन्र कर्ण ने यदि अर्जुब के लड़ने के 
लिये बुलाया होता, तो वह जड़ने के! आता ही । उस समय हे सञ्षय ! 
कर्ण ने द्विथ युद्ध करने को अजुंन को लल्कार, इन्द्रप्रदर्त शक्ति से उसका” 
वध क्यों नहीं कर डाला £ शोक | भेरा पुत्र निश्चय ही निरबंद्धि हे । उसका 
सच्चा सहायक कोई नहीं है । वह शत्रुओं के धोखे में आ गया है । वह पापी 
है | अतः वह शत्रओं को कदापि नहीं जीत सकता । सचमझ्जुच कण की जो 
सहाशक्ति गिनी जाती थी, जिस पर कर को पूरा भरोसा था, वह शक्ति 
कृष्ण ने घटोत्कच पर फिंकवा. निष्दल कर डाली । जैसे हूटे हुए हाथ में 
आये हुए फल को बलवान पुरुष ले जाता हे, वेसे ही कर्ण की शक्ति को, की 
कृष्ण ने चालाकी से छीन लिया है | वह शक्ति अमाघ थी, किन्तु घदोत्कची | ह 


बक 


के ऊपर अने|ग करने से अब वह व्यर्थ हो गयी । जहाँ सुअर भर छुत्ते लड़ते 





हों; वहाँ दोनों में से एक के भी मरण से, जिस प्रकार चाण्डाल को लाभ 


होता है, बेसे ही मेरी समझ में कर्ण और घटोत्कच के युद्ध से श्रीकृष्ण को ं 
लाभ हैं| समरभूमि से यदि घदोत्कच कहीं कर्ण को मार डाले, तो पाण्डवों 

का परस उपकार हो । यदि सूबएुत्च कझ घटोत्कक्ष का दथ करे, तो भी ;&' 
उस एुक-पुउपन्चातिनों शॉक्त के निषफल्ल होने से बहुत बड़ा कार्य सिद्ध 65 -+ 
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होगा | बुद्धिमान कृष्ण ने ऐसा ही खरोंच कर, पाण्डवों के हितसाधन की 
कामना से कर्ण द्वारा घटोत्कच का वध कराया । 

सक्षय ने कहा--हे राजन ! महाबुद्धिमान्‌ मंघुसूदन श्रीकृष्ण ने कर्ण 
के आन्तरिक अभिप्राय के ताड़ कर ही, इन्द्रप्रद्त शक्ति का निष्फल करने 
की कामना से कर्ण के साथ घणेत्कच को लड़ने के लिये प्रवृत्त किया था । 
किन्तु यह. सब आपकी दुष्टनीति ही का परिणाम है । हे राजन | श्रीकृष्ण 
यदि रणभूमि में अज़ुन के कर्ण से न बचाते तो हम लोग उसी समय अपने 
उद्योग में सफल हो जाते ! सर्वशक्तिमान्‌ परमयागेश्वर श्रीकृष्ण यदि समर- 
भूमि में अज्जुन की रक्मा न करते, तो निश्चय ही, रथ, घोड़े, ध्वजा के साथ 
साथ अजुन निजजीब हो भूमि पर पड़ा दिखलायी पडता। श्रीकृष्ण उसके 
रक्षक. हैं, इसीसे शत्रुओं की जीव और हमारी हार होती है। श्रीकृष्ण 
ने इन्द्रप्रदत एक-पुरुष-घातिनी असेाघ शक्ति से अजुंन की विशेष रूप 
से रक्षा की है -नहीं तो करण की भुजा से छूटी हुईं वह अमेघ शक्ति 
कुन्ती पुत्र अज्ञुन के शरीर का वेसे ही चीर फार डालती, जसे वच्र के प्रह्मर 
से पहाड़ । 

आतराष्ट्र ने कहा--दे सक्षय ! मेरा पुत्र दुर्योधन केघल्ल बुद्धिमान पुरुषों 
का अपमान करने वाला, विरोधी और दुष्ट विचार सें निषुण हे--नहीं तो 
अर्जुन के वध का यह अमेघ उपाय भी क्‍या निष्फत्त जा सकता था। 
फिर कर ने ही क्‍यों अद्'ुन पर उस अमेाघ शक्ति का प्रहार नहीं किया ? 
है सझ्य ! उस समय क्या तुम्हारी बुद्धि भी अम में पड़ गयी थी ? यदि 
तुस अ्रम में न पड़ गये होते ते। तुमने क्‍यों उस अमेघ शक्ति के विषय में 
कर्ण के स्मरण नहीं कराया £ 
.. सक्षय बोले--महाराज ! दुर्योधन शकुनि दुःशासन और .- में अतिदिन 
'राब के समय साच समर कर करण से कहा करते थे, हे कर्ण ! कल तुम सब 
का छोड़ अकेले अजुन ही का वध कर डाले । क्योंकि अजुन के मारे जाने से 
हम अन्य समस्त पाण्डवों तथा पाश्चाल याद्धाओं के सहज ही में हरा 











दूसरे वीरों के! यु द 5 


आ जाय । यदुर्बश और पाण्डवर्वेश को हे देने वाले कृष्ण निर्जीद हो” ही 
सुझि पर लेट जाय. ते निः्लन्‍्देद दसों, पर्वदों और समुद्रों सहित यह 
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सकेंगे तथा उन्हें अपने वश में कर, सम्पूर्ण पथ्चिदी के राज्य को सोगेंगे। ..]। 
झआथवा अर्जुन के मारे जाने पर, यदि बृष्णिनन्दन कृष्ण पाण्डवों की ओर से... 
ये मेंग्रवूत्त करें, तो कृप्ण ही के मार डाले। क्योंकि 
कृष्ण ही पाण्डवों के सत्र कार्यों को सिद्धि के श्रधाव कारण हूँ । अजुन, 
क्ृष्णझपी बच की बड़ी शाखा, अन्य पारइव छोटी शाखा और समस्त 
पाञ्ञाल येड्धा उसके पत्र हैं। अधिक क्या कहा जागअ--कृष्ण ही पाणडव्वों ..., धै रे 


ग 0 


्राफ 
>. के न 
के आश्रयस्थल, बल और सहायक्त हैं। जैसे सम्पूर्ण ज्योतिर्सस पदार्थों 
का ध्ाश्रग्रस्थल सूर्य हैं वैसे ही हृष्ण भी पाणइत्रों के परम आश्रयरूप हैं । 


है कर्ण ! अबः तुम शाखा और पत्रों को छेल्ड पाण्डब्ररूपी बुच्त के मुलखपी 

कृष्ण ही का सर्वप्रथम नाश करो । हे राजेन्द्र !हम लोग कर्ण से इस 

अकार कह कर पुत्र: दर्योाधन से यह कहते थे--हे राजन्‌ ! यदि कर्ण कहीं ५ 
कृष्ण को मार डाल सके शो मह सझूची ४ शिदी निश्चय ही तुम्हारी सुद्ठं मे नस 


६२ 


भुमण्डल तुम्हारे वश में हो जाय | हे राजन | हम लोग निस्य रात्रि के 


समग्र श्रीकृष्ण के वध के सम्बन्ध में इस प्रकार निश्चय किया करते थे 
वो सी अगले दिन जब युद्ध होता, सब इस सच लोगों की बुद्धि 


सेहिस हो जाती थी। कर्ण के पास जब तक हन्प्रषदत्त वह अमाघ [ 


शक्ति विद्यमान थी, तब तक श्रीकृष्ण लदा अजुन का कण से बचाते रहे। 
अन्त में बहत लेच विचार कर श्रीकृष्श पायडब्र पक्तीय अन्य सहारयिय्रों“” 
को क्यो प्र सामने भेजते थे [| जय श्री ध्ण जे करों के हाथ यु अजुन 


| 


की रचा कर ली, तब वे क्या अपनी रखा नहीं कर सकते ? मैंने तो 

बहु अच्छी तरह सेचच विचार कर देख किया, मुझे तो तीनों ज्ोकों 

में ऐसा एक भी पुरुष नहीं देख पड़ता जो सुदशव-चक्र-धारी कृष्ण का वध 

कर सके । | 
र्थियों में प्रधान सल्पराक्तमी खात्यकि ने कर्ण के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण 6६: « 


बडे विक अजय] 
लि 


ज्मनशा 
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से पूछा था--हे कृष्ण ! कर्ण के पास इन्द्रप्रदत अमाघ शक्ति है। अतः 
उसे डस पर पूरा विश्वास था, तब भी उसने क्‍यों उस अमेध शक्ति. को 
अज़ुन पर नहीं चलाया ? 

खात्यकि के अश्न के उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा--है सात्यकि ! दु्येधधिन, 
दुःशासनं, शकुनि ओर सिन्धुराज जयद्रथ आपस में प्रतिदिन रात के। 
सत्वाह कर यह निश्चय किया करते थे और कर्ण से कहते थे--हे कर्ण ! तुम 
इस अ्रमेध शक्ति का प्रयोग अजुंद को छोड अन्य किसी पर सत करना । क्योंकि 
जैसे देवताओं में इन्द्र हैं, वेपे ही पाएडवों में यशस्वी अर्जुन ही सुख्य वीर हैं । 
झतः अर्जुन का वध होने से शक्तिदीन देवधात्रों को तरह अन्य प/|ण्डव और 
सझय अनायाल द्वी नष्ट हो जाँयगे । हे लात्वकि | कर्ण ने उन लोगों की इस 
बात को सुन तदसुसार ही प्रतिज्ञा भी की थी। तभी से उसके सन में 
अर्जुनवध की बा4 सदा बनी रहती थी | श्रक्रेल्ा में ही कर्य के। भाहिद 
करता था। इसीसे वह श्वेववाहन अजुन के ऊपर अमेाघ शक्ति का प्रयोग 
न कर सका | हे सहायेद्धा | कर्ण असल्न में अर्जुन का काल हेै- मेरे जी 
में यह बात उठने के कारण मुझे रात भर नींद नहों पड़ती थी। मेरा मन 
भी प्रसन्न नहीं रहता था; किन्तु हे शिनिषुज्ञव | आज उस शक्ति के घटोत्कन् 
पर पड़ने से उसे निःष्फल हुईं देख, अब में समकता हूँ कि, अजुन काल के 
गाल से निकल आया । में रण में अर्जुन को रक्षा करना जैसा आवंश्यक 
समझता हूँ, वेसी आवश्यकता मुझे अपनी, अपने साता पिता की, तुग्द्दारी, 
और भाइयों की रक्षा करने की नहीं जान पइती । ब्रिज्नोकी के राज्य की अपेक्ता 
भी थदि कोई अत्यन्त दुर्लभ वस्तु हो, तो उस दूसरी वस्तु के पीछे भी मैं 
अजुन के छोड़ना नहीं चाहता, श्रतः हे सात्यकि ! आज मानों सर कर पुन: 
जीवित हुए से भ्रज्जुन को देख, मे बढ़ा हे हो रहा है। मेंने तो इसी 
उद्देश्य से कर्ण का सामना करने को घटोत्कच को सेजा था | इसके श्रलि- 


रिक्त यह भी बात थी कि, घटोत्कल को छोड़ राज्ि के समय कर्ण को और 


» कोई दबा भी नहीं सकता था । 
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सज्ञय ने कहा--राजन्‌ ! अर्जुन का प्रिय और हित करने वाले देवकी- .* 


नन्दन श्री कृष्ण ने उस समय सात्यकि को इसी प्रकार उत्तर दिया था । 





एक लो तिरासी का अध्याय 22 
युधिष्ठिर का शोक हा 


धुत्तराष्ट्र ने कहा-हें तात | कर्ण, दुर्येधन, शकुनि और विशेष कर * 

तूने भी बड़ा अन्याय किया है | क्‍योंकि जब तुम सब को यह बात मे लूम 
थी कि, उस दुनिवार्य शक्ति में केवल एक ही पुरुष का वध करने की शक्ति 
दे; तब युद्ध में कर्ण ने उसका प्रयोग श्रीकृष्ण अथवा अजुन्न पर क्यों 
नहीं किया ? द 33, 
“लिफ्ट 

. सज्ञय ने क हे राजन | रणथूमि से लोट आने पर हम सब्र का £ 
रास में यद्दी विचार हुआ करता था और हम लोग आपस में कहा करते थे 
कि, कत्ल सवेरा होते ही तू श्रीकृष्ण या अज्जुन॒ पर उस शक्ति का प्रहार 
करना, किन्तु अगल्ले दित सवेरा होते ही देवगण कर्ण की मति पत्नट देते 
थे। हाथ में शक्ति रहते भी करण ने रण मेंस्थित अर्जुन या कृष्ण को न 
मारा । इस लिये मुझे वो दैव ही श्रधान जान पड़ता है। यद्यपि काल- 
रात्रि की तरह मयडूर और सद। अस्तुत रहने वाली शक्ति, कर्ण के हाथ में. ४ 
मौजूद थो, सथापि उसकी मधि को दैव ने पल्लट दिया और देवी माया के-+ #£ 
से मोहित कर दिया | अतः देवकीननदन श्रीकृष्ण के ऊपू्र अथवा हद 
तुल्य शक्ति सम्पन्न अजुब के ऊपर उनका नाश करने के लिये इन्द्रप्रदुत्त ! 


“शक्ति का कर्ण ने प्रयोग नहीं किया । 


छतराष्ट्र ने पूछा--हे सजञ्ञय ! देव के प्राधान्य से अथवा श्रीकृष्ण क्रे 
प्रपञ्च से तुन्हारा सर्चनाश तुर्हारी ही बुद्धि द्वारा हुआ हे 








एक सौ तिरासी का अध्याय ६७ 


समस्त पुत्र तथा मेरे पत्तपाती समस्त राजा लोग थुद्ध में मारे जाँयगे। सुसके 
अब बतला कि, घटोत्कच के सारे जाने पर कौरव और पाण्डवों में किस अकार 
युद्ध चला | पाण्डव, सक्षय और पाज्ञाल राजे सेन्यव्यूह रच कर, जब 
द्रोणाचाण के सामने लड़ने के लिये पहुँचे तब डन लोगों ने किस अकार 
युद्ध किया था। जब द्रोणाचार्य सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के तथा 
सिंधुराज के सारे जाने पर क्रोध में भर और जान को हथेली प€ रख; 
जाबड़े चादते हुए, व्याप्र की तरह मुख फाड़, काल की तरह: सेना समें- घुसे: 
और बाणबृष्टि करने लगे--तब पाणडवों, “सक्षयों और पाज्ञालों ने 
द्वोणाचार्य पर किस तरह आक्रमण किया और उनका सामना कियां £ हैं: 
वात ! मुझे बसला दुर्याधनादि मेरे पुत्र, अश्वस्थामा, कर्य एवं कृपाचार्यः 
रण में जब द्वोणाचार्य की रक्षा कर रहे थे ; तब उन्होंने युद्ध उपस्थित: 
होने पर केला पराक्षम प्रदर्शित किया । हे लक्षय | मुझे यह भी बतल्ला कि; 
मेरे पुश्रों ने वथा मेरे पक्ष के अन्य चोद्धाओं ने, द्रोणाचार्य का वध करने. 
की इच्छा रखने वाले भीम और भजन के साथ कैसा युद्ध किया | सिन्घुराज 
जयद्रथ का वध हो चुकने पर तथा अन्य कौरवों एवं घटोत्कच के मारे जाने. 
पर क्रोध में भरे पाण्डवों ने आधी रात को केसा युद्ध किया था | 

सझ्षय ने कहा--राजन्‌ ! रात्रि के समय जब कर्ण ने घटेत्कच के सार 
डाला, तब आपके योद्धा जो लड़ने के! उत्सुक हो रहे थे, बारंबार गर्जने 
लगे । फिर वे रपट रपट कर पाण्डवों की सेना का नाश करने लगे।. 
घार अन्धकार से पूर्ण अद्धंराज्नि का समय था| उस समय राजा युघिष्ठिर 
अत्यन्त दीन हुए और भीसंसेव से बोले--हे महाशुज भीम ! देखे, 
कौरवों की सेना हमारी सेना का नाश किये डालती है, अतः उसे 
भगा दे। घटोात्कच के मारे जानेसे मेरा जी तो उिकाने नहीं हे ।' 
अ्रवः. में ते। अब कुछ भी कर घर व सकूंगा | यह कह युधिष्टिःर आँसू 


बहाते और बार बार लंबी साँसे छोड़ते रथ पर जा बेठे। वे कर्ण के' 
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: पराक्रम के देख बहुत खिन्न हो गये थे | युधिष्टिर के खिन्न देख, श्रीकृष्ण ने 
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. आध्प .. द्रोणपर्व 


कहा --हे कुम्तीपुत्र | तुम खेद सस करो ! तुस जेसे सहापुरुष के सामान्य 
जन की तरह न घबड़ाना चाहिये। उठ खड़े हो और लड़ो | महासमर 
के घुरा के धारण करो | यदि तुर्हीं घबड़ा गये तो फिर विजय प्राप्ति से 

तो पूर्ण सन्देद है | 
श्रीकृष्ण के इन वचनों के खुनते ही धर्मराज ने आँख पोंछ डाले और 
हे श्रीकृष्ण से कहने लगे--हे महावाहो ! में घर्म का रहस्य भली भाँति 
| समझता हैँ। जो सनुष्य डपकारों के मूल जाता हैं, वह ब्रह्मइस्या के पाप का 
रे भागी होता है | हे जनादन ! महावज्ञी घटोस्कच यद्यपि बालक था, तथापि 
ज़िन दिनों हम लोग वनवास में थे और अज्ुंन अद आाप्त करने स्वर्ग में 
गये हुए थे, उन दिनों उसने हम लोगों की बढ़ी सहायता की थी | जब तक 


है मी के +>- 


एं 
छः अज़ुन लोट कर मेरे पास नहीं आया, तब तक काम्यक्त वन में घटोस्कच हम 
के लोगों के साथ ही रहसा था । जब हम लोग गनन्‍्धमादन पर्वत की यात्रा करने, 


के। गये थे, सब उसने हमारे अनेक कष्ट दर किये थे) जब सार्ग की थकावट 
से हम लोग थक गये थे, तब द्ोपदी के पीठ वर सवार कर; उसने डसे गन्तव्य 
स्थान तक पहुँचाया था। हे प्रभो | वद्द रणकुशल था | डसने कई वार हमारी 
शोर से युद्ध किये थे ओर आज की लड़ाई में भी डसने चड़ी बहादुरी दिख- 
लायी थी | हे कृष्ण | स्वभावतः सहदेव पर मेरी लेखी प्रीति हे, वेसा ही 
अनुराग सेरा घटोत्कच पर था। वह महावल्ली मेश परमभक्त था। मेरा डस 
पर स्नेह था और उच्चकी मुक्तमें पूर्ण भक्ति थी | अतः दे कृष्ण ! उसके मारे. 
जाने का मुझे बढ़ा शोक है| इसीसे में खिन्न हो रहा हूँ । हे क्ष्ण ! देखो 
छोरव हमारी सेनाओं को खदेड़ रहे हैं। वह देखो, महारथी कर्ण तथा द्रोणा- 
जाये समरभूमि में केसे घूम रहे हैं । कौरवों की सेना हमारी सेना के वैसे 
ही कुचल रही है, जैसे मतवाला हाथी नरकुज्न के वन के कुचलता है | 
साधव ! कौरव, भीस के सुजवल का तथा अज्जैन के विचित्र आयुर्थों का 
तिरस्क्ार कर, देखो केसी वहाहरी दिखार देखों, द्वरोंग, कण और 
बेधिन रण में घटोत्कच के सार हर्षित हो केसे गज रहे हैं | हे कृष्ण ! 
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हम सब लोगों का तिरस्कार कर, महावल्ली कर्ण ने मद्दावल्ली घटोत्कच का 
अजुज के सामने ही मार ढाल्ा है | हे कृष्ण | जब इन दुष्ट कौरवों ने अभि- 
मन्यु का वध किया था, तब तो महारथी अर्जुन वहाँ विद्यमान न था। इहर्मे 
जयद्वथ ने रोक रखा था । अतः द्रोण और अश्वत्थामा ने डसके सरवा 
ढाला | गुरु द्वोणचार्य ने अभिमन्यु के मारने का उपाय कर्ण के बतलाया 
थां | दब करण ने सलवार का प्रहार कर, युद्ध करते हुए अभिमन्यु की. 
तलवार काट डाली थी | इस तरह अभिमन्यधु के तलवार से हाथ धोने पड़े 
थे । उस ससय श्रवसर॒पा कृतवर्सा ने नुशंस पुरुष को तरह अभिमन्यु के. 
रथ के घोड़ों के दोनों पाश्वरक्तकों के और सारथि का मार ढाला था । 
तब अन्य बड़े बड़े महारथी येाद्धाओं ने सुभद्वानन्दन का घेर कर मार डाला 
था। इसमें अकेले जयद्रथ ही का अपराध न था| तो भी अजुन ने जयद्वथ 
का वध किया ही। मुझे यह बात अच्छी नहीं जान पड़ी | यदि शत्रु का 
वध करना ही नीति के अलुकूल मान लिया जाय सो पाणढवों के डचित 
था. कि, वे पहले द्रोण ओर कर्ण के मार डालते | क्‍योंकि ये दोनों ही हमारे 
दुःख का प्रधान कारण हैं । इन दोनों की सहायता पा दुर्योधन रण से 
निर्भय रहता है | जब पअर्जुन के द्वोशाचाय तथा अनुचरों सहित कर्ण का 
मारना चाहिये था, तब उन्हें न मार कर अर्जुब ने दूरस्थिव जयद्गथ के 
मारा-। किन्तु धर्मानुसार यदि विचार किया जाय तो सारने येग्य सूलपुत्र 
कर्य ही है । अतः हे वीर कृष्ण ! में स्वयं. कर्ण के मारने के लिये जाऊँगा 
ओर मद्ाबाहु भीमसेन द्वोणाचार्य की सेना से लड़ रहा हैं- सो वह लड़ा 
करे | 


यह कह घमराज ने अपना विशाल घदुष टंकारा और भवानक झक्ुपरडु 


करते हुए वे बढ़ी तेज्ञी से करे से लड़ने का रवाना हुए |[डस रझूझच 
. शिखण्डी एक हज़ार रथ, तीन हज़ार हाथी, पाँच सहस्न घोड़ें सथा प्रचद्क 


एवं पाँचाल योद्धाओं के साथ ले घर्मराज के पीछे हो लिया | कदचचारी 
पायढवों तथा पाँचालों के योद्धा सेरी और शह्डः बजाने कूगे । उस सदय 
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६३००. ... : द्रोणपर्च 


श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा---धर्मराज युधिष्ठिर कृपित हो, बड़ी फुर्ती के साथ 
कर्ण के मारने की कामना से उससे लड़ने के जा रहे हैं, किन्तु इनको अकेले 
जाने देना ठीक नहीं | के 9 5 
अजुन से यह कह, श्रीकृष्ण ने अपने घोड़े तेज़ी से हाँके और दूर निकल 
गये हुए धर्मराज के निकट वे जा पहुँचे । शोक से पीड़ित . ओर क्ृतसझूल्प 


धर्मराज युधिष्टिर उस समय मारे क्रोध के अग्नि को तरह घधक रहे थे। वे. 


देख, व्यास जी ने उनके निकट जा उनसे कहा । 
व्यास जी बोले--यह सौभाग्य की बात है कि, कर्ण से लड़ कर भी 


कर्ण का संहार करने के लिये बढ़े वेग से रथ के दौद़वाते जा रहे थे । यह 


अजुन जीवित है, करण ने अर्जुन का वध कंस्ने की कामना से इन्द्रप्रदत्त एक- 


पुरुष-धातिनी-शक्ति रख छोड़ी थी। इसीसे अजुंन ने उसके साथ द्विरथ युद्ध 
करना अच्छा न समक्ता। सो .यह भी सैमाग्य ही वात है। हे युधिष्ठिर ! 
आरस्भ में तो दोनों बीर योद्धा स्पर्धावान्‌ हो दिव्याश्रों का प्रयोग करते 
और जब अद्यों का नाश. हो जाता, तब सूतपुत्र कर्ण घेय॑च्युत हो, निश्चय 


ही इन्द्रग्रद्त शक्ति अर्जुन पर छांड्ता | उस ससय हे युधिष्ठिर | तुम. महा- 


सक्षट में पड़ जाते | अतपुव हे सानद | कर्ण ने-युद्ध में डस शक्ति से 
घटोत्कच के सार डाला -सो अच्छा ही हुआ । काल ही ने इन्द्र प्रदत्त शक्ति 
द्वारा उसका नांश करवाया है| है तात | तुम्हारी भलत्राई के लिये ही घटो-. 


स्कच मशा है । उसका मरना शक्ति ही से निर्दिष्ट था । हे तात ! तुम . ऋद्ध 


मत हो और शोक के त्याग दो । क्योंकि प्राणिमात्र की अन्तिम: गति यही “ 


है अतः हे भरतवंशी राजन | तुम अपने समस्त सहाबली भाइयों और 
अपने पक्त के बलवान राजाओं के साथ रह कर, कौरवों से लड़ी | श्राज से 
पाँचवें दिन अखिल घशमण्डल के तुम अधीश्वर हो जावेगे । है घर्मराज ! 
तुम नित्य धर्म ही की ओर चित्त लगाये रहो | तुम दयालुता, तप, दान, 
ज्ञमा तथा सत्य का पूर्ण अनुराग से सेवन करो | क्योंकि यतो घसे: तो 
जय; अ्रथांत्‌ जहाँ घर्स है, चहीं विजय है । द द 
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इस प्रकार धर्मराज के समझा कर वेदवब्यास जी वहीं अन्तर्घान 
हो गये ) ह । 
. घटोत्कच वध पंच समाप्त 


जप द्ोणवध पर्व 
एक सो चोशही का अध्याय 


. समरक्षेत्र ही में सेना का शयन करना 
'इनृझय ने कहा--है राजन्‌ | व्यास जी के इस बचनों के सुन कर घर्मराज 
ने कर्ण के स्वयं मारने का विचार त्याग दिया । उस रात में कर्ण के हाथ से 
'घटोत्कच सारा गया था। अतः दुःखीं और कुपित युधिष्टिर ने भीम॑सेन के 
आपकी विशाल वाहिनी के खदेइते देख, धश्युम्न से कहा-तू द्रोणाचार्य को 
रणचेन्र से पीछे हटा | तू द्रोणाचार्य का नाश करने के लिये बांण, कवच, . 
-तत्ववार और घनुष सहित अग्निकुण्ड से प्रकट हुआ था । तू शत्रु को सन्तप्ठ 
करने वाला हैे। अतः प्रसन्न हो, तू द्वोणाचार्य का सामना कर । तुझे 
“डरना नहीं चाहिये । जनमेजय, शिखण्डी, दुमुख के पुत्र यशोघरेन्द्र एवं 
नंकुल, सहदेव, द्रौपदी के पाँचों पुत्र और प्रश्नद्वक योद्धा हषित हो 
चारों ओर से घेर कर द्वोण पर आक्रमण करें । दुपद, विराट, उसके आता 
और पुत्र, सात्कि, केकथ राजे और पाण्डुपुनत्न अजजुन भी द्वोण का नाश 
करने के लिये शीघ्र द्वेश पर आक्रमण करें | समस्त रथी, गजारोही, 
 अश्वारोही और पैदल भी सहार्थी छोण के ऊपर आक्रमण करें और उनका 
- “संहार करें ,। ॒ द कं... 
जब घर्मराज ने यह आज्ञा दी ; तब पाणडवों के श्मस्त याद्धाओं ने 
द्रोण पर आक्रमण किया । यह देख प्लोशाचार्य ने सावधान हो उन सब का 
सामंना किया । राजा दुर्योधन ने कुपित हो, द्वोथ की .रक्षा करने के लिये, 
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अपने साथ अपने समस्त सहायक राजाओं को ले, पाणडवों पर लपका | 
हुकार करते हुए कौरव और पाण्डव पुनः आपस में भिड़ गये । हे राजन [- 
इस समय वाहच और सिपाही बहुत थके हुए थे | तिस पर निद्धा देवी का 
उन पर आक्रमण हुआ। तब तो बड़े बड़े योद्धा अंधे से हो गये । वे यह 
निर्णय न कर स्े कि अब उन्हें क्या करना चाहिये। सहसखों प्राणियों का 
नाश करने बाली, तीन पहर की वह भयानक रात आपस में लड़ते हुए 
और विशेष घायल हुए तथा निद्रा से अंग्रे से बने हुए उन याद्धाओं को 
सहसख्रों म्हरों जैसी जान पड़ रही थी | जब आधी रात बीत गयी ; तब 
समस्त ज्ञत्रिय याद्धा निद्रा से अंधे हो गये । उनका उत्साह नष्ट ट्वो गया ! 
उनके मन में नैशश्य उत्पन्न हो गया। आपके और शत्रुपक्ष के योद्धाओं के 
बाण छुक गये । तिस पर भी वे अपने क्षत्न धर्म को स्मरण कर, सेना को' 
छोड़ नहीं गये । किन्तु तो भी वे लड़ते ही रहे | कितने ही साधारण जन 
निद्रा से विकल हो, अद्थों को पटक, अग्तों को दूर फेंक कर स्रो गये । हे 
-राजन्‌ | कितने ही योद्धा रथों पर, कितने ही हाथियों पर और कितने ह्टी 
घेड़ें की पीड पर निद्वामिभरूतर हो सो रहे | अब क्‍या करना चाहिये--यह 
उन्हें चहीं सूक पड़ता था । उस समय सामने खड़े थोद्धा रण में निद्रा के 
वश्ीभूत हो श्रचेत पड़े हुए योद्धाओं को यमाज्ञय भेज रहे थे । निद्रा से 
अंधे हुए कितने ही योद्धा सहारण में अतेक बकवार्दे कर रहे थे और गड़बड़ी 
में अपने पत्ष का दूसरों का तथा स्वयं अ्रपना भी साश कर रहे थे । निद्धा 
के कारण डन लोगों की आँखे लाल लाज हो गयी थीं | उनमें से हमारे 
बहुत से योद्धा, शन्नुओं के साथ लड़ना आवश्यक समझ, समरक्षेत्र में खड़े 
थे। निद्रा से अंधे बहुत से योद्धा दौड़ दौड़ कर श चुओं का नाश कर रहे 
थे । कितने ही योद्धा तो रणभूमि में ऐसे निद्वान्ध हो रहे थे कि, शत्रु का 
अहार उसको जान ही नहीं पड़ता था । याद्धाओं की ऐसी दशा देख, पुहुष- 
श्रेष्ठ अर्जुन ने दिशाओं को गु जाते हुए डच्च स्थर से कहा--हे दीरों ! तुम: 
सब तथा तुम लोगों के चाहन भी थक गये हैं | तुम लोगों को नि द्वानेभी 
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घेर रखा है | अन्धकार एवं घूल्य से सेना ढक गयी है । यहाँ तक कि एक 
दूसरे को देख भी नहीं पढ़ता | अत्तः सेरा कहा सान कर, श्रत्र तुम खोग 
लड़ना बंद कर दो और दो घड़ी के किये समरक्षेत्र ही में सो जाथ्रो | जय॑ 
तुम्हारी थकावट मिट जाय और तुम जागो और चन्द्रोदय हो जाय, तब 
कौरवों और पाण्डवों का युद्ध पुन; आरब्भ दो । 
.. अर्जुन की यह वात सब धर्मात्मा याद्धाओं को अच्छी छगी और उन है. 
हे लोगों ने मान ली । वे एक दूसरे को बुलाने लगे | कोई कहता, हे कर्ण [ १ क 
केाई कहता दे दुर्योधन ! पाणडवों की परिश्रान्त सेना विश्वाम कर रही है, 
झत; हमारी सेना के भी विश्राम करना चाहिये । है 
अतः दोनों ओर की सेनाएँ आराम करने लगीं । महावल्ली अर्जुन के इस 
प्रस्वाव की देवताओं, महषियों तथा समस्त सैनिकों ने सराहना की। वें 
- सब लोग दो घद्दी तक सो, थंकावट मिटाने को तैयार हो गये | आपकी 
थकी हुईं सेना भी विश्वास करने का अवसर मिल जाने से अर्जुन की सराहना 
करती हुईं कहने लगी--हे अर्जुन ! ठुस्हींमें सम्पूर्ण वेद, बुद्धि, पराक्रम, 
धर्म एवं पमस्त अस्च भली भाँति से विराजमान हैं | सम्पूर्ण प्राणियों 
के ऊपर तुम्हारे शरीर में दया है | हे अज्जुत |! हम लोग विश्वास कर, सुखी 
हो कर, जैसे तुम्हारे मंगल की कामना करते हैं, वह निश्चय ही सिद्ध द्वोंगी । 
अधिक क्‍या कहा जाय-तुम्हारा अभीष्ट अचिर सिद्ध होगा। 
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योद्धा भूमि ह्वी पर पड़ कर सो गये । वे सब कवच एवं आदुपण पहिने ओर 
हथियार लगाये हुए थे | निद्रा से मतवाले हो कितने हीं हाथी, सर्प की 


तरह फुँसकारते हुए, सँढों से साँसे ले और साँस छोड़ भूसि को ४ 
कर रहे थे | जब समस्त हाथी सड़ों से सासे छोड़ते ्रि 




















०४ द द्रोणपर्च 


जेसे जान पढ़ने लगे, सुधर्ण भूषित कवचों से युक्त घाड़ें ने अपने पाँवों से 


पथिवी को खोद और ज्लोद पोद कर अपनी थकावद दूर की । जो घोड़े रथों 
में जुते हुए थे, वंह जुते जुते ही निद्वित हो गये । इस प्रकार अत्यन्त थके 
हुए हाथी थे।ड़े ओर सैनिक युद्ध से छुट्टी पा, रणभूमि में सो गये । जब वे 
सब योद्धा वाहनों सहित सो गभथे, तब ऐसा जान पड़ने लगा मानों किसी 
चतुर चितेरे का बचाया हुआ हाथी, घोड़े और सिपाहियों से युक्त चितन्रपट 
हो । परस्पर के अखप्रहारों से घायल, सुन्दर कुण्डलों से भूषित क्षत्रिय योद्धा 
हाथियों के ऊपर शयन करते हुए, पेसे जान पड़ते थे, मानों वे कामिन्यों 
के कुचों पर पड़े सो रहे हों । तदनच्तर नेत्राननदृदायी पाण्डुर वर्ण चन्द्रदेव, 
सहेन्द्राचल की ओर उदय होता हुआ दिखलायी पड़ा | वह उद्याचलवासी 
केसरी की भाँति पूवेदिक रूपी गुफा से निकल, अपने किरण रूपी केसरों से 
सम्पूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर के हस्तियूथ रूपी अन्धकार को नष्ट करंतां 
हुआ उदय हुआ | महाराज ! हरवृषाज्ञ जैसे श्वेब वर्ण वाले नवीन वारवधू 
की हँसी की आति प्रकाशित अत्यन्त मनोहर कामदेव के कान तक खींचे गये 
चनुष की तरह, मरडलाकार रूप से उदय हो कर भगवान्‌ कुमुद्बन्धु चन्द्रमा 
अुहूर्स भर के बीच सम्पूर्ण ज्योति वाले पदार्थों के प्रकाश के! दबा, शशचित्ह 
के अग्रभाग की लाल वर्ण से प्रदर्शित करने लगा | तदुनन्तर सुबर्ण दण 
वाली अपनी किरणों, को चारों ओर फेलाने लगा-। इसी भाँदि चन्द्रमा 
का प्रकाश अन्धकार को दूर कर, धारे धोरे सम्पूणं दिशा और प्रथित्री पर 
फैल्न गया | चन्द्रमा के उदय होने पर, सम्पूर्ण दिशा, प्रकाशमयी हो गयीं और 
अत्धकार तो एुक दम दूर हो गया | इसी भाँति जब चन्द्रमा के डदय होने 
पर जयत्‌ प्रकाशलय हो गया ; तब कितने ही रात्रिचर जीव जन्तु इधर 
उधर अमण करने ले निवुत्त हुए । कितने ही जीव जन्तु समरभूमि में अमण 
करते हुए भी देख पड़ते थे । जैसे पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा के उदय होने 
पर, समुद्र की अचार तरज्े बहुत ऊँची उठती हुईं देख पड़ती हैं वैसे ही 
वह सेना रूपी समुद्व चन्द्रमा के उदय से वेग पूवेक बढ़ने. लगा। अनन्तर 
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द स्वर्ग जाने की कामना से शूरवीर येद्ाओं का आपस में पुनः सहाघोर युद्ध 
आरग्भ हुआ ।. द 
एक सो पचाणी का अध्याय 
न रात का अन्तिम प्रहर द 
का सक्षय ने कहा--हे राजन्‌ ! जब सेना सो रही थी, तब दुर्योधन 


द्रोणाचार्य के निकट जा, क्रोध में भर, तेज और हे को बढ़ाते हुए यह 

वचन बोले--हे आचार्य ! समरभूमि में यदि शजन्नु मल्रिनमन हो, विश्राम 

करने की प्रार्थना करे, तो लब्धलक्ष्य पुरुष को उचित है कि, वह किसी वरह 
ये भी शत्रु को क्षमा न करे | किन्तु बली पाण्डव लोग युद्धबूमि में थक गये 
५७) थे; तो भी हम लोगों ने आपकी प्रसन्नता के लिये उनको क्षमा कर दिया 
४ * . देखिये, आपसे रक्षित पाण्डवों के पराक्रम की उत्तरोत्तर बृद्धि हो रही है । 
हम लोग क्रमशः तेज तथा बल से सब प्रकार हीन होते चले जाते हैं । हमें 
तो निश्चय है कि, इस संसार में ब्राह्म और दिव्य जितने अस्त शस्त्र हैं--वे 
सब आपको विदित हैं | अतः मैं शपथ पूर्वक आपसे कहया हूँ कि, आप 
यदि इढ़ रूप से युद्ध में भ्रव्गत्त हों, तो क्या पाणएडव और क्या हम ल्लोग 
तथा अन्य धनुर्धर वीर--काई भी आपकी टक्कर का नहीं है। आपके 
दिव्यास्त्रों का जैसा ज्ञान है, उससे तो निश्चय ही आप देवताओं, असुरों 
27... और गन्धर्वों सहित समस्त लोकों के! अपने दिव्य अद्ोों द्वारा नष्ट कर सकते 
हैं। बत्त में अछाकला में पाण्डव आपसे बहुत कम हैं। तो भी उनके अपना 


शिष्य समझ कर, तथा सेरे अभाग्य के कारण आप सदा पाण्डवों के 


विषय में क्षमा किया करते हैं । | 
सक्षय ने कहा--हे राजन [ द्रोणाचार्य आपके पुत्र दुर्याधत की इस 


प्रकार की अनेक बातों के सुन, बड़े कुषित एवं उत्तेजित दे। गये । उन्होंने 
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६०६ 


कहोणप्थ. .... #. .#.0. ८ 


#ॉ-र 


, 
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६३ रे. 5 कं 
हक हर 3० 


। छिस् पर भी तुके मेरे-ऊपंर -सन्देह है | में समस्स अस्त्रों 
का अलाना जानता हूँ, किन्तु यदि भें डन अगख्थों के चला, उन शअस्त्रों का 

ज्ागा व जानने वाले याद्धाओं के उचसे मार डाले, ते| मेरे लिये इससे बढ़ 
कर नीच कास ओर कोई न होगा | भत्ता हो अथवा बुरा, जो कुछ कास तू 
कहेगा, उसे से कऋछ या । में समस्त पाग्चाद्व राजाओं दे। संग्राम में मार कर 
ही अपने शरीर से कबच उत्तारूगा । अब में तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा कर 


9ण]6 


चार छड़वा 


धर 
2०॥९ 


| 


ध्य्र त कम री जज 52 | व्ऊ ०. ध ते 
अज्च उठाता हूँ। किन्तु हे दुवोधन [ तेरा यह अम है के, अर्जुन लड़ते लड़ 


के गया है । में तुमे उत्तका पराक्रम सत्य सत्य सुनाता हूँ । खुन, जब अजुन 
संग्रामथूमि में कुपित होता है, तव देवता, गनधव, यज्ञ ओर राक्षस भी 


डल्का, नहीं जीत सकते । खाएडवबब में अऊुन ने इन्द्र का सामना किया 


था | उसने मारे बाणों के इन्द्र का जल बसीौना भआुत्वा दिया था। अजुन ने 
बल के अभिमान में चूर यक्तों, नायों तथा देल्यों के भी नष्ट किया है, यह बात 
तो तू जावता ही है। क्योंकि जब चित्रसेन गम्धव तुके पकड़ कर लिये जाते 
थे, तब अजुन ने ही तुझे उनसे छुड़ाया था । देवताओं के बैरी निवातकवच 


कक 


देखों व, जिन्हें देवता भी नहीं मार से थे, अर्जुन ने मारा था। हिरण्य- 


पुरवासी सइस्रों दानवों के! अजुन ने पशास्त किया था। फिर उसे भनुष्य तो 
जीत ही केसे सकते हैं सब लोगों के हज़ार उपाय करने पर भी तेरे 


त॑ सैनिकों का नाश कर डाला | 

सझय ने कहा--हे राजन्‌ | अब द्रोणाचार्य मे इस प्रकार अज्ुन को 
प्रशंसा की; तब आपका पुत्र दुर्योक्षन रोष में भर गया । उसने द्वोणाचार्य 
से कहा - दुःशासन, कर्ण और माम्ता शकुनि तथा हम भारती सेना के दो 
भागों में विभक्त करेंगे | एक भाग को अपने साथ ले, हम अर्जुन को मार 
डालेगे । 

दुर्योधन को इस बात के छुन कर, द्वोण ने मुसक्या कर कद्ा--बहुत 
अच्छी बात है । भगवान्‌ तेय कल्याण करें | गाए्डीव धनुषधारी एवं परम- 
तेजस्वी चत्रियश्रेष्ठ अविभाशी अजुन को सार डालने वाला काई चत्रिय मुझे 


सामने ही अ्रज्जत ने तेरे 
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एक सी पचाली का अध्याय 


सो देख नहीं पड़ता । कुबेर, इन्द्र, यम, वरुण तथा अंसुर, नाग और राक्षस 
भी आयुधधारी अजुन का पराजय नहीं कर सकते, अतः हे राजन | तू जिल 
प्रकार की बातें करता है, उस प्रकार की बातें सूर्ख के छोड़, कोई समऋदार 
नहीं कह सकता | अजुन से लड़ने के लिये गया हुआ कौन पुरुष सकुशल्ल 
हौट कर घर आया है ? तू तो पांपी, नुशंस और सब पर सन्देह करने वशला 
है।जो तेश कल्याण करना चाहते हैं, उनको तू अकारण उपालमस्भ देता 
है । तू कुलीन हो कर भी युद्धाभिल्लाषी है; डिन्तु तू इन निरप्शाधी समस्त 
चुश्नियों का संहार क्यों करता है ? इस बखेड़े की जड़ तो तू ही है। अतः 
तू ही कुन्तीनर्दन अर्जुन से जा कर लड़ और अपने इस बुद्धिमान्‌ ,च्षाम्- 
धर्म का पालन करने वाले, कपट से जुआ जीतने वाले, महाशठ, मामा के 
रण का जुआ खेलने के। अज्जुन के पास सेब | वह कपटी ज्वारी है और 
पाँसें फेंकने में बड़ा चतुर है | अतः यह रणबूत में भी पाण्डवों को हरा देगा । 
तूने कर्ण के साथ रह कर, मुर्खताचश, छतराद्ट के सुनाते हुए, अत्यन्त हषित 
हो, बारंबार बुद्धिहीन की तरह बड़े आवेश में भर कर कहा था-हे तात ! में, 
कर्ण और सेरा साईं हुःशासन मिल कर समर में पाण्डवों को सार डालेंगे । 
भरी सभा में इस प्रकार ठुमके बड़े बोल बोलते मैंने अपने कानों से सुना है | 
असः तू अब उनको साथ ले अपनी उस श्रतिज्ञा को सत्य कर दिखला । 
देख यह तेरा बैरी पणडुनन्दून अर्जुन निर्भीक हो लड़ने के लिये तैयार. खड़ा 
है; तू क्षाश्रवर्म के! विचार कर, लड़ने के तैयार हो जा | जीतने की अपेक्षा 
ते तेरा अ््भुग के हाथ से मारा जाना ही अच्छा है । तूने दान दिये हैं, राज- 
सुख भोगे हैं, वेदाध्ययन किया है और यथेष्ट ऐश्वर्य भी ग्राप्त किया है। अतः 
तू हर॒प्रकार से सफलमने रथ, सुखी और ऋणों से उछण है । अतः अब 
तू निर्भीक हो अर्जुन के साथ लड़ | ण्ह कह ओर सेना का दो मां में 
विमक्त कर, द्रोण उस शोर चल दिये, जिधर शत्रु खड़े थे | युद्ध पुनः 


आरम्भ हुआ । 
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द्न्य .... द्ोणषव 
एक सो छियासी का अध्याय 


_ मपातकाछ और राजा विराट एवं दुपद का पारा जाना 
सेंजय ने कहा -हे शतराष्ट्र ! जब तीन चौथाई रात्रि बीच गयी और 


एक चौथाई शेष रह गयी ; तब हषित कौरवों और पारडवों का युद्ध पुनः 


आरः्भ हुआ | कुछ ही देर में चन्द्रमा की ग्रभा के हर कर, आकाश में लाली 
फैलाते हुए अरुण देव, सूर्य के आने से पहले ही आ पहुँचे | अरुण की 
लालिमा से लाल लाल सूर्यमण्डल सोने के पहिये की वरह पूवे दिशा में 


. देख पड़ने लगा। दिन का उज्ियाल्ा चारों ओर फैल गया। कौरव ओर 


पाणडव रथ, घोड़े तथा पाल्कियों के त्याग कर, आतः सन्ध्योपासन करने 
के लिये सूर्य के सामने हो उपस्थान और जप करने लगें । प्रातः कृत्य समाप्त 
हो चुकने पर, कौरवों की सेना दो भागों में विभक्त हो गयी। आचाये 
व्ोण ने दुर्योधन के अगुआ बना, पांचाल, सेोमक और पारडवों के योद्धाओं . 
पर आक्रमण किया। उस समय श्रीकृष्ण ने कौरवों की सेना के दो भाग 
देख, अर्जुन से कहा--शत्रओं के। बाई ओर रख, द्ोणाचार्य के रथ के 
दाहिनी ओर रखी । श्रीकृष्ण के इस वचन को सुन कर, अर्जुन ने श्रीकृष्ण 
से कहा--ठीक है ऐसा ही कीजिये | यह कह, श्ोण और कर्ण की बाई ओर 
भत्ञय घूमने लगा। डर्स समय परपुरक्षय भीस ने, जो श्रीकृष्ण का: 
अभिम्राय ताड़ गया था, अर्जुन से कहा -- में जो कहता हूँ, डसे तुम ध्यान 


से सुनो । ज्षत्रियाणी जिस समय के लिये पुत्र उत्पन्न करती है, उस काम 


के करने का समय अब उपस्थित हुआ है। से। यदि इस हाथ आये हुए. 


अवसर पर भी तू हित का कास न करेगा यो तेरे स्वरूप का अपमान होगा 
और तेरा कर्म बड़ा कर समझा जायगा | इस समय ते तू पराक्रम प्रदर्शित 
फर, सत्य, धर्म और यश आ्राप्त कर और शत्रुसैन्य का संहार कर | तू कौरवों 
के अपने रथ की दृहिनी ओर ले थ्रा । यह 

संजय ने कहा--हे छतराष्ट्र ! जब श्री कृष्ण और भीस ने इल प्रकार 
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एक सौ छियासी का अध्याय .. ६०६ 


अजुन से> कहा--तब झथ्यसाची अज्जुन करण और द्वरोण को चारों 
ओर से घेरने ह्वगा | अज्जुन सब के आगे जा, बड़े बड़े ऋत्रिय योद्धाओं 


का संहार करने छूगा । बड़े बड़े ऋत्निय योद्धा यत्न कर के भी अज्जुन 


के वैसे ही न रोक सक्के, जेसे बढ़ता हुआ अग्नि किसी के रोके नहीं 
रुकता । तदुनन्तर दुर्योधन, कण और शकुनि ने अज्जुन पर बाणों की वर्षा 
करनी अआरभ्म की । किन्तु अजुन ने उनके चलाये समस्त अस्टों के व्यथे कर 
डाला । फिर शनज्नपत्ष के प्रत्येक योद्धा के दस दस बाण सार उन खब के 
घायंल किया | उस सम्रय घूत्र और बाणों की वर्षा होने लगी। जिधर 
देखे उधर घोर अन्धकार छाया हुआ था ओर चारों ओर से महाभया।नक: 
शब्द सुनायी पड़ता थ्य । उस समय न तो आकाश, न प्थिवी और न 
दिश्पएँ ही देख पड़ती थीं | सैनिकों के पैरों से उड़ी हुईं धूल के कारण 
समस्त सेनिक मूढ़ और अंधे से हो रहे थे । हे राजन्‌ | उस. ससय हम और 
पाण्डव एक दूसरे का चीन्‍्ह तक नहीं सकते थे | रथहीन राजा लोग अनु- 
मान से तथा रथों पर सवार राजा लोग अपने नामों को बतला बतला कर, 
एक दूसरे के बालें, कदचों और भ्ु॒ुजाओं के पकड़ पकड़ कर लड़ रहे थे | 
किसने ही रथी, जिनके रथों के घोड़े ओर सारथि मारे गये थे; जीवित रह 
कर भी मारे डर के युद्ध न कर दम साथे पड़े थे । कितने ही घोड़ों के साथ 
कितने ही पर्वताकार हाथियों से चिपटे पड़े झुत जैसे देख पड़ते थे । उस 
समय द्ोणाचार्य समरभूमि में उत्तर की ओर घूम रहित घधकती हुईं आग 
की तरह जा खड़े हुए । जब पाशडवों की सेना ने देखा कि, द्रोणाचार्य दूर 
चले - गये हैं; तब वे कॉपने लगे । उस समय शन्रुगण द्वोणाचार्य को दिव्य 
श्री से युक्त और भभकती हुईं अग्नि की तरह तेजस्वी देख, भयभीत हो गये 
और उत्साह रहित हो युद्धदूमि से भाग खड़े हुए । जैसे दानवगण इन्द्र के 
पराजित करने में हतोत्साह हो गये थे, वेसे ही पाएडव शत्रुसैन्य को आवा- 
हम करने वाले और मदवाले हाथी जैसे द्रोणाचार्य को पराजित करने वही 


7 आशा से हीन हो गये | द्वोणाचार्य का देखने मात्र से कितने ही याद्धा 
म० द्रो ०-३ रद । 
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हतोत्साह हो गये और कितने ही साहसी योद्धा ऋद्ध सी हुए थे | कितनों 
ही के आरचये हआ, कितने ही उनके सामने ठहर तक न सके, और कितने 
दी अपने हाथ मत्त रहे थे | काई छाई कुपित हो दाँतों से ओठों के! चबा 
रहे थे | कोई आयुधों के छुमा रहे थे, और कितने ही खुजदुण्डों पर थपक्री 
दे रहे थे। कितये ही महाबल्ली याद्धा प्राणों के कुछ भी न समर, द्वोणाचार्य 
की ओर लपके चले जाते थे । हे राजेन्द्र ! यद्यपि द्रोणाचार्य के बाशप्रहार 


से पाब्चाल लोग अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे; तथापि वे इस भयद्डर युद्ध में - 


लड़ने को तैयार थे। राजा विराद तथा राजा द्वुपद ने युद्ध में दुर्जेय द्वोण पर 
आक्रमण किये | हुपद के तीच पौंच्र और महाघजुर्घर चेद्राज भी द्वोण से 
लड़ने के! चले | इस युद्ध में द्वोण ने तीन बड़े कठोर बाण मार कर, हुपद 
के तीनों पौत्रों के मार डाला | वे मर कर भूमि पर गिर पड़े । तदनन्तर 


द्वोण ने चेढि, केकक्‍य श्रौर सक्षयों के युद्ध में पराजित किया । तब ते कऋद 


हो राजा हुएद और राजा विराट, द्वोणाचार्य के ऊपर बाखबृष्टि करने 
लगे | किन्तु चन्नियों का संहार करने वाले द्वोणाचार्य ने उनकी की हुई 
बाणवृष्टि के तितर बितर कर डाला ओर दोनों राजाओं के बाणों से ढक 
दिया । इल पर राजा विराट और राजा द्वुपद बहुत क्रद्ध हुए और द्वोण पर 
बाणों से प्रहार करने लगे । इस पर क्रोघ में सर द्रोण ने दे भल्त बाण 
सार उन दोनों के धनुष काट डाले | तब राजा विराट ने क्रोध में भर, दस 
तोमर और दस बाण द्वोण का वध करने की इच्छा से मारे । हुपद ने भी 
क्रोध में भर भुजयन्द्र जैसी लोहे की शक्ति, जो सखुवर्ण से भूषित थी, 
द्वरोण के रथ पर सारी | किन्तु द्रोण ने भद्ल बाणों से उन दोनों राजाओं 
के फेंके तामरों, वाणों और शक्ति के काट कर बेकाम कर दिया। 
तदननन्‍तर पानीदार दे भतल बाण सार कर द्वरोण ने राजा दपद और 
राजा विशट्‌ को सार डाला | द्ोण ने इस प्रकार राजा विराट, हुपद, केकय, 
चेद्राज, सत्प्यरांज एवं दुपद के ठोन शूर पोच्रों करे मार डाला । द्वोण के 


भू 


इस घार पराक्रम का देख, बड़े सतस्वी शष्टयु्न के बड़ा क्रोध चढ़ा और “ 
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एक सो छियासी का अध्याय. ६३४ 


साथ ही वह दुःखी भी हुआ। अतः उसने रथियों के सामने शप्थ खा प्रतिज्ञा 
की कि --“ आज द्रोण यदि मेरे हाथ से बच गया, अथवा यदि उसने आज 
मेरा अपमान किया, सो मेरे किये हुए यज्ञ का फल, चापी 'कृप” तड़ाथ खुद॒- 
वाने का फल, ज्षात्रतस के पालन करने का पुण्य ओर अग्विरूप ब्राह्मणों 
के उद्योग से उत्पन्न होने के कारण, मेरा जे! बद्यतेज है---घह सब नष्ट हे 
जाय । इस प्रकार समस्त येद्धाओं के सामने अतिज्ञा कर, धृष्टयम्न अपनी 
सेना के साथ ले द्ोणाचार्य पर लपका | एक ओर पाश्चाल राजे पाण्डवों के 
साथ रह कर, द्रोणाचार्य के बाण मारने लगे! डघर से दुर्योधन, कर्ण, 
शकुनि तथा अम्य प्रधान श्रधान कौरव द्वोणाचार्य की रक्षा कर रहे थे । 
पागालों ने इन सब के भगा देने के लिये बड़े बड़े प्रयल किये; किन्तु वे 
अपने उद्योग में कृतकार्य न हो पाये । दे राजनू | इस पर भीससेन के 
शृष्टयुन्न पर क्रोध आ गया और तीत्र शब्दों में उपालग्भ देते हुए भीस ने 
उससे कहा | ह 
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भीमसेन ने कहा--वेरा जन्म हुपद के कुल में हुआ है और सब प्रकार 


3 
न्र्ी 


के अखस्थों शब्पों के चलाने में तू प्रवीण है | विस पर भी तुकफा छोड़ और 
कौन ज्षत्रिय सामने स्थित उस शत्रु के जिसने पिता और पुत्र का वध कर 


डाला हैे। जीता छे।ड़ देगा । फिर जिसने राजसभा के बीच प्रतिज्ञा की हो 
वह घुरुष तो शत्रु के! कभी जाने ही व देगा | द्वोण बढ़ते हुए अग्नि की 
तरह बड़ा तेजस्वी देख पड़ता है | वह बाण तथा घजुषरूपी इंघन से परिपूर्ण 
है | द्वोण अपने तेज से आज ज्षत्रियों के! भस्म किये डाल रहे हैं | देखे, वे. 
पाण्डवों की सेना का नाश कर रहे हैं | अतः तुम खड़े हो कर मेरा पराक्रम 
देखो । में द्वोण के सामने जाता हूँ । यह कह कुपित भीम बाणप्रहार से | 
आपकी सेना के! भगाता हुआ द्रोणाचार्य की सेना में जा पहुँचा । धष्टयम्न 
भी कोरवों की विशात्र वाहिनी में होता हुआ द्वोणाचार्य के सामने जा 


पहुँचा । सूर्येद्य के समय ऐसा घोर युद्ध हुआ कि, वेसा घोर युद्ध पहले न 
: सो कभी किसी ने देखा था और न सुना था | हे राजन ! सेचा सह्ूद में पड़ 
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६१२ द्रोणपते - 


गयी और रथियों के दुर् के दु् आपस में भिडठ गये | छत योद्धा समरणूमि 


| 
में ऐसे टेहे मेंढ़्े पड़े थे कि, रास्ते में वे चलते वालों के पैरों से ठुकराये जाते 
थे | उस समय कितने ही वो रणक्षेत्र के पीठ दिखा भागे । उन पर पीछे 


से सार पड़ रही थी। उस समय समरथूमि में वढ़ी गड़बड़ी मची हुई थी 


और बड़ा दारुण युद्ध दे! रहा था । इतने ही में कण भर सें सूर्योदय 
पूर्णरीति से है। गया । 





पन्द्रहपाँ दिवस 
एक सो सत्ताली का अध्याय 
नकुछ की वीरता 


सज्ञय ने कहा--दे राजन * सूर्योदय हेने पर कवावधारी कौरब और 
पाण्डव पश्षीय येद्धानण सूर्योपासना करने लगे । कुछ ही देश बाद तप 
सुबर्ण जैसी कान्ति वाले सूर्य पूर्णरप से उदय हुए । है भारत ! फिर घोर 
संग्राम होने लगा | सूर्योद्य के पूर्व जो जिससे लड़ रहा था, वह फिर 
उसीले लड़ने लगा । अश्वारोही रथियों के साथ, गजारोही अश्वारोहियों के 
साथ और पैदल पैदलों के साथ कमी एकत्र हो और कभी अलग अलग 
भयज्लर युद्ध करने लगे | इन येद्धाओं में से जिन्‍्होंवे रात में अपनी शक्‍त्या- 
नुसार युद्ध किया था, वे अब घूप में घबड़ा गये। वे भूख तथा प्यास से 
खिन्च और अचेत से हो रहे थे । तर ऊपर शज्जों का, मे रियों का, स्दड़ें का, - 
हाथियों के चिधारने का, धलुष की टंकार का, दोड़ते हुए पेदलों के चिल्लाने 
का, शख्क्मनहार का, थोड़े की हिलहिनाहट का, रथों के चलने की घरघराहद 
का, इतना शोरगुल बढ़ा कि, आकाश और दिशाएँ उससे प्रतिध्वनित हो 
उठी और वह कानों में गूँजने लगा । हे राजन ! अवेक गरकार के शर्तों से कटे 
हुए अंग प्रत्यंगों वाले पैदल रथी, अश्वारोही ओर गज़ारोही इचर उधर 








. एक सी सत्तासी का अध्याय ६१३ 


भागते हुए चीखें मार रहे थे। उनका आत्तेस्वर रणभूसि में सुन पड़ रहा 
था । उनकी दशा देख देखने वल्ते को बड़ा दुःख होता था। समस्त सेनाएं. 
आपस में ऐसी हिलमिल्ल गयी थीं कि, कौरव सैनिक अपने पछ ही के सेनिकों 
को मारने लगे । वीर पुरुषों की घूमती हुई तलवार शत्रुओं पर और उनके 
हाथियों पर पढ़ रही थी । शत्रु पर तकृवार का शहर ऐसा जान पड़ता था 
झागों कपड़े धोने के पार्टों पर, वख पटक पटक कर थोये जाते हों । उन तल- 
वारों के प्रह्दर का शब्द भी वेसा ही होता था, जैसा शब्द बस्चों का घाते 
समय हुआ करता है। जब योद्धागण अति निकट आ जाते, तब एक- 


 आरी उलवबारों, दोमरों और फरलों से महाघेर संग्राम होता था । वीरों ने 


रणसभूमि में हाथी ओर घोड़े के शरीरों से रक्त की नदी प्रवाहित की | उस 
नदी में सैनिकों के शव उतराने लगे | वह नदी शस्त्र रूपी मछलियों से 
परिपूर्ण थी और उसमें माँस और रुधिर का कीचड़ हो रहा था। घबड़ाये 
हुए वीरों के चीत्कार से वह नदी ग्रतिध्वनित हो रही थी । उस नदी की 
एक सीमा यमलेक था । रात की लड़ाई में हाथी घेड़े आदि वाहन बाखणों 
और बरछियें की मार से व्याकुल हो गये थे और अपने अपने अंगों के 
सकेड़े खड़े हुए थे । म्टृत्त वीरों के कटे हुए हाथ, विविध प्रकार के कवच; 
कटे हुए सिर, कुण्डल और युद्धोपयेगी सामग्री समरभूमि में जहाँ 
तहाँ पड़ी हुईं थीं। अतः समरभूमि में माँसाहारी पशुपक्षियों एवं रूस तथा 
अधथमरे सैनिकों से वहाँ की भूमि परिपूर्ण थी । यहाँ तक कि, रथों के चलने 
का रास्ता भी नहीं रह गया था। रथों के पहिये रक्त की नदी में डूब रहे थे 
और उनमें जुते घेड़े बाणों के प्रहारों से पीड़ित हो काँप रहे थे । तिस पर 
भी वे हाथियों जैसे डीलडोल के एवं उत्तम जाति के परिश्रान्त बलवान एवं 
उत्साही घोड़े अपने शरीरों' का दण बल लगा, ज्यों स्यों कर रथों के खींच 
रहे थे | उस समय अचार्य द्वोण ओर अजुन के छोड़ बाकी सब सेना छुब्ध, 


भयन्नस्त, ऊबी हुईं और आतुर हो रही थी | द्रोण ओर अज्जुत अपने अपने 
पक्नों के घबड़ाये हुए पुरुषों. के आधार स्वरूप-ये और शबत्रुपक्ष का नाश 
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६१४ :.... द्रोणपर्व 


करने वाले थे । दोनों पत्तों के योद्धा आपस में युद्ध कर के यमल्लोक को जा 
न 6 हर झोर | सकी । 

रहे थे | इस लड़ाई से कौरवों की सेना बहुत भयत्रस्त थी ओर पाण्डवों की 

ओर पाश्ालदेशीय सेना का हाल बेहाल था। कालक्रीडा की तरह यह 


_ हो रहा था | झड़ते समय कुछ भी नहीं देख पड़ता था। इस युद्ध में बड़ा 


हैं के 


पड 2 टन लल्प्ननात वन शिसिनटमान कहा 4 7६६ ०४ पक 442 2 नम नकद 
पा आज दी एप 7 257 कवर कफ जज 07706 687 एक्ट: 7 # 50.7८: ४८54 


भारी संहार राजकुल्ञों का हो रहा था। डस समय मेघघटा की वरह धूल 
आकाश में छा गयी। तब होण, कर्ण, अर्ुन, युधिष्ठिर, सीससेद, नकुल, 
सहदेव, पाश्वालकुमार शट्यन्न, सात्यकि, दुःशासन, अश्वत्थामा, हुर्येश्चिन, 


कि 


शकुनि, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा अपने आपके भी साफ़ साफ़ नहीं देख 

# योद्ध कक २ ३.०,  (+ धड/ ब्कः अनी ५-4 के 5: 
पाते थे | योद्धाओं के न दे पथिद्दी, न दिशाएँ, न डपदिशाएँ और न कोई 
अन्य वस्तु ही देख पडती थी । यहाँ तक कि, वे अपने आपके भी नहीं देख 
पाते थे | उस समय ऐसा जान पडता था कि, मानों पुनः रात डो गयी। 
कोरव, पांचाल और पाणडव केाई भी तो, धूल के कारण छाये हुए अन्घकार 


ऐश ४ दि" जि लिज्ति 50० कर प्रा युद्ध फ.8 च्च्रू कक. हि 

में नहीं देख पड़ते थे। किन्तु विज्यायिलापी येद्धा यद्ध में अपने व पराये 

जिस किसी का बदन छू जाता उसीके भा 
पीछे आप हज अल 

ख्च्द श्हो - पा ज़ोर रा हचा चंत्ा और 


त्् 


दुःशासन सहित दुर्योधन, नकुल और सहदेव से, कर्ण सीसत्षेव से और 
द्वोण अर्जुन के साथ लड़ने लगे | उनके घोर और विस्मयोत्पादक युद्ध के 
दर्शक चारों ओर खड़े खड़े देख रहे थे । डयञ्नमस्वभाव के ये महारथी रथों 
क्रो विचित्र गतियों से अलौकिक युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में अनेक प्रकार 
के रथियों ने भाग दिया था| अन्य रथी इन विचित्र ढंग से लड़ने वालों के 
विचिन्न युद्ध को देख रहे थे। वे भी एक दूसरे का पराजय करना चाहते थे । 
वे वड़े पराक्रमी थे और विजय के लिये प्रयत्रवान थे। वे वाणों की बृष्टि बेसे 
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ही कर रहे थे, जैसे वर्षाकालीन मेघ जलवबृष्टि किया करते हैं । सूर्य जैसे चम- 
चमाते रथों पर सवार देने के कारण वे चंचला चपला से युक्त शरदकालीन 
मेथों। डी तरह शोभायमान जान पते थे | वे अखहिष्णु, स्पर्धावान्‌ एवं 
महाधनुधर येद्धा मद्मतत बड़े बड़े हाथियों की तरह आपस में युद्ध कर 
थे " 
ह ४ राजन | जब तक समय नहीं आता, तब तक कभी केाई नहीं हर 
यही कारण था कि, लब महारथी पुक साथ लड़ते हुए भी हा साथ नहों 
मारे जाते थे | रणभूमि में कटी हुईं सुजाएं, पैर, कुणडलों से भूषिस हि मर 
घनुष, बाण, प्रास, छोड़े बाण, पैनी पेनी शक्तियाँ, तोमर तथा सर हर डे 
मूल्य आयुध, कवच, तरह दरह के टूटे हुए रथ, मत हाथी, न हक का 
से रहित भग्नं ध्वजा वाले सूने रथ, सवारों से रहित उत्तम शत के स रा 
और इधर उधर भागते छुए घोड़े, वर, कमल; ध्वजा, हे जा 
 खुशबूदार फूल, हार, सु्कुट, पगड़ियां, घुंघरू, कि धसरभूर्सि से पड़ 
ऐसी जान पढ़ती थीं सानों आकाश # तारायर सुशो। सतत हा । नल 
तदनन्तर क्रोधी एवं असहिष्णु दुर्येध्चिल ऋ्ोधी एंव हज कुछ के 
साथ लड़ने लगा । सांद्वीनन्दन नकुल आपके पुत्र का अपनी बाँई हक 
और डसके ऊपर अगणित बाण वर्षा, गजने लगा ! इस ने से । 
नकुल को अपने बाई ओर ला डालना चाहा ओर इसके लिये बड़े का 
यतन किये ; किन्तु नकुल ने डसकी एक भीन चलने दी हे प्रत्युत बाण- 
प्रहार ले पीड़ित कर, उसको रख से विश्युख्ल कर दिया । यह देख हे 
समस्त सैनिक नकुल की वीरता की प्रशंसा करने लगे ह दुर्येधिन हि को रण हे 
विसुख देख, नकुल ने अपने ऊपर पड़े हुए समस्त दुःखों को कक का 
ललकारा और कहा-दुर्येघन ! खड़ा रह, खड़ा रह । अब कहाँ को साया 
जाता है। अपने कपट का प्रतिफल्न ठो लेता जा । 
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4९१६: '.... द्वोणथपर्े 


हो तय 5 । 
छ्क्ः सो अदला का अध्यार 
.. दुशाद्यय थौर सड्देव 


पेय में कहा--हे राजन ! तदयम्वर दुःशासव क्रोए से भर गया और 


हे रथ के भीषण वेग से भूमि को क्पाहा डुआ, लह्षदेंद के ऊपर झपटा। 


ता पराक्रमी दुःशासन को ऋपट कर अपनी ओर आते देख, माद्वीनस्दन नकुत्त ने 
डा बड़ी ऊुर्ती से एक भन्न बाण छोड़ा, जिसके प्रहार से दुःशासन के सारधि 
का का सिर पगड़ी सहित कट कर नीचे गिर पड़ा । क्िल्तु यह वाह हुःशासन 
|. अथवा उसके अन्य सैनिकों में से किली को भी विदित न हुई। जब 
 । सारथि-रद्ित घोड़े इधर उघर दौड़ने लगे दब दुःशासत को जान पड़ा 


कि उसका सारथि मारा गया! उस समय अश्वविद्या में निपुण दुःशा- 
ए्‌ ल्‍ + > ५ के 5५2 

; सन र्वर्य घोड़ों को हाँकता हुआ नरक दे लड़ने लगा। यह देख, 
मी 


जी आपकी ओर की सेना के योद्धाओं ने उसझे इल कास की अशंसा की। 
-- तब सहदेच ने वड़ी ऊुर्ती के साथ पैसे बाणों से उसके रथ के घोड़ों के 
शरीर विद्ध किये | लव पीड़ित हो उसके रथ के घोड़े रखक्षेत्र में चारो 


-. ओर दौड़ने झगे । उस समय टुःशासन को घोड़ों को सम्हालने के लिये 
रे .. चजुप हाथ से रख देना पढ़ा और जब वह धनुप लेता तब धोड़ों की रास 
४. ४,» छोड़ देता था। इसी वीच सें माद्दीनन्दन सहदेद ने दुःशासन के ऊपर 


अनेक बाण बरसाये | तब कर्ण दुःशाखच को रक्षा करने के लिये सहदेव 
के निकट गया । कर्ण को सहदेव की ओर जाछे देख. भीससेन ने तीन भन्न 
वास्तें से कर्ण के वक्चःस्थल में प्रहार किया झौर शिंहनाद किया । इस 


पर कर्ण ने कुद्ध हो सहदेव की और लोट कर भ्रीमसेद पर  सेकड़ों 
बाण छोड़े और उसे घायकछ दिया। उस समय ठन्त दोनों वीरों का बड़ा 
घोर युद्ध डुब्य | मारे कोध के लाल लाल नेशन्न कर वे दोनों सिंहनाद 
करते हुए एक दूसरे की ओर ठौड़े । उस समय उन लोनों दीरों के रथ 





कप हर 


के 
जैक स्थान पर ऐले खठ गये कि थे दोनों धजुपों से छाप न ले सके | 
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जी ड. ९४५ 


अतः वे दोनों गदायुद्ध करने लगे। अतः 
प्रहार से कर्ण के रथ के हुकड़े टुकड़े कर डाले | भीस के इस सयदझ्टर पराकस 
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भीमसेन ने अपनी गदा के 
को देल, कर्ण ने एक भयानक गदा घुसा कर भीम सेन के ऊपर फेंकी। भीससेन 
ने कर्ण की फेंकी गदा को अपनी गदा पर रोपए छ्लिया । फिर एक दूसरी भारी 
गदा उठा कर भीम ने कर्ण की ओर फ्रेंकी । उसे देख कर कर्ण ने पंखयुक्त 
त्रेगवत दस बाणों से तथा संत्र से अभिमंत्रित बाणों के ग्रद्दार से सीस सही 
गदा लौट कर भीम ही की ओर चउतल्ती और जा कर भीम के रथ पर गिरी । 
तब उसके प्रहार से भीस का सारथि मर्टित हो गया और उनकी ध्वज्ा 
भी टूट कर पृथिवी पर गिर पड़ी | तब सीस ने क्रोध में भर श्राद बाण 
कर्ण के घनुब, बाण ओर ध्वजा को लघ्य कर छोड़े | उनके प्रद्धार से कर्ण 
का बाख सहित घनुए और रथ की ध्चजा कट गयी | तब पराकमी ऋगे ने 
दूसरा धनुष उठा लिया और रथशक्ति चलता, भीम के रथ के रीछ्डों छ रंग जैसे 
चारों काले घोढ़ों को ओर डसके प्ृष्टरकह्रक योद्धाओं को मार डाला । घोड़ों 
के मरने और पृष्टरक्षकों के सारे जाने पर सीम कूद ऋर नकुल के रथ पर चेसे 
ही चढ़ गये जेसे सिंह कृद कर एक जगह से दसरी जगह चला जाता हे [ 
उघर गुरु द्रोश और उनके शिष्य अजुन सें युद्ध हो रहा था। वे दोनों 
'एुक दूसरे पर बड़ी फुर्वी से वाण छोढ़ रहे थे शोर अपने रथों को विचित्र 
गति से घुमा रहे थे। वे दोनों इन्द्रशाल की तरह अपने युद्धकोशरू से 
सब के चित्तों को सोहित करते हुए विचित्न ढंच से युद्ध ऋर रहे थे। डसे 


कु 


(५ 


समय अन्य समस्त योद्धा दोणाचारय के अद्धन यद्ध को देखने छये | झ्विन्तु 
महावलवान्‌ द्रोणाचाये और अजुन अरने अपने रथों को विचित्र ढंग से 


चनर्छ श ऊच 


चक्कर लगवा, पक दसरे को बाई ओर करने की चेष्टा ऋरने रूये | डस समय 
उभय सेनाओं के जीर आ्राश्चयलत्रकित हो, उन दोनों दीरों की 


हक धर 
न 
छाप पच्छचक, 


लगे । आकाशब्थित माँस को पाने की इच्छा रखने दाले दो रयेद पक्तियों 


€<्‌ 


श् कर बिक कक 


द्रोणाचार्य ने अजन को पराध्त करने के लिये जो जो ऋर 


जो 
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'की तरह द्रोण तथा अज्ेंन का घोर युद्ध होने रूगा | डर समय 


2 ३६ 
९ 
गा] 


(0 


१ हर! 














मप] 
५ 
है है] 


रे 7४६०४ फाएत 
३१५६ प! *॥ 
/ (१९) ५ .)९३॥ ह 


० पे, र 
४, 
9३ ५ 
पैन ४] 2 कर 


।] 


सै 
९! 
४ 


हे े धछ 
2०) 


३ 
ै 


|] बे 
९८ ४) 


रत] 


से 
५.० ५ 


है] 


| 


7 (१ 
न पप 


है 


एए७० 
0) 


पे 


2 [३ ५५३) 
मे हृ 

0०) 
२।.) /५।१/० 


| 


ह हे ई ह 
[४ | ४! 


त्ष््भ्र 
५.0१ 


007, ) 
ब्क है 

के + है 

| कहे र०क् १७ 9 9 $ 








>> क 76३६5 है 
3  #.#._ पी 


। 
। 
है| 

भर 












६१८ द्रोणपत्रे 


उन सब को व्यर्थ कर डाला | जब द्रोणाचार्य किसी तरह भी अजुन 

बाज़ी न मार सके ; तब उन्होंने दिव्यासतों का प्रयोग करता आरम्भ किया । 
ऐन्द्र, वायत्य, पाशुपत, त्वाप्, और वारुणाख्र आदि जितने दिव्याद्ध 
द्रोणाचार्य ने चलाये, पराक्रमी अजुन ने उन सव को अपने दिव्यासत्रों से 
रोक दिया; इस पर द्वोणाचार्य ने बड़े बड़े दिव्याओं को छोड़ अज्जुन को छिपा 
दिया । किन्तु अज्जञुन के सामने द्वोण के किली भी दिव्याख की एक न चली | 
डसने अपने दिव्यास्त्रों से आचाये द्रोण के समस्त दिदई को वेकास कर 


क्रय । 


के हर रे था 

डाला । यह देख द्राण ने सन ही सन अपने शिप्य अज्जुन की प्रशंसा की। अपने 
शिष्य अजुंद का भूमण्डल के समस्त अश्ब्वेत्ताओं थे सब से चढ़ बढ़ कर 

का “श्री २९ 0 अजन द्वा 
निपुण देख, द्वोशाचार्य ने अपने के। स्वास्कृष्ट समझा | फिर अर्जुन सहा- 

पर वी घीछे हटाओ वा उद्योग करने ग्गे 
बलवानों के वीच द्रोणाचार्थ के पीछे हटाने क्वा उद्योग करने लगा | गेम से 
9 श- हु [ ड्द्य का ब्लड कि 

सुसकयादे हुए तोणाचार्य भी अंत के योडे हटाने का उद्योग करने लगे । 
पक जप ल्त्शाः हि झ्र्किप हि“ व कक यु हिल ् ख्‌ छह आप कि 
उस समय द्वरोण आर अजुम का यंद्ध इंखने के लिये आकाश मे सहसा 
बिक क] 6 ३ 4.0 


देवता, गन्बवे, ऋषि और सिद्ध खड़े हुए थे । अप्सरात्रों, बच्चा और गन्बतों 
से तथा उन ज्ोथों से आकाश ढक गया था। डन लोगों से आकाश की 
उस समय वेसी ही शोसा हो रही थी, जेसी शोभा घववदाओं से हुआ 
करती है । हे राजन्‌ू |! उस समय द्रोण तथा अश्रजुन की प्रशंसा युक्त. 
वाणियाँ भी आकाश में सुन पड़ीं। इन दोनों दीरों के चलाये हुए दिव्याश्रों 
से दसों दिशाएँ प्रजजलित हो रही थीं। दशंक ऋषिगण कह रहे थे कि, 
यह युद्ध माजुबी, आसुरी, राक्षसी, देवी या गरन्धर्वी ढंग का नहीं हैं, किन्तु. 
सचमुच यह बह्ययुद्ध है । यह युद्ध सचसुच बड़ा आश्वरय्यंत्रद हैं । हमने तो 
आज से पहले कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा और न सुता। यद्यपि द्वॉणाचार्य 
अजुन से कहीं अधिक बलवान हैं, तथापि अज्जुन उनसे बढ़ता जाता हैं । 
इन दोनों के इस भेद के कोई सनुष्य नहीं जान सझता । यदि शिव जी 
अपने शरीर के दो भागों में विभक्त कर, डन दोनों भागों से परस्पर लड़ें,. 
सो वे इस युद्ध की डपसा हो सकते हैं| अन्यत्र इसकी उपसमा नहीं मित्र 
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सकती । यदि द्वोणाचार्य में शूरता की सीमा है, तो अर्जुन में बल ओर .ः 
वीररव दोनों ही हैं। अतः शत्रु इन दोनों महाघलुधीारियों के युद्ध में नहीं क 
मार सकता । किन्तु यदि ये दोनों चाहें तो देवताश्रों सहित यह सारा जगत ८ 
नष्ट कर सकते हैं । इन दोनों पुरुषश्रेष्ठ महाधनुर्धर पराक्रमी वीरों के अलो- 22 
किक युद्ध का देख, आकाशवाली देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध तथा थे 
प्रथिवी पर स्थित समस्त प्राणी द्रोणाचार्य और अज्जुन के विषय में इसी ल्‍ दे 
भाँति के वचन आपस में कहते हुए उन दोनों महाबलियों की प्रशंसा करते हर 
हैं। तदनन्तर महाबुद्धिमान द्वोणाचार्य ने अहुन तथा आकाशस्थित समस्त सम 
प्राणियों के विस्मित कर, बाह्य अख्च चलाया। उसके चलाते ही पर्वतों, 2 
वनों और समुद्रों सहित अखिल भूमण्डल कॉपने जगा । वायु प्रवल वेग से 522 

चलने लगा । समुद्र का जल उसड़ने लगा । जब द्वोणचार्य ने बह्माख डेड़ा, 222 
तब कौरवों और पाणडवों की सेनाओं के बीर येद्धा तथा सम्पूर्ण प्राणी ट 
भयभीत हो गये; किन्तु अजुन समरभरुसि से तिल भर भी विचलित न हे 
हुआ । उसने द्ोण के ब्रह्माख्थ के बह्माख चला कर निवाण किया ; उसके है 5 
निवारण होने पर समस्त दिशाएँ पूर्ववत्‌ प्रकाशित हुईं | इसी प्रकार वे दोनों ल्‍ 
पराक्रमी वीर जब दिव्य अस्चों के चल्मा कर भी एक दूसरे के नीचा न | 

दिखला सके; तब वे सामान्य बाणों से काम लेने रूगे । महाराज | उस ड्ट 

समय जब अखशमसों से द्वोणाचाय और अजुन का संग्राम होने लगा; सब 7५ 

मेघमण्डल की तरह आकाश छा गया । अतः वहाँ कुछ भी नहीं देख पड़ता ्ः 

था और उस समय आकाश में एक भी पत्ती नहीं रह गाया था । है 
एक सो नवासी का अध्याय 2 


दुयोधन और सात्यकि की बातचीत 


. इनृज्ञय ने कहा--हे छतराष्ट्र | जब हाथी, घोड़े तथा मसलुष्यों का 
संहार करने वाला थुद्धू हो रहा -था; तब इस युद्ध में दुःशासन छष्टय्युघ्न के 














६२० द द्री यपते 


साथ लड़ने लगा । उसने सोचे के रथ पर द्श्युम्न के बहुत से वाण मारे । 


इससे छश्छुम्न के वड़ी पीटा हुईं । तब घष्टचयस्त ने क्रोच में भर आपके पुत्रके 


घा पर बाशबरृष्टि करनचो आरम्भ की। क्षण भर ही में छष्टचुस्त के 


बाणें के चीचे साराथे, ध्वज। और रथ सहित दुःशासन ढक गया। है 


राजेन्द्र | महाबली इण्युम्त के बाएं के यहारों से विफल हो, दुःशासन 


उसके सामने न टिक सका । वह रणसभूसे से भाग यया। धछश्चुस्त ने वाण 
मार मार कर, दुःशासन के रणबूमि से भगा दिया । फिर रख में हज्ञारों 


बाण बरसाता हआ छृष्टय्मम्न श्रोशाच।ये के ऊपर लपका। बीच से 
उससे कृववर्मा से झुठलेड़ हो गयी। घछश्य््य तथा उसके दो सहादर 


भाइयों ने कृतवसों के घेरा । जब द्रोणायाये के ऊपर आक्रमण करने को 
घष्टयुम्न चला था; _व उसकी रक्षा के लिये उसके पीछे पीछे नकुल और 


सहदेव भी हो लिये थे । अतः नकुल् और सहदेव ने भी क्ृतवर्मा का घेरा । 
इस आँति दोचों सेनाओं के साथ महारथी योद्धा लोग क्रोध में भर और 
आणों के दथेली पर रख, घेर संग्राम करने क्षगे | वे सहावली एक दूखरे 
को जीतने की इच्छा वथा स्वर्यप्राप्ति की कामना से आपस में घर्मयुद्ध क 
रहे थे | क्योंकि सब योद्धा कुलीन थे. धर्मबुद्धि वाले थे और नरेन्द्र ये । 
अतः उत्तम गति पाने को अभिलाधा से दे सत आपस में युद्ध करते थे । 
उस स्थल में शठ्ता पूर्ण ओर शख रहिद युद्ध नहीं हुआ । अधिक क्या 
कहा जाय, उल समय वहाँ पर कर्णी, विष में बुझे नालोकाल, अनेक 
कण्टकाकीर्ण सूचीअखर्य, प्रज्वश्षित छाँडों वाले कपीशाख, योग्श़् तथा 
हाथी की हड़ी के बने हुए और छिसी प्रकार की त्रुटि से युक्त काई अस्त्र 
काम में नहीं लाया गया था । उन समस्त दीरों ने उस धघर्मयुद्ध में कीचि 
ओर परल्लेक प्राप्त करने की कामना से सोधे जाने वाल्ले, श॒ुद्ध शब्त्रों से 
काम लिया था | उस समय, आपके चार येाद्धाओं का पाएडवों के तीन 
योद्धाओं के सांथ सभस्त देषां से रहित घेर युद्ध हुआ । हे राजन्‌ ! नक॒ल 
ओर सहदेव ने आपके मदहारथी वीरों के। आगे बढ़ने से रोक दिया । यह 
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के 


हे "१७४२४६- 2 इक हम कक पद डं ५१: 2) 
६६० अप है , भा 
' लय मे सी 
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की. ६. १६४३७ जआ:४- तक 
जि शिशरपकी आप । 


देख, अस्त्र चलाने में बड़ा फुर्तीला घष्टयम्व तुरन्त ही द्रोण से लड़ने का 





आगे बढ़ा । उधर आपके पक्ष के वीर एरुपसिह नछुल और सहदेव के साथ 2 
वैसे ही जुट गये जैसे पदन पहाड़ों से टकराता है। सहारथी नकुल और ट 


शी 
॥ 


सहदेव आपके दे दे। याद्धाओं से लड़ने लगे । उस समय एंष्टयुम्न निकल थक 
कर, द्वीयाचार्य की ओर बढ़ा । दुर्योधन रुधिर पोने वाले बाणों का छोड़ता हा 
हुआ, नकुक और सहदेव की ओर गया, किन्तु जब घुष्टचम्व के द्रोण की 
ओर बढ़ते देखा, सब वह वहाँ से लौट आया और उसने घुश्यूस्न के रोकना | 
बाहा। इठने में सातकि और दुयेषधन की झ्ुठ्भेड हो गयी । वे दोनों लडक- 
. पन के चरित्र के स्मरण कर, प्रसञ्न होते हुए हँस हँस कर युद्ध करने लगे | 
दुर्योधन ने बार बार अपने आचरण की निनदा की और सात्यकि से कहा 
मित्र ! भेरे कोप, मेरे लेस, मेरे माह, मेरी असहिष्णुता, मेरे क्षान्न-धमाचरण 
तथा सानसिक निरवंल्ञता को अनेक बार धिक्कार है | यद्यपि तू मेरे ऊपर और 
में तेरे ऊपर प्रहार कर रहा हूँ; तथापि तू झ्रुक्के प्राणों से भी अधिक प्यारा है ? 
में ते। सदा से छुझ्के अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता रहा हूँ | इस 
रणभूमि में जब में अपने दोनों के बालचरिश्रों को स्सरण करता हूँ, तब मु: 
ऐसा जान पड़ता है सानों वे सब बातें आज पुरानी पड़ गयीं। आज जे ' 
युद्ध हे! रहा है, उसमें क्रोध और ले।भ के छोड और दूसरा कारण हो ही | ड 
क्या सकता है ? - पर 
दुरयेधिव की इस बातों के सुन सास्यकि ने पैनें बाण उठा और सुसकया: रा 

कर दुर्योधन से कहा--हे रजपुत्र ! यह सभास्थल नहीं है और न यह किसी 

आचाये का घर ही है जहाँ हम देनों एकत्र हे! खेला करते थे! दुर्योवन ने 
कहा--हे सात्यकि | बालकपन से तो हम देानों खेले थे, किन्तु वह खेल 
कूद कहाँ चले गये ? हमारे लिये यह युद्ध कहाँ से आ कर डपस्थित हे 
गया |! सचझ्ुच काल की गति अनियाये है | अरे हमें उस धन और घन के 

हे 
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२२ द्रोणपर्च 


सक्षय ने कहा--दहे राजन ! जब हुर्योध्न ने ये वचन कहे, तब सास्यकि 
ने दुर्योधन से कहा -- ज्ञात्रघर्म तो क्षत्रियों को गुरुजनों से भी युद्ध करने के 
चाध्य करता है। अतः यदि तू झुझ्े प्यार करता है, तो तू पहले मेरे ऊपर 
प्रहार कर | श्रव देर सत्त कर । हे भारतसत्तम | में तेरे पीछे पुण्यवानों के 
आप होने वाले स्वर्गादि लेकों में पहुँचे गा। तेरे शरीर में जिवनी शक्ति और 


बल हा, उस्र सब के तू अधिलंब मेरे ऊपर दिखल्ला, क्योंकि मुझे 


अपसे मित्रों के ऊपर पडने वाले दुःख देखना अच्छा नहीं लगता | 
यह रुपष्ट उत्तर दे, निर्भमीक सात्यकि अपने प्राणों को हथेली पर रख, तुरन्त 


ही दुर्येधन के सामने लड़ने के लिये जा खड़ा हुआ | तब आपके पुत्र 
दुर्योचिल ने सात्यकि के ऊपर बाणवृष्टि करती आरम्भ की | उस समथ वे 


दोनों बीर क्रोध में भर, काप में भरे हुए हाथी और सिंह की तरह आपस में 


लड़ने लगे । क्रोध में भर दुर्योधन ने युद्धदुर्मद सात्यकि के दूस बाण मारे-। 


सब सात्यकि ने दुर्योधन के प्रथम पचाल फिर चालीस बाण मारे | हे राजन ! 
आपके पुत्र ने मुसक्या कर और रोदे के। कान लक खींच, सात्यकि के तीस 
बाण मारे। फिर क्षुर्त बाण से उसने सात्यकि के धनुष को काट डाला | 
तब चटपट सात्यकि-ने एक दूसरा दृढ़ धनुष ले, आपके पुत्र के ऊपर बाणवृष्टि 
की । तब दुर्योधन ने वाण चला कर सात्याके के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर 
के फेक दिये | उस समय सिपाहियों ने बढ़ा कोलाहल किया । दुर्योधन ने 
झुवर्ण॑पुंख बड़े पेने तिहत्तर बाण लात्यकि के सार, उसे विकल कर डाला | 


जब दुर्योधन ने पुनः घा्तुष पर बाण रखा, तब सास्यकि ने उस बाण सहित 


दुर्येधन के धनुष को काट डाला । फिर वाण मार कर दुर्योधन का घायल 
कर डाला | सात्यकि के प्रचण्ड प्रहार से आपका पुत्र बड़ा पीड़ित हुआ | 
यहाँ तक कि, वह खिन्न हो दूसरे रथ में जा बैठा श्रीर सम्हल कर पुनः 
सात्यकि से लड़ने आया और सात्यकि के रथ पर वाण छोड़ने ल्गा। तब 
सात्यकि ने भी दुर्योधन के रथ पर बाणवबृष्टि की | दोनों ओर से घोर युद्ध 
होने लगा । इस युद्ध में जो बाण छोड़े जाते थे ओर जब वे अन्य येद्धाओ्ं 
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सी बडे अप पर 
के ऊपर पड़ते थे, तब वैसा ही शब्द होता था, जैसा कि किसी बड़े वन के 


जलने पर हुआ करता है | उन दोनों योद्धाओं के सह जो बाणों से पृथिवी 


ढक गयी और आकाश छा गया । अतः आकाश का दिखल्ायी पढ़ना ही बंद 
हो गया । सास्यकि के तेज्ञ पड़ते देख, कर्ण माट आपके एुन्न की रक्षा करने 
को आ पहुँचा | यह बात भंमसेन के अच्छी न लगी। भीम ने करण पर 
आक्रमण कर, उसके बहुत से बाण मारे । कर्ण ने हँसते हँसते उसके तेज़ किये 
बाणेों को और उसके घलुघ के। काट उसके रथ के सारथि का भी सार डाला । 
इस पर भीमसेन बड़ा कुपित हुआ । उसने हाथ में गदा ले कर्ण के रथ को 
ध्वजा, उसके हाथ का धनुष तोड़ डाला और सारथि के मार डाला ' 
तदुनन्तर महाबत्ली भीम ने कर्ण छे रथ का एक पहिया वोड़ डाला | पहि 


के टूटते ही रथ बेकाम हो गया; किन्तु तब भी करण हिमालय की तर 
के 


457 
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खींचते हैं, वैसे ही कर्ण के घाडें ने भी उसके एक पहिये वाले रथ को बहुत 

देर तक खींचा | किन्तु कर्ण को भीमसेन का यह कार्य सहाय नहीं हुआ । 

वह अनेक बाण तथा नाना ग्रकार के शत्यों से भीससेन ऊे साथ लड़ने लगा । 

क्रोध में भरा भीम भी कर्ण के लाथ बड़े वेग से लड़ने लगा। इस प्रकार 
उस ससय युद्ध हो रहा था कि, इतने में कुपित हो धर्मराज ने पान्चातत पु 
मत्ध्य देशीय श्रेष्ठ योद्धाओं से कहया--मेरे प्राण रूप, मेरें मस्तक रूप, मेरे 
महारथी महाश्रेष्ठ योद्धा जब कौरवों के साथ लड़ रहे हैं, तब तुम लोग मूढ़ों 
की तरह खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो ? तुम सब निश्चिम्द रहो और ज्ात्र- 
घरस का सम्मान कर, जहाँ मेरे महारथी युद्ध कर रहे हैं, वहाँ जा पहुँचो । 
यदि विजय प्राप्त करने में ठुम मारे भी गये, ते। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और 
यदि तुम्हीं विजयी हुए तो विपुल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ करता । ऐसा 
करने से भी उम्हें स्वर्गप्राप्ति होगी | यदि युद्ध में मारे गये सो तुम देवता बन 
पवित्र लोको में बिचरण करोगे । जब घरराज ने इस प्रकार उन वीरों के 
उत्साहित किया; तब वे सब ज्ञात्रधर्म का सम्माद कर, तुरन्त लड़ने के लिये 
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द्रोणाचार्य के सामने जा पहुँचे । वे बड़े पेंने पेने बाणों से द्ोणाचाय पर महार 
करने लगे । दूसरी श्रोर से भीमसेनादि याद्धा द्रोयाचाय पर बाण प्रहार 
करने लगे | उस समय पार्डवों की ओर तोन कुटिर महारथी योद्धा थे। 
भीम, नकुल और सहृदेव ने ,एुकार कर अज्जैन से कहा--तुम आक्रमण 


कर, तुरूत उन कौरवों के द्रोणाचार्य के पास से हटा दा, जो उनकी रक्षाकर 


न] 


रहे हैं। उस समय पाण्याल योद्धा, द्रोणाचार्य का अनायास ही वध कर 
डालेंगे | उनकी इस पुकार का सुन, अज्जुन ने. कौरवों पर धावा बाला ! 
उधर दोणाचार्य भी पाँचवे दिन धष्टययग्नादि पाग्चालों के ऊपर वेग से आक्र- 
मण कर, उन्हें पीढित करने लगे । 





एक सो नब्बे का अध्याय 
“नरों वा छुख्लरो वा! 

संजय ने कहा--हे राजय्‌ | पूर्वकाल में जेसे देवराज इन्द्र ने क्रोध सें 
भर, दानवों का संहार किया था, वेसे ही प्रबल पराक्रमी द्वोणाचार्य क्गा- 
तार पाञ्जाल याद्धाओं के! नाश करने लगे। किन्तु पान्‍्चाल योद्धा द्वोया- 
चाये के वाणों के प्रह्र से पीड़ित ते होते थे; किन्तु भयभीद नहीं होते 
थे | ददननतर पान्चाल और सजक्षय याद्धा एकत्र हो और आपके पक्त के. 
सब रथियों के मुग्ध कर, द्रोणाचार्य की ओर दौड़े । उस समथ द्रोण की 
बाणवृष्टि से पाब्चाल योद्धा मर कर घडाम घड़ाम भूमि पर गिरने लगे । 
उस समथ बड़ा कालाहल मचा | फिर जब द्रोण के श्रस्भप्रहार से पीड़ित 
तथा विक्ल हे। पाब्चाल योद्धा इधर डघर दोड़ने लगें; तब पार्डव 
पत्तीय समस्द याद्धा भयभीत हुए। डल समय रथ, हाथी, घोड़े, तथा 
पाण्डवों की चतुरद्धिणी सेना के समस्त योद्धा अपने पक्ष के बाोद्धाओं के. 
द्रोण द्वारा सारे जाते देख, विजबप्राप्ति की आशा से हाथ थे! बैठे | वे मन 


ही मन सोचदे लगे कि, प्रबल पराक्रमी द्रोंण आज हम सब लोगों के वैसे 
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ही नष्ट कर देंगे, जैसे ग्रीष्मऋतु में जलती हुईं आग घास फूस के जला कर 
भस्स कर डालती है। वे कहने लगे इस ससय द्वोणाचार्य की ओर कोई 
देख तक नहीं सकता । रहे अजुन--से। वे कदापि आचार्य द्रोण के साथ 
युद्ध न करेंगे । 

उस समय पाण्डवों के हितेषी श्रीकृष्ण पाण्डवों के। द्रोणाचाय के बाण- 
प्रहार से पीड़ित एवं भयन्रस्त देख, अजुनादि पाण्डवों से कहने छगे--हे 
पाण्डवों ! जब तक द्वोणावार्य के हाथ में धनुष हे, तव तक इन्द्रादि देवता 
भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते, किन्तु अब उनके हाथ सें काई हथियार ही 
न रहे तब ता एक साधारण मनुष्य ही उनका वध कर सकता है | अ्रतः 
इस समंय घर्मयुद्ध त्याग कर, ऐसा केाई उपाय सोचो, जिससे द्रोण तुम 
सब का संहार न कर पावें | मुझे निश्चय जान पड़ता है कि, द्वोण अपने पुत्र 


' अश्वत्थासा के सारे जाने का संवाद सुन नहीं सकेंगे | अतः कोई आदमी 


उनके पास जा उन्हें अश्वस्थासा के मरने का वृत्तान्त सुनावे । 

जब श्रीकृष्ण ने यह कहा, तब उनकी इस बात को अजुन ने किसी 
प्रकार भी व माना । किन्तु बहुत कुछु समझाने बुकाने पर युधिष्ठटिर तथा 
अन्य याद्धाओं ने श्रीकृष्ण की बात मान ली। उसी. समय आपकी 
सेना में घुस, सालवा देश के राजा इन्द्रवर्मों के अश्वत्थामा नामक हाथी 
के गदा के प्रहार से मार कर; लज्जा से सिर नीचा कर, द्रोणाचार्य के निकट 
जा कर---अश्वस्थासा मारा गया--यह कह कर, भीम ने बड़े जोर से सिहनाद 
किया । उक्त वन कहते समय भीमसेन ने धीरे से अपने सन में यह भी कह 
लिया कि अश्वस्थामा नामक हाथी मारा गया । भीस के इस कठोर अग्निय- 
वचन के! सुन जलस्थ बालू की तरह द्वोणाचार्य का सन सन्न हो गया 
झोर शरीर डंडा पड़ गया । किन्तु उन्हें अपने पुत्र के शारीरिक बल का 
पूर्ण ज्ञान था, अतः उन्होंने सहसा भीमसेन के कथन पर विश्वास न 
किया | अतः वे पैयें से च्युत न हुए। क्षण भर में सम्हलत कर उन्होंने 
से।चा कि, भेरे पुत्र का पराक्रम शत्रु लोग नहीं सम्हाल सकते । फिर वह सारा 
मण० द्रो०--४७ ७ 
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कैसे जा सकता है | यह विचार वे अपने काल्रूप छष्टयुम्न के सामने लड़ने 
को जा पहुँचे और कह्डपक्षी के परों से युक्त एक हज़ार बाण उसके ऊपर 
वरसा दिये । डस समय द्रोणाचार्य अद्िरा के दिये हुए दिव्य धनुष और 
बरह्मदुण्ड तुल्य बाणों के ले धृष्टद्यम्त के साथ युद्ध करने ल्गे। मुहूर्त भर में 
द्रोणचाय ने क्रोधी धुश्युग्न को बाणबवृष्टि से ढक कर उसे घायल कर डाला । स्‍ 
उस समय जैसे वर्षाकाल में मेधाच्छादित सूर्य नहीं देख पढ़ते, वेसे ही. ५ 
वाणजाल से ढके हुए दोण भी नहीं देख पड़ते थे | वदनन्तर महारथी द्रोण 

ने ईर्ष्या के वश हो, पादग्चालों के बायों का नाश कर डाला | फिर उन सब द् 
का नाश करने के अशिप्राय से दोण ने ब्रह्मास्ध छोड़ा । उस समय द्रोण का 


। तेज बहुत्र बढ़ गया था । द्वोण युद्ध में पाँचालों के सिरों के तथा लोहदरझड 

ड़ सदृश विशाल एवं भूष्णभूषित भ्ुजद्‌ण्डों के काट काट कर, भूमि पर * 

बे टपांटप गिराने लगे । जेसे पवन के भकोरों से बृत्त हूट टूट कर भूमि पर अर, 

बे गिरते हैं, वेसे ही द्वोण के हाथ से मरने वाल्ले योद्धा राजा लोग भूमि पर नि 
गिर रहे थे। हे राजन्‌ | रणभूमि में हाथियों की तथा घोड़ीं की अनेक लाशें 


५2 


».. पड़ी हुई थीं।अतः समरभूमि में मास ओर रुधिर की कीच हो रही थी | यहाँ 

है तक कि, वहाँ कठिनाई से लोग चत्न सकते थे । इस युद्ध में घृूमरहित अग्नि 

. र्ग तुल्य प्रकाशमान द्वोण ने पाग्चाल्नों के वीस हज़ार रथियों के सार ढाला। । 
तदनन्तर क्रोध में भर भल्‍ल वाण से वसुदांन का सिर काट डाला । फिर | 
उन्होंने पाँच सो मत्स्य देशीय राजाओं का, छः हज़ार सक्षयों का, दस हज़ार ह 
हाथियों का तथा दुस हज़ार घोड़ों का लड़ते खड़ते क्षण भर में ही नाश कर 75 
डाला। इस प्रकार क्षत्रियों का नाश करने के लिये समरभूमि में द्वोण के 
उद्यत देख, अग्नि आदि ऋषि, उन्हें ब्रद्य्ञोक ले जाने के लिये डनके निकट 

' आये | उन ऋषियों सें विश्वामिनत्र, जमदग्नि, सरहाज, गेतम, वसिष्ठ, 





पर ५ 5 पी हे 22002 2 छ >क 4 कमर ७७ ३क >य का ४ 
कक कम + अलनननीन-म०+-०० 3०७. ९७३.०..००५५+०००-२०००.. 302५2: है 
कि , . ... आला ता 5. : 5 





४... : कश्यप, अन्रि, सिद्ता, पश्चि, गये, एवं सूर्य-रश्सि-पायी वालखिल्य, झुगु, . ! - 
। अज्ञिग तथा अन्य सूक्ष्म शरीरधारी महर्षि थे। उन सब ने द्ोणाचार्य से. / ' 
। कहा--हे दोण ! ठुमत अथम युद्ध कर रहे हो । अब तुम्हारे मरने का समय जड् 
| 3 | 
| 
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शत्यन्त निकट है | अतः अब तुम अद्वस्याग दे। | हम खड़े हैं, हमारी ओर 
देखे ! अब आपके इससे अधिक ऋर कमे नहीं करना चाहिये | तुम वेद- 
बेदाड़ के ज्ञाता हो ओर सत्यधर्म-परायण हो | तिस पर तुम ब्राह्मण हो । अतः 
तुमके। ऐसा कम न करना चाहिये | तुम्हारे बाण अमेधघ हैं । अतः अब तुम 
हथियार रख दे।। मर्व्यज्नोक में रहने की तुम्हारी अवधि पूरी दो चुकी । तुम 
ने निरपराधी मनुष्यों को बह्माख चला कर मार डाला है | ऐसा करना तुम्हें 
कदापि उचित न था | अतः श्रब तुम लड़ना बंद करो ओर हथियार रख दे। । 
हे द्विज | ऐसा पापकर्म फिर कभी मंत्र करना । 
ऋषियों के इन वचनों के! सुन ओर भीमसेन के वचन के स्मरण कर, 
द्रोण का मन उदास हो गया । वे दश्यश्न की ओर देखने लगे | अपने पुत्र 
के मारे जाने के विषय में सन्दिग्ध हो द्रोण खिन्न तो हो ही रहे थे। अतः 
उन्होंने अपना सन्देह दूर करने के लिये सत्यवादी युथिष्ठिर से यह पूँछने का 
निश्चय किया कि, मेरा पुत्र जीवित है या मारा गया ? क्योंकि द्वोण को पूर्ण 
विश्वास था कि, त्रिज्ञोकी का ऐश्वर्य भी चुघिष्ठिर को कभी मिथ्या 
नहीं बुलवा सकता शोर युघिष्ठिर बाल्यावस्था ही से सत्यवादी हैं । अतः द्वोण 
ने अन्य किसी से न पुछ कर, युधिष्ठिर ही से पूँछना विचारा । 
किन्तु जब श्रीकृष्ण ने जाना कि, महारथी द्रोण इस घराधास पर 
पाश्डयों का नाम निशान भी न रहने दंगे, तब उन्होंने धर्मराज से कहा--- 
यदि द्ोणाचार्य कद हो आधे ही दिन और लड़ा किये ते में सत्य कहता 
हूँ कि, तुम्हारी सेवा का एक भी आदमी जीता न बचेगा | अतः तुम 
व्रोणाचार्य से हम सब की रक्षा करो। किसी किसी अवसर पर, सिथ्या 
बोलना भी सत्य की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है | यदि प्राणियों की प्रास- 
रक्षा के लिये कभी मिथ्या भी बोलना पड़े, सो उस असखत्यवक्ता के! पाप नहीं 
लगता! | द 
| नोद--किन्तु ऐसा हुआ नहीं--यु घिष्ठिर के असत्य बोलने का पातक 
“खगा और उन्हें पीछे नरक में जाना पड़ा था। यह कथा आगे आंबेगी | | 
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द्श्८ द्रोणपवे 


जब श्रीकृष्ण और घमर्मराज में इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि, इसी 
बीच में भीमसेन ने आ कर युथधिष्टिर से कहा कि, आपका नाश करने वाले 
द्रोणाचार्य के मार डालने का उपाय मुझे सूक गया और तदनुसार ही मेंने 
काम क्या है | मालवानरेश के इन्द्र के गज के समान प्रसिद्ध अश्वस्थामा 
नाम के हाथी के मेंने मार डाला | तदनन्तर मेने द्वोण के निकट जा उनसे 


कहा कि, अश्वस्थामा मारा गया | अतः तुम रण से निवृत्त हो कर लौट जाओ. 


किन्तु द्रोण को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अ्रतः वे मेरी बात की 
सत्यता के सम्बन्ध में आपसे पू छने वाले हैं । अतएव हे राजन ! अब आप 
श्रीकृष्ण की बात को मान कर, दोण से कह देना कि, अश्वत्थामा मारा गया ! 

है राजन्‌ ! जब आप अश्वस्थामा के मारे जाने की बात के पुष्ट कर देंगे 
तब वह ब्राह्मण कभी युद्ध न करेगा | क्योंकि हे राजन्‌ ! आप तीनों लोकों 
में सत्यवादी कहलाते हो, अतः वे आपकी बात के असत्य न मानेंगे । 


कहने के उद्यत हो गये ) जब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के मारे जाने के बारे 
में उनसे पूछा, तब वे बोले--अश्वत्थामा मारा गया। फिर ऐसे धीरे से 
जिससे केाई सुन न सके, युधिष्टिर ने कहा--नशे वा कुक्षरो वा अर्थात्‌ न 


जाने महुप्य न जाने गज, यह कहते ही युविष्टिर का चह रथ जो भमि से सदा 


ऊँचा रहता था--इंस असत्यभाषण के कारण भूमि पर घसिटता हुआ 


हल का 


चलने लगा | डधर युधिष्टिर के सुख से द्वरोण ने ज्योंहीं अश्वत्थामा के मारे 
जाने की बात सुनी, त्यांहीं वे शोक और सब्ताप में डब गये और अपने 


जीवन से हताश है| बैठे । वे ऋषियों के कथनाचुसार अपने को पाणडचों का 


अपराधी मानने लगे । पुत्र के मारे जाने का दुस्संवाद सुन कर, उनका मन 
डचट गया और वे बड़े डदास हे गये | हे राजन ! द्वोण ने धश्युम्न की 


ओर देखा ते अवश्य; किन्तु शत्रुदमनकारी द्रोण जैसे पहले लड़ रहे थे, ही 


चैसे अरब वे न लड़ सके । 


>> प्ज 
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हे धतराष्ट्र | भीम ओर अज्जञुन की बात को सुन भावी के वश हो ओर 
असत्यभा षण के भय में निमग्न होने पर भी विजयकामी युधिष्टिर संदनुसार 
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एक सो इच्यानबे का अध्याय 
द्रोण का उदास होना 

सृक्षय ने कहा-हे शवराष्ट्र | द्वोाचार्य के खिन्न और उदास देख, 

घष्टयुम्न ने उनके ऊपर बड़े ज़ोर से आक्रमण किया । इसी एथ््युम्त के 
राजा दुपद ने पूजन द्वारा प्रपन्न हुए अग्निदेव से द्वोण का नाश करने के 
लिये पाया था | उसने बड़ी बड़ी लपटों वाले अप्नि की तरह प्रकाशमान्‌ 
ज्रोण के मारने के लिये दृढ़ रोदा वाले और मेव की तरह गम्भीर गज॑ना 
वाले विजयी घनुष का हाथ में जिया ओर उस पर विपेज्ञे सर्प की सरह 

अजर ओर दिव्य बाण रखा। उस समय घनुष के रोदे के सण्डज्ञ में बह बाण 
आकाशसण्डल में शरदकालीन सूर्य की तरह चम्रक रहा था | चमचमाता, 
वह धनुष जब छश्युम्न ने अपने हाथ में लिधा; तब सैनिकों ने जान 
लिया कि, अब हम न बचेंगे। भरद्वाज के भ्रतापी पुत्र द्वेण ने भी अपने 
शरीर का भ्रन्तकाल समझ लिया। छष्टयुम्व के उस बाण को निवारण 
करने के लिये द्रोण ने असख्ों का स्मरण किया, परन्तु हे राजेन्द्र ! उन 
महात्मा के अख्र प्रकट ही नहीं हुए । हे राजन्‌ | द्वरोणाचार्य चार दिन 
ओर एक रात्रि मिरन्तर बाणवर्षा करते रहे थे। वे पाँचवें दिन के तीसरे पहर 
तक भो छड़ते रहे | तदनन्वर उनके अख निघट गये | साथ ही वे पुत्रशोक 
से पीड़ित हो रहे थे । अतः स्मरण करने पर भी दिव्यासत्र प्रकट नहीं हुए । 
ऋषियों के कथनासुसार उन्होंने स्वयं हथियार रख देना चाहा। अतः चे 
पूवंबत्‌ पराक्रम सहित लड़ भो नहीं सके, तो भी उन्होंने आद्िरस नामक 
दिव्य घनुष ओर बह्मयदुण्ड की तरह बाण ले कर घश्चुग्न के साथ युद्ध 
किया । क्रोध में भर द्ोणाचार्य ने इस अन्तिम युद्ध में बाणों की वड़ी भारी 

सृष्टि की । | 

[ नो<--ऊपर कहा गया है. कि, द्वोणाचार्य के अद्च निघट गये थे। फिर 
“लन्होंने बड़ी भारी बाणवृष्टि कहाँ से की ? इसका सम्ताधान इस प्रकार 
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. ६३० द्रो णपथे 


किया जा सकेगा कि, अखों से अशिप्राय मंत्र से अभिसंत्रित कर छोड़े जाने 


वाले अख्त्रों से है--न कि सामान्य बाणों से। ] 

और शत्रुप्रहार न सहने वाल्ले घष्टयम्न को विद्ध किया | आचार्य 
ने बाण चला, धष्टच्म्न के चलाये बाणों के टुकड़े कर डाले | फिर पेने 
बाण मार कर, उसकी ध्वजा और घनुष कादा तथा सारथि को भी मार 


डाला । तब धृश्युग्न ने हंस कर दूसरा धनुष उठा लिया और डनकी 


छाती सें एक बड़ा पेना बाण सारा। इस बाण प्रहार से द्वोण के 
बड़ी चोढ लगी | तो भरी वे घबड़ाने नहीं और अटल अचल भाव से 
खड़े रहे । तीखी धार वाला भज्ञ बाण मार कर, उन्होंने घण्यम्न का घलुष 
उन: काट डाला। हे परन्‍्तप ! क्रोध की साक्षात्‌ मूर्ति दशाधर्ष द्वोश ने 
धृष्युग्न को गदा, तलवार, बाण और घनुष को काट डाला | फिर उसका 
नाश करने के लिये उसके नौ पेने बाण मारे। फ़िर धष्टट्यम्न ने अपने 
रथ के घोड़े द्वोण के रथ के घोड़ों के निकट ल्ले जा कर, द्रोण पर अह्याख 
का प्रयोग करना चाहा। द्ोण के लाल रंग के तथा धुष्ठयम्न के कबूतर 
के रंग के पवन समान वेगवान शीघ्रगामी घोड़े बड़े सुन्दर जान पड़ते 
ये। जैसे वर्षाऋतु में बिजली युक्त मेघ गम्भीर गजजन करता है : वैसे 


ही वे घोड़े भी रणत्षेत्र में हिनहिना रहे थे। विशालमना द्रोण ने 
घष्टयुग्न के रथ के ईषाबन्धन, चक्रबन्धतन और रथबन्धन को काट | 
डाला | फिर धृश्यम्न के हाथ के घनुष, उसके रथ की ध्वजा को काठ, ..८/ 2. 
उसके सारथि को भी मार डाला | जब इस प्रकार द्वोण ने धष्टयम्न को 
विपन्नावस्था को पहुँचा दिया; सब घृष्टथस्न ने तान कर एक ग॒दा द्वोणाचार्य 
के सारी | इस पर सत्यपराक्रमी द्वोण क्रोध में भर गये और पैने बाण सार... 
कर, उसको गदा के हुकड़े हुकड़े कर डाल्े। नरव्याप्र धृष्टयम्न ने जब | 
देखा कि, द्वोण ने उसकी गदा के बाण मार कर तोड डाला हे; सब ; 
द्रोणाचाय का अन्तिम काल निकट समझ, उसने सो फुल्लियों वाली चम- 65: 
स्ञ 


चमाती तलवार निकाली । फिर हाथ में उस चमचमाती नंगी तलवार के क्र 
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लिये हुए, शृष्चुमन्न अपने रथ की ईपा से कूद कर, धृश्युन्न के रथ की ईषा 
पर चला गया और रथ की छन्नी के नीचे बैठे हुए द्रोण के प्रास पहुँच 
कर, उनको छात्रो विदीण कर डालनी चाही। वह जुए के मध्य भाग 
पर ओर थोड़े को पीठ पर घुटनों के बल खड़ा हो गया। छष्टयुम्न 
की इस फुर्तो का देख, सैनिक उसकी सराहना करने लगे। धृष्टयुस्न 
जुए पर तथा लाल घोड़े की, पी5 पर इस तरह खड़ा था कि, 
द्रोण के उसे मारने का मौका ही हाथ न लगा। उसका यह काम लोगों 
का बड़े आश्रर्य का मालूम पड़ा । उस समय शष्टद्यन्न ओर द्वोण में परस्पर 
वेसे ही प्रहार हो रहे थे जैसे माँसखण्ड के पीछे दो बाजों में चोट हुआ 
करती हैं । द्वोणाचार्य ने रथशक्ति सार कर, छष्टयुन्न के कबूतर के रंग 
के समस्त घोड़ों के सार डाला और अपने लाल रंग के घोड़े बचा 
लिये । धश्चम्न के घोड़े मर कर प्थिवी पर गिर पड़े और द्रोण के रथ 
के घोड़े बंधनों से छूट गये। महात्मा द्रोणाचार्य द्वारा अपने घोड़ी के 
मरा देख, धृष्टयुश्न इस बात का न सह सका | रथ से हीन हुआ खज्ज- 
घारियों में श्रेष्ठ धृष्युन्न तुरन्त ही तलवार बे द्रोणाचार्य पर वैसे ही क्पका 
जैसे गरुड साँप पर लप्कता है। उस समय धुष्टययुम्न वैसे ही सुशोभित 
हुआ, जेसे पूर्वकाल में हिरण्यकंशिएु का वध करते समय विष्णुभगंवान्‌ 
सुशोभित हुए थे। दे राजन ! उस समय हाथ में ढाल तलवार ले 
धृष्चुम्न पैसरे बदलता हुआ समरभूमि में घूमने लगा | उसने +* आन्‍्त, 
। डद्आन्त, | आविद्ध, $ आप्लुत, | रत, १ परिवृत्त, / निवृत्त, $ संपात, 





+ स्ानत--तलवार के मण्डलाकार खुसाना। | उद्थान्त--हाथ ऊपर उठा 
कर तलबाए घुमाबा। [ आ्राविद्ध--तलवार गेलाकार खपने शरीर के चारों खोर द 
घुमाना । ६ असृत--तलवार की नोंक के बैरी के शरीर से छुलाना। | सृत--शंत्र द है 
के घेखे नें हाक्ष, उसके शरीर पर खज्भूमह्ार करना । ९ परिवृत्त--शन्नु की दह्िनी 
बाई बगल की श्योर घूमना फिरना। / धिवृत्त--पैर पीछे के घुसाना । # संपात--- 
सामने दो शज्ु पर म्रद्दार करना । ु 
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१४६२ द्रोणपवे 


* समुदीर्ण + भारत, | कौशिक और ९ सात्वत आदि प्रधान इक्कीस 
प्रकार के तलवार के हाथ दिखलाये। वहाँ पर दर्शक रूप से जमा हुए 
देवता तथा योद्धा घुष्टयुम्न के समरभूमि में पेवरे बदलते देख, बड़े विस्सित 
हुए । किन्तु द्वोण ने एक बालिश्त लंबे एक सहख्र बाण मार कर, धुष्टयुस्न 
को शदचन्द्र नाम्नी तलवार तथा ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले | वितस्त 
बाोणों से उस समय काम लिया जाता है, जब पास खड़े शत्र पर वाण 
चलाने होते हैं । ये बाण उस समय द्रोणाचार्य के पास थे । द्रोण, अर्जुन 
अश्वत्थामा, कर्ण, प्रयम्न, युयुधान और अभिमन्यु के छोड़ अन्य किसी 
के पास ऐसे बाण न थे, द्रोण ने उन बाणों के प्रहार से घुश्चम्न का पीड़ित 
करना आरम्भ कर दिया | फिर अपने पुत्र समान शिष्य धष्टययन्न के उसी 
जगह मार डालने के लिये द्रोए ने एक बड़ा दृढ़ बाण धनुष पर रखा। किन्तु 
सातहकि ने दस तेज़ बाण मार कर, उस बाण के टुकड़े टुकड़े कर डाले । 
आपके पुत्र दुर्योधन तथा कर्य के सामने, द्ोणाचार्य ने घब्ड़ाहट में पढ़े 
हुए धृष्टचुम्न के बचा दिया । हे राजन्‌ ! उस समय सत्यपराक्रमी सातद्यकि-- 
द्रोण, कर्ण तथा कृपाचार्य के बीच, अपने रथ की गतियाँ प्रदशित करवा हुआ 
घूम रहा था। रथ के मार्गों में घूमते तथा युद्ध में सब के दिव्य अस्थों का 
नाश करते हुए घेयैधारी सालकि के देख, श्रीकृष्ण सथा अर्जुन ने धन्य 
धन्य कह, उसकी प्रशंसा की । श्रीकृष्ण और अजुन जब शज्रुसैन्य के निकट 
पहुँचे, तब अजुन ने श्रीकृष्ण से कहा--हे केशव ! शज्रुओं का संहार करने 
वाला मधुवंशी सात्यकि द्वोणाचा्ये आदि के रथों के आगे घूम रहा है और सुझ्के 
चघर्मराज का, भीम को, नकुल को तथा सहदेव के आननिदत कर रहा है । 
देखिये--बृष्णिवंश की कीति का बढ़ाने वाला सात्यकि महार्थियों के खेल 
खिल्लाता हुआ सा रण में घूम रहा है | देखो थे सिद्ध पुरुष और सेनिक 








समुदीण--लड्डाई़े में प्रपना बल बाहुल्‍थ दिखलाना । | भारत--अक़् प्रत्यक्ष 
का घुमाना । | कोशिक--विलक्षण ढंग से तलवार प्ला चुमा कर मदशित करना । 
6 सात्वत-खख बचा वर ढाल पर तस्तवार का प्रद्वार करना । 
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आश्रयेचकित हो तथा सात्यकि के अजेय समझ उसकी सराहना कर 
'रहे हैं । यही नहीं, बल्कि उमयपक्ष के वीर सास्यकि की प्रशंसा कर रहे हैं |. 
'यह देख में हषित हो रहा हैँ । डे 


एक सो बानबे का अध्याय 
द्रोण-वध क्‍ 

द सपृञ्षय ने कहा--हे भुतराष्ट्र | दुयेधधिन आदि ये[द्धा साव्वत वंशी वीर 
'घुरुष के पराक्रम के देख, तुरन्त क्रोध में भर गये और उन्होंने चारों ओर 
से सात्यकि का घेर लिया । हे राजनू | आपके पुत्रों में, कृपाचार्य ने और 
'कर्य ने इस युद्ध में बड़ी फुर्ती से सात्यकि पर आक्रमण किया और उसके वे 
पेैने बाण सारने लगे । यह सब्र देख कर, राजा युधिष्टिर, नकुलल,, सहदेव और 
बलवान भीमसेन, सात्यकि की रक्षा करने के ल्लिये उसको चारों ओर से घेर 
'कर खड़े हो गये | जैसे जैसे पाण्डवों की ओर से सात्यकि की रक्षा का 
उद्योग होता था, वैसे ही वैसे कर्ण, महारथी कृपाचार्य और दुर्योधन आदि 
आपके पुत्र बाणों की वर्षा कर सात्यकि का ढक्षने लगे। किन्तु हे राजन ! 
'उन सब महारथियों के साथ लड़ाई लड़, अपने ऊपर होने वाली बाणवर्षा 
'का खात्यकि ने एक साथ छिन्न मित्र कर डाला। उसने उस महास मर में उन 
'महाबल्तवानों के चलाये हुए विविध प्रकार के दिव्याज्रों को पीछे हटा दिया।. 
जैसे पूरवंकाल में कुपित रुद्न ने पशुओं का संहार किया था, वेसे ही इस समय 
उभय पक्त के योद्धा आपस में एक दूसरे का संहार कर रहे थे । हे राजन ! रण- 
भूमि में कटे हुए हाथ, सिर, धनुष, बाण, छुत्र और चमर ढेरों पड़े हुए थे । 
हूठे पड़े हुए रथों के पहिये, हूटी बड़ी बड़ी ध्वजाएँ, छत घुड़खवार और मरे हुए 
सिपाहियों से रणभूमि परिपूर्ण थी। बाणों से कादे गये योद्धा अनेक प्रकार 
(० की चेशाएं करते हुए पड़े थे। देवासुर युद्ध की तरह यह महाघोर युद्ध हो 


जिओ रहा था । उस समय घर्मराज युत्रिष्ठिर ने लड़ने वाले क्षत्रियों से कहा--हे 
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६8४ | दो णपव 


महार॒थियों | तुम सब रण में तेयार हो कर, द्वोणाचार्य के ऊपर आक्रमण 
करो । क्योंकि घष्टद्यम्न तो आचार्य द्रोण से लड़ ही रहा हे और द्वोण का 
वध करने के लिये यथाशक्ति उद्योग कर रहा हे । उसकी चेष्टा से जान 
पड़ता है कि, कुपिय धष्टयम्न आ्राज रण में द्रोणाचार्य के। अवश्य ही मार 
डालेगा | अतः तुम सब एकत्र हो कर द्वोण से लड़ा । शुधिष्ठिर के इस | 
आदेश को सुन, सुझय-राजाओं के महारथी तैयार हो गये और द्वोण का 
नाश करने के लिये उनके सामने जा डे | सत्यप्रतिज्ञ महारथी द्वोण ग्राण ! 
गेवाने का दृढ़ सझ्डल्प कर, उन महारथियों से लडने लहूगे | उस समय ' 
पृथिवी डगमगायी | वच्च घहराने जैसा शब्द करता हुआ पवन चला और 
सेनिकों को भयन्नस्त करने लगा। सूर्यममण्डल से बड़े बड़े लुक्के निकल कर,... 
भूमि पर गिरने लगे | उनके गिरते ही दोनों सेनाश्रों में बढ़ा प्रकाश फेल 3३... 
गया | व्रोणाचार्य के अस्य महाभय की सूचना देते हुए जल डढे। रथों के”? 
दौड़ने का महाभयहूर घरघराहट का शब्द होने लगा | घोड़ें की आँखों से 
अश्रप्रवाह होने लगा । उस समय ऐसा जान पढ़ा; मानों द्रोणाचार्य वबलहीन 
हो गये। उनका वामनेनत्र ओर वामहस्त फड़क उठे | घष्टद्यन्न को देख वे 
उदास हो गये | ऋषियों के वेदवाक्यवत्‌ वचनों को स्मरण कर और स्वर्ग 
जाने की कामना से वे डट कर युद्ध करने लगे तथा शरीर छोड़ने को तेयार 
हो गये। इसने ही में हपदपुत्र धष्टयस्न के सेनिकों ने द्रोणाचार्य को चारों 
ओर.से घेर लिया | उस समय ठ्वोण सी क्षत्रियों के दलों का संहार-2 + 
करते हुए रणभूमि में अमण करने लगे । शझ्जुसंहारकारी द्रोण ने 
इस युद्ध में बाणप्रहार से बीस सहख योद्धाओं का और एक सहसत 
गजों का संहार किया | उस समय आचार्य द्वोण रणक्षेत्र में निधुम क्‍ 
अग्नि की सरह दुमक रहे थे। जिस समय उन्होंने ज्षत्रियों का नाश करने के 

लिये बह्मास्ध हाथ में लिया ; उस समय घष्टययुम्न रथ छोड़, भूमि पर खड़ा. 
हुआ था । उसके समस्त हथियार निघट छुके थे। अतः वह बड़ा उदाल /६ 
था। इतने में भीस दौड़ कर उसके निकट पहुँचा और उसे अपने रथ १4 क्री 


ई 
|] 
। 
| 











रा. 
"३ 
2१ हे! 
हक 
थ 4 न 
रे, हू 
7०० 
“574 
के हल 
श्ल “ ध 
2 
हे अआ, - 
न जन रे 
है 26 420 
का 
डा ड्‌ 
बढ न्‍, 


24% 3४ 
है 
॥ 
| ९७६५ 


223 ६ 


भी 
इृष्चस्त से कहा-हे धष्टयुम्न ! तुस्ते छोड़ और कोई भी द्वोणाचार्य से 
लड़ सकता | अतः अब तू रूटपट इनका वध कर डाल | क्योंकि द्रोण 
वध का दायित्व तेरे ही ऊपर है | 

भीस की इस बात को सुन, ्ष्घुस्न क्रोध में सर गया | उसने एक 

बड़ा दृढ़ धनुष हाथ में लिया और दुनिवार्य द्वोण को पीछे हटाने की कामना 
' उनके ऊपर बाणदृष्टि आरम्भ की ! क्रद् हो उत दोनों योद्धाओं ने एक 
दूसरे पर ब्ह्माख्य का प्रयोग किया । शष्टयुग्न ने बड़े बड़े अस्च्रों को छोड़, 
द्रोण छो उनसे ढक दिया ओर उनके अस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर डाले ! 
वसातवी, शिवि, बाल्हीक और कौरव जो युद्ध में दोणाचार्य की रक्षा कर रहे 
थे, इृष्ट्यम्त ने उन सब के भी बाण मारे | बाणों से समस्त दिशाओं कोः ई 
आच्छादित कर, दृष्टयुुस्त, अपनी किरणों से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते 
हुए सू्च की तरह प्रकाशित हो रहा था। द्ोख ने बाण मार कर, धघुश्युग्त' रु 
का धनुष काट डाला और उसके मर्सस्थानों को विद्ध किया | इससे धुश्युस्न' 
बड़ा पीड़ित हुआ । इतने में क्रोधी सीस ने द्रोण के रथ के निकट 
पहुँच, चुपके से कहा--आचार्य | यदि अख्-शख्न-विद्या के ज्ञाता अधघसः 
ब्राह्मण अपने वणणोच्ित कत्तंव्य कर्मो के अनुह्ठान से सुँह मोढ़, युद्ध न करते 
तो क्षत्रियों के कुल्न कदापि नष्ट न होते । हे विग्र ! देखो, समस्ष शास्त्रों 
ओर परणिडत जनों ने अहिसा ही को सर्वश्रेष्ठ धर्म बतल्ाया है । ब्राह्मण ही 
इस घरसे के आश्रय रूप हैं। आप भी बहाज्ञ पुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण हैं । 
तब पुत्र, खी और धन की अभिलाषा में रत रह, आप अ्रज्ञानता के कारण, 
एक मूर्ख चाण्डाल की तरह स्लेच्छु आदि अनेक जाति के पुरुषों को---विशेष 
कर, एक पुत्र के लिये, पापियों की तरह, एक मूर्ख चार्डाल की तरह, अध- 
मियों की तरह, ज्षात्रधर्स में रत अनेक जत्रियों का अधर्स पूर्वक वध कर, क्यों. +.०५ 
नहीं लजाते ? आपने जिनके लिये हथियार डठाया है और जिसके सुख को ] 
निहार, आप जीवन धारण किये हुए हैं, आज वही अश्वस्थामा मर कर, भूमि 
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'पर पड़ा शयन कर रहा है । आप घर्मराज की बात को ज़रा 
समझे | 


द्ोणपतच 
छ 


भी अन्यथा न 


भीम की इन बातों को सुन द्वोणाचार्य ने धनुष फेंक कर, यह बनहा---हे 


धनु शी. (५ आप का रू चर 
'सहाधजुर्धर कर ! है कृपाचार्य ! हे दुर्योधन | अब तुम लोग सम्हल कर 
युद्ध करो । मैं बारंबार कहता हूँ कि, पाण्डवों की ओर से तुम लोगों का 


५४4 


ज्र कर 8७ झब नस गै को जो 
मज्ञल हो । म॑ अब हथियार रखता हूँ | यह कह और घनुष को फेंक द्रोण 
ने अश्वस्थासा का नाम ले कर उसे पुकारा । फिर रथ पर योगसाधघन के 


लिये अपने मन कोः स्थिर कर, वे बैठ गये और समस्त प्राणियों को अभय 


'दान दिया। ग्रतापी धृष्चुम्न ने इस अवसर से लाभ उठा, धनुष तो रथ ही 


में पटक दिया फिर वह हाथ में नंगी तलवार ले कूद कर रथ के नीचे 
डतर पड़ा और एक खपादे में द्वोण के निकट जा पहुँचा | द्वोण को घुट्टयग्न 
वश में देख, सब लोग हाहाकार करने लगे और धश्यम्न को पिक्कारने 
नगे | इधर ब्रोण ने तथास्तु कह, परम शाब्त भाव अवलंबन कर, योगबल 
से तेजोमय रूप धारण किया । फिर वे भन ही मन परमघुरुष सनातन 
भगवान विष्सु का ध्यान करने लगे । भद्दातपस्वी द्रोणाचार्य की वह ज्योति- 
मंयी मूति का सिर आगे को छटक पड़ा, वहचस्थल की धड़कन बंद हों गयी, 
अखें घूम गयीं | वे शुद्ध भाव से और पैर धारण कर, देवों के देव सृष्टि 
पालक और र॒ष्टि का लय करने वाले, अविनाशी, ओंकार रूप, एकाक्षर, पर- 
तह्म का स्मरण कर, पूर्वाक्त ऋषियों के साथ दुर्लभ स्वर्ग लोक के चले गये । 
दे राजन ! जब वे इस प्रकार दुल्भ स्वर्गलोक के चल्ले गये, तब 
उनके रथ से आकाशसार्ग दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गया। हम लोगों 
ने भी डस समय जाना कि, आकाश में दो सूर्च उदय हुए हैं । द्ोणाचार्य 
के मरने के समय सूर्य की ज्योति पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रकाश युक्त जान 
पड़ी, किन्तु पल्न भर ही में वह अन्‍्तर्धान हो गयी | 
इस प्रकार जब प्रोणाचार्य ब्रह्मल्लेक को सिधार गये; तब धष्टयन्न सुग्ध 


3/ 


हो गया। देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ और वे हर्षध्वनि करने लगे। है 
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# शान हि का चादर +ब्याइण्याकु- है. 
एक सौ बानडे का झध्याय २२७ 
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दे राजन : याग्युक्ते सहात्सा द्वाणदाय जब परनमगात को प्राप्त हुए, तद 
सब नष्य ३३ ० | छः ज 20 बे (चर > अ 
+३मनाइल, 5० कर सु स्प्‌ थ पहकरपार घ्प्ज़ू है००मगई च्च + शक." हा ध्योर ट है हैए कक अं झ्ुर हु ष्ट्स फममइे- 
बू सलुष्या से अकदा अजुन, कृपाचाय, आफकृषण झोर युधिष्ठिर हो का उनका 
दशत 2 उ लय, प्रज्झ्ा खिय हि ० | विन टै००८ १8५ जी 23०4 उेवेत के कप जान स्प >पर। ;. 
दशव हुआ था । उन परत्रह्म के लोक सें, जिन्हें देवता भी नहीं ज ते 


ब 


जाने वाल्ले योगयुक्त बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्य की महिमा को दूसरा पुरुष जान 
ही नहीं सकता था । शत्रुद्सवकारी द्रोशाचाय परसगति को प्राप्त हो गये, 
इस बात छा ज्ञान न रखने वाले ज्ोग यह न जान सझे कि, द्वोणाचार्य योग- 
बल से उन सहषियों के साथ बल्मलोक के गये हुए हैं | द्रोण के शख- 
रहित ओर रक्त वपकते हुए शरीर के ्श्युन्न ने जब पकड़ लिया ; तब सब 
लोग धष्टचुन्न को घिक्कारने छगे | द्ोण के विर्जीव और सूक शरीर से घ॒श्युम्न 
डतका सिर तलवार से काठ डाला और अपने इस ( जघन्य कृत्य से ) 


(; 


[2 


वह अत्यानन्दित हुआ । वह तलवार के घुसाता हुआ एवं सिहनाद करता 


0 पर 


हुआ रणज्षेत्र में घूसने लगा | दोण का शरीर श्यास रंग का था और कानों 
तक केश सफेद हो गये थे | सरने के समय उनको उम्र पचासी वषे की थी | 
तो भी वे, हे राजन | आपके लिये रणक्षेत्र में सोलह वर्षीय युवा की तरह 
घूमते 


थे 
सहाबली अजुन ने उससे कहा था--हे हुपदनन्दन |! तू आचाय का जीवित 


उससे कहा धा--आचार्य को मार सत, मार सत | अजुन तो चिल्लाता 
हुआ धृष्टद्यनश्न के पीछे दोड़ा भी था, किन्तु अर्जुन तथा अन्य राजाश्ों के 
छिल्लाते रहते पर भी धुष्चुन्न ने रथस्थ द्रोणाचार्य का सिर काट ही तो 
डाला । दोण रक्त से लतपथ हो रथ से भूमि पर आ पड़े | उस समय द्रोण 
लाल लाल शरीर वाले सूर्य की तरह अपने तेज से लोगों के चोंधाये 


आप 
3, दत थ | 


द्वरोण के मारे जाने पर महाधलुधेर धृष्टयुम्न ने उनके कटे हुए मध्तक- 


को डछ्छाल कर, आपके पुत्रों के सामने फ्रेंक दिया। आपके पुत्र और योद्धा 


दोणाचार्य का कटा हुआ सिर देख, भागने को उच्यत हुए और सचम्रुच चारों: 
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। जब धुष्टयुन्न, द्रोणाचार्य का वध करने के लिये उच्यत हुआ, तब 
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'ध्श्प द्रोण॒पते 


ओर भागने लगे । हे राजन्‌ | द्वोण आकाश में पहुँच, नपत्रों के मार्ग 
'में घुस गये । सत्यवसीसुत व्यासदेव के अलुमग्रह से उस समय मैंने ड 

देखा था। निर्धूम डल्का ग्रज्वलित हो जैसे आकाश को जाता है--बैसे 
ही महाकान्ति वाले द्रोणाचार्य को आकाश में गसन करते मैंने देखा 
था । द्रोण का पतन होते ही कौरवों, पाण्डवों और सझ्ञथों का डत्साह 


भज्ञ हो गया | वे सब बड़ी तेज्ञी से भागने लगे । समस्त सैनिक 
भाग खड़े हुए | इस युद्ध में हे राजन्‌ ! आपके बहुत से योद्धा खेत रहे | 


के + पे आप छ ५ 
अधमरों को संख्या बतल्लाना असग्भव है । मरने से बचे हुए योद्धा द्वो णाचार्य 
के मारे जाने पर निर्जीव से हो गये । रणक्षेत्र से पल्तायन कर, उन लोगों ने 
अपना परल्लोक भी बिगाड़ डाला | उभय ल्लोकों से अष्ट हो जाने के कारण 


वे सब बहुत घबड़ाये । हे राजन्‌ ! वीर राजाओं ने द्रोणाचार्य का शव प्राप्त 


करना चाहा ; किन्तु असंख्य रुण्डों म्ुस्डों से परिपूर्ण रणभूसि में वे उनके 


शव का पता न लगा सके | उधर पाए्डव इस लोक भें जय और अपर लोक 
में सहान्‌ यश ग्राप्त कर, धलुषों के टंकारते और लिददनाद कर रहे थे । दोनों 


सेनाओं में उदासी और हर्ष छाया हुआ था । उस समय भीम और घष्टथम्न 


अपनी सेना के बीच खड़े हो कर, आपस सें मिल्रासेंटी कर, हषिद हो नाच 


रहे थे। तदनन्तर बैरियों को सन्तप्त करने वाले घष्टयस्न से भीम ने क 
है धृश्युस्त | जब पापी कर्ण और दुर्वेधिन मारे जाँयगे, सब मैं एुमः तुझ 
विजयी के इसी अभ्रकार अपने गले लगाऊँगा । यह कह और अपने दोनों 


आजदण्डों पर ताल ठोंक, धष्टयुग्तन ने उसके शब्द से एथिवी को कँपा दिया | 
भीम के ताल ठोकने के शब्द को सुत्र, हे राजन्‌ ! आपकी ओर के शोद्धा 
भयभीत हो गये ओर ज्षात्र घ॒र्स को स्याय कर, रण से भागे | पाण्डव अपने 
शबुओ का नाश कर तथा विजयी हो हषित होते हुए परम सुखी हुए । 


दोणवध पच समाप्त 





रा. २४ 


| मर 
। 
| 
| 
; 
। 


टलनीयननननीनकानन कन++ 3 ० ॥ ५ क पन्‍ना नम मे 





अनिल हा 7 हलक कटी पा एन 


( 
री 


॥] 

५ # 
7 
ऐ 


जी हे 
हक है| 





।॒ 
कक 
््ड 


५ 
> अ्यिजााा। 


तह 
22% 
हज 


एक सो विरानबे का श्रध्याय ६४१ 


[ नारायणास्त्र मोक्ष पर्व ] 
एक सौ तिरानबे का अध्याय 
कृपाचाय और अश्वत्थामा की बातचीत 
. स्क्षय् ने कहा-हे धुवराष्ट्र | जब युद्ध में दोणाचार्य मारे गये ; तब 


>श्त्रों से पोड़ित हो और अ्रपने बहुत से योद्धाओ्रों से हाथ धो, कौरवों को 


श्र 
ह 


बड़ा शोक हुआ | वेरियों की बुद्धि देख, वे थरथरा गये । उनके नेश्नों में 
आँसू भर आये । वे भयभीत हो गये। उनके अपने शरीरों का कुछ भी भान 
न रह गया । उनका उत्साह नष्ट हो गया। मारे दुःख के वे ओजहीन हे। 
घबड़ा गये । आपके पुत्र को घेर कर खड़े खड़े वे रोने ल्गे। पूर्वकाल में 
हिरण्याक्ष के मारे जाने पर जे। दशा दैत्यों की हुई थी--वही दशा इस समय 
कौरवों की थी | वे लोग झूगशावकों की तरह आपके पुत्र के चारों ओर उसे 
घेर कर खड़े हो गये। आपका पुत्र दुयेधिन अधिक देर तक उस जगह न खड़ा 
रह सका और वहाँ से भाग खड़ा हुआ | आपकी सेना के ल्लोग भूख और 
प्यास से विकल तो थे ही--तिस पर सूर्य के श्रचण्ड आतप से उनके शरीर 
ऊुलसे जा रहे थे । अतः वे सन्तप्त हो बड़े खिन्न हो रहे थे । सूर्थ का 
पदन, समुद्र के जल का सूखना, सुमेरू का डगसगाना और इन्द्र का 
पराजय जैसे असझ्य व्यापार हैं, वेसे ही द्वोयाचार्य का मरण भी कौरवों 
के लिये न सहन करने योग्य व्यापार था। कौरव पक्चीय योद्धा बहुत 
घबड़ाये और भयभीत हो भाग गये। खुबर्ण के रथ पर सवार होने 
वाले आचाये द्वोण के सारे जाने का समाचार सुन, यान्धार देशाधिपति 
शकुनि भी सयत्रस्त हो, अन्य रथियों के स्लाथ समरण्ूमि से भागा। 
महाराज शल्य भी अपनी चतुरज्ञिणी सेना के पोछे पीछे चारों ओर चकित 
मनुष्य की तरह निहराते हुए रणत्षेत्र से भागे । बहुत छुशा हुआ, 
बहुत बुरा हुआ--कहते हुए कृपाचार्य भो पताकाबारिणी उपम्त सेना से 
घिरे हुए, जिसके अमनेक वीर मारेजा चछुडे थे, समरभूसि से भागे। 
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' हम ६३८ | .. द्वोणपर्व क्‍ दे 
पा आग कृतवर्मा भी सरने से. बची हुई कल्निज्ञ की, अरिद्ध की ओर बाल्हीकः 
| की सेना से घिर शीघ्रगामी घाड़ों के रथ पर सवार हो, रणतक्षेत्न से 

हे रु भागा | क्‍ ्््ि 
० द हे राजन्‌ ! राजा उलूक समरभूमि में द्रोणाचार्य को मरा हुआ देख 
कक और भयभीत हो भागा । दर्शनीय, तरुण, शूरवीर, दुःशासन भी द्वोण के | 
गा, मारे जाने से बहुत घबड़ा गया और गजसैन्य सहित भागा। दस इज़ार% - 
बा रथ और तीन सहस्र गज्ञों सहित दृषसेन भी आया। सहारथी दुर्योधन भी: 
० हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेना के साथ, रण से भाग गये । रण में द्वोणा- | 
हे । चार्य का पतन देख और अजेन के संहार से बचे हुए संशप्तकों के साथ ले 

वे रणक्षेत्र से भाग निकले । इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से योद्धा हाथियों पर | 

(। सवार हो हो कर भाग गये; किसने ही अपने घोड़ों के छेड़ भाग गये ।* | 


। ५ कौरवों के कितने ही ये।द्धा अपने पिलाओं से भागने के लिये जल्दिया रहे थे |. 











। व कितने ही अपने भाइयों से शीघ्रता पूर्वक्त भागने के लिये अनुरोध करते $ 
| न्‍ स्वयं भाग रहे थे | कई कुरुचंशी अपने मामाओं से और अपने पुत्रों से | 
हे आओ और अपने मित्रों से तुरन्त भागने की बात कहते हुए स्वयं भागे जा रहे थे 
व 6 बहुत से, सेनिकों का भाग जाने के लिये कह रहे थे | केाई भाँगों से और 
बज काई सगे नतैतें से भागने की प्रेरणा कर, दसों दिशाश्ं के! भाग रहे थे । 
सा हा!  डस समय योद्धाओं के शरीर घायल हो रहे थे, सिरों के बाल खुल गये थे,. 
" ! रणक्तेत्र में उस समय इतते अधिक योद्धा थे कि, दो जन साथ साथ ल्‍ हा 
ला | भागने की राह नहीं पाते थे । उच समय उन सब का उत्साह भड् हो 
। । गया था और वे सामथ्यहीन हो समझ रहे थे कि, बस अब जीवित बचना 
| कृठिन है । | | 
| | दे राजन्‌ ! आपके योद्धाओं में कितनों ही ने अपने अपने कवच उतार 
| । डाले ओर वे भाग गये । भागते समय वे आएस में चिल्ला कर कहते जाते 
|... ओ--खड़े रहा--खड़े रहो | किन्तु वे स्वयं रणभूमि में खड़े नहीं रह सके। ु 
कितने ही रथियों के खारथि मारे गये थे--अत्तः वे ले अपने सुसज्जित: >> 








एक सौ तिरशनबे का अध्याय ६४१९ 


। रथों से थेड़े खेल उन पर सवार हो गये थे और एड़े लगा घोड़ों के 
| भगाये जा रहे थे । जब इस प्रकार आपकी सेना भयभीत हो भागने 
| लगी--तब अश्वस्थामा ने शत्रुओं पर वैसे ही घावा मारा, जैसे नक्र नदी 
| के प्रवाह के सासने चढ़ कर जाता है | अश्वत्यामा का प्रभद्गक, पाग्चाल, 

चेदी तथा केकयों के साथ बड़ा युद्ध हुआ । सदसत्त हाथो की तरह पराक्रमी 
/ | अश्वत्थामा युद्धक्षेत्र में मठवाले की तरह घूम रहा था। वह पाणडवों की 
. सेना के बहुत से याद्धाओं के मार कर, बड़ी कठिनाई से छूट पाया | जब 

उसने अपनी सेना के भागते देखा, तब उसने दुर्येधन के निकट जा पूछा 

कि-हे भरतदंशी राजन ! आपकी यह सेना भयभीत हुईं सी घबड़ा कर 

क्यों भाग रही है । रण में से भागती हुईं सेना के। तुम रोकते क्यों नहीं ? 

हे राजन्‌ | यह कर्ण आदि येद्धा क्‍यों नहीं डट जाते | अन्य युद्धों के समय 
.. ते सेना इस प्रकार कभी नहीं भागती थी £ झापको सेना कुशल से ते 
है ? महरभ्रियों में से सिंह के समान कौन से योद्धा के मारे जाने से ऐसी 
दुशा हो गयी है। यह ते। बतलाओ | दुर्याधन ने अश्वत्थामा की यह बात 
सुनी; किन्तु आपका पुत्र भाव नौका की तरह शोकसागर में डूब रहा था। 
अतः अश्वत्यामा से महाभयानक अग्रिय समाचार नहीं कह सका | वह रथ 
में सवार अश्वत्थामा के देख, फूट फूट कर रोने स्वगा। फिर दुर्येधिन ने 
कृपाचार्य के सामने जा कर, लज्जा सहित कहा--आपका कल्याण हो ! 
सेना के भागने का कारण आप अश्वत्यासा के बतल्ला दीजिये। यह सुन 
कर, शरद्वानपुत्र कृपाचार्य ने शोकानिवित हो अश्वत्थामा से द्वोणाचार्य के 
मरण का दूत्तान्व कहा । कृपाचार्य बोले--हम द्रोणाचार्य के अधानत्व ही में 
केवल पाश्ञालों से लड़ रहे थे । संग्राम आरम्भ होते ही कारव और 
सोमक इच्टू हुए और विहनाद करते हुए एक दूसरे के शरीरों के काद 
काट कर भूमि पर गिरने लगे | इस लड़ाई में सहखों येद्धा मारे गये | तब 


आपके पिता ने क्रोध में भर, शन्नुश्नों की सेना के ऊपर अक्या्व छोड़ना .. 


«, चाहा। फिर बह्माख के छोड़, उन्हेंनने भल्‍्ल बाणों से सेकड़ें। और सहसरों 
*. स्ृ० द्रो०---४७ हा 


। 
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६४२ द्रोयप् 


शत्रुओं के सार डाला । केकय, मत्स्य और अधिकांश पाग्चाल जो द्रोण के: 
रथ के निकट गये, मार डाले गये । इस युद्ध में द्वोण ने बह्माख मार कर, 
खक हज़ार बड़े बड़े योद्धाओं के और दो हज़ार हाथियों को मार डाला | | 
जिनके कानों में क्ुरियाँ पड़ी हुई थीं--जिनका शरीर श्याम था और | 
'जिनकी उम्र पचासी वर्ष की थी--वे द्वोण वृद्ध हो कर भी, सोलह वर्ष हे 
जवान पुरुष की तरह, रणक्षेत्र में घूम रहे थे । उनके संहार से सेनाये रि है ब्र 
हो गयीं और राजाओं का संहार होने लगा । यह देख कर, पाञ्ञालं देश-म्ते [ 
 बद्धा राजा घबढ़ाये और रणत्तेत्र छोड़ कर भागे। जब पाशञ्चाल राजा 
गण, भागे और अन्य लोगों में भगाड़ पड़ी, सब शबत्रुविजयी द्वोण नेः 
-दिव्याख प्रकट किया । उस ससय वे रण में उदीयमान सूर्य की तरह जान... 
पड़ते थे । बाण रूपी रश्सियों से सम्पन्न, प्रबल्लप्रतापी आपके पिता, जब _ 
 पाण्डवों की सेना के बीच स्थित थे, तब उनकी ओर: वेखे ही कोई बहीं 
देख पाता था, जैसे मध्यान्हदकालीन सूर्य की ओर कोई नेहीं देखु/सकता । | [ 
सूर्य की तरह तपते हुए आचाय॑ द्रोण शत्रुओं को भस्म करने लगे | शक्ल , 
पराक्रम से रहित हो गये । उनका उत्साह भक्ञ हो गया और वे अचेस से... 
हो गये | विजयाभिल्लाषी श्रीकृष्ण ने जब देखा कि, द्वोण बाणम्रहार से . 
 पाण्डवों की सेना को पीड़ित कर रहे हैं, तब थे पाण्डवों से. कहने लगे-- 





किक 


_/ शख्यधारियों में श्रेष्ठ और महारथियों के अग्रणी द्रोणाचारय को कोई 
मलुष्य नहीं हरा सकता । रण में इन्द्र भी इन्हें दहीं हरा सकते | हे ' 


| 


पाण्डवों ! अलय॒व यदि तुम्हारी इच्छा जीतने की हो को धर्माधर्म का वित्त ए । 
। 


5 


च्द 


त्याग दो | जिससे द्रोणाचार्य तुम सब को मार न डाले | में तो समझता हू 
. कि, अश्वत्थामा के मारे जाने का संवाद सुन, वोण रण में नहीं लड़ सकें: ' 
अतः कोई भी पुरुष द्रोण से जा कर झूठ मूठ कह दे कि, अश्वत्थामा युद्ध मं 
मारा गया । झुन्तीपुत्र अजब को छोड़ और सब ने इस डपाय को अच्छा 
समझा । युधिष्ठिर ने पहले सो बड़ी आपत्ति की, किन्तु पीछे से यह बात ऐ 
मान ली । फिर भीमसेन ने तुम्हारे पिता के निकट जा कर, लजाते हुए-5:' 





ण्ेः 
परत 





६४४ 


एक सौ तिरानबे का अध्याय 


[ गया, किन्तु तुम्हारे पिता ने उसके इस 


विश्वास न कर 
थन पर विश्वास नहीं किया । उन्होंने भीम को बात पर कल क्‍ 
रण में अश्वत्यामा मारा गया या वह 5 > 

हवा मो सी आम ! के पर्ववाकार अश्वत्थासा 

गैच में भीम ने युद्ध मे सालवराजञ इन्द्वव॒म न 

व ला। उसे राजा युधिष्ठिर ने देखा था | अतः 

री ओर 

जे एक ओर तो असत्य बोलने के भय से त्रस्त थे आर कक 0/६« 

5 ! उच्चस्व न 
.... ल्िज़यकामी थे । इतने में द्रोण के निकट जा ला का से न 
ह पैलछे असा घारण क 

द्रोणाचार्य । तुम ज्ञिसके पोछे लक 


ऐप __ वह तम्हारा प्यारा छुत्र अ डे 
|. >> देख तम जीते ही “वह ते 5 भरा हे 


| से 
गया । जैसे वन वर्ंमन कर 
" स्णभूमि में पड़ा है। इस पर वोणाचार्य ने धर्मराज से असल 
हो [ और उनसे पूँछा। यद्याप युधिष्ठिर को नाल] कल के 
|. चाह > तथापि उन्होंने अस्पष्ट बाणी से कहा--नरो वा ऊु: 
तुम्हारे मारे जाने 


बड़ा दोष हे का 
द्रो चाय को रण 
वचन की सुन कर णुा 
87 पक, रे दुःख के अत्यन्त मर्माहत हुए ओर दिव्याख्त 


का विश्वास हो गया, दें मे म॑ हौंसिला ही न रह 
(. सल दिये और पैवद झुछ इक पतन ख्रवेत सा देख 
मं द्वोणाचाये को परम खिन्न शोकविहंल अरे हे 
3 यज्ञ ऊपट कर उनके सामने गया । त्तोक-ब्यवहार- 
क्ररकर्मा हुपदनन्दच ई: कि, घश्यज्न मेरा नाश करने ही के लिए 


तेथे 

ग्रेणाचा्य यह जान गंवलो- 
शल-द् अतः उन्होंने किर हथियार न डडाया ओर येगबलल 
न्‍्मा हे 


द ! |. मच को स्थिर कर; वे अपने रथ पर 
रा चढ़ गया और वामहस्त से उनक ल 
समय, हें हैं कह समस्‍्व यीद्धा चिल्लाये 
सिर काठ लिया । सब लाए मना करते 


- हा बश्चस्र के पीछे दोडी ५ आह ड जम खीओ ये के! जीवित पकइ लात 
जम च्ि कर य॑ भी कहाँ; आंचा 
- लिया | अर्जुन ने चिह्ला के 


| 
पु "रण में अश्वत्थामा सारे 
पे 


४९] 


दा आकार प्ल्णा 





] 
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ही ख्खचआत्र से साग जा रद हे | | जल 
बा 
अख्वत्यानला। पक 


कि डे कक ७. हे 5, दा च के 
जान से अत मारचा | इस तरह केरिया ऋके तथा अजुन के दंकत पर 
रू त ;ः न ढा  अमिक गा ा 3 
करकर्मा बष्च ने ठुउद्ारे पिता का सिर कांड डाला। है चिप : इसाल 
हि ह् हि श्टे कि था छा कप छः अं क 
इम सब लोग ओर हमारी सेना के सब क्ौोय भक्रयभात आए डइसलाइहार 


सक्षत्र बोले--दे ध्रतराष्ट्र ! सणत्ेत्र में स्थित अश्वत्थासा ले जब अपन 
कक को पक सुन वह पददलित सर की सतह कल 2 
पिला के मरने का समाचार सुना, तब बद्र पददालत सप का सबइ कुक ४ 
हु ्छ *े ! का | का डे # 
हो गया । हे गाजन ! जेसे चहत सा इशन पा कर आग भभक उद्ता ह; 5 
नरक कह तने तमतझा उठा। सार छोर के 
ही। अश्वाथासा, शस समय क्राध से चहुत तमतसा उठा। स॑ नि क 
35, >+क हक को त्व स्क्््ध्य प्रयद ज्क् कम्ड दल प त्तत नाई कक ञ्े मान मक शक 
उसकी झाँखे लाल दे गयीं । वह सम की तरह पासकारने लगा आर दान 
दर २5 कल 
क हर 
थ्रा दांत कट कटाने खगा | पड 


कं मीजता हु 


पा प्क से 
दे एक सो चोरानवे का अध्याय... 
धतराए्र की जिन्नासा थे 


तः जले 3 रे रेट ४ ल्श्टफ ट८+ ह 
व्राह्ययण पिता द्रोणाचाय के वध का सवाद 


] 


कहा ? जो आचारये द्रोण मानवाख, अग्न्यास्, वास्णाओ, बहार 
नारायणास्त्र के ज्ञाता थे, डन धर्मग्रेमी दोण के रण. में अघ्म रे 
ते 


खआखचत्थामा ने श्रपने वृद्ध 
४ डक 
घर 


पग्न ने मार डाला था। इस बृत्तान्त के छुच पराक्रमी अध्व्यामा 
क्या किया ? द्वोणाचार्य ने परशुराम से घजुर्वेद सीखा था । फिर झसुवेद की. 
, शिक्षा अपने पुत्र अश्वत्थासा को दी थी उसे उस विद्या में अपने झंडा 
बनाने के लिये द्रोण ने अ्श्वत्थामा के। अब्य चढछाने की विद्या: सखिख्धलाक | 
सक्षय | इस संसार में भरस्येक पुर यह तो अवश्य ही 


जि 
हि ज 


थी । क्योंकि 


चाहते हैं कि, मेरा पुत्र मुझसे चढ़ बढ़ कर शुणवाच्र हो । किन्तु वह 3 
लोगों की बढ़ती नहीं देख सकता । महात्माओं एवं गुरुओं के पास जो 
्ष्म रहस्य होता है, उसे वे अपने पुत्र अथवा प्रिय शिष्य: ही के। बत- 


 ७>से हैं। हे सक्षय ! अश्वत्थामा-होणाचर्य दा पुत्र तथा शिष्य भी है 
आम 





8 न ५४ ५5 पु ४2222 
॥ 78 


कक 
का ब्ै 





एक सो पंचानबे का अध्याय ६४२ 


४ 3030 कफ 5 २ अख च्वि न्यू दे पूः है दि ्ड 
अतः डसे अपने पिता द्वारा अखबिया का रहस्य पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है ! 


अतः उसने अपने पिता एवं गुरु के वध का संवाद सुन क्या उत्तर दिया 

द्रोणाचार्य शलत्र धारण छरतने में श्रीरामचनद्र के समान, पराक्रम में कात्तेवीय 
के समान, थेये में पर्वत की तरह, तेज में अग्नि की तरह, अवस्था में वरुण 
की सरहं, गम्भीरता में सामरोपम, क्रोध में विष्धयर सपे की तरह, थे । 
सारे संसार में एक स्वग्रधाव रथी विख्यात थे। वे दृढ़ घन्मुधर, निरोग, 
अख् सम्चालन क्रिया में पटु, गऊ्ने में वायु सदशश ओर काब्य के समान ऋ्रोची 
थे। उन्होंने यद्ध में मारे बाणों के पथिवी को अत्यन्त पीड़ित किया था | 
वे वीर ओर सत्य पराक्रती पुरुष लड़ते समय तनक भी खिन्न नहीं देते 
थे । थे वेद में प्रवीण बतघारी, घनुविद्या के पारगामी और दशरथ के पुत्र 
शस के समान पराक्रमी ओर महासागर जेसे.- अक्षोभ्य थे | ऐसे घर्माव्मा 
ब्ोण के अधर्म से धृष्यम्त ने सार ढाला | ये सब सुन अश्वस्थासा ने क्य 
कहा ? पात्चालराज यज्लसेन का पुत्र धष्टय्म्न तो द्वरोण का नाश करने ही 
को जन्‍्मा था। साथ ही घष्टच्यम्न का वध करने के लिये अश्वत्थामा का 
जन्म हुआ था | उस अश्वत्थामा ने चृशंस, पापिष्ट, भय्डर धष्टथ्म्न के द्वार! 
आये द्वोय का वध किये जाने की बात सुन, जो कहां हो वह मुझ्े 


सनाओ 4 


हि 


सिल्क» ७०७» े «नमक वन करा. ट्ा 


छत ज पंचानब का अष्याव 


अश्वृत्थाप्रा का रोष 


हा इनृझय ने कहा--हे धृतराष्््‌ | पापी धश्यम्न द्वारा अपने बाप द्रोण 
# चाये का कपट से मारा जाना सुन; अश्वत्थाम्ता क्रोध से अबीर हो; रोने 
खगा । हे राजेन्द्र | प्रलय के समय प्राणियों का संहार करनां चाहने वाढे 
यमराज का शरीर जैला सतमतसाता हुआ देख पड़ता है, वेसा ही क्रोध में 
खरे अश्वस्थामा का शरीर दिखलायी पड़ने लगा। ओऑँसुओं को बारंबार 
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द््दू द्रोणपव 


पोंडते हुएं और मारे क्रोध के बारंबार लंबी साँसें ले अ्रश्वत्थासा ने 


दुर्योधन से यह कहा--हे दुर्येधन ! मेरे पिता ने रण में हथियार रख 
दिये थे, तो भी इन नीचों ने तथा घर्मध्वज्ञी धष्यम्व ने उनके सार 
डाला | उसके इस दुष्ट, नुशंस और पापकर्म के मैं जान गया हूँ | घुधि- 


छिर ने जो अनाय॑ और पाप कर्म किया है, उसे भी मैंने सुन लिया 
जो युद्धक्षेत्र में युद्ध करते हैं, उनका यदि रणनीति के अनुसार मरण हो 
जाय, ते वह उत्तम माना जाता है | इसके लिये दःख भी नहीं होता | 


यह पुराने पशिडलों का मत है । हे पुरुषव्याप्र ! मेरे पिया रण में मरण 


पा कर अवश्य हो स्वर्ग में गये हैं | अतः उनके मरण के लिशे मुझे शोक 
करना उचित नहीं है। किन्तु मेरे पिता ते घर्सात्मा थे । तिस पर भी 
उस दुष्ट पापिष्ट ने सब योद्धाओं के सामने मेरे फिता के केश पकड़ कर 
खींघे | इससे मुझे मर्मान्तक पीड़ा पहुँची है । भेरे जीते रहने पर भी बैरी 
ने सेरे पिता के केश पकड़ कर खेंचे | तब तो अन्य पिधा अपने पुत्रों की 


चाहना ही क्‍यों करेंगे ? काम, क्रोध, हर, अथवा अज्ञान से जैसे लोग 
दूसरे का अपमान कर बेठते हैं, वैसे ही क्रूरकर्मा दुशस्मा धृष्यम्त ने भी 


मेरा अपसान कर के वास्तव में बड़े अधर्म का काम किया है | अतः घष्टयरन 


को इस कर्म का अतिदारुण फल अवश्य सोगना पड़ेगा । घर्मराज ने भी. 
असत्य बोल कर, बड़ा ही बुरा कास किया है। उन्होंने भी उस समय 


कपट चाल चल कर और धोखा दे, आचाये के हाथ से हथियार रखा ढ्यि 


थे । अतः अब यह प्रथिवी धर्मराज के रुधिर को पियेगी । हे कौरवर्व॑र्शी राजन 
में सत्य की तथा इष्टापूर्त की शपथ खा कर कहता हैं कि, मैं सकल पांचालों 
का नाश किये बिना कभी जीवित न रहूँगा | कोमल या क्र हर एक कास 


कर के में रणभूमि में पापी घश्चम्न को मार डालँंगा | हे राजन्‌ ! सकल 


पांचाल राजाओं का नाश कर चुकने के पीछे ही में शान्स हो कर बैठ 


सकूगा | हे पुरुषसिह ! मनुष्य इस संसार में तथा मरने के बाद स्वर्गलोक 
में गये हुए पितरों की महाभय से रक्षा करें ; परन्तु यहाँ तो उससे उल्टा ही 
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एक सो पंचानबे का अध्याय ला 
ह न्‍ है? 22 
काय हुआ है| में पहाड़ जैसे डीलडोल का पुत्र और शिष्य जीवित बैठा हा 


हूँ, तिस पर भी मेरे पिता की वेसी ही गति हुईं, जैसी पुत्रहीन पिचा की होती 
है| इस दशा में मेरे दिव्य अखरों को, दोनों भ्ुजद्ण्डों को और पराक्रम को 
धिक्‍्कार है। झुक जेसे पु के होते हुए भी मेरे पिता के केश खींचे गये । 
अतः है सरतसत्तम | अब में कोई ऐसा काये करूँगा जिससे में अपने: 
परलेकंगत पिता के ऋण से डउऋण हो जाऊँ। आयेपुरुषों को रुवय॑ 
अपनी प्रशंसा कदापि न करनी चाहिये ।. किन्तु अपने पिसा का सारा जाना है 
मुझसे सहन नहीं होता | अतः में रोष में भर अपने पराक्रम के विषय में ट् 
तुमसे कहता हूँ । आज में युद्ध में समस्त सेना का संहार कर, प्रलयकाल द 
का दृश्य उपस्थित कर दूँगा | कृष्ण और पाण्डवों को भी मेरे शारीरिक 
बल का पता आज चल जायगा | में जिस समय रथ पर सवार हो, युद्धक्षेत्र 
में जाऊँगा, उस समय देवता, गन्धवे, असुर, राक्गस तथा महापुरुष मुझे है 
पराजित कर सकेंगे। क्योंकि इस लोक में तो सुकसे और अजुन से अधिक !॒ 22 
अखबविद्या का ज्ञाता और कोई नहीं है। जैसे किरणों वाली वस्तुओं में... . 
सूर्य हैं, वैसे ही प्रकाशवान्‌ पदार्थों में मैं तेजस्वी हूँ। मैं सेना में खड़ा. 
हो कर, आज दिव्यासों को छोडूगा । आज बड़ी तेजी से छोड़े हुए मेरे बाण 
महारणख में अपना पराक्रम दिखाते हुए पाण्डवों को मार डालेंगे । आज मेरे 
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पैने बाणों से आच्छादित दिशाएँ जलन की धाराश्रों से पूर्ण जेली जान पड़ेंगीं। 8 
जैसे अँधड़ पेड़ों का नाश कर डालता है, वैसे ही में युद्ध में चारो ओर को... 
बाण मार कर चारो ओर से भयक्वर स्वर वाल्ले, शज्लुओं का संहार कर. ६] 

 डा्ँगा। मैं नारायणाख को छोड़ने ओर लौटाने की विधि जानता हूँ | इस... फकी४5 
अख का--छोड़ना क्ौटाना अज्ुन, कृष्ण, भीस, नकुल, सहदेव, युष्ठिघिर, ... 7_<« 


धघष्युम्द, शिखण्डी और सात्यकि को भी नहीं आता। पूर्वकाल में मेरे पिला. (५ 
ने नारायण के प्रणाम कर, वेदमंत्रों से उनका पूजन किया था। तब ] 

भगवान्‌ नारायण ने कृपा कर जब मेरे पिता से वर माँगने के! कहा तब मेरे: 
. पिता ने उनसे नारायणासत्र माँगा । तब देवश्रेष्ठ नारायण ने प्रसन्न हो भेरेः 
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ध्ष्प .. द्वोणपववे 


पिता से कहा था | युद्द में कोई भी मनुष्य तुम्हारे समान व होगा । लो सैं 
तुम्हें यह अञ्र देता हूँ | किन्तु हे ब्राह्मण ! इस अशल्ल को' तू, किसी के भी 
ऊपर बिना सोचे समझे एक बारगी ही न छोड़ना । क्योंकि यह अखछ बेरी 
का नाश किये बिना पीछे नहीं लोटवा | हे समर्थ द्रोण ! यह शस्र रण में 
किसका नाश करेगा--यह भी कोई नहीं जान सकता । यह अखछ्ा तो 
अवध्य का सी नाश कर डालता हे।अतः सहला इसको न छोड़ना 
चाहिये । हे परन्‍तप ! इस महाज्र से रणज्षेत्र में र्थरहित का, शत त्यागने 
वाले का, प्राणरक्षा की याचना करने वाले का और शरणागत शत्रु का. 
नाश नहीं करता प्रत्युत स्वयं गिर जाता है| श्रतः जब कोई मलुष्य 
सहासयझ्वर सह्ृट में आरा पड़े, वभी वह युद्ध में सर्वधा अवध्य पुरुष को भी 
अली भाँति पीड़ित कर, नारायणास से उसका नाश करे । 

यह कह नारायण ने मेरे पिता को. नारायणास्न्र दे दिया। भेरे पिया ने 
उसका प्रयोग सुझे सिखा दिया है। मेरे पिता को नारायणास्त्र दे, नारायण 
ने उनसे कहा था---इस अशूनत्र द्वारा तुम अन्य समस्त आअसछ्त्रों का युद्ध में 
नाश कर सकोगे ओर समर में अप्निवत्‌ तेज सम्पन्न हो प्रकाशित होबोगे | 
यह कह नारायण अपने लोक को चले गये। से! यह नारायणास्त्र, मुझे 
अपने पिता से प्राप्त हुआ हे । जैसे इन्द्र समर में असुरों को भगाते हैं, वेले ही 
में भी इस अस्त्र से पाण्डवों, पांचालों, सत्स्यों और केकयों को भगा दूँगा । 
हे राजन ! में जेसा चाहूँगा, वेसा ही मेरे बाण काम करेंगे। वेरी चाहे जैसा 
पराक्रम प्रदर्शित करें, तब भी मेरे बाण उन पर पड़ेंगे । में युद्ध करते समय 
निज इच्छानुसार पत्थरों की वर्षा मी करूँगा । आकाशगामी लोहे के मुख वाले 
बाण, मार कर, महारथियों को रण में से भंगा दूँगा और में तेज़ किये हुए 
फरसे से भी शत्रुओं पर प्रहार करूँगा । फिर नारायणास्त्र सार कर, में 
पाण्डवों का अपमान करता हुआ शत्रुओं का संहार करू गा। मित्र, बाह्मयण और _ 
गुरुओं से द्वोह करने वाला--धूत्त, अत्यन्त निन्‍दा का पात्र और पांचालाधम 
शृष्टचुन्न, मेरे सामने से बच कर न जाने पावेगा-। 











एक सो छियानबे का अध्याय ६४६: 


अश्वत्थामा की इन बातों के सुन, उसकी अधीनस्थ सेना उसे चारों 
ओर से घेर कर आ खड़ी हुईं । उस सेना के सेनिक हे में भर, बड़े बड़े 


'शह्ु, सहस्रों भेरियाँ ओर हज़ारों डिमिडम बजाने लगे। घोड़ीं की थापों श्रौर 
रथों के पहियों की घारों से पीड़ित एथिवी गाजने छगी। उन सब के एक- 


भ्रित तुम्ुल्ननाद ने आकाश ओर प्रथिवी के पूरित कर, प्रतिध्चनित किया । 
मेघगर्जन की तरह, इस ध्वनि के सुन, रथिश्रेष्ठ पाण्डव एकत्र हो सेाचने 
लगे कि यह कोलाहल क्यों हो रहा हे। हे राजन ! द्वोणपुत्र अश्वत्थासा 
ने दुर्येधिन से यह कह कर, जल से आचमव किया और दिव्य नारायणाखत 
का प्रादुर्भाव किया । 


58 श्र 
एक सो छियानवे का भ्रध्याय 
युधिष्ठिर और अजुन का वातालाप 
इंज्य ने कहा--हे छतराष्ट्र ! जब नारायणास्ष प्रकट हो गया, तब: 
बादुलशून्य निर्मल आकाश में मेघगजन जैसा शब्द्‌ सुन पड़ा। घथिवी 


कॉप उठी, महासागर खलभला उठा । समुद्रगामिनी नदियों की धार 
उल्तटी बहने लगी | पर्वतश्त्ञ टूद टूट कर नीचे गिरने लगे | हिरत पाण्डवों 


की सेना की दहिनी ओर से बाई ओर जाने लगे । चारों ओर श्रन्धकार छा 


गया । सूर्य मक्षिन हो गया | माँलाहारी प्राणी बड़े हषित हुए ओर रणत्षेत्र 
की ओर आने क्गे | नारायणाख को देख कर, देवता; दानव और गन्घवे 
भयभीठ है। गये ओर विकल हो कहने लगे --अब क्या करें । 
हे राजन [ अश्वत्थामा के भयड्जर अञ्बों का देख, अन्य समस्त राज्ञा 
ज्ोग भी भयभीत हो गये । ड़ 
इस पर छतराष्ट्र ने पूंछा--है सझ्लय | अश्वत्थामा अपने पितृवध 


का सहन न कर सका | उसने शोक से सन्तप्त हो, अपनी सेना पीछे 
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लोटायी । किन्तु कौरवों ने जब पाण्डवों पर आक्रमण किया | ठव धश्युश्न 
की रक्षा के लिये पाण्डवों ने जो प्रबन्ध किया हो, वह मुझे बतलाओ । 
सञ्षय ने कहा--हे छदराष्ट्र | यद्यपि घर्मराज युधिष्ठटिर ने आपके पुत्रों 
के भागते देखा था, तो भी जब उन्होंने कौरवों की सेना का तुसुल नाद 
सुना, तब उन्होंने अर्जुन से पूँछा--अर्जुन | आज एष्युम्न ने सल्ववार से द्रोण 
का सिर वेसे ही काट डात्वा है, जैसे इन्द्र ने वच्च से बुन्नासुर का दध किया - 
था | इस घटना से कौरवों में उदाली छा गयी थी और वे अपनी जीत की 
गाशाः त्याग, अपनी रक्षा के लिये रणक्षेत्र से भाग खड़े हुए थे | उस समय 
समस्त रथों को ध्वजाए, छुन्न, पत्ताका५ रथ के ढॉँचे आदि टूट फूर गये थे । 
पृष्ठरक्षक और सारथि मर गये थे। रथों के सीवरी भाग, घुरी, पहिये और 
जुए भी टूट गये थे | कितने ही राजा उस समय बड़ी तेज्ञी से इधर उधर 
 दौदते हुए रथों में बैठ, भाग गये थे | कोई रथी अपने टूटे रथों के छोड़ 
एड्रीं से घोड़ों को हाँक, रणतक्षेन्न से भागे थे। कितने ही सवारों के घोड़ों की 
पीठ से काँठी खिसक गयी थी । तिस पर भी वे उन पर सवार हो भागे थे । 
कितने ही वीर पुरुष अपने पक्त के बाण्ों के प्रहार से काँठियों पर से गिर 
पड़े थे । बहुत से हाथियों के कंधों से लिएट गये थे। उस समय तीच बाणों: 
के प्रहारों से पीड़ा पा कर, भागते हुए हाथी उन्हें इधर उधर लिये फिरते 
थे । शख्तरों से रहित और कवचों से हीन अनेक वीर पुरुष अपने वाहनों पर 
: से प्थिवी पर गिर पड़े थे । वे रथों के पहियों से कट गये थे और हाथियों के. 
तथा घोड़ी के पेरों से कुचल गये थे | कितने ही दु!ःखी येद्धा सामथ्यहीन 
हो गये थे ओर एक दूसरे को न पहचानने के कारण अरे बाप रे ! अरे बेटा: 
रे | चिल्लाते हुए और भथभीत हो समरकषेन्न से भाग रहे थे | कितने ही 
योद्धा घायल हो, बाप, बेटी, भाई और मित्रादि के रणक्षेत्र से अन्यत्र चले 
गये और उन घायलों के शरीरों से ककच उतार उनके ऊपर जल के छीटें 
दिये ! हे अज्जुन | द्वोण के मारे जाने पर ऐसी दुर्देशा में पड़ कर कोरवों को 
सेना रणत्षेत्न से भाग गयी थी। से अब बह सेना पीछे लौटी क्‍यों आ 
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एक सौ छियानबे का अध्याय ६५१९ 
रही है ? यदि इसका कारण तुक्हें मालूम हो ते। सुझे बदला दो । देखो 
घोड़े हिलहिना रहे हें--हाथी चिघार रहे हैं, रथ के पहियों कि घरघराहट 
सुन पड़ रही है । इन सब का मिल्रा हुआ महाशब्द सुन पढ़ता है। कौरवों 
के सेना रूपी सागर में बड़ा भयह्लर शब्द हो रहा है। बारंबार हीते हुए उल 
भयहृूर शब्द के| सुन मेरे पक्ष के योद्धा काँप उछे हैं | डस तुसुल शब्द को 
सुन रोऐं खड़े हो रहे हैं । मुझे ते। ऐसा जान पड़ता है कि, यह शब्द इन्द्र 
सहित तीनों ल्ोकों के निगत्व जायगा । सुझे ते यह भयावह शब्द इन्द्र 
जैसा जान पड़ता है | मेरी समर में ते| द्वोणाचार्य के मारे जाने से कौरवों 
की शोर से प्रत्यक्ष हो इन्द्र लड़ने को आ रहे हैं | हे अजुन ! महाभयानक 


और मसहागजन को सुन मेरे पक्ष के महारथियों के शरीर शोेमाश्वित हो गये : 


हैं। वे घबड़ाये हुए हैं। इन्द्रतुल्य यह कौन महारथी भागते हुए सैनिकों 
को रोक कर, लड़ने के लिये पीछे के लौटा रहा है। अर्जुन ने कहा--- 

हाराज | शख त्यागे हुए गुरु द्वोणाचार्य के रणतक्षेत्र में मारे जाने पर, 
भागते हुए कौरव पक्षीय योद्धाओं को रोक कर, लिहनाद करने वाले के 
विषय में आपका सशह्लित होना ठोक है । कोरव पक्षोय योद्धा जिसके परा- 
क्रम के सहारे सहादारुण करे करने को उद्यत हो, उच्चस्वर से शछ्ुनाद कर 
रहे हैं, उस मसवाले गज जैसी चाल चलने वाले, लज्जालु, उम्रकर्मा, व्याप्र- 
सुख, महाबाहु और कौरवों के अभयदादा पुरुष के सम्बन्ध में मैं आपसे 
निवेदन करता हूँ | जिसके जन्म के समय डसके पिता ने एक सहसत्र गौएु 


कक 
के 


उपयुक्त एवं पूज्य ब्राह्मणों को दान में दी थीं, वही महाबली अश्वत्थामा 


सिहनाद कर रहा है | जिसने जन्मकाल में उच्चेःअ्रवा घेड़े की तरह हिन- 
हिना कर, तीनों लोकों को थरथरा दिया था, उसका नाम किसी अदृश्य 
रहने वाले प्राणी ने अश्वत्थामा रखा था । हे युधिष्ठिर | उसी वीर अश्वस्थामा 
का यह सिहनाद है । घश्द्न्न ने बड़ी नुशंसता के साथ अनाथ की तरह दोष 
के केश एकड़ कर उन्हें मारा है, अतएव अश्वत्थासा उसका वदला लेने के लिये, 
खड़ा हुआ है | घष्टयुम्न ने मेरे गुरु की चोटी पकड़ उनको पटका था--से 
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६४९२३ द्रोणपर्व 


इस अपराध को निज पराक्रम के! जानने बाला अश्यत्थामा कभी नहीं सह 


करेगा । तुम घर्मज् हो, दिल पर सी तुमने गुरु से मिथ्याभाषण किया | 


अतः धर्मज्ञ हो कर भी तुमने यह बड़ा भारी पापकर्म किया है। अतः बालि- 
वध से जैसे श्रीरामचन्द्र की सचराचर लोक में निन्‍्दा हुई, वेसे ही द्वोण को 
-मरवा देने के कारण तुम्हारी भी सर्वत्र चिर्काल तक अपकीत्ति बनी रहेगी । 


पाण्डुपुत्र युविष्ठिर सब धर्मों को जानने वाज्मा है, मेरा शिष्य है और कभी 


आठ नहीं बोलता । यह समझा कर ही द्ोणाचार्य ने तुम्हारे ऊपर विश्वास 


किया थां; किन्तु तुमने सत्य के लवादे में असत्य के छिपा कर, आचार्य से 
हा --नरो वा कुब्जरों वा? यह सुनते ही आचाय ममताशून्य और चेतना 


* रहित हो गये । उन्होंने हथियार रख दिये । पुतन्रवत्सल द्वोण, पुत्रशोक 
से अचेत और विह्नज्न हो गये । डस समय मैंने उनको देखा था | इस तरह 
'तुमद सनातन घस का त्याग कर, शख्र स्थागे हुए गुरु का कप्ट से वध करवा 
डाला है । अतः यदि तुममें और तुम्हारे मंत्रियों में घश्चम्न की रक्षा करने क्‍ 
की शक्ति हो, ते डसे बचाओ | क्योंकि पितृवध के कारण कोप में भरे हुए 


अश्वत्थामा ने उस पर आक्रमण कर, उसे घेर लिया है। हमले ते! आज 


धृष्युन्न को रक्षा हो न सकेगी । क्योंकि जे। अश्वत्थामा सब आखियों पर 
प्रेम करता है और दिव्य पुरुष है वह अपने पिता की चोटी खैंची जाने की 


बात सुन, हम सब के जल्या कर भर्म कर डालेगा। मुझ आधचार्यमक्त ने 


बारबार बजो | तिस पर भी शिष्यधम के त्याग घष्टचन्न ने गुरु के! सार 
डाला | इसका कारण यह है कि हमारी आयु का अधिकांश भाग ध्यत्ीत हो 
कर, अब थोड़ा सा शेष रह गया है | अत: अब हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं 
रही । उस्तीकी ग्रेरणा से हसारे द्वारा यह सहाअधर्म का कार्य हआ है । जे 


गुरुदेव सदा हम लोगों के ऊपर पिता की तरह स्नेह करते थे और हमें अपना 


चघसपुत्र मानते थे, उन्‍्हों गुरु के कतिपय दिनों के राज्यभेग के लिये 
हमने सरवा डाला! ह 


राजनू ! घतराष्ट्र बे सीष्स एवं द्वोण के उनकी सेवा में संहरन अपने 
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१2% 


न्नों तप हि थ्रि ४5 3 दल श्र पा ञ्र्‌ स़् घ्् कह. 
समस्त पुत्री लहित ससूची घथियों सेट कर दी थी । हसारे शन्नुओं ने डन 


ऐसी उत्तम आजीविका दी और दे लेग सदा उनका बड़ा सस्मान किया 


करते थे | इतना होने पर भी गुरु द्रोण मुझे निज पुत्रवत्‌ मानते थे। वे ही: 


गुरुदेव युद्ध से अपने एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने का संबाद सु 


हथियार रख, तुम्हारी और मेरी ओर देखते हुए बैठे हुए थे । तिस पर भी 
वे मार डाले गये | यदि वे हथियार न रख लड़ते रहते ते। इन्द्र भी उनका 


बाल बॉँका नहीं कर सकते थे | ऐसे अपने उपकारी एवं वृद्ध आचार्य का 


हम अनायों ने राज्य के लालच में पढ़ वध करवा डाला | हरे ! हरे [| 
हमसे बड़ा नृशंस परापकर्म बन पड़ा हे। हमने राज्य पाने के लालच में 
पड़, सद्‌ गणी गुरु द्वोश का नाश किया हे । भेरे गुरु दोण के यह विदित 


था कि मेरे शिष्य अर्जुन की सेरे प्रति भक्ति है। इसीसे मेरे पीछे वह अपने 


पुत्न, भाई, पिता तथा सगे नातेदार तक को छोड़ देगा। किन्तु में तो 
राज्य के क्ेभ में पूस, अपने उन्हीं गुरुदेव का वध अपनी इन आँखों से 


देखता रहा | अतः हे राजन | में तो ओधे मुख नश्क से गिर पड़ा । अपने 
गुरु, तिल पर आह्ाण और वयोवृद्ध आचार्य को, जो हथियार छोड़ चुस 


थे, सरवा कर, मेरे लिये तो अब जीने की अपेक्षा, मर जाना हाँ. 


श्रयस्कर है | 


एक सो ससानबे का शध्याय 
भीमसेन ओर धृष्ठथ्ुस्त 


सुझय ने कहा--हे शतराष्ट्र |! अर्जुन को इन बातों को सुन वहाँ 


उपस्थित महारथियों ने अच्छा बुरा कुछ भी व कहां। किन्तु भीमसेव | 
के 


हि की कल हे 
बहुत कुछ हुए और अजुन की निन्‍दा करते हुए कहने लगे। अजुन 


वनवासी सुनि और दण्ड रहित बह्यमचारी परमहंस जिस प्रकार घर्मोपरेश 
देते हैं, चेसे ही तुम भी आज घर्मेपदेश दे रहे हो । जो सखी और साधु के 7 
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7 दोखपर्च 


'विषय सें क्षमा से काम लेता है; जो युद्ध में अपनी और दूसरों की रक्षा 
'करता है; वही क्षत्रिय शीघ्र ही इस घराधाम में एुए्य, कीति. और लच्मी 
आपधत करता है | तुम स्वयं भी इन समस्त चअत्रियोचित गुणों से युक्त और 
'शूरवीर हो ! तिस पर भी तुम मूर्ख जेसी बातें क्‍यों कह रहे हो ? ऐसी बातों 
का कहना तुम्हें नहीं सोहता । पराक्रप्त में तुम इन्द्र तुल्य हो और जैसे 

सुद्र अपने तट के अलिक्रम नहीं करता; वेसे ही तुम घमम का अंतिक्रम 
नहीं करते | किन्तु तेरह वर्षा से पोषित क्रोध के पोठ दे, तुम धर्म धर्म 
गुहराते हो । अतः आज कोन तुम्हारा सम्मान ने करेगा ? अजेन ! तुम्हारा 
“सन स्वधर्माचुसार चलता हे और तुम्हारी बुद्धि में सदा दया बनी रहती है | 
सो यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। किन्तु हम धर्मानुसार बर्ताव करते 
थे, तब भी वेरियों ने अचसे से हमारा राज्य अपहृत कर लिया, भरी सभा 
में द्वोपदी को खड़ा कर उसका घोर अपसान किया । हमने ऐसा कोई 
“काम नहीं किया था, जिसके लिये हम वनवास के दण्ड से दशण्डित किये 
, जाते । तिस पर भी शत्रुओं ने बल्कल ओर मझगचस पहना हमें लेरह वर्षे 
ऐड लिये वन में निकाल दिया। है अर्जन | ये सब बातें सर्वथा असह्य थीं । 
“किन्तु हम लोगों ने सहीं | यह सब्र बैरियों ने क्या ज्ञात्रधर्माचितव काम 
किया था £ में तो ऐसे शत्रुओं के दथा उनके इन अधर्म कृत्यों के! स्मरण 
कर, और राज पाठ छीनने वाले अपने वैरियों और उनके सहायकों के 
'तुम्हारी सहायता से, निश्चय ही मार डालूगा | पहले तुमने कहा था कि, तुम 
यहाँ लड़ने को एकत्रिव हुए हो, और अपनी शक्ति के अजुसार तुम युद्ध भी 
करोगे; किन्तु सें देखता हूँ कि, वे ही तुम आज घर्म के नाम पर मेरी निन्‍्दा 
: करते हो । तुम पहले जो बात स्वयं कह चुके हो, उसीको तुम आज मिथ्या 

₹ रहे हो | में इस समय भयभीत ओर घायल्न हूँ । ऐसी दशा में तुम्हारी 
-ये दातें मेरे मन में बसी ही वेद्ना उत्पन्न कर रही हैं, जैसे घाव पर निमक | 
तुम्हारी बाणी रूरी छुरी से मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है । तुम धार्मिक 
हो कर भी. इस बड़े अधम को नहीं समझते । ठुम्हें तो अपनी और मेरी 
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 अशंसा करनी चाहिये थी, किन्तु तुम प्रशंसा नहीं करते । श्रीकृष्ण के 


सामने ही तुम अश्वत्थामा की प्रशंसा कर रहे हा, किन्तु अश्वत्थामा तो 
तुम्हारी सोलहवीं कल्ला के समान भी नहीं हे | हे घनझ्षय ! तुम्हें अपने दोष 
कहते लज्जा क्यों सालूम नहीं होती। यदि मैं ऋद्द होऊँ तो एथियी के 
चीर डाले ; पहाड़ों को तोड़ कर गिरा हूँ । भयानक वथा सुबर्ण की माला 
वाली इस विशाल गदा के घुसा कर, पवन की तरह पहाड़ से मोटे मोटे 
वृत्तों के तोड़ कर गिरा दूँ । इन्द्र सहित देवताओं को, राक्षसरों को, 
असुरों को, नागों को और मनुष्यों को भी बाणबृष्टि कर मैं भगा सकता हूँ । 
अजुन | जब तुम्हारा सहोदर भाई ऐसा पराक्रमी है, तब तुम्हें अश्वत्थामा 
से तो ज़रा भी न डरना चाहिये। हे वीभत्सु | तुम अन्य सब भाइयों को ये 
यहीं बैठे रहो, अकेला में ही गदा ले, युद्ध में अश्वत्थामा के हराऊँगा। 


0५. रे हक रे ले अत्यक 3220० 
जब भाम॑सन ने इस प्रकार कहा--तब पचध्युज्ञ ने अत्यन्त ऋछ हा 


ओर गरर्जना करते हुए अर्जन से वैसे ही कहा जैसे विष्णु से हिरण्यकशिपु 
ने कहा था। धष्टयुप्न बोला--अर्ज़ुन | ऋषि मुनियों के मताबुसार 
ब्राह्मणों के कर्म इस प्रकार हैं--यज्ञ कराना, यक्ष करना; वेद्‌ पढ़ता, पढ़ाना, 
दान देना, दान लेना । इन छु; ब्राह्मणों चित कर्मो में से दोण कौन सा कर्म 
करते थे, जिसके लिये, तुम मेरी निन्‍दा इसलिये करते हो कि मेंने उनको 
सार डाला । वे अपने करसे से भ्रष्ट हो गये थे और उन्होंने क्ञान्रचर्म अंगीकार 
कर लिया था| वह दिव्य अज्ों से हमें मार रहे थे, तथा कदर कर्म करने 
वाले थे । जिश्नने अल्लोकिक अख्तों से मेरी सेना के योद्याओं का वध - किया 
है, वेसे असहा, कपदी, अधम ब्राह्मण का, जो पुरुष कपट ही से वध करे, 
क्या उसके साथ साथ सदब्यवहार करना डचित है ? जो हो, मेंने डस 
दुःशील के मार डाला है | इसीसे उसका पुत्र अश्वत्थासा क्रोध में भर, 


भयद्भर सिहनाद कर रहा है| इसका सुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं है। बह 


भागते हुए कोरवों को लौटा कर, युद्ध करने के लिये ही सिहनाद कर रहा है । 
किन्तु वह स्वयं उनकी रक्ा करने में असमर्थ हो, अंत में उत सब का 
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ब्श्दः . द्रोणपर्च 


नाश करवायेगा | अजुन | तुम अपने के धर्माप्सा बतला और मुझे गुरु- 


घाती कह मेरी जो निन्‍दा कर रहे हा--से क्या तुम्हें इसका भेद नहीं 
मालूम ? में तो द्रोण का वध करने ही के लिये पाग्चालशज के यहाँ पुत्र 
रूप से अपन से उत्पन्न हुआ हूँ। है अर्जन ! युद्ध के समय जिसे कार्याकार्य 
का ज्ञान समभाव से था, ऐसे पुरुष का तुम ब्ाह्मण वा च्त्रिय क्योंकर 
निश्चय करोगे ? विशेष कर, जिन्होंने अख्तर विद्या न जानने वाले सामान्य 
याद्धाओं को बह्माख् से संहार किया, उन्हें जैसे बने वैसे मार डालना क्‍या 
डदित नहीं हे ? हे धर्म-अर्थ-सत्वज्ञ | घर्मवेत्ताओं ने विधर्मी को विष 
तुल्य परित्याज्य बतलाया है | अतः तुम इन सब बातों के जानते हुए भी 
मेरी निन्‍दा क्‍यों करते हो ? उस दुष्ट का वध तो मेंने उसके रथ पर आक्र- 
सण कर के ही किया है | अतः में निन्‍दा का नहीं अत्युत प्रशंसा का पात्र 
हूँ । हे अजेन | मैंने साक्षात्‌ प्रलथफाल के अग्नि अथवा सूर्य के समान 
तेजस्वी हो, द्वोण का शिरच्छेद किया है। अतः तुम मेरी प्रशंसा क्यों 
नहीं करते £ द्वोण ने मेरे ही बन्धु बान्धवों का नाश किया है--दूसरे का 
नहीं--अत: मुझे द्वोण के सिर काथ्ने का कुछ भी विपाद नहीं है । जयद्रथ 


के सिर की तरह, द्रोण के सिर को कुत्तों और शगालों के अर्प॑ण न 


कर सकने के कारण मेरे मर्मस्थ्ष विदीण हो रहे हैं। अर्जुन ! यह तो 
एक गसिद्ध बात है कि, शत्रु का वध न करने से पाप रूगता है । क्योंकि. 
यदि शत्रु का वध न कर सके तो शत्रु के हाथ से मरना ही क्षत्रियों का 
धर्म है| हे अजुन | तुमने जिस धर्म के सहारे अपने पितसखा भगदृत्त 
का वध किया है, मेंने भी उसी धघर्मानुसार अपने बैरी द्रोश का नाश किया 
है । फिर यदि तुम भीष्म पितामह का वध कर के भी घर्म का कार्य समझ 
सकते हो, तो में भी अपने अनिष्टकारक शत्रु का नाश कर, क्योंकर अधर्मी 
ठहराया जा सकता हूँ । जैसे हाथी, अपने सवार के सामने, अपने शरीर के! 
झुका सीढ़ी जैसा बना देता. है, वेपते ही मैं भी सम्बन्धी होने के कारण 
तुम्हारे सामने अवनत हो रहा हूँ । इसीसे तो तुम मुझसे ऐसी कड़ी कड़ी . 
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बात कह रहे हो | जो हो केवल ह्रपदी और उसके पुत्रों के अनुरोध से 
सुभ्े तुम्हारा यह अपराध क्षमा करना पड़ता है । अर्ज॑न | द्वोणाचार्य के 
साथ हम लोगों का कुलक्रमागत बैर था । यह बात सब लोगों को सालूम 
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वष्ठयुज्ञ ओर सात्यकि की तड़पा-तड़पी 


9 सुवराष्ट्र बोले--हे सक्षय ! जिस महात्मा ने लोकानुरोध से यथाविधि 
साझगेपाज़' समस्त वेदों का अध्ययन किया था, जिसके सम्मुख धनुर्वेद 
मूतिमान हो उपस्थित रहता था, जिसकी कृपा से पुरुषश्रे्ठ राजा लोग ऐसे 
...._ कठिन और अलौकिक कार्य कर रहे हैं, जिन्हें देवता भी नहीं कर सकते, 
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चे्‌ का ही महषि भरद्वाजपुत्र आचार्य दोण, जब नीचमनः पापिष्ठ, गुरुघाली एवं 

तुच्छ इृश्युज्ञ के हाथ से मारे गये; उस समय किसी क्षत्रिय योद्धा मे क्रोध 
५. | भर आक्रमण नहीं किया। ऐसे क्रोध और क्षत्रिय कुल को घिक्कार है । 

च हित छु २ म हक हक 

हे सझ्षय ! जा जो कुछ हो; उस समय धष्टयुन्न के वचन को सुन, 
महाधदुघर अजुन तथा अन्य राजाओं ने उसे क्या उत्तरं दिया ? उस 
दत्तान्त का अब तुम मुझे सुनाओ । 

सज्जय बोले--राजन्‌ | कऋरकर्मा शृश्युम्न के वचनों को सुन, उस 
समय राजाओं ने कुछ भी उत्तर न दिया । किन्तु अजुन ने वक्र दृष्टि से 

हक | क्‍ 

है रे उसकी _ ओर देख, इतना ही कहा--घिक्कार हे; फिर वे लंबी सांसें ले--- 
ःल्् नेत्रों से ऑसू टपकाने लगे। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदंव और 
- म० ब्रो०--४२ 
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६६५ प्र दी ण॒पवे 


ओकृष्णचन्द्र श्रत्यन्त लज्जित हुए । उस समय केवल सातलकि ने धष्टयुश्न 
के यहद्द उत्तर दिया । द 

. ओहो ! यहाँ क्‍या कोई एक भी ऐसा मलुष्य नहीं जो अन्यायो- 
चित वचन कहने वाले इस अधम एवं पापी छश्यज्न का तुरन्त नाश कर 
सके ? रे शष्युन्न ! जैसे ब्राह्मण लोग चाण्डाल की निन्‍्दा करते हैं, वेसे 
ही तेरे पापाचरण से पाण्डवों की सेन! के सम्पूर्ण पुरुष तेरी निन्दा 
करते हैं । लोकसमाज में तू इस प्रकार आये पुरुषों से निन्दित एक 
बड़े भारी पापकर्म को कर के भी निरभीक हो बातें कहता हुआ लजाता 


_नहीं। अरे नीच बुद्धि वाले ! क्या तू गुरु का वध कर पतित नहीं हुआ | 


इस समय भी तेरे सिर और जिह्ना के सौ टुकड़े क्यों नहीं हो जाते । 
तू जिस कम को कर, जनसमुदाय में अपनी प्रशंसा कर रहा है, उससे तुझे 
पार्डव और श्रन्यक पशित समझते हैं। जब तू ऐसा पतित कमे कर के 
ऊपर से आचार्य की निन्‍दा करता है, तब तो इसी समय तेरा वध कर 
डालना ही उचित है | तुझे अब एक क्षण भी जीवित रखने की आवश्यकता 
नहीं है। अरे नशघ्म ! तुकको छोड़ और कौन अपने गुरु की चोटी पकड़ 


जा #.५ 
हू 


भर 
॥॥ 
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उनका सिर' काट सकता है । राजा हुपद के कुल में तू ऐसा कुलकलछू जन्मा 
| 


है कि, तेरी करतूत से तेरी सात अगली शोर सात पिछली पीढ़ियाँ यशश्रष्ट 
है।, नरक में गिरी हैं। तूने अभी जो अ्ज्जुन के हाथ से भीष्म के मारे जाने की 
बात उठायी थी, चेसी झत्यु का विधान तो भीष्म पितामह ने श्वयं ही किया 


शिखरण्डी ही है । इस घराधास पर पाञ्चाल राजपुत्रों को छोड़ और दूसरा 


. कौन ऐसा पुरुष होगा, जो इस प्रकार पापपूरित कर्मों को करेगा ? तेरे पिता 
मे श्रीष्मवध के लिये ही न शिखण्डी को पैदा किया था ? रख में अज्ुन ने 


शिखराडी की रक्षा की थी--पर भीष्म का वध तो शिखण्डी ही ने किया 


था। मिन्रद्वोह्दी, गुरुदोही, बीचमना, पाञ्ञाल लोग तुझे ओर शिखण्डी जैसों / 
को पुत्नरूप में पा कर. ही धमेश्रष्ट और जनसमाज में तिरस्करणीय हुए हैं । 


>-्न्_्_्न्ध्ण््ष््ण्श्श्श््ि 


हि 


2 


था। किन्तु भीष्स का सी वच करने वाला, वास्तव में तेरा सहोदर भाई 


है 
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यदि तूने फिर मेरे सामने ऐसी अन्याय युक्त बातें कहीं, तो में अपनी वच्भतुल्य 
भयछूर गदा से तेरा सिर चकनाचूर कर डालू गा । रे पापी ! ब्ह्महत्यारे को 
देख लोग प्रायश्चित्त के किये सूर्य का दर्शन करते हैं । तुझे भी ब्ह्महत्या का 
पाप लगा है | श्रतः तेरा मुख देख कर भी सूर्यदर्शन कर प्रायश्चित्त करना 
पड़ेगा । रे नीच पाश्चाल राजनन्दन | तू मेरे ही आगे मेरे गुरु सथा गुरु के 
गुरु की बारंबार निन्‍दा करता हुआ लज्िय नहीं होवा । अच्छा मेरी गदा क्का 
अहार तू सह । में सो तेरी गदा के प्रहार के अनेक बार सहन करूंगा । 
महाराज | सात्यकि ने क्रोध सें भर जब शष्टयम्न से ऐसे कठोर वचन 
कहे और उसका इस प्रकार अपसान किया, तब घुष्टयुम्न ने खात्यकि से 
कहा--मैंने तुम्हारी सब बातें सुनीं और क्षमा सी किया । क्योंकि दुष्ट एवं 
नीच सदेव से साधुजनों का अपभान करने की चाहना किया ही करते हैं । 
इस ज्ञोक में क्षमा ही प्रशंसनीय है | क्योंकि क्षमावान्‌ पुरुष का केई अनिष्ट 
नहीं हो सकता। किन्तु जो पापी और दुष्टजन होते हैं वे क्षमावान्‌ के 
सामथ्येहीन समझ बैठते हैं। तू भी उसी वरह पापी और बीच है । तेरा 
नख से शिख तक सारा शरीर निनन्‍ध है। तिस पर भी तू दूसरे की निन्‍दा 
करने छा साहस काया है। बड़े आश्यर्य की बाव है कि, लोगों के बारंबार 
निषेध करने पर भी पूने योगयुक्त उस भूरिश्षवा की- गन काठ डाली, जिसकी 
आजा अर्जुन काट चुका था। इससे बढ़ कर पापकर्म और क्‍या होगा ? अरे 
कर स्वभाव ! यद्यपि द्वोणाचार्य अस्त्ररहित थे ; तथापि कुछसेना के वीर 
उनकी रक्षा में नियुक्त थे। मेंने उसी समय दिव्यासत्र से उनका वध कियां 
है | भत्ता इससे मुझे क्‍या पाप लग सकता है ? साध्यकि ! पाप वो तुझे 
लगा है, क्योंकि तूने दूसरे के अख् से कटी हुई सुज्ञा चाले, युद्ध से विरत; 
योगयुक्त एवं मौनावलम्बी अखरहित भूरिश्रवा का वध किया है। अतः तूं 
किस सूँह से दूसरे को अधर्मी कह सकता है ? पराक्रमी भूरिश्रवा ने जिस 
समय तुझे भुमि पर दबोच कर, तेरी छाती से लात मारी थी, उल ससय 
तेरा बल और पुरुषार्थ कहाँ था ? उस समय अपना पुरुषाथ दिखा, तूते क्‍यों 
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६६० द द्रोण॒पव 


उसका वध नहीं कर डाला ? प्रबल्लप्रतापी सोमदत्तपुत्र भूरिश्नवा जब पहले 
अर्जुन के बाण से झ्ुज्ञा कट जाने पर युद्ध से विरत हो ओर मन को एकाग्र 
कर, ईश्वर का ध्यान कर रहा था, तब तुझ बीच ने उसका वध किया 
था । द्वोणाचार्य ने जहाँ जहाँ पाण्डवों की सेना का छिन्न भिन्न कर, भगाया 
था, मैंने वहाँ बहाँ अगशणिव बाण छोड़ डबका सामना किया था । अस्तु, 
स्थयं चाण्डांलवत्‌ कार्य कर और जनसमाज की दृष्टि में स्वय॑ निन्‍्दा का पात्र 
बन कर, तू सुझुपे कठोर वचन क्यों कहता है ? अरे दृष्सि -कुल-कलऊझ ! 
तू स्वयं पापकर्म करने वाला ओर कुकृ॒मी है | में अधर्मी नहीं हूँ । अतः अब 
मेरे त्रियय में कडोर चचन मत कहना । नीचों की तरह भेरे बारे में तू जो 
कुछ, बोलने की इच्छा कर रहा है, उसे फिर कभी न कहना। अब 
चुप साध ले ओर यदि इस पर मी मूर्खदावश तू फेर कुछ बोला, तो में 
अपने पेने बाणों से तुझे मार डालूँगा। रे मूर्ख ! विजय प्राप्त करने के 
लिये केवल धर्म ही पर्याप्त नहीं है । कैरवों ने जो पापावरण किये हैं, उन्हें 
। प्रथम्त तो उन्होंने कपठ से राजा युविष्ठिः के ठगा । फिर द्रोपदी के 
कैले केसे कष्ट फेलने पड़े । तदनन्तर पाणदइवों ने कपथ थत द्वारा अपने राज- 
पाट से हाथ थोये। फिर द्रोपदी सहित वे वनवासी हुए | डन लोगों ने कपट 
चाल चल एवं अधर्मावलम्बन कर सद्रराज शल्य के अपनी ओर किया । 
फिर अधर्मयुदू कर सुभद्वानन्द्न अभिमन्यु का वध किया | इतना सह कर 
पारडवों ने भी कपट चाल चल भीष्म का वच्च फिय्रा | तूने भो अधर्स कर, 
भूरिश्रवा का वध किया। इसी प्रकार वीर कौरवों और पाणइवों ने अपनी 
अपनी जीव के लिये, समय सप्तय पर अधसाचरण किये हैं । हे सात्यकि ! 
धर्माघस को जानना बड़ी कठिन बात है | अतः इस समय तू क्रोध में भर 
अपने पिता के निकट यमकह्वोक सें जाने को इच्छा क्यों करता है ? जा और 
कौरवों से छूड़ । 

सञ्षय बोले--हे उतराष्ट्र | महारथी सात्यकि धृष्टयुन्न के ऐसे वचन 
सुन कर, बड़ा कुृपित हुआ ! उस समय मारे क्रोध के उसकी आँखे ला 
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हो गयीं । वह धनुष बाण उठा के रथ में रंख साँप की तरह लंबी साँले लेने 
लगा और गदा उठा रथ से कूद पड़ा । फिर अभिसान में भर उसने छट्युस्न 
से यह कहा--तू मार डालने योग्य है। अतः अब तुझंसे कुछ भी न कंह 
कर, अब में तेरा वध करूँगा । महावल्ली सात्यकि यसराज जैसे कालदर्ड 
समान गदा को ले, बड़े वेग से शथ्युम्व की ओर लपका । तब सहाबलूवान 
भीससेन ने श्रीकृष्ण के कहने से रथ से कूद सात्यकि को पकड़ लिया । 
बलवान सात्यकि भीमसेन के! खींचता हुआ ही गमन करने क्लषगा | अनन्तर 
भीस ने बल लगा पाँच पएग आगे जा छुटवें पग में स्राव्यकि के। रोक पाया । 
तब सहदेव ने सात्यकि से ये सधुर वचन कह्दे -हे पुरुषसिह ! दृष्णि, 
अन्धक, पाज्चाल योद्धाओं के झतिर्कि और कोई भी हम लोगों के अधिक 
प्यारा नहीं है। बृष्णि एवं अन्धकवंशियों में श्रीकृष्ण का हम लोगों से 
अधिक प्रिय मित्र अन्य केाई नहीं है । पात्चाल याद्धाओं के, चृष्णि तथा 
अन्घक वंशियों के समान सिन्र इस प्थिवी भर में ढँढ़ने से भी न सिललेगा । 
अतः जैसे आप लोग हम लोगों के और हम लोग आपके मित्र हैं, वेसे ही 
घुष्टयुम्व भी हमारे तथा आपके मित्र ही हैं। हे सात्यकि ! आप घ्म के 
समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं । अतः क्रोध त्याग, तुम्हें धृष्यम्न के ऊपर ग्रसन्न 
होना चांहिये। देखिये क्षमा से बढ़ कर उत्तम और कोई वस्तु नहीं है । इसी 
से हम लोग इस बारे से शान्त हैं | इस समय आप लोग आपस में एक 
दूसरे के क्षमा करें |... ् 

हे राजन | जब सहदेव ने इस प्रकार सातकि को शान्त किया । तब 
धृश्चुर्न ने सुसक्‍्या कर यह कहा--हे भीमसेन | तुम इस युद्धदुर्सद शिनि- 
पौन्न सास्यकि का छोड़ दो। क्योंकि यह मेरे निकट आ, वेसे ही प्राणहीन 
हो जायगा; जैसे पवन, पर्वत में जा समा जाता है। में अभी अपने 
पैने बाणों से युद्धाभिलाषी सात्यकि का संहार किये डालता हूँ। देखो, कौरव 
बढ़ी तेज्ञी के साथ भेरी श्रोर बढ़े चंछ्े आ रहे हैं । अतः अब में उन लोगों 
का सासना क्या कर सकूगा ? पाण्ढवों के लिये अब बड़ा विषम कारये 
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श्रष्टयम्त के दे ्रभिमान भरे उन्दनों के उुनें मे क्रोध के भरे थर काँपने 
लगा । जब वे देनों बल्लदान दीर, दो बलवान साँडों की तरह बाश्बार गजने 
लगे, तब शरीर्कृण्ण चन्द्र और 'चमराज युचिष्ठिर ने छठे, वहाँ जा यत्वपूलेक 
इस दोनों के शाहग किया । तद॑नन्तः मुख्य सुख्य पराक्रमी ऑँश्िय वीर 


ज्लोग , उन दोनों सहाधलुधरों के रा कर. कोरवों के योदाओं के साथ 


लड़ने की डरते सामने जा ड॒टे । 


 अबबत्यागा दर! नाइशयणारछ्कष की * योग 

धमृक्षय ने कहा--दे पर ! इस ओर द्रोणसुत अश्वत्थासा काल 
की तरह शत्रसेन्‍्य के ेडाओं का नाश करने लगा । उससे भल्ल बाण 
से शन्नत्रा का संहार करें, डे के शर्बों से संमरक्षेन्र परिपूर कर दिया । 


खण्ड के सभी ज्ञान पड़ते थे। शवों के ढेर रूपी पवल; साँसभत्ती 
पशुपक्षियों के भर चीष्कार से सुर्फे और मभूततों, प्रेतों यज्ञों तथा राजला 


सेसेवित हो कर, बंड सवथानक जॉर्न पडते थे । 


किए अश्वत्यामा ने सयझ्ूर सिददनाद करे, आपके पुत्र दुययेचिरत को अपनी 


प्रतिज्ञा सुनायी । अश्वस्थामा ने कैदी 7 दे राजन | जब धर्मध्वाज्जी युधिष्टिर 
ने अपने गुरुदेव सं सिथ्याभ्ाषण कर, अख त्याग कराया हे ; न जे उसक 


न>नीयनाण“ह। 
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सामने ही उसकी सारी सेना को छिन्न भिन्न कर के भया दूं गा। फिर समस्त 
सैनिकों के परास्त कर उस क्रूर स्वभाव वाल्ले घुष्टयुर्न का वध करूँगा | आप 
अपनी ओर के समस्त याद्धाओं को लड़ने के लिये उत्साहित करें| में आपके 
सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि, आज शत्रुपत्ष के जो योद्धा मेरे सामने 
पड़ जॉयगे, वे फिर जीवित ज्ञौट कर न जाने पा६देंगे । कक 
। हे राजन ! आपका पुत्र दुर्योक्नन गुरुपुन्न अश्वत्थामा के इन -वचनों को 
. सुन हषित हुआ और सिहनाद कर, उसने अपनी सेना के समस्त योद्धाश्ं 
के लड़ने के लिये उत्साहित किया | तब उमड़ते हुए दो ससुद्रों की तरह 
कौरवों और पाण्डवों की सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा | उस समय कौरव 
अश्वत्थामा के पराक्रम से गवित और पाज्ञाल योद्धा द्रोणवध से उत्साहित 
हो रहे थे | अतः उन दोनों सेनाओं के योद्धा अपने श्रपने विजय की कामना 
है से क्रोध और अभिमान में भर, सहापार युद्ध करने क्षगे । उस समय दोनों 
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सेनाओं के बीच महाघेर कोलाहल होने लगा । जैसे एक पहाड़ से दूसरे ह 2 
पहाड़ की और लहराते हुए एक समुद्र से दूसरे समुद्र की टक्कर होने पर <2 
भयद्भर शब्द होता है, वेसे ही कौरवों और पाण्डवों की सेनाओं के पुरुषों के " ः 
|... संग्राम के समय अख शखस्त्रों की कनकार और खटापदी का घेर शब्द सुनायी हट 
| पड़ते लगा। सदनन्तर दोवों सेवाओं के बीच असंख्य शह्ढु, भेरी, ढोल, । । ्ट 
| नगाड़े आदि जुकाऊ बाजे बजने लगे। किन्तु कोरवसेना के बीच समुद्र सन्‍्थन हर 
|... जैसा महामयड्डर शब्द हुआ | जब अश्वत्थासा ने पाण्डवों और पाबन्चालों द 27 
5४ की सेनाओं को लक्ष्य कर, गारायणास्र छोड़ा, तब. डससे अगणित ् 
महाभयझह्ूडर विषधर सर्प जैसे बाण निकले | मुहूर्त भर में जगत के अन्धकार 
| की तरह वे बाण सम्पूर्ण दिशाओं और आकाशमण्डल में परिपुरित हो 
गये | उस समय उन बाणों से शब्रुसैन्य के समस्त सैनिक छिप गये । उस 
... समय आकाशमणडल' में चमचमाते पदार्थों की तरह चमचसाते लोहे 
| की बहुत सी शतद्नियाँ; हूले, गदाएँ और सूर्य की दरह चमचमाते 
| 
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, “हाट छुरे की धार की तरह बहुत से भयानक चक्र, शत्रुसैन्य में इधर उधर चलते 
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हुए देख पड़े । उस समय पाण्डव और सृब्जय योद्धा सब दिशाओं और 
आकाशमरडल के नाना भाँति के अखस्यों शक्लों से परिपूर्ण देख, बड़े व्याकृत् 
हुए । डस समय जहाँ पाण्डवों की ओर के सहारथी योद्धा आपकी सेना के 
वोरों के साथ थुद्ध करने में प्रवृत्त थे, उसी ओर नारायण अस्त्र का भयज्डर 
प्रभाव देख पड़ा । उस समय शबत्रसेन्य के योद्धा वेसे ही भस्म होने लगे, जेसे 
आग से घास फूल भस्म होने लगता है । अधिक क्या कहा जाय; जैसे मीष्म 
काल सें वतन के बीच आग प्रकट हो, वन का भस्म कर डालती हे, वेसे 
ही नारायणास्त्र द्वारा अश्वत्थासा शत्रुसैन्य के येद्धाओं के भस्म करने लगा । 
महाराज ! जब इस अकार भयक्वर नारायणास्त्र द्वारा शब्रुसैन्य के योद्धा नष्ट 
होने लगे, तब्ष उस समय धमपुत्र युधिष्टिर बहुत डरे | जब उन्होंने देखा कि, 
अश्वत्थामा के चलाये नारायणास्त्र से उनकी सेना के सब योद्धा पीड़ित हैं 
तथा सब शूरवीर रणभूमि से भाग रहे हैं और अज्जुन मध्यस्थ पुरुष की 
तरह प्रमरभूमि में खड़ा है, तब उन्होंने यह कहा--द्दे धृष्चुग्न ! तुम अपनी 
सब पाञ्चाल सेना के साथ ले रणभूमि से भाग जाश्नो। है सालकि ! तुम 
भी वृष्णि और अलन्धकर्वशियों की सेना के साथ घर चले जाओ | धर्माव्मा 
श्रीकृष्ण अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे | जब वे तीनों लोकों के कल्याण में 
दत्तचित्त रह, सब की रक्षा किया करते हैं, तब वे अपनी रक्षा क्या न 
कर छेगें । हे शूरों ! में तुम सब से कहता हूँ कि, अब लड़ने की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं है ? में अपने सहोद्रों सहित अग्नि में कूदूँ गा। हा ! में 
भीरुपुरुषों के भय को बढ़ाने वाल्वे, भीष्म, द्रोण रूपी सम्लुद्र के पार हो कर, 
अब बन्धु बान्धवों सहिल अश्वत्थासा रूपी गोपद में डूबना चाहता हूँ | 
मेंने अपने हि&तेषबी द्रोण का वध कराया है । अ्रतः अर्जुन मुझसे इसके लिये 
विरक्त है । इस लिये श्रब उन्हींकी इच्छा पूरी हो, जिन्होंने अभिमन्यु की 
रक्षा न कर, कई एक युद्धदु्मंद येोद्धाओं द्वारा उसका वध करवाया था । 
कोरवसभा में जब दासी की तरह लायी गयी द्वौपंदी ने पू छा था, तब 
उसकी उपेत्चा कर; जिन्होंने पुत्र सहिस कुछ भी उत्तर नहीं दिया था, 
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जिन्होंने जयद्रथ के वध के दिन युद्ध में प्रवृतत और थके हुए घोड़ों से युक्त 
रथ पर सवार अज्जुन को मार डालना चाहा था, जिन्होंने अ्रमेथ्य कवच धारण 
कर, दुर्योधन को रक्षा की थी, जिन्होंने जयद्रथ की रक्षा के लिये विशेष यत्न 
किया था, जिन्होंने मेरे विजय की अभिलाषा करने वाले सत्यजित्‌ आदि. 
पाञ्ञात्न वीरों को ब्ह्मास्त्र से पुत्र पौत्र और अनुयायियों सहित समसूल नष्ट 
कर डाला था । हमें कौरवों ने जब राज से च्युत कर, वनवासी, बनाया था;. 
' तब जिन्होंने लेगों के नहीं रोका था और युद्ध के समय जिन्होंने मेरी 
ओर न॑ हो कर, कौरवों की ओर से युद्ध किया था और जिन्होंने हम लोगों 
के प्रति सुहृद्भाव प्रदर्शित किया था--वे ही द्रोणाचार्य मारे गये हैं । अतः 
अब हम सब लोगों को बन्धु बान्धवों सहित यमल्लेक जाना पड़ेगा । 


जब युधिष्ठटिर ने ये वचन कहे, तब यदु-कुल-भूषण श्रीकृष्ण ने अपने 
हाथ के स्लेत से लड़ने का निषेध कर कहा--हे शूरों | तुम रूटपट हथि- 
यार रख दो और अपने अपने बाहनों पर सवार हो, युद्ध भूमि से चलन दे । 
नारायणास्त्र का यही प्रतिकार है | जो योद्धा अश्वों, रथों तथा गज्ञों पर 
सवार हैं, थे सब शीघ्र अस्तध शख्र त्याग कर तथा अपने अपने वाहनों से 
नीचे उतर कर, खड़े हो जाँय | तभी तुम लोग इस अख से बच सकते हो । 
युधिष्टिर के पक्त के सेनिक जहाँ जहाँ युद्ध करेंगे, वहीं वहीं कोरवों के पत्त 
के योद्धा भ्बल पड़ जाँयगे । जो सैनिक वाहनों से उतर हथियार रख देंगे, 
उनका इस अखा से वध न होगा । यदि किसी ने मन से भी इस अख्तर के 
प्रतिकार की इच्छा की तो, वह पाताल में जा कर छिपने पर भी न बचेगा । 
.. श्रीकृष्ण के इन वचनों के सुन, युघिष्ठिर की सेना के लोगों ने हृदय 
से अञख् शज्ल स्यागने की इच्छा प्रकट की | उस समय उन सब के अख शस्त्र 
स्यागते देख, भीमसेन कहने लगे-शूरों ! तुम कोई भी हथियार मत रखे । 
में अपने अस्त्र से द्रोण॒पुत्र के अख् के निवारण करूँगा | सें अपनी सुचर्ण 
भूषित गदा से द्वोणपुन्र अश्वत्थामा के अख को नष्ट करूँगा और प्रलय- 
कालीन रुद्र की तरह समरभूमि में घूमूँगा । जैसे चसकीले पदार्थों में सूर्य 
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द्द्६द द्रोणपते 


से चढ़ कर चमकीला अन्य काई पदार्थ नहीं है, वेसे ही कोई पुरुष भी मेरे 
समान पराक्रमी नहीं है | तुम लोग- द्वाथी की सूंड जेसी मेरी इन दोनों 
भुजाओं को देखे । इनसे में हिमालय का भी तेोड कर पएथिवी में मित्रा 
सकता हूँ । जैसे देवताओं में देवराज इन्द्र सब से अधिक पराक्रमी हैं, वेसे 
ही मनुष्यों में में हूँ । मेरे शरीर में दस हज़ार हाथियों का बल है। आज 
सब लोग देखेंगे कि, में अपनी दोनों भ्रुजाओं के बल्न से अश्वत्दामा के 
जाज्वल्यमाव अख्र के कैसे निवारण करता हूँ। यद्यपि नारायणास्त्र के 
सामने काई भी येद्धा नहीं ठइर सकते, तथापि मैं कौरवों और पाश्डवों 
के समस्त याद्धाओं के सामने ही नारायणास्त्र का सामना करूगा | 

.. यह कह भीम, सूर्य की तरह चमचमाते अपने रथ पर लवार हो, 
अश्वत्थामा की ओर लपके | डस बली भीस ने पत्र भर में अपने हस्त- 
लाघव से बाणवृष्टि कर अश्वत्थामा के! ढक दिया। अश्वत्थामा ने भीम 
का अपनी ओर आते देख, हँस कर अग्निपुञ्ञ से युक्त नारायणास्त्र के प्रभाव 
से असंख्य बाण चला भीस को छिपा दिया । उस समय भीम का शरीर 
सुबर्ण की तरह अग्निपुञ्ष से ऐसा जान पड़ने लगा जेसा सन्ध्या के समय 
खद्योतों से युक्त पवेत जान पड़ता है| जब अश्वत्थामा ने भीम पर नाराय- 
रास्‍्त्र के चलाया, तब वह अख्र प्रचण्ड ज्वाला से युक्त था और उसमें से 
वैसे ही ज्वालाएँ निकल रही थीं, जेसे पवन से अग्नि की शिखाएँ निकलती 
हैं। उस अख की सयह्वसरता के! बढ़ते देख, पाण्डवों की सेना में भीस के 
छोड़ और सब भयभीत हो गये । समस्त योद्धा रथों, गजों और घोड़ों को 
छोड़ भूमि पर खड़े हो गये ओर उन लोगों ने अपने अपने अख शस्त्र भूमि 
पर पटक दिये । डस समय वह अस्त्र प्रबल्ल वेग से भीमसेन के मस्तक पर 
ही गिरने लगा। उस समय भीम को, नारायणाख्र के प्रचण्ड अग्नि में छिपा 
हुआ देख, सब लेग और विशेष कर पाण्डव लोग, हाहाकार करने छूगे। 
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दो सी का अध्याय ६६७. 
रू न ्याय 
दो सो का अध् 
नारायणास्त्र के विफल करना 


ह्यृक्षय कहने लगे--हे घृतराष्ट्र | भीम के नारायणास्त्र के चुंगुल में 
फूँसा देख, अर्जुन ने उस अस्त्र की तेज्ञी दूर करने के लिये भीम के ऊपर 


भ्त रे हा रू. .. कक फुल र्गलि 
ही ४ वारुण सत्र का प्रयोग किया । अर्जुन अखसब्चालन में बड़ा फुतीला था । 


उधर भीम तेज से ढका हुआ था । अतः अज्जुन ने भीम पर कब बारुणाख 
का प्रयोग किया, चह किसी के न जान पड़ा। अश्वस्थामा के छोड़े हुए. 
नाशयणाखत्र से घोड़े, सारथि और रथ सहित भीस ढक गया. और वह 
ज्वाला-माला-युक्त अग्नि में अद्श्य हो गया | हे राजन [ प्रातःकाल के समय 
जेसे समस्त प्रभापूरएं पदार्थ अस्ठाचल की ओर गसन करते हैं, वेसे ही 
चसचसाते बांणों के समूह के समूह भीमसेन के रथ पर गिरने लगे। 
उस समय भोम अपने घोड़ां और सारथि सहित डन बाणों के भीतर 
छिप गये थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था-मानों प्रलय कालीन 
अग्नि सारे जगत के भस्स कर के रुद्र के सुख. में घुसा है। जेसे 
सूर्यमण्डल में अश्वि और अग्नि में सूर्य प्रवेश करते हैं, वैसे ही 
भीम के शरीर में प्रवेश करवा हुआ नारायणास्र का अग्नि जान पढ़ता 
था | उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थासा का अद्विसीय रूप से लड़ते देख, 
अख्परित्याथ किये हुए पःण्डवों की सेना के अचेत्तावस्था जैसी दशा 
में देख, युधिष्छिरादि महारथियों के समरभूमि से भागते देख. और 
भीम के रथ पर दृहकते बाणों की अ्रविराम वृष्टि होते देख--महातेजस्वी 
श्रीकृष्ण और अर्जुन रथ से कूद बड़ी तेज्ञी से भीमसेन के रथ की 
ओर गये | उस समय उन दोनों सहाबलवान वीरों ने मायाबल से 


नारायणक्क के अम्ि के बीच प्रदेश किया । वे दोनों महात्मा उस समय 
खाली हाथ थे | उनके पास एक भी शर्त न था। किन्तु वे दोनों थे: 
असामान्य प्रभावशाली और पराक्रमी | फिर वारुणाखत्र का प्रयोग पहले ही 
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द्द्क्ष्् द्रोणपर्व 


हो चुका था । इसीसे वे उस दिव्याख्र के अप्नि से नहीं जब्ले | अनन्तर वे 
महाबल्वान नर नारायण रूपी कृष्ण और अर्जुन, नाशायणास्त्र को शान 
करने के लिये भीम के समस्त अख शख्त्रों के बरजोरी नीचे पटक, बरजोरी 
उसे भी खींच, रथ के नीचे उतारने लगे | जब उन दोनों ने बल्लपूर्वंक पकड़ 
कर भीमसेन का रथ के नीचे उतारना चाहा, तब वह बड़े ज़ोर से 
चिल्लाया | इससे नारायणासत्र का वेग और भी अधिक होने ह्वगा | उस 
समय श्रीकृष्ण ने कहा--भीम ! तुम सना करने पर भी नहीं सानते । तुम इस 
समय यह क्या मूखंता कर रहे हो ! यदि यह समय युद्ध कर के कौरवों को 
हराने के लिये उपयुक्त होता, तो हम सब सिल कर उनसे निश्चय ही लड़ते, 
किन्तु यह समय लड़ने का नहीं है ।हम सब ह्वोग रथों से उत्तर नीचे खड़े 
हुए हैं । अठः तुम भी तुरन्य रथ के नीचे उत्तर श्राओ, यह कह श्रीकृष्ण ने 
भीम का रथ से उतार उन्हें भूमि पर खड़ा किया | उस समय भीम क्रोध में 
भर सर्प को तरह फुंसकार रहे थे और उसके नेत्र लाल हो रहे थे । 

भीससेन के अख् शख्र द्याग कर रथ से नीचे उतरते ही नारायणाख् 
शान्त- हो गया। इस प्रकार उस कठिन एवं दुर्जेय नारायणाख् की तेज़ी 
शान्तर पड़ गयी । पूरवेंचत्‌ सुखदायी पवन बहने लगा। सब दिशाएं निर्मल 
हो गयीं । पशु पक्षी शान्त हुए । योद्धाओं के हाथी घोड़े पूर्वदत्‌ स्वस्थ 
हो गये | नारायणाखत्र के श्रस्ति के शान्त होने पर भीमसेन वैसे ही शोभित 
हुए जैसे रात्रि बीतने पर, प्रातःकालीन सूर्य आकाश में सुशोभित होता 
है। नारायणाख्र के शान्त होने पर, मरने से बचे हुए योद्धा लोग, बेहया 


. आदमियों की तरह कौरवों के साथ पुनः लड़ने के लिये रणभूमि में जमा 


हुए | यह देख द्रोणपुत्र अश्वत्यामा से दुर्योधन बोला--देखो. पाश्चाल 
योद्धा लड़ने के लिये फिर रणभूुमि में जमा हो गये हैं। अतः तुम पुनः 
नारायणाखत्र का प्रयोग करो। हे राजन ! आपके पुत्र के इन वचनों को 
सुन कर, अश्वत्थामा ने लंबी सास ली और यह कहा--हे राजेन्द्र ! ऐसा 
अब नहीं हो सकता, अर्थात्‌ नारायणासत्र दुबारा नहीं चलाया जा सकता। 








0 पीह ! 
हि /.... दो सौ का अध्याय ६६ & 
औ- ; , 
.... यदि चलाया जाय तो नारायणासत्र चलाने वाले ही को निश्चय ही नष्ट 
*.... छर डाले । राजनू | क्या कहूँ श्रीकृष्ण ने स्वयं ही इस अस्त्र को निवारण 
किया है. । नहीं तो क्या आज एक भी शत्रु रणभूमि में जीवित बच सकता 
था..दुद्धभूमि में या तो अपने बेरी योद्धा का नाश होता है या स्वर्य उसे 
द बेरी के हाथ, से नष्ट होना पड़ता है | शन्ुओं ने जब परांजित हो कर, अस्त्र 
हा ठ शल्य परित्याग किये हैं, तब उनके जीवित होने पर भी उन्हें झत ही 
५» समझना चाहिये । 
| दुर्योधन ने कहा--अश्वत्थामा | यदि वह दुबारा नहीं चलाया जा 
सकता तो आप अन्‍य अस्त्रों ही से गुरुघाती बैरियों का नाश कीजिये | या 
क्‍ तो आपके पास अथवा देवदेव महादेव जी के पास ही समस्त अस्त्र विद्य- 
.... मान हैं। आप यदि चाहें तो क्ुद्ध हुए देवराज भी आपके अखरों से छुटकारा 
(४. नहीं पा सकते । ह 
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और अश्वस्थामा का चलाया वारायणास्त्र भी शान्त हो गया, तब दुर्ये- 
घनादि के वचनों को सुन और नारायणास्त्र के प्रभाव से मुक्त एवं रणभूमि 

में स्थित पाण्डवों को सेवा के देख, अश्वत्यासा ने क्या किया ? 
सञझ्षय ने कहा--हे राजन | सिहलाइगूल वाल्ली ध्वजा से युक्त रथ पर 
.. खबार अश्वत्थात्ता अपने पिता की झत्यु का कारण धश्युम्न को समझ और 
क्रोध में भर, निभंध हो, उस पर लपका और बीस छोटे और पाँच 
सामान्य बाण मार ्ृश्युन्न के उसने घायल किया । फिर अश्वत्थामा ने 
सुचर्ण पुंख युक्त पेने बीस बाणों से धष्टयुन्न के सारथी को और चार बाणों 
से उसके रथ के चारों घोड़ों के विद्ध किया | अश्वत्थामा बार बार श्युन्न 
के अपने पेने बाणों से घायल कर, प्रथिवी के कैंपाता हुआ सिंहनाद 
फरने लगा | उस रूमय ऐसा जान पड़ा, मानों प्रश्वत्थामा उस महाधोर 
संग्राम-भूमि में समस्त ग्राणियों का संहार कर डालेगा । किन्तु कृतास् 


|| 
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5 अष्टधन्न अपने प्राणों का मोह त्याग, अश्वस्थामा के सामने गया और 
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६७० द्रोणपचे 


अश्वत्थामा के ऊरपेर अविरास बाणवृध्ि करने लगा । ते? क्रोध में हर 
स्थामा ने असंख्य बएट उला-छश्थन्न के छिपा दिशा । पिठृबंध की 
कर, उसने दंस पैने बाख्णों से ४४४४ के! बिल, किया । फिर दो ७९ 


घटटयुज्ञ के अश्वत्थामा के बी से पीडिय देख; प्ानिएुत्र सात्यकि 
आपना रथ कौड़ाता वो जा उपस्थित हढैँशी आर क्रोध मे मेरे अश्वस्थाम! 
के। प्रथम अछ बास्यों से, फिर पल बाण्णों से विछ, किया ) झनन्‍्तर साथकि 
ने अपने पेने बाण्णों से अरश्वत्यासा के सास केए घाथढ करें, जाए बास्णों से 
उसके चारों घोड़ों की धाथद क्र ढाल | फिर बड़ी वेज्ञी से बाण मारे 
उसने अश्वत्थासा का चचुच ओर रथ की ध्वज! काट डाली । तदनन्दर 
सात्यकि मे सुंब्ण मुक्त अश्वसत्थासा के रथ के घोडों के प्राणरहित करके 
उसकी ठाती में तीज बाण सारे । सहाबली एवं अत्यन्त प्राक्रमी अश्वध्यामा, 
सादकि के बजाए में छिप गये और पीड़ित दो सूछित हो गया । 

गुरुषुञर अश्वत्थामा के मुद्ित देख, आई के पुत्र महारस्थी दुर्योधन, 
कृपा और कण आदि सेकडों महारथी औदाओं ने चारों ओर से 
साह्यकि के घेर लिया । दुर्योधन जे बीस, कृपाचाये ने तीन, कृतकर्मो ने 
दस, कंणे ने पचास, ईुःशासन ने एक सौ. था बूघसेज ने सात हा 
सात्यकि पर छोड़े । वे सन एकत्र हो और चारों ओर से सास्यकि के घेर 
चैने बश्णों से उसे वार करने लगे । अर देख, साध्यकि ने क्षण भर 
में उन समस्त पहास्थियों को सवेत्रथ है के युद्ध से विख्ुख करे दिया । - 
डख खमय सचेत डेट! अख्वत्यामा क्रोघ में. भरें बारंधार लंबी सॉँसे 


दे। सो का अध्याय क्‍ ६७१ 


लेता हुआ, सोचने लगा। फिर वह एक दूसरे रथ पर सवार हो एक 
एक बार सी सो बाण छोड़ता हुआ सात्यकि से लड़ने लगा। महारथी 
साथ्यकि ने तुरन्त अश्वस्थामा के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले ओर डसे 
रण से विसुख कर दिया। हे राजन्‌ ! पाण्डव, सात्यकि के पराक्रम को 
देख बूरंबार शक्नध्वनि एवं सिहनाद कर रहे थे। पराक्रमी खात्यकि ने 
अश्वस्थामा को रथहीन कर वृषसेन के तीन सहख महारथियों का संहार कर 
डाला । फिर कृपाचार्य के पन्द्रह हज्ञार गजों को सार शकुनि के पचास 
हज़ार घोड़ों को मारा | इतने में अश्वत्थासा दूसरे रथ में बेठ ओर क्रोध में 
भर सात्यकि का वच करने के लिये उसके सामने जा पहुँचा | अश्वत्थामा 
का पुन; रथ पर सवार देख, सांत्यकि ने बड़े पेने बाण तर ऊपर उसके मारने 
आरम्भ किये | महाधनुधर एवं असहिष्णछु अश्वत्थामा को जब सात्यकि ने 


- आणों से बेध डाला; तब उसने हँल कर सात्यकि से कहा--सात्यकि ! में जान 


गया तू गुरुघातलक की तरफदारी करता है । किन्तु अब सो मेंने तुम्झे घेर 
लिया है । अतः अब न तो तू उसकी और वन अपनी ही रक्षा कर सकता 
है । सातदयकि | में अपने सत्य श्रोर तप की शपथ खा कर कहता हूँ कि, में 
समस्त पाज्चाल याद्धाओं और राजाओं का नाश किये बिता दम न लगा । 
पाण्डवों और सोमकों की जितनी सेना हो--डस सब को एकत्र कर ले । में 
सोमकों का बीज नाश कर डाहँगा। यह कह कर, अश्वस्थासा ने सूर्य की 
तरह चमचमाते बड़े पेने बाणें| का प्रहार सात्यकि पर वेसे ही किया; जैसे 
इन्द्र ने बृत्रासुर के ऊपर चच्ध का प्रहार किया थां। अंश्वत्थासा के बाण 
सास्यकि के कवच ओर उसके शरीर को फोड़ फुसकारते हुए साँप की यरह 
पथिवी में घुसने लगे | सांत्यकि का कवच टूट फूट गया । वह साले के प्रहार 
से पीडित गज की तरह हो गया | उसने अपना धनुष नीचे डाल दिया । 
उसके घावों से बहुत सा रुधिर व्यकने लगा । लोह में लथपथ सात्यकि 
घावों की पीढ़ा से पीड़ित हो, रथ के भीवर बैठ गया । उस समय उसका 
सारधभि तुरन्त उसे वहाँ से हटा अन्‍्यन्र ले गया। 































६७२ ... द्वोणपर्व 


तदनन्तर अश्वत्थामा ने सुन्द्र पुंख वाला और नतपर्व बाण ले घष्यम्न 
की देनों भों के बीच सारा। धृष्थम्न पहले ही बहुत घायत्व हो चुका 
था और फिर भी अश्वत्थामा ने उसे बाणप्रहार से अस्यन्त विकल कर 


दिया था, अस; वह निर्बल हो गया था | सो वह अपने ध्वजा के डंडे का 


सहारा के, रथ में बैठ गया | 


राजन ! अश्वत्थामा ने ्ृष्यम्ञ को वेसे ही पीड़ित किया ; जैसे सिह 
हाथी को पीड़ित करता है । यह देख पाण्डवों के पक्ष के पॉँच वीर बड़े बेग 
से ढोड़े | अर्थात्‌ अज्ुन, भीस, बृद्ध्षत्र, चेदि का युवराज वथा मालवा- 
नरेश राजा सुदर्शन | इन सब्र महारथियों ने हा हा हा कह, चारों ओर से 
अश्वत्थासा को घेर लिया । बीस पग की दूरी पर खड़े हुए अश्वत्थामा के, 
उन सब ने एक साथ पाँच पाँच बाण मारे | तब अश्वत्थासा ने भी उनके 
ऊपर विषधर सर्पों को तरह भयह्लर पेने पच्चीस बाण मार, उनके पचीसों 
बाण काट कर व्यर्थ कर दिये । फिर अश्वस्थामा ने पुरुवंशी राजा के सात, 
मालचराज के दीन, अर्जुन के एक और भीम के छुः बाण मारे । हे राजन ! 
तदनन्तर उन समस्त महारथियों ने एक साथ तथा प्रथक एथक्‌ सुवर्णपुंख 
एवं पेने बाण अश्वत्थासा के मारे । अर्जुन ने आठ तथा अन्य लोगों ने तीन 
तीन बाण मारे । इस पर अश्वत्यथामा ने अज़ुन के छुः श्रीकृष्ण के दस, भीम 
के पाँच, चेदि के युवराज के चार तथा मालवराज एवं दृद्धक्षत्र के दो दो बाण 
सारे | तदनन्धर उसने भीस के सारथि के छु बाण मार, दो बाणों से उसका 
धनुष ओर रथ की ध्वजा काट डाली । फिर बाण्ों की ब्रष्टि कर, अर्जुन को 
वेध उसने सिंहनाद किया | अश्वत्थामा के चोखे बाणों से प्थिवी, श्राकाश 
स्वर्ग, दिशाएँ और कोने ढक गये । उम्र तेजस्वी ओर इन्द्र की तरह बलवान 
अश्वत्थामा ने तीन बाण सार कर अपने रथ के पास खड़े हुए सुदर्शन की 
इन्द्रध्वजा को तरह विशाल दोनों भ्रुजाओं के तथा मस्तक के। एक साथ काट 
डाला | फिर रथशक्ति से बुद्धच्षत्र का वध कर, मारे बाणों के उसके रथ के 
ढुकड़े ठुकड़े कर डाले । फिर चेदिदेश के युवक राजकुमार को अग्नि की 
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तरह चमचसाते बाण सार कर, उसे उसके सारथि और घोड़ों सहित यमा- 
लय भेज दिया। अश्वत्थासा ने मालवराज, कौरवराज और चेदि देश के 
युवराज को मेरे सामने मारा था | यह देख भीमसेन के बड़ा छोध आया । 
क्‍ उसने कुपित विषधर सर्पो की तरह सैकड़ों बाण सार कर अश्दत्थामा को 
_ ढक दिया । किन्तु अश्वस्थामा ने उसकी बाणवृष्टि नष्ट कर हल ! तदुनन्तर 
£ असहिष्णु अश्वत्थामा ने पैने बाण भार भीम के घायल किया । महाबली एवं 
महाबाहु भीम ने तब छुरप्र बाण चला अश्वत्थामा का धनुष काट डाला 
और उसे घायल किया । इस पर अश्वस्थामा ने करे हुए धह्ुष को फेक दिया 
और दूसरा एक धनुष ले, भीमसेन के बाण मारे | डस समय महाबाहु एवं 
 महाबल्वी अश्वत्थामा एवं भीमसेन जलबृष्टि करते हुए दो मेघों की तरह 
बाणों की वर्षा कर रहे थे | भीस के नाम से अद्लित एवं सुवर्ण पंख और 
हे पर पैनाये हुए बाणों ने अश्वत्थामा के चैसे ही ढक दिया, जैसे मेघ 
सूर्य का ढक देते हैं। घर अश्वत्थामा भी नतपर्व बाणों से भीम के 
आच्चाद्त करने लगा। युद्धनिषुर अश्वस्थामा ने सैकड़ों सहस्रों बासों से 
भीस का आच्छादित कर दिया ; तथापि भीम ज्ञरा भी बिचलित न हुआ | 
यह एक विस्मयोत्पादक व्यापार था। चद्ननन्‍्धर महाबाहु भीस ने बसंबरो 
आूषित एवं यमदरड की सरह भयज्वर दस बाण अश्वत्थासा के मारे | वे 
बाय अश्वस्थामा की हँसली की हड्डी के फोड़ उसमें वैसे ही घुल गये, जैसे 
सॉप बिल में घुस जाता है। महाबली भीस ने अश्वत्थामा के खूब ता 
किया । इससे उसकी आँखे बंद हो गयीं और वह ध्वजा के दरुड के 
सहारे बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब वह सचेत हुआ तब भीस के 
बाणप्रहार से. घायल अ्रश्वव्थामा को बड़ा क्रोध चढ़ आया | वह भीम 
के रथ की ओर बड़ी तेज्ञी के साथ लपका और घनुष तान तान कर 
बड़े पेने सौ बाण भीमसेव के सारे | अश्वत्थामा का ऐसा पराक्रम देख 
भीस ने भी तीदण बाणों से अश्वत्थामा को विद्ध किया | तब क्र्द्ध हो 


जे (| कै" अश्यत्थामा ने भीस का घजुष काट डाल्या। फिर क्रोघ सें भर, उससे भीस 
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६७४ द्रोणपर्च 


की छाती में बाण मारे । यह बात भीम के सह्य न हुईं | उसने एक दूसरा 


धनुष ले, बड़े पेने पाँच बाण अश्वत्थामा के सारे | वे दोनों जन पुनः एुक 
दूसरे पर वैसे ही बाणबृष्टि करने लगे, जैसे वर्षा कालीन मेघ जलबृष्टि करते 
हैं| क्रोध में भर और लाल नेन्न कर, दोनों जन एक दूसरे का बाणों से 


आच्छादित करने लगे । वे दोनों एक दूसरे से बढला लेने के लिये, क्रोध 
में मर विकट युद्ध कर रहे थे। उस समय अश्वत्थामा शरद कालीन - 


सध्याल्ह के सूर्य की तरह दुमद्सा रहा था। वह ऐसी फुर्सी से बाण 
छोड़ रहा था कि, देखने वाल्ले को यही नहीं जान पड़ता था कि, वह कब 
बाण तूणीर से निकालता, कब उसे धनुष पर रखता और कब घनुष तान 
कर छोड़ता था । देखने वाले के। तो उसका घन्ुष मण्डलाकार ही देख 
पढ़ता था । उस समय डसके धनुष से सेकड़ों सहखों बाण छूट रहे थे । वे 
आकाश में पहुँच दिड्ढी दल जैसे जान पड़ते थे । अश्वत्थामा के चलाये हुए 
सुवर्ण मण्डित भयक्लर बाण भीम के रथ पर खटाखट गिरने लगे । 

हे राजन | इस युद्ध में भोमसेन ने भी अपने अरुत बल्ल दीये, पराक्रम, 
प्रभाव और व्यवसाय का परिचय दिया था। जब वर्षाकालीन जलबृध्टि की 
तरह अश्वत्थामा के बाणों की द्रष्टि चारों ओर से होने खगी--तब भीम 
चिन्तित हुए | तदनन्तर अश्वत्थासा का वध करने को इच्छा से भीम ने सी 
वर्षाकाह्षीन मेघ की तरह बाण रूपी जल की त्ृष्टि की | सुवर्णएष्ठ घनुष 
को भीम जब तानते, तब वह घलुष इन्द्रधचुष को तरह शोभायमान्र सालूम 
पड़ता था । डस धजुष से सेकड़ों, सहस्नों बाण बाहर निकल कर, अश्वत्थामा 
के आच्छादित कर रहे थे | दोनों वीर ऐसी बाणवृष्टि कर रहे थे कि, उन 
दोनों के बीच से वायु भी नहीं निकल सकता था। अश्वत्थासा ने मीम का 
वध करने की इच्छा से सीदंण नोंक वाले बाण छोड़े, तब भीस ने आकाश 
मार्ग से आते हुए अश्वत्थामा के बाणों के अपने बाणों की मार से तीन तीन 


टुकड़े कर के उन्हें भूमि पर गिरा दिया। डस समय अश्वत्थासा को नीचा. 
दिखला, भीमसेव ने सिंहनाद्‌ किया और अश्वत्थामा को ललकारते हुए < 
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आऋहा--खड़ा रह | खड़ा रह ! फिर बलवान भीम ने क्रोध में भर, 
अश्वत्थामा का वध करने के लिये घोर ओर तीघण बाणों से प्रहार करना 
आरम्भ किया | द्वोणनन्‍दन अश्वत्थासा ने अखमाया से भीम की बाणवृष्टि 
रोक दी और भीस का धनुष काट डाला । फिर बहुत से बाण मार भीम के। 
'विद्ध किया | धनुष के कट जाने पर भीम ने एक बड़ी भयक्लर सथशक्ति 

में ली और बड़े वेग से उसे अश्वस्थामा के रथ पर फेंका, किन्तु अश्वत्थासा 
ने बाण सार सार कर उसके टुकड़े कर डाल्ले और इस प्रकार अपना 
हस्तलाधव दिखलाया | इतने ही में भीम ने एक मज़बूत धलुष ले हँसते 
हँसते अश्वस्थासा के बहुत से बाण मारे | तब हे राजन ! अश्वस्थामा 
ने नतपव बाण मार सीम के सारथि का मस्तक विदी्ण कर डाला । फिर 
उसे बहुत से बाणों से विद्ध किया | अश्वत्थाम्रा के बाणों से अत्यन्त घायल 
भीस के सारथि ने घाड़ें की रासें छोड़ दीं और वह मूछित हो गया । सारथि 
के मूछित दोते ही मीमसेन के रथ के घोड़े, रथ के लिये हुए इधर उचर 
भागने लगे । अन्त ये वे घेड़े भीस के रथ को रणज्षेन्न के बाहिर ले गये । 
उस समय अजेय अश्वर्थामा ने अपना विशाल शहुः बजाया। तब समस्त 
पाञ्चाल राजा दथा भीमसेव आदि भयभीत हो तथा छष्ठच्युम्न के रथ के 
छोड़ चागें ओर भाग खड़े हुए । उन भागते हुए योद्धाश्रों के पीछे 
' अश्वत्थामा मे बाए छोड़ना आरस्म किया । श्रश्वत्थामा ने पाण्डवों की सेना 
के। विकल कर भगा दिया । पाण्डव पत्चीय राजा लोग भी अश्वत्थामा के 
हाथ से मार खा ओर सयभीद हो भाग खड़े हुए । 





दो सो एक का अध्याय 


अप्यास्र के विफल जाने पर अश्वत्थापा का विश्मय 
संक्षय ने कहा--हे छतराष्ट्र ! अपार बल वाले अज़ुन ने जब देखा कि 
उसकी सेना भाग रही है ; तब उसने अश्वत्थ/मा का पराजित करने की 
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द्रोणप्न ' 


इच्छा से उन भागते हुए सैनिकों का रोका । श्रीकृष्ण और अजुन--दोनों' 
ले ही उनको रोकने के लिये बड़ा उद्योग किया; किन्तु वे रुके नहीं । तब 
अर्जुन ने सोमकवंशीय राजाओं, साण्डलिक राजाओं, मत्स्य देशीय राजाओं 
तथा अन्य कितने ही राजाओं का साथ ले और बाणों से प्रहार कर, कौरवों 


कहा-- हे अश्वत्थामा 


- का पीछे हटाया | फिर तुरन्त ही उसने अश्वत्थासा के निकट जा, उससे 


तुभम जितनी शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता 


जितना पुरुषार्थ, जितनी छतराष्ट्र के पुत्रों पर प्रीति और हमारे प्रति चेरा- 
जितना ह्वेष हो--वह सब इस समय प्रदर्शित कर | तुझमें जियना तेज 
हो--- उस सब का तू हमारे ऊपर प्रयोग कर । द्रोण के मारने वाल्ा' 
घृष्यग्न तेरी सारी शेखी दूर कर देगा। प्रलयकालीन तथा बैरियों के. 
काल को तरह प्रचण्ड धश्चुस्न के, मेरे और श्रीकृष्ण के सामने तू लड़ने के' 
आ। में आज रण सें तेरी उद्दस्डता का सारा घसंड दूर कर दूँगा । 


घ दराष्ट्र बोले-- हे 


सक्षय | आचार्यपुत्र अश्वत्थासा वो सम्मान का- 


पात्र है। साथ ही वह. बलवान है और उसका महास्मा अर्जन के ऊपर 
अजुराग भी है । तिस पर भी अत ने अपूर्व कठोर वचन अपने सित्र 
अश्वत्थामा से क्‍यों कहे ? 

सजय ने उत्तर दिया--हे राजन! चेदि देश के युवराज का पुरुवंश के 
वद्धचन्न का तथा धह्लष चलाने में निषुण मालवे के राजा सुदर्शन का 
अश्वत्थासा वध कर चुका है। तदनन्तर घष्टयम्न, सात्कि तथा भीम के 
वह परास्‍्त कर चुका हैं। इतना होने पर जब युधिष्टिर ने अर्जुन के उत्तेजित 
किया और उसे अपने पुत्र अभिमन्यु के वध का स्मरण हुआ, तब उसके सन 
में असीम दुःख उत्पन्न हुआ । इससे अर्जुन ऐसा क्द्ध हुआ कि, जेला वह 
अब से पहले कभी भी क्रद् नहीं हआ था । अतः अर्जुन ने आचार्य के 
अद्धयपुत्न अश्वत्थासा थे ऐसे कठोर और अनुचित वचन कहे ; जैसे तीदरण- 
वचन किसी ओछे जन के प्रति व्यवहृस किये जाते हैं | हे राजन ! अजुच के. 


तीछुण और -सर्मविदारक 


वच्चनों के सुन, महाघनुर्घर अश्वस्थामा ऋरध में: 
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'भर गया और लंबी साँस लेने लगा । डसे अज्ञुन और श्रीकृष्ण पर बड़ा 
क्रोध उपजा | फिर रथ पर सवार ही ओर मन के एकांग्र कर उसने आच- 


मन किया | संदनन्तर उसने उस आग्न्येयात्व के। जिसे देवता भी नहीं रोक 


सकते हाथ में लिया । फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शत्रुश्नों का नाश करने के 
'लिकेश्ठसने अग्विवत्‌ दहकते हुए उस बाण को रोष में भर और अभिसंत्रित्त 
कर बिरियों पर छोड़ा | तुरन्त हो आकाश से बाणबृष्टि होने रूगी । चारों 
ओर फैला हुआ अद्ध का तेज अर्जुन के ऊपर पढ़ा। आकाश से उल्काएँ 
गिरने लगीं--दिशाएँ अन्धक्राससयी हो गयीं ओर सहसा छाये हुए उस 
अंधियारे में पाणडवों की सेना न देख पड़ने लगी। राक्तल और पिशाच 
आवेष में भर गर्जन तजन करने लगे । लोगों के कंपित करता हुआ पवन 


_ बहने लगा । सूर्य का ताप रुक गया। समस्त दिशाओं में काक भयज्गर 
५". चीत्कार करने क्गों। आकाशस्थित भेघों से रुधिर को वृष्टि होने लगी । 
यशु पक्षी और गौएँ धैर्य रखने पर भी घबड़ा उीं ओर उच्च॒स्वर से चिह्लाने 


लगीं। मन के वश में रखने वाले और ब्रदघारी सुनिजन भी विकल हो 


_ उठे । समस्त ग्राणि आकुल हो गये । सूर्य का तेज मंद पड़ गया और तीनों 
लोक ऐसे उत्तप्त हो गये कि, माने उनको जूड़ी चढ़ आयी हो । उस अछ्ा के 


तेज से अलयन्य उत्तप्त गज भरी प्रायरक्षा के लिये भूमि पर लोटने लगे । 


जल्लाशयों का जरू गर्म हो जाने के कारण जलन के भसीवर रहने वाते जीव 


जन्तु भी उत्तप्त हो गये | दे इतने अधिक उत्तप्त हो गये कि, उन्हें किसी भी 
तरह शान्ति प्राप्तन हो सकी । दिशाओं से और उपदिशाओं से तथाः 
आकाश से एवं भूमि से, इस सरह चारों ओर गरुड और पवन की तरह 


.._ वेग से बाणवृष्टि होने लगी | अश्वत्थासा के वच्ध को तरह देगवान बाणों से 
खत और अल्च की लप्ठों से छुललसे हुए बेरी अग्नि से भस्म हुए वृक्षों की 


तरह घढड़ाम घड़ास भूमि पर गिरने गे । अस्त की लपटों से छुल्नलल कर बड़े 
'बड़े गज सेघ की तरह गजते हुए चारों ओर रणभूमि में गिरने ज़गे | कियमे 
<ी हाथी पहले वन में घूमते समय, दावानल से घेरे जा कर, जैसे इधर 
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द्छ्प द द्रोणपर्त 


उधर भागते फिरते थे, वेसे ही भयभीत हो इस समय वे समरक्तेन्र में इधर 
उधर भागे सागे फिरते थे । 

हे राजन ! दावानल से दुग्ध वृक्षों की फुनगियाँ जैसी देख पड़ती हैं, 
वेसे ही घाड़ें एवं रथों के समूह देख पड़ते थे । सहलों रथी और रथ 
अस्न्याख से भस्स हो रणभूमि में गिरे पड़े थे। हे राजन ! रण में क्रतभीत 
हुआ सैन्य दल उत्तेजित हो उठा | जेसे शल्य काल में संवत्तक नामक अग्नि 
समस्त प्राणियों के भस्म कर डालता है, वेसे ही इस लड़ाई में पाणडवों 


की सेना भी उस अर्नयास्र से भस्म होने लगी | है राजन ! आपके पुत्र यह 


देख कर, अपनी जीत होने के कारण अत्यन्त हषित हुए और लिहनाद करते 
रूगे । साथ ही अनेक प्रकार के मारू बाजे बजाने लगे | इस समय सारा जगत 
अन्धकार से ढका हुआ था, अतः उस महायुद्ध में अजन तथा उसकी अछौ- 
हिणी सेना नहीं देख पड़ती थी । अश्वत्थामा ने क्रोध में भर जेसे अख्तर का 
प्रयोग किया था, वेसा अख्च हमने पहले कभी न तो देखा और न सुना ही 
था । फिर अज्ञुन ने सब प्रकार के अब्यों का नाश करने के अर्थ, बल्लारचित 
ब्ह्मास् का प्रयोग किया | बह्यासत्र के चलाते ही मुहूर्त भर ही में अन्धकार 
नष्ट हो गया । शीतल वायु का सद्जार हुआ; दिशाएँ स्वच्छ हो गयीं । डसः 
समय हे राजपू ! मेंने एक चमत्कार यह देखा कि, अश्वत्थामा के अग्न्याख् से 


_ पाण्डवों को एक अक्षोहिणी सेना भस्म हो गयी और उसका नाम निशाद 


तक न रह गया । अन्धकार के दूर होते ही श्रीकृष्ण और अर्जुन वेसे ही 
देख पड़े जेसे बादल के हटने से सूर्य देख पड़ते हैं | श्रीकृष्ण और अर्जुन' 
के शरीरों पर एक खेंख तक न थी | पताका और ध्वजा से भूषित उनका 
रथ, रथ के घोड़े ओर अर्हुन का गाण्डीव धनुष ज्यों के तयों बने हुए थे । 
उन दोनों के देख आपके पुत्र भयभीत हो गये। क्योंकि वे दोनों सैन्यदुल 
समसे बेठे थे कि, अ्जुन तथा श्रीकृष्ण मारे गये | श्रीकृष्ण और अर्जुन के। 
सकुशल देख, पाण्डवों के आनन्द की सीमा न रही। वे रूट शह्छ तथाः 
भेरियों के शब्दों के साथ आनन्दुध्वनि बरने लगे | श्रीकृष्ण और अजुर 
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ने भी शझझ्न बजाये | इस समय आपके पुत्र पाण्डवों के। हषित देख, बहुत 
खिन्न हुए | द 

श्रीकृष्ण और अर्जुन के अग्न्याख्र से अछुता बचा देख, अश्वत्थामा के 
भी बढ़ा खेद हुआ | वह घड़ी सर यही सेचता विचारता रहा कि, बाव 
क्या दे, ? हे राजेन्द्र | इस प्रकार ध्यान में और शोक में मिमग्न अश्वत्थामा 
ल्ंबं #“बींसें छोड़ता हुआ उदास हो गया | तुरन्त उसने घलुष के पटक 


दिया और वह रथ से नीचे उच्तर पड़ा और घिक्कार हे ! घिक्कार हे | [यह सेब 


झूठ है ! ! ! कहता हुआ ; वह समरभूलि से सागा। भागते समय डसे 
श्याम घट जैसे वर्ण वाले, वेद के आश्रयस्थल, निर्देजि, वेद के विस्तारक 
सरस्ववी-तट-वासी, वेद्व्यास जी का दशंन हुआ | कुरुकुल का उद्धार 
करने पाले वेदब्यास जी के! सामने देख, अश्वत्थामा ने एक दीन जन की 
तरह गद्गद हो प्रशाम किया । फिर उसने कहा--हे व्यासदेव ! इसे में 
माया समझ या देवगति !इस समय मेरी समऊरू में तो कुछ भी नहीं 
आता । यह सब हो क्या रहा है ? मुकसे क्‍या अपचार बन पढ़ा जो भेरा 
प्रयुक्त नारायणात्थ निष्फल हुआ । श्रीकृष्ण ओर अज्ञेन का जीवित बच 
जावा--प्रक: करता है कि, अब वह समय आ पहुँचा है, जब उत्तम अधम 
होंगे ओर अधघम उत्तम | अथवा लोकों का नाश होने वाला है । निश्चय 
ही काल की गति अनिवाय है ; मेरे अ्रस्त्र के तो असुर, रान्धव, पिशाच, 
राक्षस, सप, यक्ष, मलुष्य--काई भी विफल, नहीं कर सकता। फिर सेरा 
घघकता हुआ अग्न्याख्र शत्रु की केवल्ल एक अक्षौहिणी खेना ही को असम 
कर शान्व हो गया । वह तो सब का नाश करने वाला और सहादारुण 
था । वह इन मरणशील श्रीकृष्ण और अर्जुन का नांश क्‍यों न कर सका 
भगवन्‌ | आप मेरी इस शझ्ला का समाधान करें-। में इन सब बातों का 
कारण ठीक ठीक जान लेना चाहता हूँ । 

व्यास जी बोले--अश्वत्थामा | तू आश्चय चकित हो जो पूँ छु रहा है--- 
से। तेरा पूं छुना ठीक है । अब तू अपने मन के सावधान कर भेरी बातें 


। 


$ 
88 के कै 
८: 
५५ 
५ 


पे कि 
५ प 
है 4 है 
कप 33 


है. 84 
रच 
(कं, % १! 


थे के पिन कटी 
ने का (६ 
है: कु +भ 
]७ * 5 ; 
ही । | 
7४ न डर 27१ ग 
माह सकाएएटलपप्््लच्पूपका ५5 प्बह्क 2८३८ 3. प 26% हट ० म कर 2: 0५१ 7, के हर 
७७४६५ ३६. २ ६८४७७४२० ८ 44200, 0 ५ 30 62:52 5247 2. २.#१ ९ है । 


"३7६. 
ही] 


३2000 ५४१] 


है 
३१६४-०५ 


रे 


है ६] को रे है| पा 9११९ 2 


० 2.२ ,, 


पल 





६३६८० रैक 
के पक कि | कब 
0७३६६ है हर] 
करे 


३ 
टी जे 
»५ ०5१६२ २५४ ६. 
न $ हक श्प रो 


[३६४ #४ 

पे '.# कम के हे 
पक की की: रह > 4 
१2०३१% 


एस 
है. 8] 
१ 


मएट्टपप ७ चर 
६१२२२ ० 


मम पक 
2६ ३६६ ४ दिप्व+ 3६६ 











नि हा 


59 पक | अ> “ ४ 


ध्य जा हि #77] की 


श्र 


> और आकाश के परिपूर्ण कर दिया ! जब डनका तप सिद्ध हो गया, सब 


हा * 
हद 


दृण० 






द्रोण॒पय 


सुन | नारायण पूर्वपुरुषों के सी पूर्वपुरुष हैं | उन विश्वकर्ता परमात्मा ने. 
कार्य साधना, धर्मपुन्र के रूप में इस घराघास पर अवधार लिया था। 
अग्नि अथवा सूर्य की तरह महातेजस्वी एवं कमल्नयन चारायण ये हिसा- 
लय पर दोनों सुज्ाएं ऊपर उठा कठोर तप किया। छियासठ हज्ञार वर्षो तक 
वे केचल पवन पान करते रहे ओर इस प्रकार उन्होंने अपना शरीर न्र्ख्खा 
डाला । फिर एक सौ वत्तीस वर्षो तक तप कर उन्होंने अपने तेज से उथियी 


उन्हें विश्वेश्वर, जगत्‌ कारण, जगत्पति, समस्त देवताओं द्वारा स्तुति कि 
हुए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े महादेव जी ने दर्शन दिये । वे ईशान, 
वृषभ, हर, शम्भु, सब के चेतन करने वाले, स्थावर-जज्ञमात्मक विश्व के 
परमाधार, जिन्हें कोई धारण ही नहीं कर सकता, जिनकी सेवा करना बड़ा 
दुरूह कार्य है, अल्यन्त क्रोधी, उदारमना, सब के संहार के कारण, दिव्य 
घनुष और तूणीर को घारण करने वाले, सुवर्ण कवचधारी, अलीम 
पराक्रमी, पिनाकघारी, वस्ध-त्रिशूल्ल-फरसा-गदा-खज्ड -धारी, श्वेषवर्ण, जदाजूद 
घारी, मुकुट की जगह चन्द्रमा धारण करने वाले, व्याप्राम्बरीष, 
दृण्डहस्त और गल्ले में सप का यज्ञोपवोत घारण किये हुए, भूतों से 
परिवेष्ठित, एक. स्वरूप, तप के भाण्डार, वृद्ध विप्रों द्वारा मधुर बचनों से 
स्तथमान ; ध्रथिवी, जल, वायु, आकाश, दिशा, सूर्य, चन्द्रमा तथा जगत 
के प्रमापक, अधर्मियों एवं बह्मद्देषियों के नाशक और मोच॒दाता हैं । डनका 
दर्श वे लोग नहीं पा सकते जो असदाचारी हैं। किन्तु शोकशूल्य, 
एवं पापक्षीण ब्राह्मण उनका दर्शन पाते हैं। वासुदेव नारायण 
ऋषि उनके परम भक्त हैं| से वे अपने तप के प्रभाव से दिव्य तेज से 
सम्पन्न साक्षात्‌ धर्म रूप, जगतूवन्ध एवं विश्वव्यापक महादेव के दशन 
कर पाये । हि 


हे अश्वत्थामा | कम्लनयन नारायण ऋषि वे तेजस्वरूप, दरुद्रात् को 
माला धारण करने वाले जगस्सष्ठा, दृषभवाहन अत्यन्त सुन्दर अक्कों. वाली 
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पावेती के साथ सदा क्रोड़ा करने वाले, भूत ग्रेतों से घिरे हुए, अज, अव्यक्त, 
सम्पूर्ण चराचर प्राणियों के कारणात्मा महात्मा रुद्र ईशान का दर्शन कर, 
ओर हषित हो उनके प्रशाम किया | तदननन्‍तर नारायण ऋषि अन्घका- 
सुर का वाश करने वाले, विरूपाक्ष रुद् के नमस्कार कर, भक्तिभाव सहित 
को कार सतब करने लगे--हे वरद ! दे देवदेव | जो इस चराचराष्मक 


एएए् कट पात्र ७६००-६१ 





का हे 
5 2. जन त॑ के रक्षक हैं, समस्त प्राणियों के रचयिता हैं, देवताओं क'पूर्व । 
ई- “प्रजापति हैं, वे तुम्हींसे प्रकट हो कर और प्रथिवी वथा अ्रक्ृति में अविष्टि ही 


तुम्हारी रचित ताचीन सृष्टि की रचना करते हैं। देवता, असुर, गरुधवे, यक्त, 
राक्षस, सपे ओर पत्ती आदि समस्त प्राणी तुम्हारे ही प्रभाव से पैदा होते 
हैं। इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर और चन्द्रमादि दिकृपाल, तथा व्वष्टा आदि 
अजापति तुम्हारे हो प्रभाव से अपने अधिकार युक्त कर्तव्यों का पालन किया 


फचए्श5ा5ए्र पक एप +र३ रा नस स्‍प 
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हा धर 

। बे ा करते हैं | शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, प्थित्री, आकाश, वायु, जल, ४ 
! अग्नि, काल, ब्रह्मा, वेद और ब्राह्मयण--ये सब तुम्हींसे उत्पन्न हुए हैं ।यह 2 

क्‍ जगत जैसे जल में से उत्पन्न होकर, जल ही में लीन हो जाता है, वेसे ही... ५ 

सारा जगत्‌ भी प्रलय के समय आपस ही में लीन हो जाता है । तत्व को . £: 

जानने वाले परिडत इस प्रकार तुमओझेा प्राणिमात्र की उत्पत्ति और प्रतयथ £ 

का कारण जाय कर, तुम्हारा सायुज्य प्राप्त करते हैं | द्वे देव! आप ही - | 

... |... सानस रूप वृक्ष पर बैठने वाले जीव तथा ईश्वर रूप दो पत्ती, चार अश्वत्थ 
|| ४ और अनेक शाखाओं से युक्त सप्त लोक रूप फल के भोक्ता तथा वष्ठा हैं और॒ ४६ 
। समश्त शरीर की पालक दस इन्द्रियों के रचयिता हैं। विस पर भी आप हि 

' इन सब से भिन्न परमास्मा हैं । आप भूव, सविष्यत्‌ और वत॑ंमान काल रूप... ; 

हैं । ये समस्त लोक आप ही से उत्पन्न हुए हैं । में आपका भक्त हूँ और ६ 
आपका सजन किया करता हूँ । श्रतः आप मेरे ऊपर कृपा करें और सेरे सन में... 


हा 


न्‍ 
"ब्रा 2 ऊुन्कु 
० आन के के कं >> ओ किस 


(बी 


काम, क्रोध, सेह आदि अहितकारिणी बृत्तियों के। उत्पन्न कर के मेरा नांश 
- न करें । हे देववर्य ! तत्वदशी जन आपके अपने आत्मा से अपृथक जान 
'कर निष्काम परबह्म का पाते हैं | में आपके आत्मार्प जान कर, केवल 
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आपके समान होने की इच्छा) ही से आपका स्तव करता हूँ। मेरे द्वारा स्तव 
किये हुए आप झुझे अभीष्ट चर दीजिये और माया को मेरे प्रतिकूल न होने 
दीजिये । 
व्यास जी बोले कि जब नारायण ऋषि ने इस अकार रतुति की ; तब 
पिनाकहस्त शिव जी ने चारायण को वर दिया। वे बोले---हे नाराफ्ण 
के तुम मेरे अनुअह से ऐले बल्यघान होबोगे कि मनुष्य, देवता और गरेदेें! 
|. “की अगकति में तुम्हारे समान काईं न निकलेगा | देवता असुर बड़े बड़े नाग, 
पिशाच, -ग़न्धचे, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, नाग तथा सिह व्यात्र आदि कोई अ॑ 
माणी तुम्हारे सामने आ कर न टिक सकेगा । यहाँ सक रख से देवता भी. 
तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। श्रेरे अजुमह से कोई भी पुरुष शस्त्र से, वज् 
से, अग्नि से, वायु से, तर से, सूखे से, चराचर से तुम्हें पीड़ा न होगी । तुझ 
रण से पहुँचने पर आुकले भी अधिक बली हो जाओगे। इस प्रकार 
ओक्षष्ण मे पहले ही महादेवजी से ये वरदान प्राप्त कर लिये हैं, और यह 
देव अपनी माया से जगत के झुग्ध करते हुए, जगत्‌ सें बिचरते हैं । रहा 
यह अज्ुन--से यह नारायण ऋषि के तप ही से उत्पन्न हुआ है।यह 
! हा नर नामक महासुनि है और इसे तुम नारायण ही तुल्य समझो । बह्मा, 
| ..._ विष्णु और रद नासक देवताओं में ये नर नारायण नाम के दोनों ऋषि 
ड ह ...... पूर्ण तपस्वी हैं। ये ज्षेकों के . भर्यादान्वित रखने के लिये. प्रति युग में 
के ! घराघाम पर अवतीर्ण होते हैं। हे अश्वत्थामा | तू बड़ी कश्ोर तपस्या के. 
९. कारण एवं घर्स कई से तेज और क्रोध के धारण करने वाले र्द्व का 
अंशावतार है । अतः तू देवता के समान तथा बड़ा बुद्धिमान है। 
॥-... उूने इस जगत्‌ के शिव मय जान कर, शक्लर का प्रसन्न करने की इच्छा से 
. नियस द्वारा पूर्वकाल्न में अपने शरीर के लटा डाला था । हे मानद ! 
रे तूने तेजस्वी दिव्य शरीर धारण कर, जब होम और बलि द्वारा, श्रीशिव जी 
का पूर्वेजन्म में आराधन किया था ; तब शिव जी तेरे ऊपर प्रसन्न हो गयेः 
थे। हे विद्वन्‌ू ! तब तुने जो ज्ञो वर माँगरे थे; वे सब तुझे दिये थे | 
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श्रीकृष्ण और अज्ञैन के तुल्य तेरे भी जन्म के और तप विपुल हैं; किन्तु 
उन दोनों ने सूचम शरीर से शिव जी की उपासना की थो और तूने शिवजी 
को प्रतिमा बना, उसका पूजन किया था ! जे! पुरुष शिव जी के सर्वस्वरूप 
जान कर प्रविम्मा में उनका पूजन करता है, उस पुरुष के सनातन 
कक की तथा सनातन शाखज्ञान की ग्राप्ति होती है ।.इस प्रकार 


विश्व देव, सिद्ध ओर एरसषि अविद्धारी एक शिवजी का पूजन- कर, जन दि 0 


वाले, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। यह श्रीकृष्ण रुद्र से. उद्धद्ा हु५ .. 
हैं ओर छुद्व के परम भक्त हैं । अत; सनातन श्रीकृष्ण का यज्ञ द्वारा बन 
करना चाहिये और समस्त प्राणियों की डत्पत्ति का स्थाव जान, जो जन 
शिवल्षिज्ञ का पूजन करता है---उसके ऊपर शिव जी बहुत अधिक प्रसन्ष 
होते हैं । | 

सज्ञय मे कहा--हे धुतराष्ट्र | वेदब्यास जी के हन वचनों के! सुन महा- 
रथी अश्वत्थामा ने रुद्र के। प्रणाम किया और श्रीकृष्ण को परम पुरुष 
जाना | व्यासजो से इस पुरावन बृत्तान्त के! सुन कर, अपने मन के संयझ 
से रखने वाले अश्वत्थासा के रोंगटे खड़े हो गये । डसने महर्षि वेद्व्यास 
को नमस्कार किया ओर पुनः सेना की ओर जा कर, उसके छावनी की ओर 
लोटने की आज्ञा दी। हे राजन | रण सें जब द्रोणाचार्य मारे गये, दब 
कौरवों और पाण्डवों की सेना उदास हो अपने शिविरों में चली गयी । 
वेदपारग द्वरोणाचार्य पाँच दिन तक युद्ध कर और एक अक्षौहिणी सेना का 
नाश कर, बह्मल्ञोक के गये । द 
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द्प४ द्रो स॒पर्च क्‍ | 
| थ्‌ | 

दो लो दो का अध्या 

शिवस्वरूप निरूपण | 

क्वृतराष्ट्र ने पंछा--सक्षय ! जब धुश्युम्त ने अतिरथी द्वोणाचार्य को 

मार डाल्ा, तब भेरे पुत्रों और पाण्डवों ने जो कुछ किया हो झैेश सुझे . - 

.. अवलाओ। डी 
हि | एजह जय ने कह्दा--है राजन | जब घुष्टयम्न ने अतिरथी द्वोण के मार | 


“-- >ल्व लब- कौरवों की सेला भाग खड़ी हुईं। उस समय विस्मयोत्पादक 


“अपना विजय देख तथा स्वेच्छा से अपने निकट आये हुए वेदण्याल के देख 
अज्जुन ने जलसे पूछा--हे महणें | जब में अपने पैने बाणों से बैरियों का ... 
संहार कर . रहा था, तब मेंने देखा कि, मेरे सामने, अग्नितुल्य तेजस्वी एक दा 
सुरुष चम्चचमाता त्रिशूल् हाथ में ले कर खड़ा था। वह जिधर जाता उधर 
ही की शत्रसैन्य छिन्न भिन्न हो साग जाती थी। लोग समझते थे कि 
-शत्रुसैन्य के भागने का कारण में ही हूँ, किन्तु में तो भागते हुए योद्धाओं 
का पीछा कर, उन पर बाण चलाता था । उस महातेज«वबी पुरुष ने न सो अपने 
पैरों से प्थिवी का स्पर्श किया ओर न अपने चमचसाते ब्रिशूक्ष ही से काम 
लिया । किन्तु उसके तेज व प्रभाव से उसके हाथ के त्रिशूल से सहखों .., 
त्रिशूल निकलने लगे थे। हे सगवन | सूर्थ समान तेजस्वी अलौकिक 
प्रभाव युक्त वह त्रिशूल्ञघारी पुरुषोत्तम कौन हैं ? यह आप सुझे बतलावें । ! 

श्रीवेदन्यास जी बोले-हे अ्र॒ज्गुन ! जो प्रजापतियों से भी पूर्व निग्नह 
 अनुग्ह करने में समर्थ, सम्पूर्ण प्राणी तथा सस्पूर्ण ल्ोकों के आदि कारण, 
समस्त लोकों के सशष्टिकत्तो, सर्वव्यापी, तेजस्वरूप, शहर, ईशान, वरदाता, ॥॒ 
और तैजस पुरुष हैं, तुम्हें उन्हींका दर्शन हुआ है । अतएुव तुम उन बृषस- 

. बाहन, सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी, देवदेव महादेव के शरण में जाओ | वे. /. 
महादेव, सहात्मा, ईशान, जटिल, शिव, त्रिनेन्न, महाभुज, रुद्र, शिखी, हट 
चीरवासा, महादीप्तिसान, हर, स्थाए, वरदू, जगन्नियन्ता;। जगव्मधान, 
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| प्रमे 


दो से दो का अध्याय ह ६८४- 


वेमय, सर्वल्लोकेश्वर के भी नियच्ता हैं। थे सर्वश्रेष्ठ, जगतश्रेष्ठ, वरिष्ठ 
नों लोकों के विधावा और सीनों ल्वोकों के अद्वितीक्ष आश्च्य 


श्चर 






हर 


४ विक्ृत वेष, अनेक रूपधारी और दिव्य मूर्तिवाले उनके बहुत से पारिषद हैं । 


+ वह महादेव अपने उन पारिषदों से सदा पूजित हुआ करते हैं | हे तात ! 
वह तेजरवी महादेव ही असन्नता के सहित रणभमि में तुम्हारे आगे आगे. 


» गसन करते हैं। घलुर्धर वीरों में अ्ग्मगश्य अनेक रुपधारी देवों के देव महा- 


देव के अतिरिक्त इस महाघार एवं रोएँ खड़े करने बाली भयह्ूर रणसूमि में: 
भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य आदि युद्ध में प्रशंसित सहाधनुर्धर वीरों . 


से रक्षित कोरवों को पराजित करने की क्या काईं कल्पना भी कर सकता है ; 


लोग उन्हें देख कर ही काँपते हुए मूछित से हो भूमि पर गिर पड़ते हैं । 


देवता, मनुष्य, आदि सभी महादेव के नमस्कार कर, स्वर्ग में वास करते हैं |. 


विशेष क्या कहा जाय--जो लोग पअल्यन्त ही भक्ति के साथ वरद रुद्ग देव, 


“ डमापत्ि शिव का अणाम करते हैं, वे इस लोक में परमसुख पा कर, अन्त- 


. समय परमसगति पाते हैं । हे अजुन ! उस शान्त, रुद्व, शितिकणठ, कनिष्ट 
महातेजस्वी, कपददी, कराल, हरिनेत्र, वरदाता, योम्य, अ्रव्यक्तकेश, सदाचारी 


अजेय, जगरपति और रूय्पूर्ण प्राणियों के ईश्वर हैं । वे ही इस सम्पूर्ण जगत 
के उत्पन्न करते वाले, सूलस्वरूप, सवेजयी, जगत्‌ की गति- रूप, विश्वात्मा,. 
विश्वचर, सम्पूर्ण कर्मों के नियेगकर्ता, प्रशु, शस्भु, स्वयस्भू, सब प्राणियों 
के स्वामी, भूत, भविष्यत्‌ और व्तमाव काल के अधिष्ठान, येगगमूर्ति, योगे-- 


स्वरूप दुज्जय, जगन्नाथ, जन्म-सृत्यु-जरा से रहित हैं। वे शानह्ञ "7-५ 
 ज्ञावगस्थ, ज्ञानप्रधान और कठिनाई से जानने योग्य हैं। वे ही प्रसढ” (८ 7 ४ 
. भक्तों के अभीशें के! पूरा करते हैं । वामन, जटिल, सुण्ड, हस्वग्रीव, सह? 2 
.. दर, महाकायथ, सहोत्साह और महाकर्ण आदि विक्रतानन, विक्रत चरण, 


किन्तु महादेव के आगे उनके विरुद्ध कोई भी साहस चहीं कर सकता | क्योंकि _ 
तीनों क्ोकों में कोई भी भगवान्‌ रुद्र के समाव पराक्रमी नहीं है | अशिक 
क्या कहँ--रणज्षेत्र में यदि भगवान्‌ शब्भु कुद्ध हो कर खड़े हों ते! शत्रु 
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द्म६ ््ि द्रोणपवव 


शह्डर, काय्य देव, पिड्नलनेत्र, स्थाण, पुरुषप्रधान, पिज्ञलक्रेश, सुण्ड, कृश, 
उद्धारकर्ता, भास्कर, सुतीर्थ, वेगवान, बहुरूप, सर्वेप्रिय, प्रियवासा, देवदेव, 
महादेव का प्रणाम है। उस उष्शीषधारी, सुदक्र, सहखाक्ष, पूज्य, प्रशान्त 
यतिस्वरूप, चीरवासा, गिरीश, कृपही, कराल, उग्म, दिकपति, पज्जन्यपति, 
तस्वारी के नमस्कार है | जिसका विश्वासस्थक्ष विविध भाँति के पेड़ों से 


सुक्ीभित ऐ, उस सेनानायक, मध्यम, शुवहरुत, घनन्‍्बी, भागव, जहुछुप, | 


“अकिल्दनजि, चीरवासा, सहखशिर, सहसनेत्र, सहखबाहु, सहखचरण सहा- 
च देव [0६ प्रशाम है । हे अर्जुन ! तुम दक्षयश के नाश करने वाले 
>उवेह्साक्ष, वरद, तिलेककेश्वर, उमरापति के शरण में जाओ । में भी उस प्रजा- 
पति, अव्यग्र, श्रव्यय, भूतपति, कपदी, शुषावत्त, वृषनाभ, वृषभध्यज, दुष- 
दर्ष, वृषपति, बृषशज्णञ, बृषश्रेष्ठ, वृषाह , बृषसेदर, वृषमेक्तण, दूषशा, चृष- 
मूति, महेश्वर, महादर, सहाकाय, बाचास्वरी, ल्ाझेश्वर, वरदावा, सुण्डी, «+ 
अह्यस्यदेव, ब्राह्मणप्रिय, ज्िशूलपाणि, वरप्रद, असिचमेधारी, विग्रह्मजुअह 
समर्थ, पिजाकी, लोकेश्वर, जगस्पति, शरणागतरक्षक, एवं बंदकल वस्यधारी 
शट्टर के में शरणागत दह्वोता हूँ। जिनके कुबेर सित्र हं--डन शझ्डर के 
प्रणास है | सुन्दर दर पहनने वाले, पाषदों एवं पिनाक पर अजुराग रखने 
वाले, धनुष की प्रत्यज्ञा रूप, घनुषरूप. घनुवेद के आचायं, उप्रायुध एवं. 
देखशओछ सहादेव के! नमस्कार है | स्थाणएसूरति के नमस्कार हे, तपसदी शक्ल 
वेश प्रणाम है । जिपुरान्तक शिव के नमस्कार है। भगदेवता के नेत्रों का 
नाश करणे वाले शिव के नमस्कार है। बवस्पतियों और नरों के पति 
को नमस्कार है। मातृकाओं के और नरों के पति के प्रणाम है| वाणियों 
पति और जज्चों के पति शझ्डर के! निष्य प्रणाम है| जल्नों के स्वामी और 
- देवों के देव के! संदा प्रणास हैं। पूषादेवता के दाँध ताइने वाके, त्रिनयन, 
वरद, नीलदाणढ, पिजनलवर्ण, सुदर्शकेश श्रीशक्वर का प्राम है | अब में तुझे 
महादेव जी के युणवानुवाद जो सेंने सुने हैं, अपनी बुद्धयाबुसार सुनाठा हूँ । 


8 कर 


हप 


'सुनदा | श्रीशइ्ूर जवे कप करते है, सब दुचवदा, दुत्य, रम्धवें, आओरर राक्षस 8 रे 
है | 






